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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


3 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तसन । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
3» नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा झरनी चाहिये । 


वैशस्पायन उवाच | 
ततो द्रोणे हते राजन्दुर्धोधनसुखा खपाः । 
शूराछुद्विममनसो द्रोणएत्रसुपागमन ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जव द्रोणाचार्य मारे गये, तव दुर्योधन आदि 
राजा लोग अत्यन्त दुःखित मन होके ट्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाके पास गये | १॥ 


ते द्रोणझुपशोचन्तः कइमलाभिहतौजसः । 
युपासन्त शोकातार्ततः शारद्वतीसुतम्‌ ॥२॥ 
वे सब राजा लोग जिनका बल और उत्साह शोझसे नष्ट हो गया था, द्रोणाचायंको सोचते 
हुए, शोकऐे व्याकुळ हो, कृपीकुमार अश्वत्थामाके पास बैठ गये ॥ २ ॥ 
१ (म. भा, कणे, ) 
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सुह॒ते ते समाम्वास्थ हेतुसि? शास्त्रससितेः । 
रात्र्यागमे महीपाला! रवानि वेइमानि भेजिरे ॥३॥ 


= खो 


बे राजा लोग दो घडीतक शाकी रीतिसे अश्वस्थामाको समझाते रहे ओर सन्थ्याफे समय 
सब अपने अपने डेरोकी चले गये ॥ ३ ॥ 

विशेषतः सूतपुत्रो राजा चैय सुघोधनः । 

दु/शासनो5थ शकुनिने निद्रासुपलेभिरे ॥ ४ ॥ 
विशेष करके सतपुत्र कण, राजा दुर्योधन, दुःशासन और सुवलपुत्र शकुनि उस रात्रिभर 
निद्रा नहीं पा सके ॥ ४ ॥ 

ते वेइसस्वापि कौरवय एथ्वीशा माप्चुवन्छुखम्‌ । 

चिन्तयन्तः क्षयं तीब्र निद्रां नेवोपलेभिरे ॥७५॥ 
हे कुरुतन्दन ! वे सव महीपति अपने शिबिरोंमें बैठकर भी सुख नहीं पा सके । वे अपने भयंकर 
विनाशपर सोचते रहे और निद्रा नहीं पा सके ॥ ५ ॥ 

सहितास्ते निशायां तु दुर्योधननिवेदाने । 

अतिप्रचण्डादविद्वेषात्पाण्डवार्ना महात्मनाम्‌ ॥६॥ 
वे सब उस रातको दुर्योधनके शिविरमें ही एकत्र रहकर, अत्यंत भर्यकर देपके कारण महात्मा 
पाण्डबोको ॥ ६॥ 

यत्तदथूतपरिङ्कि्टां कृष्णामानिन्यिरे स भाम्‌ । 

तह्ह्वरन्तोऽन्वतप्यन्त भरदासद्विभचेतसः ॥७॥ 
जो यूत खेलनेके समय दुपद कन्या क्ृष्णाकों सभामें लाया गया और उसे अनंत क्लेश दिया 
गया, उसका बार वार स्मरण करके वे दुःखित दो जाते थे ओर मनमें अत्यंत उद्वि होते 
थे॥७॥ 


चिन्तयन्तश्च पाथोनां तान्छेशान्यूतकारितान्‌ | 

कृच्छेण क्षणदाँ राजन्निन्युरव्दशलोपसास्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकारसे कुन्तीपुत्र पाण्डवोकी चूतसे दिये गये उन केशॉका विचार 
करते उनकी वह रात्रि सो वषीके समान अत्यंत कष्टसे कट गयी ॥ ८ ॥ 


तत्त! प्रभाते विश्नले स्थिता दिष्टस्थ शासने । 

'यक्रुरावदथर्क सर्वे विधिइष्टेन कणा ॥९॥ 
इसके पश्चात्‌ विमल भोर होनेपर देवकी आज्ञामें रहनेवाळे उन राजा लोगोने शासत्रकी रीतिसे 
प्रातःकालके करने योग्य कर्मोको किया ॥ ९॥ 


अभ्योथ र | कणंपव 
ते कृत्वावदयकायांणि समाश्वस्थ च भारत । 
योगमाज्ञापयामासुयुद्धाथ च विनियेयु ॥ १०॥ 
हे भारत ! उन राजा लोगोंने नित्य कमोंको करके, आश्वस्त होकर सवारियोंको तैयार हो 
जानेकी आज्ञा दी और युद्ध करनेके लिये चले ॥ १० ॥ 
कणे सेनापति कृत्वा कूतकौतुकमङ्गलाः । 
वाचयित्वा द्रिजश्रेष्ठान्दघधिपाचचताक्षतेः ॥११॥ 
आनन्दके साथ मडुलाचरण करके, कर्णको सेनापति बनाकर और बे सब दही, पात्र, घी 
आर अक्षताओसे उत्तम ब्राह्मणोंका आदरसत्कार करके युद्ध करनेको चरे ॥ ११ ॥ 
निष्करैगोभिर्हिरण्येन वासोभिश्च महाधने? । 
वध्यमाना जयाशीमिः सूतमागधबन्दिभिः ॥१२॥ 
सुवणं भूषण, गाय, सुवण मुद्रा, मूल्यवान बल्न इत्यादि महाधनको पाकर सत, मागध और 
माट प्रसन्न हुए, उनसे बिजयदर्शक आशीबादोंसे युक्त होकर दुर्योधन आदि राजा लोग 
युद्ध करनेको चले ॥ १२॥ 
तयैव पाण्डवा राजन्कूतसर्वालिककियाः । 
शिबिरान्निर्ययू राजन्युद्धाय कृतनिश्चयाः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! ऐसे ही पाण्डव लोग प्रातःकालकी नित्य क्रिया करके शाीघ्रताके साथ युद्ध 
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करनेका दढ निश्चय करके अपने डरोसे बाहर निकले ॥ १४ ॥ 


ततः प्रवदृते युद्ध तुसुलं रोमहषणम्‌ । 

कुरूणां पाण्डवानां च परस्परयधेषिणाम्‌ ॥१४॥ 
इसके पश्चात्‌ एक दूसरेको मारनेकी इच्छा रखनेवाले कोरव और पाण्डबोका ऐसा भयानक 
युद्ध हुआ, जिसको देखकर रोएं खडे हो जाय ॥ १४॥ 

तयोदई दिवसे युद्ध कुरुपाण्डवसेनयोः । 

कर्णे सेनापतौ राजन्नमूददुसुतदशनम््‌ ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! कणके सेनापति रहते, कौरव और पाण्डबोकी सेनाओंमें दो दिनतक अद्भुत 
युद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 

तत! झाञ्चुक्षर्थ कुत्वा सुमहान्तं रणे घूषः 

पद्यतां घातराष्ट्राणां फल्गुनेन निपातितः ॥ १६॥ 
इसके पश्चात्‌ उस युद्धमें अजुनने शत्रुकी महासेनाको अत्यंत नाश करनेवाले कर्णको एतराष्टरके 


पुत्रके देखते देखते मार डाला ॥ १६॥ 
+ 


भहासारते [ कर्णवधपचे 


ततस्तत्सञ्गघः सर्वे गत्या नागाहयं पुरस्‌ । 
आचरूणी घुतराष्टाथ यद्वृत्तं छुरुजाङ्गले ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर सञ्जयने शीघतारे साथ दृस्तिनापुरमें जाके शतराएूसे कुरुक्षेत्रका सब इत्तान्त 
जो वहां हुआ, वह पणन करना आरस्भ किया ॥ १७॥ 
जनमंजय उवाच 
आपणगेथं हतं शरुत्वा द्रोणंच समरे परैः । 
यो जगाल परासाति बद्धो राजास्विकारुतः ॥ १८॥ 
राजा जनमेजय वोंले- हे सुनिवर ! जो अभ्विक्षानन्दन इद्ध राजा धृतराष्ट्र गह्मापुत्र भीप्मको 
और महारथी द्रोणाचार्यको समरमें शत्रुओंसे मारा हुआ सुनके महा दुश्खको ग्राप्त हुए थे ॥१८॥ 
स श्त्या निहतं कण ढुर्थोधनहितेषिणस्‌ । 
कथं द्विजवर प्राणानधारयत दःखितः ॥१९॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! बही राजा धृतराष्ट्र टुयाधनके हितकारी कर्णकी मृत्युको सुनके अत्यन्त 
दुःखी हो वे किस प्रकारसे जीते रहे ? ॥ १९ ॥ 
यस्मिञ्जयाशा पुत्राणामसन्यत स पार्थिवः । 
तस्मिन्हते स कौरव्यः कर्थ ्राणानघार यत्‌ ॥२०॥ 
कुरुनन्दन थ्मीनाथ धृतराष्ट्र जिसके द्वारा अपने पुत्रोके विजयकी आशा लगाये थे, उस 
कणके मारे जानेपर उन्होंने अपने प्राणको केसे रका ? ॥ २०॥ 
दुसरं बत सन्येऽहं इणां छुच्छेऽपि चतेतास । 
यञ्ज कण इतं श्त्या नात्यजञ्जाचित नप! ॥ २१॥ 
करणकी मृत्युको सुनकर भी जो राजा धृतरा जीते रहे, उन्होंने अपने जीवनका त्याग 
ही किया, इससे में समझता हूं कि सनुष्योंको केसा ही भारी दुःख पडे किन्तु वे अपनी 
इच्छासे नही मर सकते हैं, उनके लिये अपने प्राणोका त्याम करना अत्यंत कठिन है ॥२१॥ 
तथा चान्तनवं रं त्रत्मन्वाह्ीकलेच च । 
द्रोणं च खोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च ॥ २२॥ 
हे वेशम्पायन एने ! वृद्ध शात्तलुपुत्र भीष्म, चाहिक, द्रोणाचार्य, सोमदत्त और भूरिश्रवा 
एसे ही ॥ २२॥ 
तथेव चशन्यान्छुहदः पुतञ्पौजांस्य पातितान्‌ । 
शुस्ण यन्नाजहात्पाणांस्तन्सन्ये दुष्करं द्विज ॥ २३ ॥ 
आर बहुत अन्य सत्र तथा पुत्र और पोत्रोको भी शत्रुओंने मारा हुआ सुनकर जो घृतराष्टने 


अपने प्राणका त्याग नहीं किया, इससे में मनुष्यके लिये स्वेच्छासे मरना बहुत ही कठिन 
काम समझता हूं ॥ २१४ ॥ 
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एतत्स सदा द्य विस्तरेण तपोधन । 

न हि तुष्यामि पूर्वेषां झण्यादस्थरित पहत ॥ २४॥ 
हे तपोधन वेशब्पायन ! इग सब कथाको आप विरतारपूर्वक मुझसे छाहिये । म॑ अपने 
पूवजोंके महान्‌ चरित्रको सुनता हुआ तृप्त नहीं होता ई ॥ २४॥ 

चैशस्पायन उवाच 

इते करणे महाराज निशि गावल्गणिस्तदा । 

दीमो अथौ नागपुरसम्पेवालसलेजवे ॥ २७ ॥ 
श्रीवेशस्पायन शुनि बोले- हे जनभेजय महाराज ! कके मारे जानेपर गवरणणके पुत्र सञ्जय 

ठ दीन होकर वाघुछे समान चळनेवाले घोडके रथपर घेठकर रात्रिम हस्तिनापुरको 

चले ॥ ९७ ॥ 

स इहरस्तिवएरं गत्वा शूश्चष्ठुद्रिययाबसः 

जगा चतराष्ट्रस्य क्षण प्रक्ताणवान्धचमू ॥ २६ ॥ 
बहुत घवडाये हुए भर उदि मतवाठे सञ्जय हस्दिनापुरमें पहुंचके बस्धु-बाम्धवहीन घतराशटके 
राजभवने गये ॥ २६ ॥ 

ख साझुष्टीकण राजाच कद्मलाजिहलोआ सम । 

यदश्दे प्रा्ञलिसूल्या सूची पादौ दपर्ण ह्‌ ॥ २७॥ 
सञ्चयने राजा धतराएको दृश्ससे मलिन ओर अझुस्सादित देके हाथ जोडके और अपने 
पिरकी राजाफे चरणोंमें रखके प्रणाम किवा ॥ २७ ॥ 

सपूउय च यथाल्याथं घुतराएँ शहीपलिस्ष्‌। 

हा क्टविलि चोक्त्वा ल ततो चचनभमाददे ॥ २८॥ 
सञ्जयने राजा इतरा यथायोग्य समान करके ओर हाय ! बहुत दुःखकी बात है, ऐसा 
कहके इस प्रकार बोलना आर्थ किया ॥ १८ ॥ 


सद्भथा5ह क्षितिपते चिदाश्ते रुखं भवान । ध 
ज्ददापणापद प्राप्य याचना एवङ्ुच्यास ॥ २९ ॥ 
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हे एथ्यानाथ ! मे सञ्जय हू, आप सुखी तो हे ? अपनेही अपराधोंसे आपत्तिमें फसकर अब 
आप मोहको प्राप्त तो नहीं होते हैं ? ॥ ६९ ॥ 


क 


हिताल्युक्तानि विदुरल्रेणणाडेथळेदावेः । 

अश्हातान्यलुस्कूटस बावन कुरुप व्यथास्‌ ॥ ३०॥ 
विदुर, द्रोणाचार्य, मीष्म आर श्रीक्षप्णने आपसे हिती बातें कहीं थी पर आपने उनकी 
घातको ग्रहण नहीं किया था, अब उनकी स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता हे? ॥४०॥ 


द भहाभारते | कणेवधपवं 
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रामनारदकण्वैश्च हितछुक्तं स भालले । 

नग्हीतमलुस्म॒त्य कच्चिन्न कुरुषे वघथास्‌ ॥ ३१॥ 
परशुराम, नारद और महर्षि कण्व आदिओने जो सभामें हितकारी वचन कहे थे, आपने 
उनको ग्रहण नहीं किया था, अब उन्हें स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता है? ॥३१॥ 


खुहृदस्त्वद्धिते युक्तानभीष्मद्रोणजुखान्परैः । 

निहतान्यधि संस्मृत्य कचिन्न कुरुपे व्यथाम्‌ ॥ ३२॥ 
जो भीष्म और द्रोणाचार्य आदि मित्र आपके हितकारी थे वे शत्रुआंके हाथसे संग्राममे मारे 
गये हें, उन्हें स्मरण करके आप दुःखी तो नहीं हे? ॥ ३२ ॥ 


तमेवंवादिनं राजा सूतपुत्रं कृताञ्जलिम्‌ । 
सुदीघेमाभिनिःश्वस्य दुःखाते इदमन्नवीत्‌ ॥ ३३॥ 


राजा धतराष्ट्र सतपुत्र सञ्जयको हाथ जोडे ऐसे वचन कहते हुए देखके दुःससे पीडित होकर 
दांघ निःश्वास छाडक सञ्जयसं यह वचन कहते लगे ॥ ३३॥ 


गाङ्गेये निहते शरे दिव्यात्रवति सञ्जय । 

द्रोण च परमेष्यासे शश मे व्यथितं मनः ॥ ३४॥ 
है सञ्जय ! दिव्य अस्रोको जाननेवाले शूर गङ्गानन्दन भीष्म और महाधनुद्धारी द्रोगाचार्यके 
मारे जानेसे मेरा मन बहुत ही दुःखी है ॥ ३४॥ 


यो रथानां सहस्राणि दंशितानां दशेव हि ! 

अहन्यहनि तेजस्वी निजप्रे वरुसंभवः ॥ ३५॥ 
साक्षात्‌ वसुका अवतार तेजस्वी भीष्म कत्रचधारी ओर शस्रादिसे सजे हुए दस हजार रथि- 
योंको प्रतिदिन मारते थे ॥ ३५ ॥ 


स हतो यज्ञसेनस्य पुम्रेणह शिखण्डिना । 

पाण्डवेयाभियुप्तेन शशं मे व्यथितं सनः ॥ ३६॥ 
उन भीष्मको यहाँ हुपदके पुत्र शिखण्डीने पाण्डपुत्र अजुनकी सहायतासे मार डाला, इस 
वृत्तान्तको सुनके मेरा मन बडा दुःखी होता है ॥ ३६॥ 


भार्गवः प्रददौ यस्मै परमास्त्रं महात्मने । 

साक्षाद्रामेण यो घाल्ये धनुर्वेद उपाकृतः ॥ ३७॥ 
जिस महात्माको पुत्र परशुरामने महासंग्राममें दिव्य अञ्न दिये थे, बालकपनमें साक्षात्‌ 
परशुरामने धनुर्वेद विद्या साखानेके लिये अपना शिष्य जिनको बनाया था ॥ ३७॥ 


क्रश्याय १] कर्णपर्य 


यस्य प्रसादात्कौन्तेया राजपुत्रा महाबलाः । 

महारथत्वं संप्रापास्तथान्ये वसुधाधिपाः ॥ ३८॥ 
जिसकी कृपासे कुन्तीपुत्र राजकुमार पाण्डव महाबलवान्‌ हो गये तथा और दूसरे बहुत राजा 
लोग महारथी बने थे ॥ ३८॥ 

तं द्रोणं निहतं शृत्वा भ्रष्टय्युन्नेन संयुगे । 

सत्यसंधं सहेष्वासं शूरो मे व्यथितं सनः ॥ ३९॥ 
उन सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले महाधचुर्धर द्रोणाचार्यको युद्धम धृषटयुम्नने मार डाला, यह सुनके 
मेरा मन बडा दुःखी होता हे ॥ ३९॥ 


चैलोक्ये यस्य शास्रेषु न पुमान्विद्यते समः । 
तं द्रोणं निहतं श्रुत्वा किमङुवेत मामकाः ॥ ४०॥ 
जिन द्रोणाचार्ये समान अख्न विद्याका जाननेवाला तीनों लोकॉमे कोई पुरुष नहीं है, उस 
द्रोणाचायेकी मृत्युको सुनके हमारे पुत्रोने कया किया ? सो तुम कहो ॥ ४० ॥ 
संदाप्तकानां च बले पाण्डवेन महात्मना । 
धनञ्जयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ ॥४१॥ 
पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनने युद्धमें पराक्रम करके संशप्तकॉकी सब सेनाको जब यमलोकको 


पहुंचा दिया ॥ ४१॥ 


नारायणास्त्रे निहते द्रोणपुत्रस्थ धीमतः । 

हतशेषेष्वनीकेषु किमकुबत मामकाः ॥ ४२॥ 
ओर बुद्धिमान्‌ ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाका नारायण अन्न जव विध्य॑ हो गया, तथा उस समय 
जब मरनेसे बची हुई हमारी सेना इधर उघरको भाग गई, तब मेरे पुत्रोने क्या किया ? ॥४२॥ 


विप्रद्रुतानहे मन्ये निमग्नः शोकसागरे । 

पुवमानान्हते द्रोणे सन्ननौकानिवाणवे ॥ ४३॥ 
शोकसागरमें इये हुए मुझे ऐसा जान पडता है कि द्रोणाचाधेक मारे जानेपर हमारे सारे 
सैनिक भाग गये होंगे, उनकी अवस्था समुद्रमे भावके टूट जानेपर वहां स्वयं तेरनेवारे 
मचुष्याके समान संकटमय हो गयी होगी ॥ ४३ ॥ 

दुर्योधनस्य कर्णस्य भोजस्थ कूलपर्मणः । 

_ मद्रराजस्य झाल्यस्य द्रौणेश्चैव कुपस्थ च ॥ ४४॥ 

दुर्योधन, कणे, भोजराज, कृतवर्मा, मद्रराज शर्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचाये ॥ ४४॥ 


म्द्ावारत [ पणवा 
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सत्पु्शेषर्ण तथा तथाल्येचा च ' वख । 
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और संजय ! मरनेसे वचे हुए मेरे पत्रके और अन्य ठोस नुस दान्ति अपची सेवाच 
मागती देखके केसी हो गयी थी ? ॥ ४५ ॥ 


एलत्सवे यथा घुले तत्त्व गावल्गणे रणे । 

आचदक्ष्व पाण्डवेशानां सायकानां च ूदज: ॥ ४६ ॥ 
हैं गवरगणपुत्र सञ्जय ! युद्धा वह सव बृत्ास्त तथा मेरे पुत्राँ जर पराण्ड्लि 
तुम सब प्रकारसे वर्णन करो ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच 
पाण्डवेयेहि यदृतं कौरवेयेछु गारिप ! 
क SAT 
तच्छुत्वा शा व्यथां कार्षीबिठे च च्यवने गा ॥ ४७ || 
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सञ्जय बोले- हे माननीय महाराज ! तुम्हारे अपराधसे पाण्डयांसे कोरबॉपर ज 
है, उसको सुनके दुःख मत करो; क्यॉलि देववश जो ढा! प्राप्त होता है, उससे विद्वान 
लोग दुःखी नहीं होते है ॥ ४७ ॥ 

यस्मादभावी सावी चा सवेदर्था नरं प्रति! 

अप्राप्ती तस्थ वा प्राप्तौ न कश्िब्यथने छुः | ४८ ॥| 
देवाधीन मलुष्यक्रे इब्छित-प्राप्त होनेवाले और च होनेयांद काय अबच्य डी होते हैं, इसलिये 
उसकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे पण्डित लोग दुःखी नही होते | ४८ ॥ 


श्त उवाच 
न व्यथा झुण्वतः काचिद्वि्यते मस खचध । 
दिष्टमेतत्पुरा सन्ये कपयरच ययेच्छकम्‌ ॥ ४५६ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि प्रथमाऽव्यायः ॥ ९॥ ४२ ॥ 
शतराष्ट््‌ घोले- हे सञ्जय ! यक्षे यह सुननेमें अधिक दुःख नहीं हे, मैने ण्हलेऐे ही जान लिया 
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हे, कि यह सव देवले ही हो रहा हे। इससे तुम अपनी इच्छांके अनुसार वर्णन करो ॥४९॥ 


भ्‌ 


॥ महाभारतके कणपर्वम पहला अध्याय समाप्त ॥१॥४९॥ 


अध्याय २ ] कर्णपर्व 


सञ्जय उवाच 
' हते द्रोण सहेष्यासे तब पुजा महारथाः । 
बसू घुरश्वस्तसुखा विषण्णा जतचेतसः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज | जब सहाधडुद्धौरी द्रोणाचार्य मारे भये, तब तुम्हारे महारथी 
पुत्रोंका सुख मलिन और विषण्ण हो गया और चित्त व्याकुल हो गया ॥ १ ॥ 
अवाङ्छुखाः शास्त्रसूतः सवे एव विशां पते । 
अप्रेक्षमाणाः शोका माभ्थसापन्परश्परस्‌ ॥ २॥ 
हे ऐथ्वीपते ! सब शस्तघारी वीर शोळसे व्याकुल नीया सुख किये, एक दूसरेकी ओर देखते 
ही नहीं थे। कोई सी आपसमें बात नहीं करते थे ॥ २॥ 
तान्हद्टा व्यथिताकारान्सेल्यानि तव भारत । 
ऊध्वेभेवाभ्यवेक्षस्त दुःखत्रस्तान्यनेकशः ॥३॥ 
भारत ! इन सबको दुःखी देखकर आपकी अनेक सेनाएं भी दु१खसे त्रस्त होकर उपरकी 
ओर देखने लगी ॥ ३॥ 
शस्त्राण्येषां च राजेन्द्र शोणिताक्तान्यशोषत! । 
प्रात्ररथन्त कराग्रेन्यो इष्टा द्रोणं निपातित ॥४॥ 
` हे राजेन्द्र ! युद्धम द्रोणाचार्यको मारा हुआ देखकर रक्तमें भरे हुए इन ठोगोकि शस्त्र हाथोसे 
छूट छूट बिरते लगे ॥ ४॥ ' 
तानि घद्धान्यनिष्ञानि लम्बसानाति भारत । 
अरदयन्त महाराज नक्षत्राणि यथा दिलि ॥५॥ 
ओर भारत ! कमर आदिमें बंधे हटकते हुए वे शत्र शिथिल होकर आकाशसे गिरनेवाठे 
नक्षत्रॉकी भांति भूमिपर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 
तथाते स्तिमितं दृष्टा गतसत्वसिव स्थितम्‌ । 
स्वं बलं तन्महाराज राजा ठु्योधनोऽञ्रवील्‌ ॥ ६ ॥ 
है भारत ! उस समय इसी भांति अनेक झुशक् होने लगे । हे महाराज ! अपनी सेनाको 
'खसे निश्वल रुकी हुई और प्राणहीन देखकर राजा दुर्योधन बोले ॥ ६॥ 
भवतां बाहुवीथे हि समाश्रित्य सथा युधि । 
पाण्डवेयाः समाहता युद्धं चेदं प्रवर्तितम्‌ ॥७॥ 


आप लोगोंके झुजबलके आश्रयसे ही मेने पाण्डवोंको युद्ध करनेको बुलाया दै और यह संग्राम 
शुरू किया है ॥ ७॥ 
२ (म, मा. कणे, १ 
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तदिदं निहते द्रोण चिपण्णस्तिय लक्षयते । 

युध्यमानाऱ्व समरे योधा यध्यान्ति सदे! है ॥द॥ 
परन्तु द्रोणाचार्यके मारे जानेसे सब विपादसे व्याकुल दीखते हैं। समरमें युद्ध करनेवाले 
बहुत करके सब योद्धा शत्रुलोगोसे मारे जाते ही हैं ॥ ८ ॥ 

जयो वापि दधो दापि थुध्यसावरय संयुगे । 

संवेत्किमच चिज वै युध्यध्वं खर्वतोछुखाः ॥ ९, ॥ 
संग्राममे लडनेवाले घीरकी कभी विजय होती है वा कमी उसकी मृत्यु होती है, इसमे जथर 
ही क्या हें ? इसलिये आप सब लोग सव ओरसे युद्ध करो ॥ ९॥ 

पद्यध्च॑ च सहात्मान कणे वैकतेने युधि । 

प्रचरन्तं महेण्वासं दिव्येर्तरर्मदाचलस्‌ f१०॥ 
और अपने दिव्य अखफे सहित युद्धम विचरते हुए विकर्तनपुत्र महाधजुद्धारी, महावली 

महात्मा करणको देखो ॥ १०॥ 

यस्य चे युधि सन्कासात्कुन्तीपुजो धनञ्जयः । 

निवर्तेते सदामपात्सिंहत्छुद्रम्झगो यथा ॥११॥ 
जिसके सयसे मन्द कुन्तीनन्दन जलुन युद्धसे मुंड मोडके ऐसा भागता हैं, जैसे शुद्र मृग 
सिंहकी कृपासे उसके सामनेसे भाय जाता है ॥ ११ ॥ 

येन नागायुतप्राणो भीमसेनो महाबलः! । 

मालुपेणैव युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः ॥ १२॥ 
जिस कणेने मनुष्य रीतिळे युद्धम ही दस हजार हाथियोंके समान बलवाल महावलान्‌ 
सीमसेनकी बुरी दशा कर दी थी ॥ १२॥ 

येन दिव्यास्जविच्छ्रो सायावी स घटोत्कच! । 

अभसोघथा रणे शक्त्या निहतो भैरवं नदन्‌ ॥१३॥ 
जिस दर्णने दिव्य अस्नोदे जाननेवारे शूर मायावी समरमे गर्यकर गर्जना करनेवाले घरोत्कचको 
अमोघ शक्तिसे मारा था ॥ १४॥ 

तस्य दुऽपारचीरयस्य सत्यसन्धस्य धीसतः । 

वाह्ोद्रविणसक्षय्यभद्य द्रकयथ संयुगे ॥ १४॥ 
जिसके पराक्रमको पार करना कठीन है, उस सत्यप्रतिज्ञ बुद्धिमान्‌ कणके अक्षय बाहुघलको 
आज युद्धम देखो ॥ १४ ॥ 

द्रोणपुत्नस्य विक्रान्तं राधेयस्यैव चोभयोः । 

पाण्डुपार्वालसेन्येपु द्रध्यथापि सदात्मनोः ॥ १५॥ 
आज द्रोणपुत्र अश्त्थासा और राधापुत्र कर्ण इन दोनों महात्माओंका पराक्रम आप लोग 
पाण्डव और पाश्चालोके सैन्यमें देखेंगे || १७ ॥ 
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अध्याय दे ] छणेपर्य 


स्व एव भवन्तश्च शारा प्राज्ञाः कुलोद्गताः । 

शीलवन्तः कुतास्त्राश्च द्रक्ष्यथाच्य परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
आप सब शूरवीर, बुद्विमान्‌ , उत्तम कुलमें उत्पन्न, शीलसंपन्न और असर विद्या जाननेवाले 
हैं, इसलिये आज परस्पर स्वका पुरुपार्थ दिखाबें ॥ १६ ॥ 

एवच्चुक्ते महाराज कणों घेकतेनो छप! । 

सिंहनादं विनद्योच्चैः प्रायुध्यत महाबलः ॥ १७॥ 
एसा बोलनेपर महाबलवान्‌ विकर्तनपुत्र राजा कण जोरसे सिंहके समान गजना करके युद्ध 
करने लगा ॥ १७॥ 

स स्याना सर्वेषां पाञ्चालानां च पझ्यतास्‌। 

केकघानां विदेहानामकरोत्कदर्न महत्‌ ॥ १८॥ 
कणेने सव सुजय, पाश्वाल, केकय और विदेहवंशी वीरोंका देखते देखते महान्‌ संहार कर 
दिया ॥ १८॥ 

तस्येषुधाराः शतशः प्रादुराखञ्चारासनाल्‌ । 

अग्रे पुछे' च संसक्ता यथा अमर पङ्क्तथः ॥ १९॥ 
कर्णकी धनुषसे अग्रमागमें पह्ठ लमे बाणोंकी सेकडों थाराएं ऐसी निकलने लगीं, जैसी 
भौरोंकी पंक्तियां ॥ १९॥ 

स पीडायित्या पाश्चालान्पाण्डवांख तरस्विनः । 

हत्वा सहस्रशो योधानजुनेन निपातितः ॥ २० ॥ 

॥ दाति महाभारते फणेपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ ६९ ॥ 
कणे पाञ्चाल और प्रतापी बेणवान्‌ पाण्डवोंको पीडा देकर और सहस्नों वीर योद्धाओंझो मारकर 
पीछे रणभूमिं अर्जुबके हाथसे मारा गया ॥ २० ॥ 
॥ महासारतके कणपवमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ॥ ६९ ॥ 


चेशस्पायन उवाच र 

एतच्छुत्वा महाराज इतराष्ट्रोऽस्बिकासुतः 

शोकस्यान्तन्पर्यन्वै हतं सत्वा झुयोधनश्र्‌। 

विह्वलः पलितो सूसौ नष्टचेता इव ह्विपः ॥१॥ 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोरे- हे महाराज ! अम्विझापुत्र धृतराष्ट्र इस कथाको सुनकर और 
अपार शोकसे दुःखी होकर समझे कि दुर्योधन भी अव मारा गया। धृतराष्ट्र च्याकुल और 
निःशक्त होके हाथीके समान भूमिमें निर पडे ॥ १ ॥ 
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तस्मिनिपातिते भसौ विह्वले राजसत्तसे । 
आर्तनादो सहानाखीस्क्जीणां मरतसतभ ॥९॥ 

भरवम्रेष्ठ ! राजश्रेष्ठ इतराधूके व्याकुळ होके भूमिमें गिरते ही ख्रियोके रोनेका दुःखदाई 
महान्‌ शब्द होने ल्या ॥ २॥ हे द 

स चाव्द! एथिवीं सवा पूरयाआल सवदा! । 

'शोकाणेवे महाघोरे निमग्ना सरतस्त्रिय: ॥ ३॥ 
ख्रियोळे रोदनफे शव्दसे सम्पूर्ण पथ्यो भर गई। भरतङ्कलकी सम्पूर्ण ख्रियां मद्मधोर 
शोकतागरम इच बई ॥ ३ ॥ ह 

राजान च समासाण गान्धारी सरतपेन। 

निःसंज्ञा पतिता सझूमो सर्वाण्यन्तःपुरंगि च ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! गान्धारी तथा सब अन्तःपुरकी स्रिया राजा धतराष्ट्के पास जाकर चेतनाहीन 
होकर भूमिम गिर पर्डी ॥४॥ 

ततरताः संजयो राजन्समाश्वासयदातदुरा। । 

खुद्यसानाः खुवहुदयो सुश्चम्त्यो वारि नेजजस ॥७५॥ 
है राजन्‌ ! तब सञ्जयने अपने नेत्रोंसे आंख गिरानिवाली महाव्याकुल हुईं ओर जो मूच्छित 
हो रही थीं, उन अनेक स्लियोंको समझाया ॥ ५॥ 

समाश्वस्ताः स्त्रियस्तास्तु वेपमाना उहुसडः । 

कदल्य इच वालेन धूषनानाः सळन्यत्तः ॥६॥ 
और समझानेपर भी वे ख्ियां वारवार शोकके साथ रोती हुई कांप रही थीं। उन श्रियोकी 
उस समय ऐसी दशा थी जेपी कदलीकी दशा आंधीमें होती है ॥ ६॥ 

राजानं बिडुरश्वापि प्रज्ञाचक्षुषसीम्वरस्‌ । 

आम्वासयाश्रास तदा सिश्चंरतोयेन कोरचम्‌ ॥७॥ 
तत्र कुरुकुलनाथ प्रज्ञाचक्ष राजा धृतराष्टरके ऊपर जल छींटकर होशमें लाकर बिदुरने उनको 
समझाया ॥ ७॥ 

ख लव्ध्वा शनकैः संज्ञां ताश्च दृष्ट्रा स्त्रियो नप । 

उन्मत्त इव राजा स स्थितस्तूष्णा चिक्षां पते ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! परथ्वीनाथ ! राजा धृतराष्ट्र धीरे धीरे चेतन हुए और द्वियोंकी देखकर उन्मचके 
समान चुपचाप वेठे रह गये ॥ ८ ॥ 

ततो घ्यात्वा विर छाले निःश्वसंश् पुनः पुन। । 

स्वान्पुजान्गहंथासास घहु लेने च पाण्डवान ॥९॥ 


अनन्तर बहुत ६२तक भ्यान करके ओर चारबार लंबी सांस लेकर अपने पुत्रोंकी निन्दा 
करने लगे आर पाण्डबॉको उत्तम समझने रभे ॥ ९ ॥ 


अभ्याथ ३ ] दर्णरच 


गहेयिस्वात्मनो बुद्धि शकुनेः सौबलस्थ च । 

घ्यात्वा च खुचिर कालं वेप्ानो सहसेहः ॥१०॥ 
राजा इतराष्टू अपनी और सुबलणुत्र शकुनिश घुद्धिकी भी निन्दा करने लगे । और बहुत 
देरतक विचार करके बार वार कंपित होने लभे ॥ १०॥ 


संस्तभ्य च सनो सूयो राजा बैयेसलमल्वित) । 

पुनगावल्गाण सूत पएच्छत संजयम्‌ ॥११॥ 
राजा धृतराष्ट्र अपने मनको थामकर थेणे धारण करके, गवरगणके पुत्र छत सञ्जयसे फिर 
ऐसा पूछने लगे ॥ ११॥ 


यक्त्वथा कथितं वाक्यं शुतं सजथ तन्मथा । 

कचिइयोधनः सूत न गतो चै यसक्षयम्‌। 

नूहि संजय तत्त्वेन पुनरुक्ता कथामिमाम्‌ ॥ १२॥ 
हे सञ्जय ! जो वचन तुमने कहे वह मैंने सुने, हे सत ! दुर्योधन यभलोकमें तो नहीं चला 
गया ? हे सञ्जय ! तुभ अपनी कही हुई इस कथाको सत्यरूपसे फिर कहो ॥ १२॥ 


एवसुत्तोऽत्रचीत्सूतो राजानं जनलेजय । 

हतो वैकर्तनो राजन्सह पुत्नेथहारयेः । 

श्रातमिश्च महेष्वासैः सूतपुत्रेस्तलुत्यजेः ॥१३॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रके ऐसे वचन सुनकर खत सञ्जय राजासे बोले, है राजन्‌ 
शृतराष्टू ! बिकतेनपुत्र महारथी कण अपने पुत्रोके तथा शरीरका अभिलाष छोडकर युद्ध करने 
बाले अपने महाधनुद्धारी खतवर्गाय भाइओके सहित मारा गया ॥ १३ ॥ 


दुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन यशस्विना । 
पीतं च रुधिरं कोपाङ्गीससेनेन संयुगे ॥ १३॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कणपर्वेणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ८३॥ 


एस ही यशस्वी पाण्डुपुत्र भीमने युद्धे दु्शासनको मार डाला और क्रोधपूर्वक उसके 
रोधरको भीमसेनने संग्राममे पान किया ॥ १४ ॥ 


॥ महाभारतके क्णपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ८३॥ 
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चैशम्पायन उवाच 1. 

एतच्छृत्वा महाराज घृतराष्ट्रोऽस्विकाखुलः । 

अन्नवीत्संजथं सूतं शोकव्याकुलचेतनः ॥१॥ 
महर्षि वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! अस्बिळानन्दन धृतराष्ट्र सञ्जयके इस वचनको सुन 
और श्लोकसे व्याकुल चित्त होकर खत सञ्जयसे कहने लगे ॥ १ ॥ 

दुष्प्रणीतेन भे तात मनलालसिप्ळुतात्मनः । 

हतं वैकर्तनं छुत्वा शोको सर्माणि छुन्तति ॥२॥ 
हे प्यारे ! मेरे अपने पूर्णतया सरे इए मनके पापसे जो कणे मारा गया, इस कथाको सुनकर 
मेरे शरीरके मर्मस्थानोंको शोक काट डालता है ॥ २ ॥ 

कृतास्मपरमाः शल्ये छुःखपारं तितीर्षवः । 

कुरूणां ख्जयानां च के छु जीवन्ति के वृताः ॥३॥ 
में इस दुःखसे छूटना चाहता हूँ, इस लिये तुम यह बर्णन करो कि कोरवर्दशी और सुजय 
वंश्षियोमें कौन कोन जीते और कोन कोन मरे हैं, तुम मेरे इस शल्यको दूर करो ॥ ३ ॥ 

सञ्जय उचाच ठ द 

हतः शांतनवो राजन्टुराधपेः ्तापचान्‌। 

इत्वा पाण्डवयोधानासर्वुद दशासिदिनेः ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! शत्रुओछे जीतनेके अयोग्य प्रतापी शाम्तचुपुत्र भीष्म पाण्डवोंके 
अरब वीरोंकी दस दिनोमिं मारकर मारे गये ॥ ४॥ 

ततो द्रोणो महेष्वासः पाञ्चालानां रथबजान्‌ । 

निहत्य युधि दुर्धज: पत्चाद्रक्मरथो इतः ॥७५॥ 
ऐसे ही सुवर्णमय रथवाले दुर्धप महाथचुद्धारी द्रोणाचार्य पाश्वाल लोगोंके अनेक महारथियोंको 
मारकर युद्धे मारे गये ॥ & ॥ 

हतशिष्टस्य सीष्सेण द्रोणेन च सहात्मना । 

अधे निहत्य सैन्यस्य कर्णो वैकर्तनो इतः ॥ ६ ॥ 
भीष्म और महात्मा ट्रोणाचार्यके हाथसे मरने जो पाण्डबोंकी सेना बच गई थी, उनमेंसे 
आधी सेनाको मार कर सूर्यपुत्र कणे भी सारा गया ॥ ६ ॥ 

विविशतिमेहाराज राजपुक्ो महाबलः । 

आनतेयोधाज्शतणो निहत्य निहतो रणे ॥७॥ 
हे महाराज ! महावलूबान्‌ राजपुत्र विविशाति आनत्त देशके सेकडो वीरोंको मारकर संग्राममे 
मारा गया ॥ ७॥ 
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अथ पुत्रों विळणस्त क्षत्रत्रतभलुस्मरन्‌ । 

क्वीणवाहायुधः दार! स्थितोडजिछुखत! परान्‌ ॥८॥ 
इसी प्रकार आपके शूरवीर पत्र विळणेक्रे जव शस्र ओर रथ विनष्ट हो गये तव क्षत्रियोके धर्म 
स्मरण करते हुए शत्रऑके सम्मुख वह उटा हुआ था ॥ ८ ॥ 

घोररूपान्परिक्ञेशान्डु्योधनळुतान्थङून्‌ । 

प्रतिज्ञा स्मरता चच 'भागसखेवेत पातितः ॥९॥ 
परंतु दुर्योधनळे दिये हुए अनेक महा दुःख और अपनी प्रतिज्ञाको याद करके भीमसेनने 
उसे मार डाला ॥ ९॥ 

दालुविन्दाबावन्त्यों राजपुजी महाबलौ । 

ळुत्वा नसुकर करे गला चवरऱ्चलक्षयस्‌ ॥ १०॥ 
अवन्तिकापुरीके महा बलवान्‌ राजपुत्र विन्द और अनुविन्द सी कठिन कमं करके यमराजके 
मवनको चले गये ॥ १० ॥ 

सिन्धुराष्ट्रइुखानीह दश राष्ट्राणि चस्य थे। 

जशे लिछान्ति वीरस्य यः रिथतस्तच शाक्तने ॥११॥ 


~“ MAM 


सिन्धुराएकी आदि लेके दस राष्ट्र जिस वारके आधीच थे ओर जो सदा आपकी आज्ञामें 
रहता था ॥ ११॥ 

अक्षौहिणीदेचौकां च निजित्य निदिते दारे! । 

अजुनेब हतो राजन्धहावीयों जयद्रथ! ॥ १२॥ 
उस महावीर जयद्रथको अजुनने आपकी ग्यारह अक्षौद्विणी सेनाको जीतकर अपने तीक्ष्ण 
चाणोसि मार डाला ॥ १२॥ 

तथा दुर्योधनखुतस्तरस्वी युद्धहुलेदः । 

वतमानः पिलुः शास्त्रे सो भद्रेण निपातितः ॥१३॥ 
ऐसे ही तेजस्वी वेगवाव्‌ युद्धमें मत्त होनेवाले और अपने पिताळी आज्ञामें रहनेवाळे दुर्योधनके 
पुत्र लक्ष्मणकी सुभद्रानन्द्न अभिमन्युने मार डाला ॥ १६ ॥ 

तथा दौःशासनिवीरो बाइरशाली रणोत्कटः 

द्रापदयेन विकार्य गाजतो यससादनस्‌ ॥ १४॥ 
ऐसे ही बडे बाहुशाली, रणोत्कट ओर दुशशासनके शूर पुत्र ट्रोपदीके पुत्रसे पराक्रमके साथ 
ठडकर यमलोकर्भे गया ॥ १४ ॥ 

किराताबामाविपातिः सागरानुपवासिनास । 

देवराजस्थ घसात्या प्रियों बहुमत! सखा ॥ १५ ॥ 


समुद्रके खादर अथात्‌ अनूपदेशके किरातोंका खामी और देवराज इन्द्रका अत्यंत प्यारा 
धमोत्मा मित्र ॥ १७ ॥ 
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९ 
अगदत्तो महीपालः क्षत्रवभरतः खंदा । 
धरनजघेन विक्रम्य गमितो वथलादनसर ॥ १६॥ 


सदा क्षत्रियोंके धर्में स्थिर रहनेवाला राजा भगदच अजुनसे पराक्रमयुक्त युद्ध करके यमराजके 
स्थानको चला गया ॥ १६॥ 


तथा कौरवदायादः सौसदसिमेहायशाः । 

हतो भूरिश्रवा राजञ्छारः सात्यकिना युधि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! ऐसे ही कौरवोंका कुशल यहायशस्वी शूर सोमदत्त भूरिश्रवाको भी युद्धमें सात्यकिने 
मार डाला ॥ १७॥ 


श्रुतायुरपि चास्वष्ठ। क्षत्रियाणां घ्रः । 

'वरञ्नभीतवर्संख्घे निहतः सब्यसाचिबा ॥१८॥ 
क्षत्रियोमे धनुर्धर, युद्धमें निर्भय होकर घूमनेवाले, अम्बष्ठ देशके राजा श्रुतायुको भी सव्य 
साची अञुनने मार डाला ॥ १८॥ 


तव पुन्रः सदा संख्ये कृताओो युद्टदुसैदः । 

दुःशासनो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! शस्रविद्याका अभ्यासी और सदाका रणमत्त तुम्हारा पत्र दुःशासन भी भीमसेनफे 
हाथोंसे मारा गया ॥ १९॥ 


यस्य राजन्गजानीक बहटसाहस्रमद् सुतम्‌ । 

सुदक्षिणः स संग्रामे निहत! सव्यसाचिना ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! जिसके अधिकारमें कई सहस्र हाथियोंकी अदूशुत सेना थी, उस राजा सुदक्षिणकों 
भी सव्यसाची अजुनने युद्धमें मार डाला ॥ २० ॥ 


कोसलानासधिपतिहेत्वा बहुशतान्परान। 

सौभद्रेण हि विक्रम्थ गमितो यमसादनम्‌ ॥२१॥ 
कोशलदेशका राजा बडे बडे श्रेष्ठ शत्रुओंकी मारकर सुभद्राकुमार अभिमन्युसे पराक्रम युक्त 
युद्ध करके यमलोकको गया ॥ २१॥ 

बहुशो योधयित्वा च भीमसेन महारथः । 

चित्रसेनस्तव सुतो भीमसेनेन पातितः ॥२२॥ 


जो महारथी भीमसेने साथ अनेक बार युद्ध कर चुका था, वह आपका पुत्र चित्रसेन भी 
भीमसेनके हाथोंसे मारा गया ॥ २२॥ 
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मद्रराजात्मजः शरः परेषां भयवर्धनः । 

असिचमेधरः श्रीमान्सौ भद्रेण निपातितः ॥ २३॥ 
शत्रुओंको भय देनेवाले, खड्ग और ढालको रखनेवाले मद्रराजे तेजस्वी शूरवीर पुत्रको 
सुमद्रानन्दन अभिमन्धुने मार डाला ॥ २३ ॥ 


समः कणेर्य समरे णः ख कणेस्थ पयतः । 

घृषसेनो महातेजाः शीघास्त्रः कूतनिश्रयः ॥ २४॥ 
युद्धम कर्णके समान पराक्रमी, शीघ्रतापू्वक अस्त्र चलानेवाला, दृढ निभयी, महातेजस्वी 
कर्णपुत्र बृपसेनको कर्णके देखते देखते ॥ २४ ॥ 


अभिसन्योवधं स्सत्या ्रतिज्ञामपि चाह्मनः। 

घनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्जुनने आमिमन्युकी मृत्युकों और अपनी प्रतिज्ञाको याद करके अपने साथ मिडकर पराक्रम 
करनेवाले उसको यमलोक भेज दिया ॥ २५॥ 


नित्यप्रसक्तवेरो यः पाण्डवैः एथिवीपति! । 
विश्राव्य वैरं पार्थेन श्रुतायुः स निपातितः ॥ २६॥ 
४७. आजे 


जो सदा पाण्डवोंसे पेर रखता था, उस राजा श्रतायु, कुन्तीपुत्र अजुनने उसकी शत्रुताका 
स्मरण कराकर मार डाला ॥ २६ ॥ 


शाल्यपुत्रस्तु विक्रान्तः सहदेवेन मारिष । 

हतो रुक्सरथो राजन्ञ्राता मातुलजो युधि ॥ २७॥ 
है मारिष ! राजन्‌ ! महापराक्रमी शटयपुत्र रुक्मरथो अपने मामाका पुत्र होनेपर भी 
सहदेवने युद्धम मार डाला ॥ २७ ॥ 


राजा भगीरथो बद्धो बृहत्क्षत्रश्य केकयः । 

पराकस्न्तौ विकान्तौ निहतौ वीर्यवत्तरौ '॥ २८॥ 
वृद्ध राजा भगीरथ और केकयराज बृहस्क्षत्र, ये अत्यन्त बलवान्‌, महापराक्रमी दोनों राजा 
भी युद्धे पराक्रम दिखाते हुए मारे गये ॥ २८ ॥ 


भगदत्तसुतो राजन्कृतप्रज्ञो महाघल! । 
इयेनवचरता संख्ये नकुलेन निपातितः ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ शतराष्ट्र ! बुद्धिमान्‌ महाबली भगदत्तके पुत्रको युद्धमें स्येनपक्षीके समान आक्रमण 
करके नझुलने मार डाला ॥ २९॥ 
३ (म. भा, कणे, ) 
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पितामहस्तव तथा याहिकः सह बाहिकः । 
भीससेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३०॥ | 
आपके महापराक्रमी पितामह बाह्लीक भी वाहीक योद्धाओंके सहित भीमसेनस पराक्रमक साथ 
युद्ध करते हुए यमलोकको गये ॥ ३० ॥ 


जयत्सेनस्तथा राजञ्ञारासंघिमंदावलः । 

मागधो निहतः संख्ये सो भद्रेण महात्मना ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! जरासन्धके महाबलवान्‌ पुत्र मगध देशके राजा जयत्सेनो सुमद्राके पुत्र महात्मा 
अभिमन्युने युद्धम मार डाला ॥ ३१ ॥ 

पुञ्नस्ते दुसुखो राजन्दुःसहस्च मद्ारथ! 

गदया भोससेनेन निहतो छरमानिना ॥ ३९२॥ 
राजन्‌ ! अपनेकी शूरवीर माननेवाले आपके पुत्र टुसुख ओर महारथी दृसइको मीमसेनने 
गदासे मार डाला ॥ ३२ ॥ 


दु्मेषणो दुर्विषहो ठुजयञ्च महारथः 
कृत्वा नसुकरं कम यता चवरवतक्षयसू ॥ ३३॥ 
दुर्मर्षण, दुर्विपह और महारथी दुर्जय युद्धम कठिन कर्म करके यमलोकको चले गये ॥३३॥ 


सचिवो चृषवसो ते सूतः परमवीर्यवान्‌ । 
सीमसेनेन विकस्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३४॥ 


आपका मन्त्री महा पराक्रमी, वीर सरत बृषवमों भी भीमसेनसे युद्ध करके यमलोक को 
चला गया ॥ ३४ ॥ 


नागायुतवलो राजा नागायुतवलो महान्‌ । 

सगणाः पाण्डुपुत्रेण निहत! सव्यसाचिना ॥ ३५॥ 
शेसेही दस इजार हाथियोके समान बलशाली और महान्‌ राजा पौरवको भी उनके सैनिकोंके 
साथ पाण्डनन्दन सव्यसाची अजुनने मार डाला ॥ ३५ ॥ 


वसातयो महाराज द्विसाहस्राः प्रहारिणः 
शरसेनाञ्च विक्रान्ताः सर्वे यपि निपातिताः ॥ ३६॥ 


महाराज ! युद्धम ङुशलतापूवक लडनेबाले दो सहस्र वसाति ओर पराक्रमी शूरसेन भी 
सबके सब युद्धमे भारे गये ॥ ३६ ॥ 


अभीषाहाः कवचिनः प्रहरन्तो मदोत्कटा! । 
शिबयञ्च रथोदाराः कलिङ्गसहिता हताः ॥ ३७॥ 
मुद्धमें मदोत्कट होकर प्रहार करनेवाले, कवच पहिरनेवाले अभिषाह लोग, रथियोर्म श्रेष्ठ 
श्ञिविलोग ये सव कलिङ्ग सहित मारे गये ॥ ३७॥ 
गोकुले नित्यसंवृद्धा युद्धे परमकोचिदाः । 
श्रेणयो बहुसाहस्राः संशप्तकगणाश्र ये । 
ते स्ें पार्थमासाद्य गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ३८॥ 
जो सदा गोकुलमें रहकर बढे थे, युद्धविधामें जो निष्णात थे, जिन शंसक्षक़्मणोंकी कई 
सहस्रोकी श्रेणियां थीं वे सभी अजुनके सम्पुख जाके यमलोकमें चले गये ॥ ३८ ॥ 
स्यालौ तव महाराज राजानौ वृषकाचलौ । 
त्वदर्थे संपराक्रान्तौ निहतो सव्यसाचिना ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! आपके दोनों साले राजा बृषक ओर अचल भी आपके निमित्त बहुत पराक्रम 
करके अजुनके हाथसे मारे गये ॥ ३९ ॥ 
उग्रकमा महेष्वासो नामतः कर्मतस्तथा । | 
शाल्वराजो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ ४० ॥ 
महाराज ! जो नाम और कर्मते भी उग्रकर्मा थे, उन महाधनुद्धारी राजा शाखको 
भीमसेनने मार डाला ॥ ४०॥ 
ओघवांश महाराज बृहन्तः सहितो रणे । 
पराक्मन्तो मित्रार्थे गतौ वेवस्वतक्षयम्‌ ॥४१॥ 
महाराज ! मित्रके लिये समरमें मिलकर पराक्रम करनेवाले ओघवान्‌ ओर बृहन्त ये दोनों 
वीर युद्धमें यमलाकको चले गये ॥ ४१॥ 
तथेव रथिनां श्रेष्ठ; क्षेमधूतिर्विशां पते । 
निहतो गदया राजन्भीमसेनेन संयुगे ॥ ३२॥ 
हे एथ्यीपते ! महाराज ! ऐजेदी रथियोंमे शरेष्ठ क्षेमधूर्तिको भी मीमसेनने युद्धमें गदासे मार 
डाला ॥ ४२॥ 
तथा राजा महेष्वासो जलसंधो महावलः । 
र सुमह्त्कदनं कुत्वा हतः सात्यकिना रणे ॥ ४३॥ 
ऐसेद्दी मद्दाधनुद्धारी, महाबली राजा जरसन्ध युद्धे योद्धाओंका बहुत संहार करके सात्यकिके 
हाथसे मार डाला गया ॥ ४३॥ 
+ 
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अलायुधो राक्षसेन्द्रः खरथन्धुरयानगः । 

घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो यमसादनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
खचरके रथर्मे घेठनेवाले राक्षसोंके स्वामी अलायुधको घटोत्कचने पराक्रम प्रकाशित करके 
यमलोक भेज दिया ॥ ४४ ॥ 


राधेया। सूतपुत्राख भ्रातरख महारथा! । 
केकयाः सर्वेशश्वापि निहताः सव्यसाचिना ॥ ४५ ॥ 


राधापुत्र, खतपून्र, उनके महारथी भाई और सब केकयवंदिरयोकी अर्जुनने मार ढाला ॥ ४५ ॥ 


मालवा मद्रकाचैव द्रविडाश्रोग्रविऋमा। । 

यौधेयाश्र ललित्थाश्च क्षुद्रकार्वाप्युशीनराः ॥ ४४ ॥ 
मालवदेशी, मद्रदेशी और उग्र पराक्रम करनेवाले द्रविडदेशी, यौधेय, ललित्थ, क्षुद्रक, 
उशीनर ॥ ४६ ॥ 


मावेलकास्तुण्डिकेराः साविश्रीपुश्चकाशवलाः । 

प्राच्मोदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्व मारिष ॥ ४७॥ 
मावेछक, दुण्डिकेर, साबित्रिपुत्र, अञ्चल, पूर्वदेशी, उत्तर देशी, पश्चिमदेशी और दक्षिणदेशके 
निवासी ॥ ४७॥ 

प्रत्तीनाँ निहत! संघा हयानासयुलानि 'व । 

रथन्रजाञ्च निएता हताश्च चरचारणाः ॥ ४८ ॥ 
पदातियोंके समूह और घुडसवारोंकी सहस्रां सेना, घोडे, चडेवडे हाथी और स्थोके समूह 
मारे गये ॥ ४८ ॥ 

सध्बजाः सायुधाः शराः सवमाम्थर सूषणाः 

कालेन महता यत्ताः झुले ये च विवधिताः ॥४९॥ 
जो युद्धमें सदा दत्तचिच रहनेवाठे शूरवीर थे और जो उच्च कुछोंमें पाले गये थे, ध्वजा, 
पताका, शख्न, दिव्य वत्र ओर आभूषणों सहित ॥ ४९ ॥ 


ते इताः समरे राजन्पार्थेनाछिएकर्सणा । 
न्ये तथामितवलाः परस्परवधैषिणः ॥७५०॥ 
राजनू | उन सबका अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले अर्चुनने नाश कर दिया । ऐसे ही 


दूसर अंक अतुल बलवानू आर एक दूसरका मारवकी इच्छा फरनवाळ चार युद्धम मारे 
गयं ॥ ५० ॥ 


अश्मा ४ | कर्णपर्व 


एते धान्ये च घहयो राजानः सगणा रणे । 

हताः सहस्रशो राजन्यन्मां त्वं परिएच्छसि । 

एवमेष क्षयो वृत्तः कर्णा्ुनसम्ागमे ॥५१॥ 
हे महाराज | ये तथा इनके अतिरिक्त ओर भी अवेळ राजा लोग अपनी सेनाके साथ 
सहस्लोंकी संख्यामें युद्ध मारे गये । जो आपने घुञ्पे पूछा था सो येने कहा । इस प्रकार 
कर्ण और अज्जैनके युद्धम यह भर्यकर नाश हुआ है ॥ ५१ ॥ 


महेन्द्रेण यथा छत्रो यथा राभेण रावण! । 

यथा कृष्णन निहतो सुरो रणनिपातितः । 

कातेयीयञ्च रामेण भार्गवेण हतो यथा ॥५२॥ 
कर्ण और अनका युद्ध ऐसे ही हुआ जैसे देवराज इन्द्रने इत्रासुरको, रामने रावणको, जैसे 
श्रीकृष्णने सुरको युद्धे मारा था अथवा जैले भृगुबंशी परशुरामने कातेवीयको मारा था, 
ऐसे ही कर्णको अर्जुनने मारा ॥ ५२॥ 


सञ्ञातिबान्धचः शारः समरे यद्वद मेदः 

रणे कृत्वा महायुद्ध घोरं अलोक्यविशुतस्‌ ॥५१॥ 
जातिके लोगोकि ओर भाईपोंके सहित शूरवीर, युद्धमें रणप्रच, तीनों लोझोमिं विख्यात महा- 
घोर युद्धम कर्णको अजुनने मारा ॥ ५३ ॥ 


तथाजुनेन निहतो द्वेरथे युद्धदुभेद! । 
सामात्यबान्धबो राजन्कणः हरतां वरः ॥५४॥ 


और राजन्‌ ! अमात्य और वाब्धवोंके सहित योद्धाओंमें षठ युद्धदुर्मद कर्णको अर्जुनने दैरथ 
युद्धमें मारा ॥ ५४ ॥ 


जयाशा धातराष्ट्रार्णा वैरस्य च मुखं यतः । 
ण तत्पाण्डचे राजन्यत्पुरा नावव॒ध्यसे ॥७५७५॥ 
राजन्‌ ! जिस कारणसे कणसे ही तुम्हारे पुत्रांकी जयकी आशा थी और बही वैरका आदि 
सुख था; इससे उसके मरनेसे पाण्डब उसके पार होगये जिसे तुम पहिले नहीं समझे 
थे॥ ५५ ॥ 
उच्यमानो महाराज घन्धुभिहितकाङक्षिभिः । 
तदिदं समनुप्रार्त व्यसनं त्वां महात्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महाराज ! पहले आपका हित चाहनेवाले वन्धुओंके कहनेपर भी उस ओर आपने ध्यान 
नहीं दिया, इसलिये यहद बडा विनाश करनेवाला संकट आपको प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 


२२ महाभारते [ कणेवघपवं 


पञ्चाणा राज्यकासानो त्य जान्हतापणा । 
अहितानीव चीणानि तेषां ते फलमागतम्‌ ॥ ५७॥ 
तुमने राज्यकी अभिलापा करनेवाले तुम्हारे पुत्रांके हितकी इच्छा करके सदा पाण्डवोके प्रति 
अहित ही किये हैं, तुम्हारे उन्हीं कर्माफे ही यह सच फल प्राप्त इए दें ॥ ५७॥ 
शृतराष्ट्र उवाच 
आख्याता सामकारतात निहता युधि पाण्डचे! । 
निहतान्पाण्डवेयानां मामकेत्नहि सञ्जय ॥ ५८ ॥ 
महाराज धतराष्ट्र बोले- हे प्यारे सञ्जय ! युद्धमें पाण्डवोने हमारे पक्षके वीरोंको मारा 
उनका तुमने वर्णन किया, अब उनका भी वणेत करो, कि पाण्डवोंके जिन योद्धाओंकों 
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हमारे वौरॉने मारा ॥ ५८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
ङुन्तयो युधि विक्रान्ता सहासत्त्वा सहाचला; । 
साहुवन्धा। सहामात्या आष्मंण युधि पातिताः ॥५९॥ 
संजय बोलि- युद्धम बडे तीक्षण, मद्दापराक्रमी और महाबली कुल्तलोगोंकों संगेसम्बन्धियों और 
मन्त्रियोंके सहित पितामह भीष्मने मार डाला ॥ ५९ ॥ 
समः किरीटिना संख्ये दीर्घण च घलेन च । 
सत्यजित्सत्यसन्धेन द्रोणेन निहतो रणे ॥ ६० ॥ 
सत्याजेद युद्धम ।कराटधारा अझुनके समान बल और पराक्रम युक्त था, उसे सत्यवादी 
द्रोणाचायेने युद्धम मार दिया ॥ ६०॥ 
तथा विराटद्रपदी चद्धो सहलुतो रूपी । 
पराकसन्ता मत्राथ द्रोणन विहतो रणे ॥ ६१॥ 
एस हा इद्ध राजा राट आर राजा दुपद इन दोनों मित्रके निमित्त पराक्रम युक्त युद्ध करने- 
वाळकी उनके पुत्रासहित द्रोणाचायने युद्धम मार डाला ॥ ६१ ॥ 
या चाल एव समर संशितः सऱ्यसाचिना 
करावन च एुधषा बलदेवेल चाभिभूः ॥ ६२॥ 


जा चाळक अवस्थाहाम दुघप आर अपराजित बीर था, और सव्यसाची अजुन, श्रीकृष्ण 
आर वल्भट्रके समान माचा जाता था ॥ ६२९॥ 


अध्याय ४ ] कणपर्व २ 
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स एष कदनं कुत्दा सहद्रणविशारदः। 

परिवार्य महामात्रैः पड़लि। परमके रथैः । 

अशक्कुनुवद्धिवामत्युला वसन्यानपातत! ॥६२॥ 
जो महारथी युद्धको जानता था, जिसने शत्रसंहार किया था, उस अभिमन्युको जब कोई 
अकेला न मार सका, तब (द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाये, कणे, शल्य और कृतवर्मा ) 
इन छः बडे महारथियोंनें जिनका अज्जुनपर वश नहीं होता था, मिलके चारों ओरसे घेरकर 
अजुनका इंपांसे मार डाला ॥ ६३ ॥ 

ते कृतं विरथं वीरं क्षत्रघर्म व्यवस्थित । 

दरासानेसहाराज सासद हलवात्रणे ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! क्षात्रियोंके धम्मे तत्पर रहनेवाले वीर सुमद्रापुत्र अभिमन्युको रथहीन करके 
दुशशासनके पुत्रने युद्धमें मारा ॥ ६४॥ 

बृहन्तस्तु महेष्वासः कृनाख्रो युद्धदुर्भीदः । 

दुःशासनेन विक्ष्य गमितो यससादनस्‌ ॥ ६५ ॥ 
महा धनुद्धारी, शस्रविद्याका जानेवाला, रणमत्त बृहन्त नामक राजा दुःशासनसे युद्ध करके 
यमराजके घरको चला गया ॥ ६७ ॥ 

मणिमान्दप्डधारश्च राजानौ युदधदुमदौ । 

पराक्रमन्तौ सिञार्थे द्रोणेन विनिपातितौ ॥ ६६ ॥ 
युद्धम मत्त रहनेवाले, राजा मणिमान्‌ ओर दण्डधार मित्रके निमित्त बल दिखानेवालोंको 
द्राणाचायने युद्धम मार डाला ॥ ६६॥ 

अंशुमान्भोजराजस्तु सहसैन्यो अहारथः । 

भारद्वाजेन विकरूष गमितो थससादनम ॥ ६७॥ 
महारथी भोजराज अंशुसान्‌को उनकी सेनाके सहित महर्षि भरद्वाजके पुत्र द्रोणाचायने 
यमलोकको भेज दिया ॥ ६७॥ 

चित्रायुधश्चित्रयोधी दत्वा तौ कदलं सहत्‌। 

चित्रमागेंण विक्रस्थ कर्णन विहती युघि ॥ ६८ ॥ 
राजा चित्रायुध ओर राजा चित्रयोधी विचित्र मासे पराक्रम युक्त युद्ध करके ओर शत्रुओको 
व्याकुल करके दोनों युद्धर्मे कणके हाथसे मारे अर्ये ॥ ६८ ॥ 

बृकोदरसमो युद्धे इृढ। केकयजो युधि । 

केकथेनेव विक्रम्य आचा भ्राता निपातितः ॥ ६९॥ 
जो केकयज युद्ध में भीमके समान था, दृढ़ निश्चयी था, वह अपने साथी केकय वौरोंके 
सहित अपने भाई केकयके साथ युद्ध करके मारा गया ॥ ६९ ॥ 


महाभारते [ कणरयधपर्ष 
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जनमेजयो गदायोधी पार्वतीयः प्रतापवान्‌। 

दुर्सुखन महाराज तव पुञ्रेण पानितः ॥ ७०॥ 
महाराज ! जो गदायुद्धमें निपुण, पहाडी देशका राजा, प्रतापवान्‌ जनमेजय था उसे तुम्हारे 
ुत्र दुर्भुखने मार डाला ॥ ७० ॥ 

रोचमानौ नरव्याघो रोचमानौ ग्रहाविव । 


द्रोणेन युगपद्राजान्दिय संप्रेषिती शारेः ॥७१॥ 
राजन्‌ ! जिन दो माइयोंका एकही नाम था, जो नरसिंह दो ग्रहोंके समान प्रकाशित थे, 
उन रोचमान नामक दोनों माइओंको द्रोणाचार्यने एक साथ ही अपने बाणोसे स्वर्गलोक भेज 
दिये ॥ ७१ ॥ 

दपाञ्च प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विक्यां पले । 

कृत्वा नसुकरं कर्मे गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ७२॥ 
पृथ्वीपते ! अन्य अनेक पराक्रमी राजा तुम्हारी सेनासे रडते हुए दुष्कर फर्म फरके यम- 
लोकमें गये हैं ॥ ७२॥ 

पुरुजित्डुन्तिभोजश्च साठुलः सव्यसाचिनः । 

संग्रामनिजिताल्लोकान्गासेतो द्रोण सायकैः ॥ ७३॥ 
हे राजन्‌ इतरा ! युद्धमें पराक्रम दिखाते और युद्ध करते हुए अजुनके मामा पुरुजित्‌ और 
कुन्तिभोज युद्धे कठोर कम करके जो युद्धे मारे जानेवाले वीरोंका प्राप्त होता है, उस 
लोकको चले गये । यह दोनों भी द्रोणाचार्यके बाणोंसे मारे गये ॥ ७३ ॥ 

अभिः काशिराजश्र छारिकैबेहुसिद्वृतः । 

वसुदानस्य पुत्रेण न्यासितो देहमाहवे ॥ ७४॥ 
काशिराज अभिभू अनेक काशीवासी बीरोंसे घिरे हुए थे, बसुदानके पुप्रने युद्धमें उनसे 
उनके देहका त्याग करवा दिया ॥ ७४ ॥ 

असितोजा युधामन्युरुक्तमौजाश्च घीर्यवान्‌ । 

निहत्य रातका? शारान्परेकिनिहतौ रणे ॥ ७५ ॥ 
महातेजस्वी युधामन्यु और प्रतापी उत्तमौजा सैकड़ों वीरोंकों मार कर युद्धमें धनु ओके हाथोसे 
मारे गये ॥ ७७५ ॥ 

क्षत्रधमों च पाञ्चाल्यः क्षत्नवर्सा च मारिष । 

द्रोणेन परमेष्वासौ गरितौ यमसादनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दे महाराज ! पांचाळ देशीय क्षत्रधर्मा और कत्रवर्मा इन दोनों महाधडुद्धारिओंको द्रोणाचार्यने 
यमपुरको भेज दिया ॥ ७६॥ 


अध्याय ४ ] कणेपव २९ 
शिखण्डितनयो युद्धे क्षत्रदेवो युधां पाते! । 
लक्ष्मणेन हतो राजंस्तव पौत्रेण भारत ॥ ७७ ॥ 
भारत ! युद्ध करनेवालोंके, स्वामी शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवको तुम्हारे पोत्र लक्ष्मणने युद्धर्म 
मार डाला ॥ ७७॥ 
सुचित्रत्रिख्रघर्था च पितापुची महारथौ । 
प्रचरन्तौ सहावी द्रोणेन निहतौ रणे ॥ ७८ ॥ 
सुचित्र और चित्रधर्मा युद्धे विचरनेवाले इन महारथी महावीर पितापुत्रोंको युद्धय द्रोणाचार्यने 
मार डाला ॥ ७८ ॥ 


वाधेक्षेसिभहाराज कृत्वा कदनमाहवे । 

वाहिकेन महाराज कौरवेण निपातित! ॥ ७९॥ 
हे महाराज ! समरमें अत्यंत महान्‌ संहार करनेके बाद वार्धक्षेमे कौरवराज वाहीकने मार 
डाला ॥ ७९ | 

घृष्टकेतुमेहाराज चेदीनां प्रवरो रथ! । 

कृत्वा नसुकरं कमे गतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ८० ॥ 
है महाराज ! चेदि देशके राजाओंमें श्रेष्ठ रथी शष्टकेतु भी कठोर कर्म करनेके अनन्तर यम- 
पुरीको चला गया ॥ ८० ॥ 

तथा सत्यधृतिस्तात कुत्वा कदनमाहवे । 

पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमसादनम्‌ ॥ ८१॥ 
हे तात ! ऐसे ही सत्यश्च युद्धमें शत्रुओंका नाश करके पाण्डवोके लिये पराक्रम प्रकट करके 
शरीर त्यामकर यमपुरको चले गये ॥ ८१ ॥ 

पुत्रस्तु शिशुपालस्य सुकेतुः एथिवीपते । 

निहत्य शाश्रवान्संख्ये द्रोणेन निहतो युवि ॥ ८२ ॥ 
हे एथ्वीपते शिशुपाठका पुत्र राजा सुकेतु युद्धमे शत्रुको मार कर रणभूमिमें द्रोणाचार्यके 
हाथंसे स्वयं मारा गया ॥ ८२॥ 


तथा सत्यघुतिरवीरों मदिराश्वश्च चीथेबान। 


सूर्यदत्तश्च विक्रान्तो निहतो द्रोणसायकैः ॥ ८३॥ 
ऐसे ही वीर सस्यश्रति, बलवान्‌ मदिराश्व और पराक्रमी वर्यदत्त भी द्रोणाचार्ये वार्णोसे मारे 
गये ॥ ८३ ॥ 


है (म. सा, क्ण, ) 
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खणिसांख्च सदाराज युध्यमानः पराक्रसी । 
कुत्वा नसुकरं कमे गतो वैवस्त्रतक्षयम्‌ ॥ ८४ ॥ 


हे महाराज ! पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाला भेणिमान्‌ युद्धमें कठोर कम करके यमराजके भवनको 
चला गया ॥ ८४॥ 


तथैव युधि विक्रान्तो मागधः परवीरहा । 

भीष्सेण निहतो राजन्युध्यमानः पराऋणती ॥ ८० ॥ 
है राजन्‌ धतराष्ट् ! इसी प्रकार शत्रुके वीरोंकों मारनेवाला, प्राक्रमपूवक युद्ध करनेवाला 
पराक्रमी मगध देशका राजा भीष्मके बाणोंसे मारा गया ॥ ८५ ॥ 


वसुदानञ्र कदनं झुवीणोऽत्तीव संयुगे । 

भारद्वाजेन विक्रम गलितो यमसादनस्‌ ॥ ८६॥ 
वसुदानभी संग्राममें महाघोर संहार करके और भरदाजके पुत्र द्रोणाचार्यसे युद्ध करके मारे 
गये ॥ ८६ ॥ 


एते चान्ये च घहव! पाण्डवानां महारथा; । 

इता द्रोणेन विक्रस्थ यन्मां स्वं परिएच्छस्ति ॥ ८७॥ 
है राजन्‌ ! इनको आदि लेके पाण्डबॉके अनेक महारथी वीर ट्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये । 
जो आपने मुझसे पूछा था बह मेंने कहा ॥ ८७ ॥ 

भ्रतराष्ट्र उवाच 

हतप्रवीरे सैन्पेऽस्मित्सामके वदतां वर । 

अहताव्शंस मे सूत येऽत्र जीवन्ति केचन ॥ ८८॥ 
इतरा बोले- हे वोलनेवालामें श्रेष्ठ संजय ! उत ! अमे तुमने भेरी सेनाके प्रमुख वीरोंके मारे 
जानेका वर्णन किया, पैसेही यह भी वर्णन करो कि कौन कौन दीर नहीं मारे गये । इस 
सेनामें जो कोई वीर जीवित हैं उनका वर्णन करो ॥ ८८ ॥ 


एतेषु निहतेष्वव्य ये त्वया परिकीर्तिताः । 

अहतान्मन्यसे यांस्त्वं लेऽपि स्वगजितो सताः ॥ ८९॥ 
आज तुमने मरे हुए लोगोके नाम कहे हैं, परंतु जो अब जीवित हैं, मारे नहीं गये हैं, 
ऐसा तुम समझते हो, उन्होंने भी स्वर्ग प्राप्त किया है, ऐसा मैं मानता ह ॥ ८९ ॥ 
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संजय उचाच 
थरिमन्महासतराणि समर्पितानि चित्राणि शुभ्राणि चतुर्विधानि । 
दिव्यानि राजन्निहितानि चैव द्रोणन बीरद्विजसत्तमेन ॥९०॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जिस वीरको ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने विचित्र और प्रकाशयुक्तं चार 


NN 


प्रकारके दिव्य महान्‌ अत्न प्रदान किये थे ॥ ९०॥ 

महारथः कृतिसान्क्षिप्रहस्तो उढायुधो दृढ सुष्टिदेदेषुः । 

स वीर्यवान्द्रोणपुत्रस्तरस्वी व्यवस्थितो योद्घुकामस्त्वदर्थ ॥ ९१ ॥ 
बही महारथी पुण्यवान्‌, शीघ्र हाथोंसे शस्त्र चलानेवारे, चढ शस्रबारे, दढ सुहीवाले, चढ 
बाणवाले, महावेगवाच्‌ ओर पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आपके निमित्त युद्ध करनेको 
तैयार हैं ॥ ९१ ॥ 

आवतेवासी हदिकात्मजोऽसौ महारथः सात्वतानां वरिष्ठः । 

स्वयं भोजः कूलवलो कृतास्रो व्यवस्थितो योदघुकालस्त्वदर्थ ॥९२॥ 
हृदिकका पुत्र, सात्वत वंशियोंमें श्रेष्ठ, आनत्तदेशका रहनेबाला, महारथी, सब शख्रोंको 
जानेवाला, भोजवंशी स्वयं कृतवर्मा आपके निमित्त युद्ध करमेको तैयार है ॥ ९२॥ 

शारङ्ठतो गौतमश्चापि राजन्सहाबलो घइचित्रासत्र योधी । 

धलुश्चित्र सुमहद्वारसाहं व्यवस्थितो योत्स्यमानः प्रच्य ॥ ९३॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | महाझुज, अनेक मांतिके विचित्र अस्नोसे युद्ध करनेवाले गोतमवंशीय 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य अपने बहुत भार सहन करनेमें समर्थ विचित्र थदुपको लेकर 
आपकी ओर युद्ध करनेको उटे खडे हैं ॥ ९३॥ 

आतोयनिः समरे दुष्प्रकम्प्यः सेनाग्रणीः ्रथमस्तावकानाम्‌ । 

स्वस्रेयांस्तान्पाण्डवेयान्विरूञ्य सत्यां वाचं तां चिकीछुस्तरस्वी ॥ ९४॥ 
समरमें जिसको विचलित करना अत्यंत कठिन है ऐसा, जो तुम्हारी सेनाके प्रमुख और 
वेगवान्‌ बीर है, जिसने अपने वचनको सत्य करनेके लिये अपने भानजे पाण्इवोंको परित्याग 
कर दिया ॥ ९४ ॥ 

तेजोवधं सूतपुत्रस्य संख्ये प्रतिशुत्वाजातशज्रोः पुरस्तात्‌ । 

दुराधषेः शाकसमानवीर्यः शल्य! स्थितो योदृधुकामस्त्वदर्थे ॥९५॥ 
जिसने प्रथम अजातशत्रु युिष्ठिरके सामने समरधूमिमे प्रण किया था, कि में युद्धमें कणके 
तेज और वलझो नाश करूंगा, वही इन्द्रके समान वीर्ययाच्‌ दुराधर्ष शल्य आपके लिये युद्ध 
करनेको प्रस्तुत हैं ॥ ९५ ॥ 
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अशजामेयैः सेन्धवैः पार्वतीयेनदीजकाम्योजवनायुवाह्निकेः 

गान्धारराजः स्वबलेन थुक्तो व्यवस्थितो योद्‌ दुकामरत्वदथ ६॥ 
गान्धार देशका राजा शकुनि आजानेय, सिन्धुदेशी, पवतवासी, नदी तटवासी, काम्मोज 
देशी ओर वनायु देशी लोगोसे पूर्ण अपनी सेनाके साथ आपके निमित युद्ध करनेको खडा 
हुआ हं ॥ ९६ 

तथा छुतस्ते ज्वलनाकवणे रथं समास्थाय कुरुप्रवीर । 

व्यवस्थित) कुरुमित्रों नरेन्द्र ब्यश्रे सूयो आजमानो यथा चे ७॥ 
हे कुरुकुलूश््ठ वार | नरन्द्र | एसे हो आपका पुत्र कुछामत्र युद्धळ लय आद्र आर छरयक समान 
प्रकाशमाच्‌ रथपर घेठकर आकाशर्भे मेघरहित खयके समान शोसित है ॥ ९७॥ 

दुयोधनो नागङ्कलस्य मध्ये सहावीयः सह सेन्यप्रवीरः । 

रथेन जास्वूनदभ्ूषणेन व्यवस्थितः समरे योद्धुकामः ॥ ९८॥ 
हाथियोंकी सेनाके बीच और सेनाप्रमुखाके साथ महाशीयशाली दुर्योधन सुवर्ण जटित 
रथमें वेढकर युद्ध करनेके लिये समरमें खडा हे ॥ ९८ ॥ 

स राजमध्ये पुरुषप्रवीरो रराज जाम्वूनदचित्रचमी। 

पद्मप्रमो वह्विरिवाल्पधूमो सेघान्तरे सूय इव प्रकाश: ॥९९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ बीर और कमलके समान कान्तिमान्‌ दुर्योधन सुवर्णका विचित्र कवच पहिने राजा- 
आके बीचमें ऐसा शोभायमान्‌ हो रहा हे जेते अल्प घुआं वाली अग्नि, वा मेघोंके वीचमें 
वर्यं ॥ ९९॥ 

तथा छुषेणोऽप्यसिचर्मपाणिस्तवात्मजः सत्यसेनश्च वीरः । 

व्यवस्थित चित्रसेनेन साधे हृष्टात्मानी समरे योद्धुकामौ ॥ १००॥ 
दाथर्म खड्ग और ढाल लिये आपका पुत्र सुपेण ओर वीर सत्यसेन ये दोनों ही चित्रसेनके 
सहिद सथरमं प्रसन्न चित्तसे युद्ध करनेकी खडे हैं || १००॥ 

हीनिषेधा भरता राजपुत्नाश्चित्नायुधः श्ुतवसो जयश्च । 

शलश्च सत्पन्रतङुभराला च व्यवास्थतता बलिनो योद्‌ छुकासाः ॥ १०१॥ 
सदा लळा त्याग करनेवाले, बलवान्‌ , मरतवंशी राजपुत्र चित्रायुध, श्रतवमी, जय 
शल, सत्यत्रत, दुःशल- ये 'सब युद्ध करनेको खडे हैं ॥ १०१ ॥ 

कतग्यानासावेपः शरसानां रण रण शचुहा राजपुत्रः 

पञ इया नागरथप्रयाचा व्यवस्थितो योद्‌ धुका्रत्वदथे ॥ १०२॥ 
केतच्य लोगाका स्वामी, अपनेको वीर माननेवाला, हरएक य॒द्धमें शत्रओंको मारनेवाला 


राजपुत्र जो रथ, घोडे, द्वाथी और पैदल सेनाके साथ चलता दै, वही आपकी ओरसे युद्ध 
करनेकी खडा दे ॥ १०२ ॥ 


वीर! श्रतायुश्र शुतायुधञ्च चित्राङ्कदश्चित्रचना स वीर! । 

व्यवस्थिता ये तु सन्य चराग्रथाः प्रदारेणो मातनिन। सत्यसंधाः ॥१०३॥ 
वीर श्रृतायु, श्रुतायुध, चित्राङ्गद ओर बीर चित्रवमा ये सव नरश्रेष्ठ युद्धको इच्छासे खडे 
हें । ये सब लडनेमे कुशल, मानी ओर सत्य बोलनेवाले हैं ॥ १०३ ॥ 


फर्णात्मजः सत्यसेनो महात्मा व्यवस्थितः समरे योद्धुकामः । 
अथापरौ कर्णखुलो वराहो व्यवस्थितो लघुहस्तौ नरेन्द्र । 
बलं महइरमिदमल्पधैयें समाश्रितो योत्स्यमानो त्वदर्थे ॥ १०४॥ 
महात्मा कर्णपुत्र सत्यसेन भी संग्राममे -युद्धकी इच्छासे खडा हे । दे नरेन्द्र ! ऐसे ही उत्तम 
शस्त्रधारी, शीघ्र शस्र छोडनेवाले, अल्प धैयेवाले शत्रुओंखे भेदन करने अयोग्य विश्वाल 
सेनाको लिये, कणके और दो पुत्र युद्धकी इच्छासे खडे हुए हैं ॥ १०४॥ 
एतै सुख्येर परैश्च राजन्योधप्रवीरैरमितप्र भावैः । 
व्यवस्थितो नागङुलस्य मध्ये यथा महेन्द्रः कुरुराजो जयाथ ॥ १०५॥ 
हे राजन्‌ धतराष्ट्र ! इनकी आदि लेके और और मुख्य और अतुल प्रमावबाले श्रेष्ठ वीरोंसे 
घिरा हुआ कुरुराज दुयोथन-समरभूमिमें जयके निमित्त खडा हुआ ऐसा शोभायमान है, 
हाथियांके झुंडर्म इन्द्रको शोमा होती हे ॥ १०५-॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
आख्याता जीवसाना ये परेभ्योऽन्ये यथातथम्‌ । 
इतीदसमिगच्छामि वघक्तमर्थामिपत्तितः ॥ १०६॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! तुमने हमारे जो जीवित योद्धा हैं, और दूसरे जो शत्रु- 
आपे मारे जा चुके ईं, उन वीरोंका ठीक ठीक वणेन किया, इसके फले भें अर्थापत्ति 
प्रमाणसे समझ गया हूँ कि मेरे पुत्रांकी जय न होगी ॥ १०६॥ 
वैशस्पायन उवाच 
एव ब्रवन्नेव तदा चतरा्टोऽस्विकाखुत१.। 
हतप्रवीरं विध्वस्तं किंचिच्छेबं स्वकं चलम्‌ । 
शुत्वा व्यामोहसगमच्छोकव्याकुलितेन्द्रिय ॥ १०७॥ 
श्रीषैशस्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! अस्मिकापुत्र धृतराष्ट्र संजयसे अपनी सेनाके 
प्रमुख बीरोंकी मारे, अधिकांश सेना नष्ट हो गयी ओर थोडी ही वाकी रही हे यह 
गा उक्त वाक्यको कहते, मूछित हो गये । धृतराष्ट्की इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हो 
ग३ ॥ १०७॥ 
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डुखमानोऽग्रचीघापि सुट्धते तिछ सञ्जय । 
व्याकुल मे मनस्तात श्रुत्वा छुमहदप्रियम्‌ । 
न्टाचित्तस्ततः सोऽथ बभूव जगतीपतिः ॥ १०८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8॥ १९१० 
और मोहित होते संजयसे बोले- हे संजय ! क्षणभर ठहर जाओ, दे प्यारे ! बहुत अग्रिय 
भातको सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सूच्छित हो 
गये ॥ १०८॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्यमे चोथा अध्याय समाप्त ॥४॥ १९१॥ 


४ 65 
जनमेलय उवाच 
श्रुत्वा कणे इतं युद्धे पुत्नांयेवापत्लायिनः । , 
नरेन्द्रः किचिदाश्वस्तो द्विजश्रेष्ठ किमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे महामुने ! युद्भमें कर्णको और अपने पुत्रोंको मरा सुनके और 
थोडा विश्राम लेके महाराज शतराष्टने सचेत इए कया कहा ? ॥ १ ॥ 


प्राप्तवान्परमं दुःखं पु्दयसनज सहत्‌। 

तस्मिन्यद्क्तवान्काल तन्ममाचक्ष्व एच्छतः ॥२॥ 
पुत्रोके मरनेके कारण महादुःखकी पाकर, उस कालम महाराज धतराष्ट्रने जो कहा हो, बह 
आप मुझे सुनाइये, यही म॑ आपसे पूंछता हूं ॥ २॥ 

बश्ापायन उचाच 

श्ुत्वा कर्णस्य निधनसश्रद्धेघलिवाद्खुतम्‌ । 

सतसंमोहन॑ भीमं मेरोः पर्येखन यथा ॥ ३॥ 
श्रीयैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! अविश्वनीय और अद्भुत, प्राणियोंकी मोहमें 
इालनंबाला, कणेका मारा जाना ऐसा भयानक था, जेसे मेरु पवतका अपने स्थानसे हटकर 
अन्य स्थानको चलना ॥ ३॥ 


चित्तमोहमिवायुक्त॑ भागवस्य महासतेः। 

पराजयमिवेन्द्रस्थ द्विपद्धथो भीमकमेण: ॥४॥ 
अथवा महाबुद्धिमान्‌ भूगुपुत्र परशुरामके चित्तं मोह आना, अथवा भयानक कर्म करनेवाले 
इन्द्रका अपने शअ्त्रुअंसि हारना, जैसे असंभव है ॥ ३ ॥ 


दिवः प्रपतनं भानोरुव्यासिय सहायुतेः । 

संशोषणमिवाचिन्त्यं ससुद्रस्याक्ष याम्भसः ॥ &॥ 
अथवा महातेजस्वी सयका आकाशसे प्रथ्वीमें गिरना, अथवा अक्षय जलसे भरे सागरका सस 
जाना, मनमें सोचाही नहीं जाता ॥ ५ ॥ 

महीवियदिगीशानां सवेनारामिवाद्‌ छतम्‌ । 

कमणोरिव वेफल्यसुभयोः पुण्यपापयोः ॥ ६॥ 
बा पृथ्वी, आकाश, दिशा ओर जलका सर्वनाश हो जाना अथवा पुण्य वा पापरूपी कर्मोके 
फलका न मिलना जेसे आश्र्यजनक हे ॥ ६॥ 

संचिन्त्य निपुण बुद्धथा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 

नेदमस्तीति संचिन्त्य कणस्य निधनं प्रति ॥७॥ 
ऐसे युद्धम कणवध रूपी असम्भव कमको सम्भव हुआ सुनकर ओर उसपर राजा धृतराष्ट्र 
बुद्धिपूवक विचार करने लगे, कि कण नहीं मारा गया वरन्‌ ओर सब लोग मर गये ॥७॥ 

प्राणिनासेतदात्मत्वात्स्यादपीति विनाशनस्‌ । 

शोक्काग्निना दद्यमानो घस्थमान इवाशयः ॥८॥ 
अथात्‌ अब हमारी सेनाको कोइ नहीं बचा सकता हे, कणके समान दूसरे प्राणियोंका भी 
विनाश होगा । राजा धृतराष्ट्र कणके मरनेको सोचते हुए शोककी अग्निसे ऐसे जलने लगे 
जसे भीम लोहा जलता है ॥ ८ ॥ 

विध्वस्तात्मा श्वसन्दीनो हा हेत्युक्त्वा सुदु!खितः । 

विललाप महाराज 'इतराषट्रोडस्बिकासुतः ॥९॥ 
महाराज ! राजा धृतराष्ट्रके अङ्ग तपने लगे ओर हाय हाय कह दीनताके साथ लंबी सांस 


खचकर आम्बकापुत्र धृतराष्ट्र विलाप करन लभ ॥ ९॥ 
ध्॒तरा््र उवाच 


संजयाधिरथो वीर! सिंहद्विरदबिक्तमः । | 

वष भप्रतिसस्कन्धो वूष साक्षगतिस्वनः ॥ १०॥ 
इतराधू बोले- हे संजय ! अधिरथ-फण वीर, सिंह ओर हाथीके समान पराक्रमी, बैलके तुल्य 
कन्धवाला, इुषभके सदश नेत्र, गति और आवाजवाला ॥ १०॥ 

घृषभो रूषभस्थेव यो युद्धे न निवतेते । 

शञ्ोरपि महेन्द्रस्य वज्रसंहननो युवा ॥ ११॥ 
अपे एक घेलके सङ्ग युद्ध करनेवाला दूसरा चेर पीछे नहीं हटता उसी तरह चह भी युद्धमें 


पीछे नहीं हटता था, यदि इन्द्र जैसे शत्र भी उसके सामने आवे तो भी मजके समान इद 
शुरीरबाला बह नहीं उरता धा वह तरुण शा ॥ १? ॥ 


३९ महाभारते [ कणवधपर्व 


यस्य ज्यातलदाव्देन शारवष्टिरवेण च । 

रथाश्वनरमातङ्गा नावतिछन्ति संयुगे ॥ ९२॥ 
जिसकी धनुपटंकार और वाणवृष्टिके भयंकर शब्दसे भयभीत दो रथी, घोडे, मनुष्य ओर हाथी 
युद्धमें नहीं ठरते थे ॥ १२॥ 

यमाश्रित्य सहावाहुं द्विपत्संघन्रमच्चुलम्‌ । 

दुयोधनोऽकरो हरं पाण्डुपुत्रेम हावलेः ॥ १३॥ र 
जिस शत्रुनाशक, इढनिश्रयी महाञ्चजके आश्रयसे दुर्योधनने अपने शत्रु महाबलवान्‌ पाण्डवोसे 
वैर किया था ॥ १३ ॥ 

स कर्थ रथिनां श्रेष्ठ कणाः पार्थेन संयुगे । 

निहतः पुरुषव्याघः प्रसद्यासद्यविक्रम! ॥ १४ ॥ 
जिसका पराक्रम शत्रुओंके लिये असह्य था, उस रथियोंमें श्रेष्ठ नरसिंह महाबली करणीको 
कुन्तीपुत्र अजुनने किस प्रकारसे युद्धमें बलपूर्वक मारा ? ॥ १४ ॥ 

यो नामन्यत चे नित्यमच्युतं न धनंजयम्‌ । 

न घृष्णीनपि तानन्यान्रववाहुबलमाछितः ॥ १५॥ 
जो कर्ण अपने थुजवलके आश्रयसे श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा बृण्णिवंश्ियोंकी भी कुछ नहीं 
समझता था ॥ १५ ॥ 

शाईगाण्डीवधन्वानौ स्ःहितावपराजितौ। 

अह दिव्याद्रथादेकः पातयिष्यासि संयुगे ॥ १६॥ 
में अकेला ही दिव्य रथपर बैठे शाई धनुप और गाण्डीव घनुषके धारण करनेबाठे दोनों 
अपराजित वीर श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें मार गिराऊंगा ॥ १६ ॥ 

इति य! सततं मन्दमवोचल्योभमोहितम । 

दुर्योधनसपादीनं राञयकासुकमातुरम्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे जो राज्यकी इच्छा रखनेवाले, चिन्तातुर लोभसे मोहित दुर्योधनसे सदा यही कहता 
था ॥ १७॥ 

यथ्याजैषीदतिवलानमिशानपि दुजेयान। 

गान्धारान्मद्रकान्मत्स्यां स्त्रिगतोस्तङ्चणाञ्दाकान ॥ १८॥ 


जिसने शत्रुओंके अत्यंत बलयान्‌ दुर्जय लोगोंको भी जीत लिया और गान्धार, मद्र, मत्स्य, 
त्रिगत्त, तङ्गण, शक ॥ १८॥ 


मध्याय ५ | कर्णपव 
पागश्वालांश विदेहांश छुणिन्दान्कानिकोसलान्‌। 
सुह्यानड्रांश्व एण्डाश्च 'निपादान्यङ्गकीचकान्‌ ॥ १९ ॥ 
पाञ्चाल, विदेह, कुलिन्द, काशी, कोसल, सुहा, अन्ग, पुड, निपाद, वंग, कीचक ॥१९॥ 
वत्सरन्कलिक्घांस्वरलानशलकाठषिकांस्तथा । 
यो जित्वा सभरे वीरश्चक्त बलिश्चलः पुरा ॥ ९० ॥ 
वत्स, कलिङ्ग, तरल, अश्मक, ऋषिक इन देशोमें रहनेवाळे लोगोंको छमरभें जीतकर पहले 
कर देनेबाला बनाया था ॥ २० ॥ 
उचेःश्रया वरोड्ययानां राज्ञां वेश्ववणों वरः । 
वरो महेन्द्रो देवानां कणः प्रहरतां वर! ॥ २१॥ 
जैसे घोडोर्मे उच्चे!श्रवा, राजाओंमें कुबेर, देवताओंमें इन्द्र श्रेष्ठ हैं, बैसे ही युद्ध करनेबालोंमें 
कण श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
CN 


यं लब्ध्या लागो राजा खान्त्वलानाथेगौरवेः । 
अरौर्सीत्पार्थिचं क्षमते कौरवयादवान्‌ ॥२२॥ 
जिसकी भित्रतासे मगधदेशके राजाने आदरयुक्त भावनासे शान्त होकर कौरव ओर यादनोंको 


~ 0 ~ 


छोडकर अन्य सब राजाआको घेर लिया था ॥ २२॥ 


तं श्रुत्या निहतं कणे द्वैरथे सव्यसाचिना । 

शोक्ताणेवे निमञ्रोऽहरछवः सागरे थथा ॥ २३ ॥ 
उसी कर्णको सव्यसाची अजुनने देरथयुद्धमें सार डाला, इस वातको सुनके में शोकसागरमें 
ऐसा डूबा ईं जेले बिना नावके मनुष्य समुद्रमें इबता हे ॥ २३॥ 


इह्शैसेयहं ठुःखैने विनश्यामि संजय । 
त्रज्ञादर्ढतरं भन्ये दर्यं सम दुशिदस ॥ २४ ॥ 
हे सज्धय ! ऐसे दुःखोंसे भी जो में नहीं मरता हूं, इससे में अपने हृदयको वजसे थी अधिक 
दृढ और दुर्भेच् समझता हूं ॥ २४॥ 
ज्ञालिसंघन्धिमित्राणामि् श्रुत्वा पराजयम । 
को मदन्यः एमाक्लोके न जद्यात्सूत जीवितस ॥ २८ ॥ 
बत ! मेरे सिवाय कोन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जातिवाले, घास्धब और मित्रोंकी हारको 
सुनकर अपने जीवनका त्याग न करे ? ॥ २५ ॥ 
७५ (म. भा, कणी, ) 
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विषश्न्मि प्रपात वा पर्देताय्रादहं दृणे । 
न हि दाक्ष्यासि दुःखानि सोइ कछानि संजय ॥ २६ ॥ 
है संजय ! में चाहता हूं, कि बिष लाकर, असिगे प्रवेश कर वा पहाउके शिखरसे मिरकर 
मर जाऊं, क्‍योंकि मुझसे यह कष्ट और दुःख नहीं सहा जाता है ॥ २६॥ 
संजय उवाच 
शिया झुलेन यका तपसा च शुलेन च । 
त्वाद्य सन्तो लल्यन्ते ययातिलिव नाइपम्‌ ॥ २७॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ श्॒तराष्टू ! आजकल महात्मा लोग लक्ष्मी, कुछ, यश, तपस्या और 
बिद्यासे आपको नाहुपपुत्र ययातिके समान मानते हैं ॥ २७॥ 
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झुले नह्षि्रतिलः छुतक्कत्योऽलि पार्थिव । 

पसचरुणापयात्मानं सा विषादे रास) कथा! ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप वेद विद्या महाऋषियोंके तुल्य ओर जीवनसें 
मनको स्थिर कीजिये ओर किसी प्रकारका हृदयम दुःख न कीजि 
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कृतकृत्य हैं, इसलिये अप 
ये ॥ २८ ॥ 
तरार उवाच 
देवभेच परं खन्धे थिकपौरुपशनर्थकम्‌ । 
यच्च रासप्रतीळादाः कर्णा ण्दल्यत संउगे ॥ ९९ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- रामके समान शरीरबांले कण शुद्धे मारे गये, इस वातको सुन हमें निश्चय 
है कि प्रारव्ध ही बडा बलवान्‌ है; सिरथक पौरुपको धिक्कार है ॥ २९॥ 
दत्वा युषिछिरानीक पाश्वाछानां रथघजाच | 
प्रताष्य शारच्षेण दिदा: सवी महारथः ॥ ३० ॥ 
महारथी केने युधिष्टिरकी सेना और पाश्वालदलेके अनेक महारथियॉको मारमर और अपने 
चाणोकी वर्पासे सब दिशाओंको पीडित कर दिया ॥ ३७ ॥ 
सोहसित्या रणे पार्थान्‍्यज्हरत इवाझुरान्‌। 
ख कथ निहत! शेले वाचुरुण्ण इच हम: ॥ ३१॥ 
वीर कणेने युद्धमें इस प्रकार कुत्तीपुत्र पाण्डबोंकी मोहित किया जैसे वजधारी इन्द्र दानबोंको 
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युद्धस्‌ साच्छ्त क्र i ६8! सा चहा महाश्थी आज कर तरह मार नाळर वायुस ष्ट छु 
बक्षके समान प्रथ्चीमें पड़े हैं? ॥ ३१ ॥ 


“॥ 


अध्यास ५ ] कणप १५ 
शोकस्थान्त न पद्धि सऊदस्थेव विष्छुका! । 
चिन्ता से जले तीत्रा झुसूषो चापि जायते ॥ ३२॥ 
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में अपने शोकससुद्रका पार नहीं देख पाता हूं । मेरी चिन्ता बहुत तीत्रतासे बढती जाती है 
और मरनेकी इच्छा प्रव होती जाती है ॥ ३२॥ 


कणस्थ निधनं श्रत्वा विजथ फल्युनस्था य । 

अश्वद्धेयमह मन्ये वध छणस्य सजथ ॥ ३३ ॥ 
हे सञ्जय ! कणका सरता और अजुनकी विजय सुनळर भी हमें विश्वाल नहीं होता कि 
कण मर गया ॥ ई३॥ 

वज्रसारमयं नूनं हृद्य खुद सघष । 

यच्छ्रुत्वा पुरुषव्याघ्र हत कण न दयत ॥ ३४ ॥ 
निश्चयही मेरा हृदय चज्रले भी अधिक सुदृढ हे, जो पुरुषातिह कणकी मृत्यु सुनकर भी 
नहीँ फटा ॥ ३४ ॥ 

आयुनूनं छुदीधे भे विहितं देवतेः पुरा । 

यच्च कणे इतं शुत्या जीवाभीह खुलुशखितः ॥ ३५ ॥ 
कणे मृत्यु सुनने पर भी में अभीतक अत्यंत दुःखी होनेपर भी जीता हूँ, इससे निश्चय 
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हाता ह कि पहर ह दवताआन भरा आयु बहुत बनायी हृ ॥ ३५ ॥ 


घिग्जीवितमिदं भव्य झुहृद्धीवस्ण संजय । 

अचय चाहं दशालेतां गलः संजय गहिताओ । 

कृपण वर्तयिष्यामि शोच्यः सवेर्य मन्दधीः ॥ १६ ॥ 
है सञ्जय ! हमारे इस जीवनको धिक्कार है, जिसके सब मित्र मरते चळे जाते हैं, अब में 
बहुत दु्दशामें पड गया हूँ । अब मन्दबुद्धि हम सबके लिये शोचनीय होकर दीन जीवन 
बिताएंगे ॥ ३६ ॥ 


आअहमेव पुरा भूत्या सर्वलोकल्य सत्कूलः । 
परिभूतः कथ सूत पुन! शादयानि जीवितुस। 
दुःखात्सुदुःखं व्यसनं प्रा्यानस्मि संजय ॥ १७ ॥ 
सूत ! पहले में सब लोगोसे श्रेष्ठ ओर सम्मानित था, परन्तु अब फिर पराजित अपमानित 
होकर कैसे जीवित रह सकूंगा ? संजय ! एक दुःखसे अविक दूसरा दुःख-संकट सुझे प्राप्त 
हुआ है ॥ ३७॥ 
+ 
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महाथारते 
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तरमाङ्गीष्सचधे चेच द्रोणस्प च महात्मल 
नाच शोषं प्रप्यासि सूतपुत्रे हते धि ॥ ३८॥ 
इसलिये भीष्म और महात्मा द्रोणाचाथैके यधसे और युद्धमें सतपुत्र दणके मारे जानेसे में 
अपनी ओरके किसी भी योद्धाको नहीं देखता कि जो जीवित रह सके ॥ ३८॥ 
स हि पारं महानासीत्पु्ाणां सस संजय । 
युद्धे विनिहतः शारो बिखजव्लायकास्यङ्ट 
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॥ ३९॥ 
हे सञ्जय | हूर कण हा तो सर पुत्राका पार घचवाला नाळाके समान सहन्‌ आश्रय था 
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परन्तु वही कणे अनेक वाणोकों छाडता हुआ आज युद्वर्म मारा गया ॥ ३९ ॥ 

को हि से जीवितेनाथस्तरखुते प॒दणष सस्‌ । 
रथादतिरथो नूनसपतत्सायकार्दितः ॥ ४० ॥ 

हे छत ! अतिरथी कण बा्णोसे पीडिद होकर रथमें एथ्यीपर निश्चित ही गिर गये, तो उस 

पुरुपश्रेष्ठंक बिना मेरे जीते रहनेमे क्था अथ हे? ॥ ४० ॥ 


पचल्स्थव शिखरं वजपातविदारितित्र । 
शायीत एथिषीं नून शोसयन्यधिरोध्तितः । 


सातङ्ग इच सक्तेन मातङ्गेन निपातितः 
अघ रुधिर भरे कणी अपने तजते पएथ्दीको 


was 


॥ ४१॥ 

शय इस प्रकार प्रझाशित करके सो रहे हैं, 
जसें वज्रे आघातसे कटा पर्वतका शिखर और जैसे 
ह ॥ २१ ॥ 


से मतवाला हाथी हाथीको मार डालता 
यहले धातराष्राणां पाण्डवानां यतो अयस्‌ । 
सो$्जुवेल हलः कणः प्रतिमान घदुष्मताम्‌ 


॥ ४२॥ 
जो दयारे पुत्रों बल और पाण्डबोके लिये महामय था, जो थनुपधारीयाखे लिये आदश 
था, उसही कणेकी अजुनने आज इस प्रकार मार डाला ॥ ४२॥ 
ख हि वीरो महेष्वासः पत्राणास भर्यव्रः । 
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शत एचानहता चार?) रात्तरणच संथा बल; 


। ३३॥ 
जो सब पुत्रको अभय देते थ, वही महाधनुधर वीर कणे आज अजेनसे मारा जाकर समरमें 
उसी प्रकार हैं जैसे देः 


सा रह ह जंत देवराज इत्हक वजत कटे हुए बला ॥ ४३ ॥ 
पङ्गारवाध्वगलन दारद्रस्यच कासेतसू । 


दुयाधनस्थ चाकूतं तृजितस्थेव पिप्छका। ॥ ४४ ॥ 
असे पयुका मार्ग चलना, दुरिद्रीकी इच्छापूर्त ओर प्णसेको वृपापूर्तिको कुछ ही जल बिंदु, 
एस हा कणके मरनेसे दुर्योधनके सव अभिप्राय असम्भव इुए हैं ॥ ४४ ॥ 
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अन्यथा चिन्तितं का्ेलन्घथा तस्तु जायते 

अहो छु बलघदेव कालश्च छुर लिकः ॥ ४५ ॥ 
प्रारब्ध बडा बलवान्‌ है और काल वडा दुलंघ्प हे । मनुष्य एक कामको एक प्रकारसे विचार 
करता है, परन्तु हो जाता हे दूसरे प्रकारसे ॥ ४५ ॥ 

पलायमानः कृपणं दीनात्णा दीनपौरुष! । 

कचिन्न निहतः सूत पुत्रो दुःशासलना लश ॥ ४६ ॥ 
हे सत ! कणके मरनेके पश्चात्‌ हमारा पुत्र दुःशासन दीनात्मा और पौरुपहीन होकर कायरके 
समान्‌ भयसे परायन करते हुए शत्रुओके हाथसे मारा तो नहीं गया १ ॥ ४९ ॥ 

कचिन्न नीचाचरितं कृतवांस्तात संयुगे । 

कचिन्न निहतः शारो! यप्या न क्षत्रिया हता! ॥ ४७॥ 
और उन्होने युद्धम कोई दीनके समान आचरण तो नहीं किया ? उस पराक्रमी वीरको अन्य 
धत्रियोंके समान तो नहीं मारा है ? ॥ ४७ ॥ 


युधिष्ठिरस्य वचनं सा युद्धाभिति सवेदा । 

दुर्योधनो नाभ्थणूहान्सूढः पथ्यलिवोषघस ॥ ४८॥ 
हाय, युधिष्ठिर सदा जो कहा करते थे ळि युद्ध मत करो, बह वचन मुझे अव स्मरण होता 
है! मूख दुर्योधनने उनके वचनोंकों इस प्रकार नहीं भावा जेसे मरनेवाला रोगी पथ्य 


ओषधिका सेवन नहीं करता ॥ ४८ ॥ 

शरतल्पे शायानेन सीष्छेण सुसहात्मना । 

पानीघं याचितः पार्थः स्ोऽविष्यन्पेदिनीदलस्‌ ॥४९॥ 
शरशय्यापर सोते हुए महात्मा भीष्मने जब एथापुत्र अञ्चुनसे जल माह, तव अजुनने पृथ्वीको 
छेद दिया ॥ ४९ ॥ 

, जलस्य धारां विहितां इरा तां पाण्डवेन ह्‌ । 

अञ्रचीत्स महावाइस्तात संशारूब पाण्डवे ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र अजुनने प्रथ्वीसे जल थारा निकाल दी थी, उस जरूधाराको देख 
महाबाहु भीष्मने कहा, हे तात ! दुर्योधन ! तुय पाण्डबोके साथ सन्धि कर ठो ॥ ५० ॥ 

प्रशमाद्धि अवेच्छान्तिमेङन्तं सद्धमस्तु च । 

भ्रातूभसावेन एथिवी झुङ्ष्व पाण्डखुतेः सह ॥ ५१ ॥ 
सन्धिसे बेरकी शान्ति होगी, यह युद्ध भेरे अन्तसे ही समाप्त हो। इससे तुम्हारी और कुलकी 
वृद्धि होगी, तुम पाण्डबोके सहित आत्ृभावसे एथ्वाका राज्य करो ॥ ५१॥ 


भहाभारते [ कणवैधपवे 


अळुसेन्यवनं तस्य नूनं शोचति से सुतः । 

तदिदं समलुप्रार्त वचनं दीघेददिन! ॥ ५ 
परन्तु उनका वचन न माननेके कारण निश्चित मेरा पुत्र शोक कर रहा हे 
मीष्मके वचन अब सफल होकर सामने दिखायी देते हैं ॥ ६२ ॥ 

अहं लु निहतामात्यो इतपु्श्च संजय । 

यूततः छुच्छ्मापश्षो छूनपक्ष इव ह्विजः so - शा 
संजय ! मेरे अमात्य ओर पुत्र मारे गये हैं, यह उसी जुवेका फल है जो शकुनिने युधिष्ठिरके 
साथ खेला था । इस समय जुएके कारण में पंख कटे पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर 
वरफ रहा हूँ ॥ ५३॥ 

यथा हि शकुनि यद्य छित्वा पक्षौ च संजय | 

विसजेयन्ति संहृष्टाः क्रीडमानाः कुमारकाः ॥ ५४॥ 
संजय ! जैसे खेलते हुए बालक पक्षीको पकडकर उसके दोनों पहु उखाड़ देते हैं और 
आनन्दपूवेक उसे छोड देते हैं ॥ ५४ ॥ 

छिन्नपक्षतया तस्य गमनं नोपपव्यते । 

तथाहमपि संप्राप्ती ळूनपक्ष इव द्विजः ॥५५॥ 
फिर पंख नष्ट दोनेके कारण वह कही उडकर जा नहीं सकता, उसी कटे हुए पंखवाहे 
पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर मेरी भी अवस्था हो गयी है ॥ ५५ ॥ 

क्षीणः सवीर्थहीनञ्च निबेन्धुज्ञातिचर्जितः । 

कां दिशं ्तिपत्स्थामि दीनः श्वच गतः ॥ ५६ ॥ 
में अशक्त, सव धन रहित और च्छु तथा ज्ञाति बांधयोसे बञ्चित हो गया ईँ । अब शत्रु ओके 
आधीन होकर दीन वृत्तिसे किस ओर जाऊंगा ? ॥ ७६ ॥ 


छुयोधनस्य बृद्धवर्थ एथिवी योड्जयत्पसु। । 

ख जित? पाण्डवैः शूरै? समथेवीर्यणालिभिः ॥ ५७॥ 
जिस महावल्वाव्‌ कणेने दुर्योधनकी बृद्धिके लिये सब प्रथ्वीकों जीत लिया था, वही पराक्रमी 
कणे आज समर्थ वीर्यशाली शूर पाण्डबोंसे समरमें जीता गया ॥ ५७ ॥| 

तस्मिन्हते महेष्वासे कर्णे युधि किरीटिना । 

के वीराः पर्यवतेन्ति तन्मनाचक्ष्य संजय ॥ ५८ ॥ 
हे सञ्जय ! युद्धमें किरीटधारी अर्जुनसे महाधनुपधारी क्के मारे जानेके पश्चात्‌ कौन वीर 
युद्ध खडे रहे ? सो हमसे कहो ॥ ७८ ॥ 
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कलिलेकः परित्यक्तः पाण्डचैनिएलो रणे । 
उक्त त्वया पुरा दार थथा वारा ।नेपातिलाः ॥ ५९९ ॥ 
हे वीर ! अकेला छोडा गया कर्णको सव पाण्डवोने सुद्धमे मारा, ऐसा तो नहीं हुआ? 
कारण तुमने, पहले ही दीर कणे मारा गया, ऐसा कहा है ॥ ५९ ॥ 
भीष्यमप्रतियुध्यन्तं शिखण्डी साथकोत्तमे! 
पातथाभास तसरे सवदास््क्धला बरस ॥ ६० | 
सब शख्धारियोंसे श्रेष्ठ मीप्मको शिखण्डीने जब वे युद्ध नहीं कर रहे थे, तब अपने उत्तम 
वाणसि युद्भमे मार दिया ॥ ६० ॥ 
तथा द्रौषदिना द्रोणो न्यस्तसवायुधो युधि। 
युक्तणोगो महेब्यासः शरैबेहुलिराचितः । 
निहतः खड़गझुद्यझ्णथ 'च्यक्ञषन संजय ॥९१॥ 
इसी प्रकार महाधनुधारी द्रोणाचायं युद्धम जब अपने सब श्र त्यागकर योगरत होकर बेटे 
» तब दुपदपुत्र शृष्टयुय्रने अनंत बाणोसे उन्हे ककर, संजय ! तलवार उठाकर उनको मार 
डाला ॥ ६१ ॥ 


अन्तरेण हतावेली छलेन च विशेषत? । 

अश्रौषमहमेतट्ठै सीऽसद्रोणौ निपातितौ ॥ ६२॥ 
इस रीतिसे इन दोनों बीरांकी अवसर मिललेपर, विशेष करके छलसे मारा । भीष्म आर 
ट्रोणाचाय मारे गये बह मेने सुना ही था ॥ ६२॥ 

'भीष्पद्रोणी हि समरे न हन्याइजवत्स्वसस । 

त्याथेन युध्यमानो हि तठे सत्य अयामि ते ॥ ६३ ॥ 
हमें यह निश्चय था और में तुमसे सत्य कहता हूँ कि न्यायसे लरुनेवाले भीष्म और 
द्रोणाचायको स्वयं वज्ञधारी इन्द्र भी युद्धमें नहीं मार सकते ॥ ६३ ॥ 

कणे त्वस्यन्तमश्ञ्ाणि दिव्यानि च चष्टुवि च । 

वयालन्द्रापस वार खत्युयुंड सथस्टरशत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इसी प्रकार अनेळ दिव्य अख चलाते हुए इन्द्रके समान पराक्रमी वीर कर्णको भी मृत्यु केसे 
स्पर्शी कर सकी ? ॥ ६४ ॥ 

यर्थ विद्युत्प्रणां शक्ति दिव्यां कनकमूषणास्‌ । 

पाथच्छद्हिषतां इन्नी झुण्डलास्थां पुरब्दरः ॥ ६८ || 
जिसकी बिजलीके सथान चमकनेवाली, सब इन्रुओँका नाश करनेवाली, सुवर्णभूषित दिव्य 
शक्ति देवराज इन्द्रने दो कुण्डलोके बदलेमें दी थी ॥ ६५॥ 
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यस्च सपेछुखो दिव्यः शरः कमकशूपणः । 

अशेत निएल! पकी चस्पलेब्यरिखूदनः ॥ दद न 
जिसका युद्धमें गत्रुनाशक तीक्षण बाण सुबणयूषित, पके समान शुखवाला मातेर्म चदनाके 
चूर्णमें रक्षित था ॥ ६६ ॥ 


सीष्मद्रोणसुखान्वीरान्योड्वसन्य सहारथान। 

जासदर्न्यान्धहाचोरं त्रद्यमसस्थासशिध्षत ॥ ६७॥ 
जो महाराज भीष्म और द्रोणाचार्य आदि महारथी वीरोंका निरादर करते थे, जिन्होंने 
जमदसिपृत्र परशुरामसे महाघोर ब्रह्म अत्न सीखा था ॥ ६७ ॥ 


यश्च द्रोण शुखान्दट्व विश्ुखानदिताउद्वरेः । 

सीसद्रर्थ सहायाहुब्यघमश्॒त्कालुक शार? ॥ ६८॥ 
जिम महाबाहु वीरने सुभद्राकुमार अभिमल्युके वाणोंसे पीडित महात्मा द्रोणाचाय आदिको 
युद्धसे विरक्त देखकर स्वयं तीक्ष्ण वाणोसे युद्ध करके उसके थनुपको काट दिया था ॥६८॥ 


यञ्च नागायुतप्राणं वातरंहसमच्युतम्‌ । 

विरथं जातरे कृत्वा भीसशनछुपाहसत्‌ ॥ ६९ | 
जिसने दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ , वायुके समान वेगशाली, दृढ पराक्रमी भीमसेनको 
रथह्दीन कर दिया था ओर उसकी हंसी की थी ॥ ६९ ॥ 

सहदेचं च निजित्य शरै? संनतपर्वभिः । 

कुपया विरथं कृत्वा नाहनद्धभेवित्तथा ॥ ७०॥ 
जिउने तीक्ष्ण बाणोंसे सहदेवको जीता था, रथहीन कर दिया था और धर्म जानकर दयावश 
होकर उनको नहीं मारा था ॥ ७०॥ 


यञ्च सायासहस्राणि ध्वंखयित्या रणोत्कटस्‌ । 

घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं राकझात्तयासिजन्निवान्‌ ॥ ७१॥ 
जिसने हजारों प्रकारकी मायासे युद्ध करके नाश करनेवाले रणमत्त भीमपुत्र घटोत्कच 
राक्षसराजको इन्द्रकी शक्तिसे मारा था ॥ ७१ ॥ 

एतानि दिवसान्यस्य युद्धे भीलो धनंजयः । 

नागङदृष्ठेरथं चीरः स क्थ लिहतो रणे . ॥७R॥ 
जिउके ये सब पराक्रम देखकर इतने दिनोंतळ अर्जुन उरकर उसके साथ ट्वेरथ युद्ध नहीं 
कर सके, वह वीर कणे युद्धमें आज किसप्रकार अर्जुनके इाथहे मारा गया ? ॥ ७३ ॥ 
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रथसड़ो न चेत्तस्ण धतुर्वी न व्यश्ीयेत । 
न चेदस्ञाणि निणशु) स कर्थ निहतः परे! ॥७३॥ 
कणका न रथ टूट गया, न थनुषके डकडे हुए और न अक्ष विशीण हो गये, तव शत्रुने 
उनको किस प्रकार मार डाला ? ॥ ७३ ॥ 
को हि शक्तो रणे कणे विधुन्वानं महद्धलः । 
विष्ुश्चन्लं शराब्योशन्दिव्यान्यस्थाणि चाहवे । 
जेठुं पुरुषशादूलं शादूललिव वेगित्च ॥ ७४ ॥ 
अपना विशाल धनुष खीचते हुए कणको झोन मार सकता था ? शादूलके समान वेगवान्‌ , 
पुरुषसिंह दिव्य अख और घोर बाणोंकी छोडते हुए कणको युद्धमें कोन जीत सकता था ? ॥७४॥ 
धुव तस्य घलुद्दिछिवने रथो वापि गतो महीस। 
अस्थाणि वा प्रनानि यथा शंशसि मे इतथ । 
न सन्थदलुपदणामि छारणं तस्य नादाने ॥७५॥ 
हमें निश्चय होता हे कि कणका धनुष कट गया होगा अथवा रथ पृथ्वीले घुस गया होगा 
और उसके अख नष्ट हो गये होंगे, तभी जैसा तुम कह रहे हो, कणे मरे होंगे, क्योंकि इन 
कारणोंके सिवाय कणेळे नष्ट होनिका दूसरा कोई कारण मुझे नहीं दीखता ॥ ७५ ॥ 
न इन्यानङुनं थावत्तावत्पादौ न धावये। 
इति यस्थ सहाघोर न्रतघासान्महात्मनः ॥ ७६ ॥ 
महात्मा कणने महाघोर प्रतिज्ञा की थी, कि में विना अर्जुयके मारे, पेर नहीं घोऊंगा ॥७६॥ 
यस्य भीतो रणे नित्यं घनराजो युधिष्ठिर! । 
अयोदश सभा निद्रां न लेमे पुरषष भः ॥ ७७ ॥ 
युद्धमें जिनको धर्मराज युधिष्ठिर सदा उरते थे, जिनके डरसे पुरपत्रेष्ठ युधिष्ठिरे तेरह वर्षा 
तक सुखसे नींद नहीं ली ॥ ७७॥ 
यस्य वीर्थवतो दीर्ये समाश्रित्य सदात्मनः 
मस पुत्रः सभां आयो पाण्डूनां नीतवान्बलात्‌ ॥७८॥ 
जिन बलवान्‌ महात्माके शोयका आश्रय करके, मेरा पुत्र पाण्डवोंकी पतनी ट्रीपदीको पकडकर 
सभाम बल्पूवेक खींच लाया था ॥ ७८॥ 
लञ्ज चापि सभाक्षघ्ये पाण्डवानां च पञ्चताम्‌ । 
दास भार्येति पाञ्चालीमत्रवीत्कुरुसंसादि ॥ ७९ | 


ऑर वहीं भी सभामे उसने पाण्डबोके देखते कुछंशियोंकी सभार्मे पाश्चाल राजकुमारी 
्रोपदीको दासपत्नी कहा था ॥ ७९ ॥ 
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यञ्च गाण्डीवसुक्तानां स्पर्शसुग्रसचिन्तथन्‌। 

अपतिर्तसि कृष्णेति छुवन्पा्थीनवैक्षत ॥ ८० ॥ 
जिसने गाण्डीवधनुपसे छूटे हुए वजके समान वाणोंके आघातकी कुछ मी चिंता न करके, 
सभामें कुन्तीपुत्र पाण्डवोंकी ओर देखकर द्रोपदीसे बाहा था, कि कर्णे | तुम पति दीन है ॥८०॥ 
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यस्य मासीद्धर्य पार्थेः लपुत्रेः सजनादेने! । 
स्ववाहुबलमाश्ित्य सुद्दतेमापे लंजय ॥८१॥ 
संजय ! तथा जिसे अपने वाहुवलके सहारेके कारण एक मूहूर्ततक भी पुत्रों सहित कुन्तीपृत्र 
पाण्डव और श्रीकृष्णसे कुछ भी डर नहीं था ॥ ८१ ॥ 
तस्य नाइँ चघं मन्ये देवैरपि संवासवेः । 
प्रतीपश्धपधावद्धि। कि एनस्तात पाण्डवैः ॥८२॥ 
> a द्रा नन इर a सत » मी eg तो शर र्ण 
दे तात ! जिसको शत्रुपक्षसे इन्द्र सहित सव देवता भी आक्रमण करें, तो भी कर्ण मारा 
जायया, ऐसा में नहीं मानता था, फिर पाण्डबोकी तो कथा ही क्या हे? ८२॥ 


न हि ज्यां स्एशमानर्य तलत्रे चापि गृहतः । 

पुमानाधिरथेः कथ्चित्प्रसुखे स्थाहुमह्‌ति ॥८३॥ 
अधिरथपुत्र कर्ण धचुपकी प्रत्यश्चाको स्पर्श कर रहा दो, दस्ताने पहना हुआ हो, तो कोई 
पुरुप उसके सामने खडा नहीं हो सकता था ॥ ८३॥ 


अपि स्यान्मेदिनी हीना सोमसूर्थप्रमांशुभिः । 

न वधः पुरुषेन्द्रस्य समरेष्वपलायिनः ॥८४॥ 
चन्द्रमा और छर्यकी प्रभा युक्त किरणोसे एकवार पृथ्वी भी रहित हो सकेगी, परन्तु युद्धम 
पीछे न इटनेवाले पुरुषश्रेष्ठ कर्णक वध मुझे संभवनीय नहीं प्रतीत होता है ॥ ८४ ॥ 


यदि मन्दः सहायेन आचा दुः'शासनेन च । 
वासुदेवस्य दुर्वुद्धिः ्त्याख्यानमरोच यत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस मूखे और दुर्वुद्धि दृयाधनने कर्ण और भाई दुःशासनकी सहायतासे श्रीकृष्णके वचनको 
नहीं मानना ही उचित समझा था ॥ ८५॥ 
ख नूनसष भस्तरन्धं दृष्टा कर्ण निपातितम्‌ । 
. दुः'शासनं च निद्दतं मन्ये शोचति पुत्रकः ॥८६॥ 
नह मेरा पुत्र आज मतपाले बैलके कंधेके समान बढ कंधेवाले कर्णको गिरा हुआ तथा अपने 
भाई दुःशासनको यरा देख, निश्चय ही सोच करता होगा, ऐसा में समझता ईं ॥ ८६ ॥ 
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हतं वेकतेनं श्रुत्वा देरथे सव्यसाचिना । 

जयतः पाण्डयान्दष्ट्रा किस्विहुर्योधनो5्त्रवीत्‌ ॥ ८७॥ 
देथ युद्धम कको सव्यसाची अजुनसे मारा गया सुनके ओर पाण्डबोंकी विजय युक्त देख 
टुर्योधनने क्या कहा ? ॥ ८७॥ 


दुभेषणं इतं शुत्वा बृषसेन च संयुगे । 

प्रस्न च बलं इष्टा वध्यसार्न महारथैः ॥ ८८ ॥ 
दुमषंण और बुषसेन युद्धे मारे गये, यह सुनकर, महारथी पाण्डवेंसे मारे जानेके कारण 
अपनी सेनाको भागते देखकर ॥ ८८ ॥ 


पराड्छुखांस्तथा राज्ञ! पलायनपरायणान्‌। 

विद्रुतान्नथिनो दृष्ठ] सन्ध शोचति पुत्रकः ॥८९॥ 
अपनी ओरके राजाओंकी युद्धसे बिन्सुख होकर भाग रहे हें ओर रथियोंने पीठ दिखायी है 
यह देखकर मेरा पुत्र शोक करता होगा, ऐसा में मानता हूं ॥ ८९॥ 


अनेयश्वाभिसानेन च बालबुद्धिरमर्षणः । 
हतोत्साह बल दृष्ट्रा ।कार्यिइयाधनोऽग्रवात ॥ ९०॥ 
जो स्वयंके अभिमानके कारण किसीझा भी हितकर वचन नहीं मानता है, उस मूढ, क्रोधी 
दुर्योधनने अपनी सेनाको उत्साहहीन देखकर कया कहा था? ॥ ९० ॥ 

तरं निहतं ष्ट्रा भीमसेनेन संयुगे । 

रुधिरे पीयलानेन किंस्विइयोधनोऽन्रवीत्‌ ॥९१॥ 
युद्धम भीमसेनने भाई दुशशासनकी मारकर उसका रुधिर पान किया, तब यह देखकर 
दुर्योधनने क्या कहा ? ९१ ॥ 


सह गान्धारराजेन समायां यदभाषत । 

कणोंऽडुनं रणे इन्ता इते तस्मिन्किमजवीत्‌ ॥९९॥ 
दुर्योधनने जो गान्धारराज शङ्ुनिके सहित सभामें कहा था, कि कर्ण अर्जुनको युद्ध मारेंगे 
सो कणके मारे जालेपर दुर्योधनने कया कहा ? ॥ ९९॥ 


+ 


चूत कृत्वा परा हृष्टो चश्चाथित्या च पाण्डवान्‌ । 
शकुाने; साबरस्तात हते कण Iकमञज्रवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
है वात | पहले जिस सुबलपुत्र शकानेने जुआ खेलकर पाण्डवांको ठगाया था और इस 


कारण जो प्रसन्न हुआ था, उसने कणको मारा हुआ देख कया कहा था १ ॥ ९३ ॥ 
> 


छि महाभारते [ कणेवघप् 
dN AMON NOON no 
कुतवर्मा महेष्वासः सात्वतानां सहारथः 
कणे विनिहतं दृष्ठा हादिकयः किपभाषत ॥९४॥ 
सातवतदशी महारथी महाधचुपधारी हृदिकएत्र कृतवम्रावे कको मारा गया देख कया कदा? (९४॥ 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेदया यस्य शिक्षाठुपासते । 
धलुर्वेद चिकीषेन्तो द्रोण पुर्ण धीमतः ॥ ९८ ॥ 
जिस बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्रसे धवुर्वेद सीखनेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य- 
धनुर्विद्याका ज्ञान प्राप्त कर हेते हैं ॥ ९५ ॥ 
युवा रूपेण रंपन्नो दशेनीयो महयशाः । 
अश्वत्थामा हते कर्णे किस साषत संजय ॥ ९६॥ 
हे सञ्जय! उस तरुण, सुन्दर, रूपबाव्‌, दर्शनीय वीर महायशस्वी अश्वत्थामाने कर्णको मारा 
हुआ देख कया कहा ? ॥ ९६ ॥ 
आचार्यत्वं घलुवेंदे गतः परसतत्त्ववित्‌। 
कुप! कारइतस्तात इते कण फिनन्नवात ॥९७॥ 
जो धनुवेदके आचाय ओर परमतर्विदू हें, उन शरहतपुत्र कृपाचायने करणको भरा देख क्या 
कहा १ ॥ ९७॥ 
मद्रराजो महेष्वासः चाल्य! समितिशोभन! । 
दिष्ट तेन हि तत्सव यथा कणो निपातितः 
समाको शोभित करनेवाले, महाधनुधर मद्र देशके राजा शल्पने कण 
देखा था, तब उसने क्या कहा? ॥ ९८ ॥ 
ये च केचन राजानः एथिव्यां योदधुमागता! 
वेकतंनं हतं दृष्ट्रा किम भाषस्त संजय ॥ ९९॥ 
हे सञ्जय ! एथ्वीभरके जो कोई राजा युद्धे लिये आये थे, उन्होंने वैक्रतन कर्णको मारा 
हुआ देख, क्या कहा ? ॥ ९९॥ 
कर्णे तु निहते वीरे रथव्याघे नर्ष ले । 
कि वो छुखमनीकानामासीत्संजय भागश? ॥ १००॥ 
संजय ! रथियामें सिंह, पुरुपभरेष्ठ दर्णके मरनेके पीछे हमारी सेनाओंके कौन कोन वीर प्रधान 
हुए? ॥ १००॥ 
सद्र्राजः कथं दाल्यो नियुक्तो रथिनां चरः 
चकातनस्थ सारथ्य तब्मघाचक्ष्च संजय ॥ १०१॥ 


संजय | रथयानं श्रेष्ठ मद्रराज शल्य किस प्रकार कणंके सारथि किये गये ? सो हमसे 
कही ॥ १०१ ॥ 


॥९८॥ 
छो गारा हुआ यह सब 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्क खूतपुजस्य संसगे । 

वाम चक्र ररक्षुवां छे या चारस्य एछत। ॥९०२॥ 
युद्धे वीर सतपुत्र दणके दायें और बायें पहियोकी कोन रक्षा करते थे ? और उनके रथके 
पीछे कोन थे? ॥ १०२ ॥ 


के कणे वाजहुः शराः के कुद्रा: प्राद्रवन्भयात्‌ । 

कथ च व! खणताना हतः कणा सहारथ! ॥ १०३॥ 
किन किन शूरवीरोने कणकी नहीं छोडा ! ओर कोन क्षुद्र लोग छोडकर भयसे भाग गये 
और किस प्रकार तुम साथ मिलकर रडते थे, तव महारथी कर्णको सारा गया ? ॥१०३॥ 


पाण्डवाश्च कथ शार प्रत्युदायुसहारथम्‌ । 
सजन्त दारवणाणे वारचारा इवारूदुदम्‌ ॥ १०४ ॥ 


शूरवीर पाण्डव जलधारा बरसानेवाले मेघोंके समान बाण वर्षाते हुए महारथी कणके सामने 
आगे केसे बढे ? ॥ १०४ ॥ 


स च सपसुखो दिव्यो महेपुप्रवरस्तदा । 

व्यर्थः कथं समभवत्तन्ससाचक्षष संजय ॥ १०९ ॥ 
कणका बह महान्‌ वाणोंमें श्रेष्ठ दिव्य सपंपुख वाण किस प्रकार व्यर्थ हो गया ? यह सब 
कथा हमसे कहो ॥ १०५ ॥ 


मामकस्यास्य सैन्यस्य हृतोत्तेघस्य संजय । 

अवशाष न पझ्यास कछुद स्यादेल साले ॥ १०६ ॥ 
संजय ! हमारी इस सेनाका उत्साह नष्ट हो गया हे । इस सेनाके श्रेष्ठ वीर कण मारे गये 
है, इसलिये अब यह बचेगी, ऐसा सुझे दिखायी नहीं देता ॥ १०६ ॥ 


तो हि वीरौ महेष्वासौ मद कुझसचलो । 
भाष्सद्राणा हता श्रत्वा को न्यथा जावतन ले ॥१०७॥ 
हमारे लिये कोरोंके श्रेष्ठ वीर, घनुर्थर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, यह सुनकर अब 
हम जीकर क्या करेंगे? ॥ १०७॥ 


न रूष्यासि च राधेथ हतसाहवरोभिनम्‌। 

यस्य बाह्वोर्बलं तुल्य छु्जराणां दातं चात्‌ ॥ १०८ ॥ 
दस हजार हाथियोंके समान बाहुबळवाले, युद्धमें शोमित होनेवाले राधापुत्र कर्ण मारे गये, 
यह मुझसे सहा नहीं जाता ॥ १०८ ॥ 


डदै महाभारत | कणेवधपवं 
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द्रोणे इते च यद्दत्तं कौरचाणां परेः सह । 
संग्रासे नरचीराणां तव्मम्ाच्व संजय ॥ १०९ ॥ 
हे सञ्चय ! द्रोणाचार्यके मरनेके पश्चात्‌ युद्धम नरवीर कोरवोंने शत्रुअंद्धि साथ क्या किया, 
यह मुझे कहो ॥ १०९ ॥ 
यथा च करणः कौन्तेयेः सद युद्धमयोज यत्‌ । 
यथा च द्विपतां इनता रणे ज्ञान्तस्तदुच्यतास्‌ ॥११०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥॥ ३०१ ॥ 
जैसे शत्रुनाशन कणने कुन्तीपुत्र पाण्डवॉके साथ युद्ध किया और वह समरमें मारे गये, सो 
सब मुझे कहो ॥ ११० ॥ 
॥ मद्दाभारतके कणपर्वम पांचवा अध्याय समाप्त ॥ ५॥ ॥ ३०१॥ 


सञ्जयं उवाच 
हते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहनि भारत । 
ळते च सोघलंकल्पे द्रोणपुत्ने महारथे ॥१॥ 
सञ्जय घोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! जिस दिन महाधलुपधारी द्रोणाचार्य मारे गये और जब 
महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका संकल्प व्यर्थ हुआ ॥ १॥ 
द्रवमाणे महाराज कौरवाणां घले तथा । 
व्यूद्ध पार्थः स्वळे सैन्यमतिषद्धातमिः सह ॥२॥ 
उस समय कोरबोंकी वडी सेना इथर उधर भागने लगी, तब ङुन्तीपुत्र अपने भाइयोके समेत 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर खडे हो गये ॥ २॥ 
तमवस्थितमाज्ञाय पुसते अरतर्षस । 
द्रवच्च स्ववलं दृष्टा पौरुषेण न्यवारयत्‌ ॥३॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जिस समय तुम्हारे पुत्र दुयोधनने देखा, कि महाराज युधिष्ठिर अपनी सेनामें 
युद्धके लिये खड है, और हमारी सेना भागी जाती हे, तब उन्होंने बहुत पराक्कमपूनेक यत्न 
करके अपनी सेनाको स्थिर किया ॥ $ ॥ 
स्वमनीकमवस्थाप्थ वाइुचीर्ये व्यवस्थित । 
युदृध्वा च सुचिरं कालं पाण्डवैः सह भारत ॥४॥ 
भारत | उस समय राजा दुर्योधन अपनी सेनाको स्थिर ळरके, अपने वाहुवलके सहारेसे 
बहुत समयतक पाण्डवसे युद्ध करके ॥ ४॥ 
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लब्घलल!ः परैहेडिड्पोयउछल्भिखिरं लदा । 

संध्याकालं समासाय प्रत्याहारमकारयत ॥७५॥ 
अपना लक्ष्य विजयसे हर्षित होनेसे, उत्साहसे ओर यत्नपूर्वेक युद्ध करनेवाले अपने शात्रुआँके 
साथ बहुत देर तक युद्ध करके सन्ध्या समय आनेपर उन्होंने अपनी सेनाको लोटाया ॥%॥ 

कृत्वावहारं सैन्यानां प्रविष्ण शिविरं स्वकम । 

छुरचोऽऽत्महि्तं सन्‍्ज यन्त्रयांचकिरे तदा ॥ ६॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन सव सेनाको छोटाकर आप अपने डेरॉमे गये, वहां कोरव अपने हितळे 
लिये परस्पर विचार करने लगे ॥ ६॥ 

पर्यङ्केषु परार्ध्येषु स्पध्योस्तरणवल्सु च । 

वराश्चसेषूपविष्टाः सुखशय्यास्पियाकराः ॥७॥ 
बे सब लोग कोई सूल्यवान्‌ बिछोनोंसे युक्त उत्तम पलङ्ग ओर कोई उत्तम आसनोंपर बेटे 
हुए थे, उस समय उनकी शोभा ऐसी बढ़ी जेसे स्वभमं सुखदशय्याओपर विराजमान्‌ 
देवताओंकी ॥ ७ ॥ 

ततो दुयोधनो राजा साझ्ना परमचल्शुना । 

तानाभाष्य महेष्वासान्प्रातकालल'माषत ॥८॥ 
तब राजा दुयोधवने बहुत शान्तिके सहित उत्तम मधुर बाणीसे उन महाधदुषधारियांसे 
समयके अनुसार ऐसे वचन कहे ॥ ८ ॥ 

मति मतिसतां श्रेष्ठाः सर्वे प्रन्त साचिरस । 

एव गले तु यत्काय अवेत्कायकर नपा! ॥९॥ 
हे बुद्विवानोंमें श्रेष्ठ राजा लोगो ! आप लोग शीघ्र अपनी अपनी सम्मतिके अनुसार कहिये, 
कि इस समय हमको कोनसा अवश्य काम करना चाहिये १॥९॥ 

एयसुक्ते नरेन्द्रेण नराखिंदा युयुत्सवः 

चक्कुनानाविधा्चेष्टाः सिंहासनगतास्तदा ॥१०॥ 
राजा दुशशधनके ऐसे वचन सुन सिंहासर्नापर बेठे पुरुषासेह राजा लोग युद्धकी इच्छासे 
अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने लगे ॥ १०॥ 

तेषां निशस्येद्धिताने युद्धे भाणाञ्ञुट्टषतास्‌ । 

समुद्वीष्ण सुखं राज्ञो बालाकलमवचश्षः । 

आचायपुज्ा भेघादा वाक्यज्ञो वाकघसादद ॥११॥ 
उन युद्ध प्राणांकी आहुति देनेवाठे राजाआंका चेष्टाए और प्रातःकालके सर्यके समान तेजस्वी 
राजा दुर्योधनका सुख देख, वाकयके अथको जाननेवाले प्राज्ञ द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा 

॥११॥ 
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रागो योगस्तथा दार्यं नयखेत्यथेस्टाघळा! । 
उपायाः पण्डिते? प्रोताः सवें देवसछलाखिता। ॥ १२॥ 

पण्डितोंने राजाके लिये अभीए प्रातिे चार उपाए कहे इं । एक स्वामिमक्ति, दूसरा देश 
और कालका विचारकर काम करना, तीसरा वळसे काम करना और चौथा नीतिसे विचार 
कर अपने प्रयोजनको देखना । परतु य चारों उपाव प्रारव्थक अचीन इ ॥ १९ ॥ 

लोकप्रवारा थेऽस्पाक देवकल्पा सहारथा। । 

नॉतिसन्तास्तथा युत्ता दक्षा रक्ताश्च ल हृताः ॥६३॥ 
हमारी ओरके जो देवताओंके समान पराक्रमी जगत्मरसिद्ध महारथी वीर थे, जो नीतिके 
जाननेवाले, काम करने योग्य ऑर राजाके भक्त शूरवीर थे, सो सब मारे गये ॥ १३ ॥ 

न त्वेच कार्य नेराइयसस्मालिर्विजय प्रति । 

सुनीतैरिह सर्वार्थेड्रिंवमप्पलुलोरूयले ॥१४॥ 
परन्तु उनके मरनेपर भी हम लोगांको अपनी विजयळी आशा न छोडनी चाहिये, क्योकि 
जिनकी नीति अच्छी हे ऑर जिनके पास सत्र सामग्री है, उनका प्रारव्ध भी अनुकूल हो 
जाता है ॥ १४ ॥ 

त वय प्रवर नुणा सचयुणगणयुतस्‌ । 

कण संनापात कुत्वा प्रमाथेष्यामहे रिपू ॥ १७ ॥ 
इसलिये हम सव लोग सब मलुष्योंमें श्रेष्ठ, सब गु्णोस्ति भरे कर्णको सेनापति बनाकर अवश्य 
सब शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ १७ ॥ 

ततो दुर्योधनः पीत; प्रियं श्रुत्वा वचस्तदा । 

प्रीतिसरकार संयुक्त तथ्यमात्महितं छझुभम ॥ १६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन उस प्रिय, प्रेम तथा सत्कार युक्त, सत्य, स्वर्थके लिये हितकर ओर 
मंगल वचनको सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६॥ 

स्वं मनः ससवस्थाप्थ बाहुबीयलछुपाशितः । 

दुयाधनो महाराज राधेयलिदमन्नवीत्‌ ॥ १७॥ 
महाराज | आर अपने मनको स्थिर कर तथा अपने बाहुवलका अभियान करके दुर्योधनने 


ho ८ ३. 


राधापुत्र कणसे एंसं कहा ॥ १७ ॥ 

कणे जानामे ले दीये सौहद ब परं ससि। 

तथाप त्वा सहाबाहो प्रवक्ष्या मर हित बचः ॥ १८ ॥ 
हे कण ! दे महावाहो | यद्यपि हम तुम्हारे शौयको जानते हैं और तुम हमसे बहुत प्रेम 
रखते हो, तो भी, हम तुमसे कुछ कल्याणसद्दित वचन कहता चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
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शरुत्वा यथेष्टं च कुरु वीर यत्तव रोचते । 

भवान्पाञ्ञतमो नित्यं नभ चैव परा गलिः ॥ १९ ॥ 
हमारे वचनोंको सुनकर आपको जो अच्छा रणे सो करना, क्योंकि आप परम बुद्धिमान्‌ 
और सदैव मेरे श्रेष्ठ सहाय्यक भी हो ॥ १९॥ 


भीष्मङ्रोणावतिरथी हत्ती सेनापली सस । 
सेनापति भवानस्तु ताभ्यां ्रविणबन्तरः 1 २०॥ 


वृद्धी च तो महेष्वासौ खापेक्षी च धर्मजये। 

मानितौ च सथा वीरौ राधिय वसनाच्तव ॥२१॥ 
हे राधापुत्र ! वे दोनों महा थलुपथारी बूढे थे और अर्जुनकी रक्षा करते थे, परन्तु राधेय ! 
तुम्हारे ही वचनसे में उन दोनोंका सम्भान करता था ॥ २१ ॥ 


पिताञ्ञहत्वं संप्रेष्य पाण्डुपुजा अहरणे । 

रक्षितास्तात सीष्प्रेण दिवसानि दशैव ह ॥ २२ ॥ 
हे प्यारे ! सीष्मने पाण्डवोंको अपने पोते जानकर दस दिनतक उस महायुद्ध उनकी 
रक्षा की ॥ २२ ॥ 

न्यस्तशस्त्रे च अवति एतो भीष पितामहः । 

शिखण्डिनं पुरष्कूत्थ फल्युनेन महाहवे ॥२३॥ 
उन दिनोंमें तुमने शख रख दिये थे, उसी समय महायुद्धमें शिखण्डीको आणे करके अर्जुनने 
भीष्म पितामइको मारा ॥ २३ ॥ 


हते तस्थिन्महा भागे चारतल्पगते तदा । 

त्वथोक्ते एरुषव्याघ द्रोणो झाश्लीत्पुरःसरः ॥ २ 
हे पुरुषर्सिद्द ! जिस समय महाभाग भीष्म घायल हो कर शरशय्यापर सो गये 
कहनेके अनुसार द्रोणाचार्य सेनापति हुए ॥ २४ ॥ 


तेनापि रक्षिताः पार्थाः निष्यत्यादिह संयुगे । 
स चापि निहतो इद्धो 'एष्टयुप्वेन सत्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन्होंने भी अपने शिष्य जानकर कुन्तीपुत्र पाण्डवोंकी युद्धमें रक्षा की । उस वूढे आचार्यको 
भी शीघ्र ही धृश्युम्नने मार डाला ॥ २८ ॥ 
७ (म. सा. कर्ण, ) 
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निहताभ्यां प्रधावाभ्यां ताम्याममिलविक्रम । 

त्वत्समं समरे योधं नान्यं पदयासि चिन्तयन्‌ ॥ २६॥ 
हें अमितपराक्रमी दौर ! इन दोनों प्रधान वीरोंके मरनेपर हमारी बुद्धिमें हमारी ओर समरमें 
तुम्हारे समान और कोई वीर नहीं दीखता ॥ २६ ॥ 

भवानेच ठु नः शक्तो विजयाय न संशय! । 

पूर्व सध्ये च पश्चाच तवैव बिदितं हि तत्‌ ॥ २७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि हम लोगोमें तुर्हीसे हमारी विजय हो सकती हे, इसलिये 
आप ही समर्थ हैं । पहले, चीचमें और पीछे सी यही हितकर है ॥ २७॥ 

ख भवान्धुर्यवत्संख्ये थुरसुद्ठोड मदसि । 

अभिषेचय सेनान्ये स्वयसात्मानमात्सना ॥ २८ ॥ 
तुम युद्धमें नेता पुरुषके समान सेनासंचालनकी धुरा वहन करनेके योग्य हैं, इसलिये 
स्वयं ही आपको सेनापतिपद पर असिपिक्त करो ॥ २८ ॥ 

देवतानां यथा स्कन्दः सेनानी? भसुरळ्ययः! 

तथा भवानिमां सेनां घातेराष्ट्री विसतु से । 

जहि शच्नुगणान्सर्वान्महेन्द्र इच दानवान्‌ ॥ २९॥ 
जैसे अव्यय भगवान्‌ स्वामीका्सिक देवताओंके सेनापति हैं, वैसे ही आप 'तराष्ट्र पुत्रोंकी 
सेनाकि सेनापति होकर हमारी शोभाको बढाइये । जैसे देवराज इन्द्र राथसॉका नाश करते हैं, 
वैसे आप हमारे सव शत्रुओंका वध कीजिये ॥ २९ ॥ 

अवास्थितं रणे ज्ञात्वा पाण्डवारत्यां सहारथम्‌ 

द्रविष्यन्ति सपाश्वाला विष्णु ृद्धेव दानघाः । 

तस्मात्त्वं पुरुषव्याप्र प्रकर्षण सहाचसूस ॥ ३०॥ 
महारथी तुमको युद्धमें डा हुआ जानकर, पाण्डव और पाश्वाल लोग इस प्रकार युद्धसे 
भाग जायंगे, जैसे विष्णुकों देख दानव भाग जाते हैं; इसलिये हे पुरुपसिंद्र! आप इस 
विशाल सेनाका संचालन कीजिये ॥ ३० ॥ 

भवत्यवस्थिते थत्ते पाण्डवा गतचेतसः । 

_ अविष्यन्ति सहासात्याः पाञ्चालैः खञ्जयेः सह ॥११॥ 

आपको युद्धम सावधानीके साथ खड़े हुए देखते ही मूर्ख पाण्डन लोग अपने मल्त्रियोके 
सहित तथा खुञ्ञय और पाश्चालोके साथ युद्धे प्राणहीन हो जायंगे ॥ ३१ ॥ 
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यथा ह्यभ्युदितः सूर्य: प्रतपन्स्वेन तेजसा । 
व्यपोहति तमस्तीब्रं तथा शक्रून्व्यपोह नः ॥ ३२॥ 
जैसे उदिय हुआ सर्य अपने तेजसे तपकर योर अन्धकारको दूर करता है, वैसे आप अपने 
तेजसे हमारे शत्रुआको नाश कीजिये ॥ ३२॥ 
कण उवाच 
उक्तमेतन्मया पूर्व गान्धारे तव संनिधौ । 
जेष्यामि पाण्डवान्राजन्सएक्तान्सजनादेनान ॥ ३३॥ 
कपी बोले- हे गान्धारीपुत्र ! राजन्‌ ! हमने तुमसे पहले ही कहा था, कि हम अकेले सब 
पाण्डवोंको, उनके पुत्र और जनादनके सहित जीतेंगे ॥ ३३ ॥ 


सेनापतिभेविष्यामि तदाहं नाज संशयः । 
स्थिरो भव महाराज जितान्विद्धि च पाण्डवान ॥ ३४॥ 
महाराज ! अब हम आपके सेनापति होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप स्थिर चित्त 


हो जाईये, और समझ लीजिये कि, पाण्डव पराजित हो गये हैं ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच 


एवसुक्तो महातेजास्तलो दुयोधनो छपः। 

उत्तस्थौ राजभिः साधे देवेरिष शतक्रतुः । 

सेनापत्येन सत्कतु फणे स्कन्दाभिवामरा: ॥ ३५ ॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज घतरा ! कणके ऐसे बचन सुन राजा दुर्योधन अन्य राजाओंके 
समेत इस प्रकार उठे, जैसे देवताओंके सहित इन्द्र उठते हैं । अनन्तर सब कौरव राजाओंने 
कणिका सेनापतिपदपर विधिपूर्वक इस प्रकार अभिषेक करके सत्कार किया, जैसे देवताओंने 
स्वामी कांतिकका सेनापतिपदपर अभिषेक करके उनका सत्कार किया था ॥ ३५ ॥ 


ततोऽभिषिषिचस्तूर्ण विधिदृष्टेन कलेणा । 
ठुयोधनसुखा राजत्राजानो विजयैषिणः । 
शातकौम्भमयेः कुम्सैसाहिसैश्वाशिमन्च्रितेः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शीघ्र ही उस समय विजयामिलापी दुर्योधन आदिक राजाओंने शास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार कणेका अभिषेक किया । अभिपेकके लिये सोने तथा मिट्टीके घडोंमें अभि- 
मंत्रित जल भरकर रखे थे ॥ ३६॥ 
21 
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तोऽ पणे विषाणेस् छीणिखद सहप सैः । 
'णिछुप्तावमैस्यान्येः पुउयगस्येस्वथौयधे! ॥ ३७॥ 
हाथी दातधे बने, गडे आर चलफ सारक बचे इए पात्राम जल भर कर रखा गया था | 
उन पात्रोंगे मणि और सोती भी थे । उसमें अन्य पवित्र सुगन्धि युक्त पदाथ और ओप- 
धियां सी डाली गयी था ॥ ३७॥ 
जौदस्वरे समासीनममासने क्षोसमसंत्रतम्‌ । 
शारत्रदष्टन विधिला ससार्य खुल्ल ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर युलरके काठके सिंहासनपर रेशसका बिछाना कर कणेयो बिटाया । फिर शास्म 
लिखी विधिके अठुसार सब सामग्री इकही करके कणळा अभिपिक किया गया ॥ ३८ ॥ 
जय पार्थान्सगोविन्दान्साङगास्त्वं महादवे । 
इलि तं बन्दिनः प्राहर्िजात्च सरतपम ॥ ३९॥ 
है सरतर्पम ! तब सब ब्राह्मण ओर बन्दीजन दहने लगे, हे कण! तुम श्रीकृष्ण और सहा- 
कोळे सहित कुन्तीपुत्र पाण्डाको सहायुद्धर्म जीतो ॥ ३९ ॥ 
जहि पार्थान्सपाश्चालात्रापेय विजयाय नः । 
निव सदा सालुस्तमांस्युग्रेग भास्तिभिः ॥४०॥ 
जसे चर्य उदय होकर जपन्नी उप्र किरणोंसे अन्धकारका नाम करता है, वैसे ही 
जयके लिये कुन्तीकुमार पाण्डवोंकी पाञ्चालो सहित मार डालो ॥ ४० ॥ 
न छलं त्वद्विद्धष्ानां शराणां ते सकेशवा; । 
कूल्या सूयेरक्नाना ज्यलत्तासिव दराने ॥ २१ ॥ 
जरे सये तेज किरणको कृतश्च नहीं देख सकते, चेसे ही श्रीकृषष्ण और पाण्डव तुम्हारे 
छोडे हुए वाणोको वहीं सह सकते ॥ ४१ ॥ 


न (हे पाथाः सपाञ्चालाः स्पातुं शक्तास्तवाग्रतः । 

अल्तकाळस्य ससर सहन्द्रस्थेण दानवाः ॥ ३२॥ 
दाथ वज्र लिये हुए इन्द्रको देख दानव उसके सामने युद्धम नहीं खडे हो सकते 
चेर हा पाण्डच आर पांचाल तुम्हारे आगे खडे नहीं हो सकते ॥ ४२ ॥ 
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आअभिषिक्तरतु राधेयः प्रमया सोड्मितप्रभः । 
व्यत्यरिच्यत रूपेण दिवाकर इचापरः ॥ ४३ ॥ 


उस समय आभपक होनेपर अमित तेजस्वी राधापुत्र कर्ण अपने तेज और रूपसे दसरे सयक 
समान शोखित होने लबा ॥ ४३ ॥ 


अभयाय ७ ] दणेपचं षः 
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सेथापत्येन रावेयमामिषिच्य सुलस्थय । 
न्न्य तदात्माबं कुताओ धछालणोदितः ॥ ४४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस समय कारके वशे पडे तुम्हारे पुत्रने राधापुत्र कर्णको सेनापतिपएदपर 
अभिषिक्त किया, तव उसने जाना कि में अपना सब कार्य सिद्ध कर चुका ॥ ४४ ॥ 
कर्णोऽपि राजन्संप्राप्ण खेनापत्यस्षरिदि्ः । 
योगसाज्ञापयामास सूर्थस्योदयर्न प्रति ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! शत्रदमन कर्णने सी सेनापति होकर सेनाको सर्य उदय होते ही युद्धके लिये तैयार 


NN 


होनेकी आज्ञा दी ॥ ४५ |! 
तव पुम्नैच्चेतः कर्णः झुझ्ञ ले तज भारत । 
देवेरिष थथा स्कन्दः खंग्राले तारकामये ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि घछोऽध्यायः ॥ ६॥ ३४७ । 
भारत | उस समय तुम्हारे पुत्रोके सहित घिरा छुआ कर्णकी ऐसी शोभा बढी, जेसे तारका- 
मय युद्धे देवताओंसे घिरे हुए स्वामी कार्चिककी शोभा बढ़ी थी ॥ ४६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपवस छठवा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ ३४७॥ 


घृतराष्ट्‌ उवाच 
सेनापत्यं तु संपाप्य कर्णो वैकर्तनस्तदा । 
तथोत्तश्च स्वयं राज्ञा स्निग्ध आतुसम वचः ॥ १॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जण ! जब वेकतन कण सेनापति हो चुका, और स्वयं राजा 
ठुयाधनके भाईके समान प्रेम भरे बचन सुन चुका ॥ १॥ 
योगसाज्ञाप्य सेनाया आदित्येऽश्युदिते तदा । 
अकरोत्कि भहाप्राजस्तनर्मभभाचदव संजय ॥२९॥ 
तथा प्रातःकाल होते ही सेनाको शुद्धे लिये तेयार होतेळी आज्ञा कर चुका, इसके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ कणने कया किया ? सो हमसे कहो ॥ २॥ 
सजय उवाच 
कर्णस्य सतसाज्ञाथ पुत्रस्ते सरतर्पस । 
योगशाज्ञापधानास नान्दीलूयएरःखरस्‌ ॥ ३॥ 
सञ्जय चोले- हे सरतकुठमें श्रेष्ठ ! आपके घुत्रोने झणेके अभिप्रायो जानकर प्रात१काल 
इंड्धके लिये तैयार होतेके विषयमे हर्षळवक वाद्य वजाकर आज्ञा घोषित ही. ॥ ३ ॥ 
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महत्यपरराजे ठु तव पुजस्थ सारिप। 
गो योगेति सहसा ध्राठुरालीन्महारवचः ॥४॥ 
सारिप ! जब रात्रि तीन पहर वीत गई, तब तुम्हारी सेना युद्धके लिये उपस्थित होने लगी, 
उस समय आपके पुत्रका सहसा तैयार हो जाओ, तेयार हो जाओ का बडा मारी शब्द गूज 
उठा ॥ ४॥ 
नागानां कलपसानानां रथानां च वर्ाणिनास। 
संनश्यतां पदातीनां वाजिनां च विशां पते ॥७५॥ 
पृथ्वीपंते ! सजाये जाते हुए हाथियों, रथोंकी सेनाका, कवच धारण किये हुए पेदलोंका 
और घोडोंका ॥ ५ ॥ 
कोळतां चापि योधानां त्वरितानां परस्परस । 
यशुव तुछुल। शब्दा दिवस्एक्खुमहांस्तदा ॥ ६ ॥ 
शीघ्रतासे एक दूसरेको पुकारते हुए योद्धाओंका यहान्‌ शब्द होने लगा । उनका शब्द 
आकाशमें फेल गया ॥ ६ ॥ 
ततः श्वेतपताकेन वालाकोकारवाजिना । 
हेसएछेन घळुषा हस्तिकक्ष्येण केतुना ॥७॥ 
उसी समय छतपुत्र कण सफेद ध्वजा, छोटे उगते तरयके समान घोडे, सोतेसे जिसका एए- 
भाग मढा छुआ है ऐसा धनुष, हाथी चिन्ह युक्त ध्वजा ॥ ७ ॥ 
तूणेन शरपूर्णन साइदेन वरूथिता । 
शातप्रीकिङ्किणीशक्तिशलतोसरधारिणा ॥८॥ 
चाणांसे मरे इए तूणीर, यदा, शतती, किंकिणी, शक्ति, शूल, तोमर आदि शख्नोंसे भरे 
हुए ॥ ८ ॥ 
कासुकेणोपपन्नेन विसलादित्यवर्वसा । 
रथेनातिपताकेन सूतपुत्रो व्यरदयत ॥९॥ 
ओर अनेक धनुपाचे युक्त रथर्म बेठकर युद्धको चलनेके लिये दिखलाई दिये । उस समय 
क पताकाअसि सुशासित रथका एसा तेज चढ़ा जसा उदय होते हुए बिमल सयका 
बढता हे ॥ ९ ॥ 
घसन्त वारेज तात हेसजालविख्ाषितम्‌ । 
'यशुन्वान महचाप कालेस्णरविभूपितस्‌ ॥ १०॥ 


राजन्‌ ! (| तारोसे खिदा हुआ शख चजात, सुवणयुक्त बिशाल घधनुपका टकार 
करतं ॥ ९० ॥ 


दृष्टा कणे सहेष्वा रथस्थं रथिनां चरम्‌ । 

भालुन्नन्तनिवोचयन्तं लो घन्त सहस्रशाः ॥११॥ 
महाधनुर्धारी, रथियोंम श्रेष्ट, रथमें बैठे हुए कर्णको भयङ्कर अंघकारको नाश करनेवाले सहसा 
किरणॉसे उदित बर्यके समान प्रकाशमान देख ॥ ११ ॥ 


न भीष्सव्थसनं केचिन्नापि द्रोणस्य सारिष । 

नान्येषां पुरुषठ्याप्न भेनिरे तज घौरचाः ॥ १२॥ 
हे मारिष ! पुरुषसिंह ! उस समय सव कौरव भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य वीरोंके नाश 
हो जानेके दुःख कुठली नहीं मानते थे ॥ १२ ॥ 

ततस्तु त्वरयन्णोधाञ्चाङ्काव्देन सारिष । 

कणों निष्काखयामास कौरवाणां वरूथिनीस्‌ ॥१३॥ 
मारिष ! अनन्तर कणेने अपने शङ्खके शब्दसे सव योद्धाओंको युद्धके लिये शीघ्र ही उपस्थित 
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होनेकी आज्ञा देकर, कोरवोकी सेनाको डेरोसे बाहर निकाला ॥ १३ ॥ 


व्यूह व्यू सहेष्वासी साकार शज्जुलापनः । 

प्त्युद्यणी तथा कणः पाण्डवान्वाजिगाषया ॥ १४॥ 
शत्रुओंकी तपानिवाले महाधचुषधारी कणने अपनी सेनाका सकर व्यूह बनाकर पाण्डयोसे युद्ध 
करके जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किण ॥ १४॥ 


सकरस्थ तु तुण्डे वे कर्णो राजन्दयबस्थितः । 

नतराभ्या शकुनिः शर उलूक भहारथः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! उस मकर व्यूहके मुखभागमें कण, नेत्रोंके स्थानम जूर शकुनि आर महारथी 
उळूक ॥ १७ ॥ 


द्रोणएुञञस्तु शिरस्ति गीबाथां सर्चेसोदराः । 

मध्ये दुर्योधनो राजा बलेन महता इलः ॥ १६॥ 
सिरके स्थानमें द्रोगपुत्र अश्वस्थासा, णलेके भागले दुयोधनके सब भाई, पेटके स्थानमें 
बहुत सेनाके सहित राजा दुर्योधन खडे थे ॥ १६ ॥ 


चास पाढे राजेन्द्र ठुलव री व्यवस्थित! t 
नारायणबलयुक्तो गापालयुद्धळुलदः ॥ ९७॥ 


हे राजेन्द्र ! वायें पैरमें महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोंके नारायणी सेनाके सहित कृतवर्मा खडा 
हुआ था ॥ १७॥ 


f क्‌ रि 


माराभारते [ कणेथघपयं 


PS SADA 00 A wo Nee + NS Soe Nd es ४४८५५" ४४४९0७४४४0 000४0 re ० 


पादे तु दक्षिणे राजन्गौतनः सत्यविक्रसः । 
ज्रिगत्ते्च नहेष्यासैदाक्षिणाल्यैत्न संछुत ॥ १८ ॥ 


राजन्‌ ! दाहिने पेरमें मदाधनुपणारी त्रिगत्त देशके क्षत्रिय ऑर दक्षिणी वीरेंके सहित सत्य 
पराक्रमी कृपाचार्य खड़े थे ॥ १८ ॥ 


अलुपादस्तु यो वामरतजन्न शस्यो व्यवस्थित! । 
सहत्या सेनया साथे सब्रंदेशससुत्थथा 4१९॥ 
वायं पेरके पिछले भागमे सतरदेशकी महा सनाके सहित राजा शल्य खडे थे ॥ १९ ॥ 


दक्षिणे तु महाराज खुषेणः सत्यसंगरः। 

शृतो रथसहसेश्व दन्तिनां च दातैस्तथा ॥ २० ॥ 
दाहिने पेरके पिछले भागमें सेकडों हाथी ओर एक सहस्र रथियोके सहित सत्य पराक्रमी 
सुषेण खड़े थे ॥ २० ॥ 


पुच्छे आस्तां महावीरी भ्रातरी पार्थिवी तपा । 
चित्नसेमस्थ चिचत्च सइत्या सेनया वतो ॥२१॥ 
आडे 


पूछेके भागमें महान्‌ सेनाके सहित महावीर राजा चित्रसेन और चित्र नामक दोनों भाई 
खड़े हुए ॥ २१ ॥ 


ततः प्रयाते राजेन्द्र कर्णे भरवरोचसले । 

धनजथसभिफिद्य घमेराजोत्रदीविदय ॥ *२॥ 
हे राजेन्द्र ! नरश्रेष्ठ कर्णे इस प्रकारके व्यूहको देखकर धर्मराज युधिषिर अर्जुनदी ओर 
देखकर इस प्रझार बोले ॥ २२ ॥ 


पछ पार्थ महासेनां घालेराष्टरण संउगे । 
करणेन निलितां चीर य॒प्तां दीरेंमदारणेः ॥ २३॥ 
हे वीर अजुन ! देखो, कणने समरमें धृतराष्ट्र पुत्रकी महा सेनाको कैसा वसाया है। देखो, के 


केसे बडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 


हतयीरतसा झषा धालराषट्री महाचस्ूः । 
फल्युशेषा महाबाहो तृणेल्तल्या सत्ता मम ॥ २४ ॥ 


सहाबाही ! हमारी चुद्धिमें छोरवोंकी इस महा सेनाके प्रधान वीर मारे जा चुके हैं, इसके छोटे 
सेनिळ ही शेष ररे हे. जग या चिनलोच यात पर पल है ॥ २७ || 


अध्याय ७ | कर्णपर्य 
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एको खर्ज महेब्वासः सखूतपुञो व्यवस्थित! । 

सदेवारुरगन्धवैः साकिंतरमहोरगेः । 

चरप्चरैस्तिनिलोकेयोंऽअय्यो रथिनां वर! ॥ २७ ॥ 
इस सेनामें अकेला महाधनुषधारी सतपुत्र क्ण ही वीर दीखता है। यह रथियोर्जे श्रेष्ठ देवता, 
राक्षस, गन्धर्वे, किन्नर, बडे बडे नाग ओर चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंके लोगांसै 
जीता जा नहीँ सकता हे ॥ ९५ ॥ 

ले हत्वाय अहावाहे! विजणरतद फल्युन । 

उद्धृतञ्च अवेच्छल्यो भस इादशावार्षिकः । 

एवं ज्ञात्वा महाबाहो व्यूहं व्यूह यथेच्छसि ॥ २६ || 
हे महाबाहो ! अजुन ! जब आज तुम इसछो भारोगे, तब ही तुम्हारी विजथ होगी और 
बारह वर्षा तक जो शब्य दुःख दे रहा है, वह निकल जायगा। इस लिये यह जानकर, तुम 
इच्छानुसार व्यूह बनाओ ॥ २६ ॥ 

आतुस्तद्वचन श्षुत्वा पाण्डवः शवेतवाहनः 

अधेचन्द्रेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत ता चसूम्‌ ॥ २७॥ 
अपने भाईके ऐसे वचन सुन पाण्डुपुत्र श्रेतवाहन अजुनने कोरवॉके विरोधमे अपनी सेनाका 
अद्धचन्द्र व्यूह बनाया ॥ २७ ॥ 

वामपाश्वेऽ सवद्राजन्भीमसेनो व्यवस्थित! । 

क्षिणे च महेष्वासो शष्टद्ुञ्नो महावलः ॥ २८॥ 

राजन्‌ ! उस व्यूहके बाई ओर भीमसेन, दाहिनी ओर महाधडुर्धर, महाबली ध्वष्टयुत्र खडे 
हुए ॥ २८ ॥ 

मध्ये व्यूहस्य साक्षात्तु पाण्डवः कृष्णसारथिः । 

नकुलः सहदेवश्च धर्सराजञ्च एतः ॥ २९॥ 
उसके मध्यभागमें कृष्ण सारथि पाँडपुत्र स्वयं अर्जुन, तथा नकुछ, सहदेव और धर्मराज 
युधिष्ठिर पीछे खडे हुए ॥ २९ ॥ 

चकरक्षो तु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौज सौ । 

नाजेन जहतुर्येद्धे पाल्यमानौ किरीदिना ॥ ३०॥ 
उस दिन अजुनके रथके पढियांकी रक्षा करनेके लिये पाश्वाल देशके महापराक्रमी युधामन्यु 


ऑर उत्तमोजा खडे हुए, किरीटधारी अजुन भी इन दोनोंकी रक्षा करते रहे । इन दोलोने 
युद्धम अजुनका साथ नहीं छोडा ॥ १० ॥ 
८ (स, भा. कणे. ) 
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एादे तु दक्षिणे राजन्गोतनः सत्यविक्रमः । 
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चिगतेस्व महेष्वासेदाश्षिणास्थसथ संवत ॥१८॥ 
राजन्‌ ! दाहिने पेरमें सहाधनुपधारी त्रिगत्त देशले क्षत्रिय और दक्षिणी वीरोके सहित सत्व 
पराक्रमी कृपाचार्य खडे थे ॥ १८ ॥ 

अलुपादस्तु यो वासस्तत्र राल्यो व्यवस्थित! । 

सहत्या सेना साधे सद्रदेशश्ञछुस्थया १ १९५॥ 
वाये पेरके पिछले भागमे मद्रदेशकी महा सेनाके सहित राजा शल्य खड़े थे ॥ १९ ॥ 


पक्षिणे तु सहाराज खुपेणः सत्यसेगर! । 

बतो रथसहस्रेश्च दन्तिनां च दातेस्तथा ॥२०॥ 
दाहिने पेरके पिछले भागर्मे सेकडों हाथी ओर एक सहस रथियॉके सहित सत्य पराक्रमी 
सुषेण खड़े थे ॥ २० ॥ 

पुच्छे आस्तां सदावीरी आलरो पार्थिवी तथा । 

चित्रसेतस विजस्थ सहत्या सेनया घतो ॥ २१ ॥ 
पूछेके भागमें महान सेनाके सहित महावीर राजा चित्रसेन और चित्र नामक दोनों भाइ 
खडे हुए ॥ २१ ॥ 


ततः परयाते राजेन्द्र कर्णे नरवरोत्तसे । 

धरनंजथमसशिप्रेश्य ध्मराजोऽन्रवीदिदस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र ! नरश्रेष्ठ कणेदे इस प्रकारके व्यूहको देखकर धर्मराज घुधिष्टिर अजुनी ओर 
देखकर इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ 


पद्य पार्थ महासेनां घालेराष्टस्स खंझगे । 

कर्णेन निर्मितां चीर शतां रीरेमेहारयेः ॥२३॥ 
हे वीर अजुन ! देखो, कर्णने समरमें धृतराष्ट्र पुत्रकी महा सेनाको कैसा बनाया है। देखो, कैसे 
कैसे वडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हे ॥ २३ ॥ 


हतवीरतसा छोषा धातराष्ट्री महाःचरू: 
फल्गुशेषा महावाहो तृणेस्दुल्या सता लस ॥ २७ ॥ 
महावाहो ! हमारी बुद्धिमें छोरवोंकी इस महा सेनाके प्रधान बीर मारे जा चुके हैं, इसके छोटे 
सेनिळ ही शेष रहे हैं, जद यह तिनकोंके समान रह गई है ॥ २४ ॥ 


अध्याय ७ ] कर्णपर्व 
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एको झ्य महेष्वासः सूतपु्ो व्यवस्थितः । 

सदेवाझुरगन्धचै? सकिनरमहोरगे! । 

चराचरैस्तिसिलोकैयोंऽजव्फो रथिनां वरः ॥ ९५ ॥ 
इस सेनामें अकेला महाधनुषधारी सतधुत्र कण ही वीर दीखता है। यह रथियोमें श्रेष्ठ देवता, 
राक्षस, गन्धे, किन्नर, बडे वडे नाग और चराचर प्राणियोंसद्दित तीनों लोकोंके ठोगोसे 
जीता जा नहीं सकता हे ॥ ९५ ॥ 

तं हत्वाय महाबाहो विजयस्तद फल्युन । 

उद्धुतश्च अवेच्छल्यो लस छादरावार्षिकः । 

एवं ज्ञात्वा भहावाहो व्यूहं व्यूह यथेच्छसि ॥ २६॥ 
हे महावाहो ! अजुन ! जब आज तुम इसको मारोगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी और 
बारह वर्षा तक जो श्य दुःख दे रहा है, बह निकल जायगा । इस लिये यह जानकर, तुम 
इच्छानुसार व्यूह बनाओ ॥ २६ ॥ 

आतुस्तद्वचन श्रुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः । 

अधेचन्द्रेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत तां चसूम्‌ ॥ २७॥ 
अपने भाईके ऐसे वचन सुन पाण्डुपुत्र श्वेतवाहन अजुनने कोरबोंके विरोधमें अपनी सेनाका 
अचन्द्र व्यूह बनाया ॥ २७॥ 

वामपाश्वेऽसवद्राजन्भीमसेनो व्यवस्थित! । 

दक्षिणे च महेष्वासो शृष्टद्यञ्नो महाबलः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! उस व्यूहके बाई ओर भीमसेन, दाहिनी ओर महाधवुर्धर, महाबली धृष्टयु्न खडे 
हुए ॥ २८ ॥ 

मध्ये व्यूहस्य साक्षात्तु पाण्डवः कृष्णलारथि! । 

नकुलः सहदेवश्च धर्सराजश्च एछतः ॥ २९॥ 
उसके मध्यभागमें कृष्ण सारथि पांडपुत्र स्वयं अर्जुन, तथा नकुल, सहदेव और धर्मराज 
युधिष्टिर पीछे खडे हुए ॥ २९ ॥ 

चक्ररक्षो तु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौज सौ । 

नानं जहतुर्युद्धे पाल्यमानौ किरीदिना ॥ ३० ॥ 
उस दिन अजुनके रथके पहियांकी रक्षा करनेके लिये पाश्वाल देशके महापराक्रमी युधामन्यु 
और उत्तमोजा खडे हुए, किरीटधारी अर्जुन भी इन दोनोंकी रक्षा करते रहे । इन दोनोंने 
युद्धम अजुनका साथ नहीं छोडा ॥ ३० | 

८ (म. भा. कणे, ) 
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रोषा उपतयों वीराः स्थिता व्यूहस्य देशिता। । 

यथाव यथोत्साहं यथास्वं च आरत ॥ ३१॥ 
भारत ! पाण्डबोके और सव शेष वीर राजा मी कवच धारण करके अपने अपने स्थानपर 
उत्साह और वलके अनुसार व्यूइमं रडनेको खडे इए ॥ ३१ ॥ 

एवसेतन्सहाव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डबा! । 

लतावकाश सहेषण्वासा युद्धायेब मनो दछु। ॥ ३९॥ 
हे मारत ! इस प्रकार अपनी सेनाका महाव्यूह बना कर पाण्डवों और तुम्हारे 
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महाधनुधारियोंने युद्धम ही मन लगाया ॥ ३२ ॥ 


दृष्टा व्यूढां तव चसूं सूतपुत्रेण संयुगे । 
निहतान्पाण्डवान्सेने तव पुत्न। सहान्वथः ॥ ३३॥ 
~ 


समरमे छतपुत्र कर्णके तुम्हारी सेनाफे व्यूहको देखकर, साथियॉसहित तुम्हारे पुत्रने माना 
कि पाण्डवॉका नाश हो गया ॥ ३३ ॥ 


लथेच पाण्डर्थी सेनां च्यूढां दृष्टा युधिछिरः । 

धातेराष्ट्रान्हतान्मेने सकणोन्वै जनाधिप ॥ ३४ ॥ 
प्रजापते ! इसी प्रकार अपली पाण्डबोंकी सेनाके व्यूडको देखकर, महाराज युधिषिरने कर्णके 
सहित आपके पुत्रोंकी मारा हुआ मान लिया ॥ ३४ ॥ 


लतः शङ्काय स्थश्च पणवानकगोसुखाः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त सराव्दा्य समन्तत? ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर दोनों सेनाओमें चारों ओरसे श्ल, भेर, पणव, आनक, गोमुख, डिंडिम और झांझ 
सहसा महान्‌ शब्द करके बजने लगीं ॥ ३८ ॥ 

सेनयोरुभयो राजन्प्रावाद्यन्त सहारवता। । 

सिंहनादश्च संजज्ञे शराणां जयगद्धिनास्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! नगाडे वजने लगे । वाजा चजतेही दोनों ओरझे दीर अपनी अपनी जयकी इच्छसे 
सिंहनाद करने रगे ॥ ३६ ॥ 


हयहेबितणव्दाश्थ चारणानां च बृंहितस । 

रथनेसिनास्वश्चोचाः संघ भ्ूचुजेनाधिप ॥ ३७॥ 
हे ्रथ्वीनाथ ! योडोंके हींसनेका, हाथियोंके गल्लनेका और रथोंके पहियोंके घरघरानेका 
शब्द होने लगा । यह घोर शब्द सब दिशाओंमें पूरित हो गया ॥ ३७॥ 
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द्रोणव्यसनं कश्चिज्जानीते भरतर्षेन । 

इृष्ठा कण सहेष्चास सुखे व्यूहस्य दाकातस्‌ ॥ ३८॥ 
भरतर्षभ ! उस समय महाधन्धारी कणको कवच पहनके सेनाके आगे खडा देखकर, 
सव लोग द्रोणाचायके मारे जानेके दुःखको भूल गये ॥ ३८ ॥ 

उभे सेने महासत्वे प्रहष्टनरङुञ्जरे । 

योद्धुकामे स्थिते राजन्हन्तुमन्यान्यमञ्जसा ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन दोनों सेनाओंके श्रेष्ठ, महाधेयवान्‌ वीर प्रसन्नचित्त होकर परस्पर 
मारने और युद्ध करनेकी इच्छासे खडे हो गये ॥ ३९ ॥ 

तत्र यत्तौ सुसंरव्धौ दष्टरान्योन्यं व्यवस्थितौ । 

अनीकलध्य राजेन्द्र रेजलः कण पाण्डवी ॥ ४० ॥ 
राजेन्र ! क्रुद्ध होकर सावधानतासे खडे हुए कण आर पाण्डव अपनी अपनी सेनाम 
शोमित होने लगे ॥ ४० ॥ 

गत्यमाने तु ते सेने समेधातां परस्परम्‌ । 

तयो; पक्षः प्रपक्षेत्च निजंग्सुव युयुत्ल्यः । ३१ ॥ 
चे दोनों सेनाएं नृत्य करती हुई परस्पर भिड गर्थी । युद्धकी इच्छा करनेवाले बीर दोनों 
व्यूहोंक पक्ष आर प्रपक्षसे निकलने लगे ॥ ४१ ॥ 

ततः प्रववृते युद्ध नरवारणवाजिनास्‌ । 

रथिनां च महाराज अन्योन्य निघ्नतां रढम ॥ ४२॥ 

॥ इति भीमहाआारते कणेपर्वणि खततमोऽध्यायः॥ ७॥ ३८९॥ 
हे महाराज ! तव एक दूसरेपर दृढ आघात करनेवाले वीर मनुष्य, हाथी, घोडे और रथियोंका 
तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ४२ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ३८९॥ 


संजय उवाच 
ते सेनेऽन्योन्यमासात्य प्रहृष्टाश्वनरहि 
दृहत्या सप्रजहाते देवासुरचसूपश्ने ॥ १ ॥ 
सञ्जय घोले- इस प्रकार उन दोनों मारी सेनाके घोडे, मनष्य और हाथी अत्यंत प्रसन्न 


होकर परस्पर भिडकर आघात करके युद्ध करने लगे, जैसे पदले समयमे देवता और 
राक्षसाका युद्ध हुआ था ॥ १॥ 
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ततो गजा रथाश्याश्वाः पक्तपश्च सहाइवे । 

संप्रहारं परं चक्कुर्देहपाप्सप्रणाशामस््‌ ॥२॥ 
तब ररथोपर चढ़े वीर और हाथी, घोडे तथा पेदळ लोग शत्र॒ओके मारनेके लिये शस्त्र चलाने 
लगे, जिससे शत्रुलोग अपने देह, सब पाप और प्राण छोडकर परलोकर्म जाने लगे ॥ २॥ 

पू्णचन्द्राकेपञ्मानां झान्तित्विड्डन्धतः समे! । 

उत्तमाहैललसिंहानां नलिंहास्तस्तरुम हीस्‌ ॥३॥ 
नरोंमें दिंहके समान पराक्रमी वीर शनत्रुओंके पुरुपसिंहोके शिरोंको काटकर पृथ्वीको पूरित 
करने लगे । उनको वे शिर पौर्णिमाके चन्द्रमा और ख्यक समान कान्तिमान्‌ और उत्तम 
कमलके समान सुगन्धित थे ॥ ३॥ 

अर्घेचन्द्रैस्तथा भले! क्ुरपैरलिपडिशेः 

परश्वधेस्वाप्यकुन्तन्नुत्तमाज्ञानि युध्यताम्‌ ॥४॥ 
वीरोके सिर अद्भंचच्ध, भाले, छुरे, खड्ग, पट्टिश ओर परश्रवसे कट करकर पृथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ४ ॥ 

व्यायताथतवाहूनां व्यायतायतवाहुनि! । 

व्यायता बाइचः पलु^छचशुष्टयायुधाच्गदा ॥७५॥ 
बलवान्‌ और बडे प्रशस्त दहाथवाले वीरॉने वळवान्‌ और बड़े हाथवाले वीरोंके दार्थोकी तोड 
कर पृथ्वीमें गिरा दिया, उन कटे हुए हाथोंते, छिन्न घु्टियोसे और गिरी हुई आयुर्धों और 
अङ्गदस वह युद्ध सूम छागया ॥ ५॥ 

हैः स्फुरह्विसेही आति रक्ताङ्शुलितरेस्तदा । 

गरूड हलेसओ!ः पञ्चास्यैरिय पन्नगैः ॥६॥ 
जिनके तळवे ओर अंसुलियां लाल रंगकी थीं उन तडपती हुई शुजाओसे वह युद्धभूमि ऐसी 
शोसित हो गयी, जेसे गरुडसे मारे हुए भयंकर पांच मुखवाले फरकते हुए सापोसे ॥६॥ 

इयस्थन्दननागेश्य! पेतुर्वीरा द्रिषदता! 

दिमानेन्या यथा क्षीण पुण्ये स्वग सदस्तथा ॥७॥ 
शत्रुओंखे मारे गये वीर घोडे, हाथी और रथोंसे इस प्रकार गिरने रुगे, जेसे स्वर्गवासी 
जीव पुण्य नाण होनेपर विमानॉसे गिरते हैं ॥ ७ ॥ 

गदाभिरन्येगुंदीमिः परिघेझुंसलेरापे । 

पोथिताः दातदाः पेतुदीरा दीरतरे रणे ॥८॥ 
किसा बारचे किसी शत्रुको मारी गदासे, किसीने मूसलसे ओर किसाने अपने शत्रुको परिधसे 
मारकर गिरा दिया । इससे सेकडों वीर कुचळे जाकर मरकर रणभूमिमें गिरने लगे ॥ ८॥ 


अध्याय ८ ] कणेपर्व 


"शोण 


रथा रथेर्विनिहसा मचा सत्तेहरिपेर्टरिपा!। 

सादिनः सादिभिश्चैव तस्मिव्परप्रसकछुले . ॥९॥ 
उस सर्थेकर युद्वे, रथोते रथोंकी, मतवाछे हाथियोंने मदगत्त हाथियोंकी और घुडसबारोंने 
घुडसवारोंको कुचर डाला ॥ ९ ॥ 

रथा घर्रयेनोगेरम्वारोहाश्च पत्तिमिः । 

अश्वारोहे? पदाताश्च निहता युधि शेरते ॥१०॥ 
कहीं रथपर चढे बीर रथी योद्धाओंकी, कहीं रथपर चढे वीर हाथीपर चढे बीरसि और कहीं 
घोडेपर चढे वीर पेदलोंसे तथा पेदरु बीर घुडसवारोसे मारे जार युद्धयूमिम सो रहे 
थ॥१०॥ 

रथाश्वपत्तयो नागै रथेनबीगाऱ्य पत्तयः । 

रथपत्ति हि पाप्थाम्येचे सिस्चाश्वरथह्ठिपाः ॥११॥ 
उस युद्धम हाथी ओर हाथीरोहियोने श्थी, घुडसवार ओर पेदलांको, रथियोंनि हाथी ओर 
पेदलोको, घुडसवारोंने रथी, पेदळ और हाथियोंको और पेदलोंने घुडसवार, रथि और 
हाथियोंको मार गिराया ॥ ११ ॥ 

रथाश्वेभनराणां च नर्वे रथैः कूतम । 

पांणिपादेश दास्त्र्य रथस्य कदन महत ॥ १२॥ 
रथी, घुडसवार, हाथियोपर चढे र पदाने दूसरी सेवाके रथ, हाथी, घोडोंपर चढे 
वीर ओर पेदलॉका हाथ, पेर, श्र ओर रथोसे महान्‌ नाश कर [दिया ॥ १२॥ 

तथा तस्मिन्वले झुरेवध्यनाने हते 

अस्मानभ्यागबन्पाथा इकोदरपुरोगया; ॥१३॥ 
जिस समय उस युद्धे शूरवीरोसे पह सेना मारी जाने लगी और मारी घयी, तब कुन्तीपुत्र 
पाण्डवोकी ओरके योद्धा भीमसेनको आगे करके हमारे साथ युद्ध करनेकी जाये ॥ १३॥ 

भृष्टयञ्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्र अद्रक । 

सात्किथचिकितानश्च द्रविडैः सेनिकेः सह ॥ १३॥ 
श्धटबुम्न, शिखण्डी, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि और चेकितान द्राविड देशकी 
सना सद्धम लेकर युद्ध करनेकी निकले ॥ १४ 

सूता वित्तेन नहता पाण्डयाखोडाः सकेरलाः । 

व्यूढारस्क्षा दाघशुजाः प्राचाच। भियददोना! ॥ १८॥ 
पाउय, चाडू और केरल दशके वडे हुदययाले, वडे हाथ, सुंदर और ऊंचे कदके वीर व्यूह 
बनाकर युद्ध करनेको आये ॥ १५ ॥ 
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आपीडिनो रक्ूदन्ता सत्तनातदविक्रमा! । 

नानाविरागवसना गन्धचूर्णाचचूर्णिताः ॥ १६ ॥ 
ये सब वीर महायोद्धा अनेक प्रकारके शिरोभूपण और हार धारण किए हुए, लाल दांतबाले, 
अनेक प्रकारके रंगीन बस्न धारण किये, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी ओर अनेक 
प्रकारकी सुगन्ध लगाये हुए थे ॥ १६ ॥ 

वद्धासथः पाशहसता वारणप्रातिवारण! । 

समानश्त्यवो राजन्ननीकरथाः परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने कमरमे तलवारें वांची थी, वे फांसी खड्गको हाथमे लेकर युद्ध करनेको आये थे, 
ये सब वीर हाथीको मी निवारण करनेमें समर्थ थे, राजन्‌ ! वे सृत्युकी पर्वाह नहीं करते 
थे और एक दूसरेका साथ करते थे ॥ १७॥ 

कलापिनश्चापहर्ता दीघकेशाः प्रियाइचाः। 

पत्तथः सात्यकेरन्धा घोररूपपराक्रसाः ॥ १८॥ 
उन्होंने शिरपर मोरपंख लगाये थे, वे धनुपधारी, लम्बे बारवाले, सदा युद्धको प्रिय मानने- 
वाले थे, पेदल सेनिक सदा सत्याचरण करनेवाले ओर घोर पराक्रम करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 

अथापरे पुनः शाराश्चेदिपाश्चालकेकघाः । 

करूषा। कोसलाः कार्या माणधाश्यापि दुद्टवु ॥ १९॥ 
इसके पीछे फिर दूसरे वीर चेदि, पाश्चाल, केकय, करूष, कोसल, काशी और मगधदेशके 
क्षत्रिय लोग भी युद्ध करनेके लिये इमपर थावा करनेकी आये ॥ १९॥ 

तेषां रथाच नागाश्च प्रवराश्यापि पत्तयः । 

सानाविधरवैहेश रत्यन्ति च हसन्ति च ॥ २०॥ 
उनकी सेनाके रथ ओर हाथी उत्तम प्रतीके थे; तथा पेदल सेनिक भी श्रेष्ठ थे; वे अनेक 
प्रकारके वायकि शब्दोंसि आनन्दित होकर हंसते ऑर नाचते थे ॥ २० ॥ 

तस्थ सैन्यस्य महतो नहासाच वंरैड्टेतः 

मध्यं बृक्णोदरोऽभ्यागात्वदीयं नागधूर्गतः ॥ २१॥ 
उस बडी सेनाके चीचमें प्रधान सेनापतियोंकि सहित घिरे हुए तुम्हारी सेनासे युद्ध करनेके 
लिये हार्थीके ऊपर पेठकर भीमसेन आये ॥ २१ ॥ 

स नागप्रवरोषत्युग्रो विधिवत्कल्पितो बभो । 

उद्याद्मग्य्यभवनं थथाभ्युदित भास्करम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय उस अत्यन्त भयंकर, विधिवत्‌ सजाया गया गजराजकी ऐसी शोभा वढी, जेसे 
उद्याचलके उच्च शिखरपर उदय होते हुए सकी ॥ २२॥ 
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तस्यायं वर्भवरं वररत्बविभ्ूषितम्‌। 

तारोङ्गासस्य नभसः शारदस्य ससल्विषस्‌ ॥ २३॥ 
भीमसेनका लेहिका उत्तम कवच तेजरुी श्रेष्ठ रत्मोंसे विभूषित होकर इस प्रकार चमकने 
लगा, जैसे ताराओंसे मरे हुए शरत्काठीन आकाश प्रकाशता हे ॥ २३॥ 

स तोमरपासकरश्चादमौलिः स्वलंछतः । 

चरन्मध्यंदिनाको भस्तेजसा व्यदहद्रिपून ॥ २४ ॥ 
अच्छे किरीट और आभूषण परिधान किये हुए भीमसेन हाथमे तोमर ओर प्रास 
लेकर अपने तेजसे इस प्रकार शत्रुओंकों तपादे लभे जैसे दोपहरका सर्य प्रजाको तपाता 
है ॥ २४ ॥ 

तं दृष्टा द्विरदं दूरात्क्षेमरधूर्तिह्टिपस्थितः । 

आहृयानो5भिवुद्राव प्रमनाः पननस्तरस्‌ ॥ २८॥ 
भीमसेनको हाथीपर चढा हुआ दूरसे ही देख, हाथीपर चढे प्रसन्न मनवाठे क्ेमधूतिंने 
पुकारा और युद्ध करनेको प्रसन्न चित्तवाले भीनसेनकी ओर दोडा ॥ २५ ॥ 

तयो! समभवद्युदं ङ्विपयोरु्रूपयोः। 

यहच्छया द्रुमयतोमेहपथेतयोरिव ॥ २६॥ 
क्षेमधूर्ति और भीमसेनके उग्र रूपबाले दोनों हाथियोंमें इस प्रकार युद्ध हुआ जेसे बरक्षवाले 
दो महान्‌ पर्वत देवेच्छासे परस्पर टकरा रहे हैं ॥ २६ ॥ 

संसक्तनाग तौ वीरौ तोमरैरितरेतरम््‌। 

बलवत्सूयरइम्याभैमित्त्वा भित्त्वा विनेदतुः ॥ २७॥ 
जिनके हाथी एक दूसरेसे भिडे इए थे, वे दोनों वीर भीमसेन और धेमधूर्ति परस्पर दर्य- 
की किरणाके समान तोमरोंसे बलपूर्वक युद्ध करते हुए परस्पर विदीण करके गने 
रगे ॥ २७॥ 

व्यपस््त्य तु नागाभ्यां मण्डलानि विचेरतुः । 

प्रगृह्य चेव धनुषी जघ्रतुवै परस्परम्‌ ॥ २८॥ 
फिर वे दोनों अपने हाथियोंको पीछे लेकर मण्डलाकार घूमने और धतुष लेकर परस्पर 
चाणोका वर्षाव करके अद्भुत युद्ध करने रुगे ॥ २८ ॥ 

ब्वेडितास्फोटितरवैद्योणशब्दैेश सर्वेशः । 

तौ जनान्हषेयित्वा च सिंहनादान्प्रचक्रलुः ॥ २९॥ 
वे गने, ताल ठोकने और धलुषवाणोंके शब्दसे चारों ओरके वीरोंको आनन्दित करके 
सिंहनाद करने लगे ॥ २९ ॥ 


ध महानारते 
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सखुव्यतकराश्यां तौ द्विपाभ्यां कुतिनादुभी। 
वातोद्धूतपताकार्या युयुधाते सहावली ॥ ३० ॥ 
उन दोनों सहावलबान्‌ वीरॉळे हाथियोंने अपने खंड ऊपर शो उठा दिये थे और बे युद्ध कर 
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रहे थे और दोनोंकी हाथियोंके ऊपर लगी 


हुई ध्वज्ञाएं वायुसे उडते लगीं ॥ ३० ॥ 
तावन्योन्यस्थ घलुषी ठित्त्वाल्यान्ये विनदतुः । 
छाक्तितोमरवर्षेण प्रादृण्सेघाविवास्थुलिः ॥३१॥ 
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फिर जैसे वर्षाकालके दो मेघजल बपते हैं पैसे ही शक्ति और तोमरोंकी वर्षासे इन दोन 
दोनोंकी धनुष काट दीं और परस्पर गजने भे ॥ ३१ ॥ 

क्षेमरधूतिस्तदा भीसं तोघरेण स्तनान्तरे । 
निर्विभेद तु वेगेन पड़भिश्थाप्य परैनेद्न्‌ ॥ ३२॥ 


फिर क्षेमधूर्तिने बहुत वेगसे सीमसेनकी छातीमें एक तोमर मारा और गर्जना करके उसने 
और छः तोमर मारे ॥ ३२॥ 


स भीमसेनः शुझुसे तोसरेरझमाश्रिते! । 
ऋधदीघ्तवपुर्मचे! सप्तसातिरिवांशुसाल्‌ ॥ ३३॥ 
उन तोमरोके शरीरमें लगनेसे क्रोभभरे उद्दोप्त शरीरबाले भीमसेनकी ऐसी शोमा वढी जेसे 
मेघोंके सहित सात घोडके रथमें बैठे हुए सर्यकी ॥ ३३ ॥ 
ततो आरकरचणी ससञ्जोगतिसथर्मयस्‌ । 
ससज तोसरं भीसः प्रत्थासि्ाघ यत्नवान्‌ ॥ ३४॥ 
तव भीमसेनने सर्यके समान प्रकाशमान लोहेसे वना हुआ, तेज गतिवाला एक तोमर प्रयत्न- 
पूर्वक अपने शन्रुके शरीरमें मारा ॥ ३४॥ 
ततः छुळूताधिपतिश्चापमायरुघ लायकेः । 
दशाभिस्तोसरं छित्त्वा शात्तया विव्याध पाण्डचसू ॥ ३६॥ 
तब कुलूतदेशके राजा ध्षेयूतिने अपने धलुषपर वाण चढाकर दस वाणोसे भीमसेनके 
तोमरको काटकर, पीछे भीमसेनके शरीरे शक्ति मारी और घायल कर दिया ॥ ३५॥ 
अथ कार्थुकमादाय सहाजलदनिस्वनस । 
रिपोरभ्यदयन्चागछुन्सदः पाण्डवः इरेः ॥ ३६॥ 


फिर सीमसेनने बडे मेघके समान शब्दवाले धनुप लेकर उसपर बाण चढाकर श्षेमधूतिके 
हाथोके शरीरमें मारकर उसको पीडित किया ॥ ३६ ॥ 


अध्याय ८ ] कर्णपर्व ६५ 

स शारोघार्दितो नागो 'मीलसेनेन संयुगे । 

निणद्यसाणो बातिछद्वातध्वस्त इवास्दुदः ॥ ३७॥ 
युद्धम सीमसेनके वार्णोके ओघसे व्याकुळ होकर क्षेमधूर्तिका हाथी रोकलेपर भी इस प्रकार 
युद्धमें खडा नहीं रहा, जैसे बायुसे उद्धूत मेघ ॥ ३७॥ 

लघभ्यधावद्द्विरद औससेनस्य नागराट्‌ । 

सहायातारिल सघ वातोदूधूल इवार्बुबः ॥ ३८ ॥ 
भीमसेनका हाथी क्षेमधूर्तिके हाथीकी ओर इस प्रकार दोडा, जेसे आंधीके उडाये हुए मेघ 
बायुके बश हुए भेघकी तरफ दोडता है ॥ ३८ ॥ 

संनिवत्यीत्सनो नागं क्षेमधूर्तिः प्रखत्नतः । 

विव्याधासिद्रत बाण भीमसेन सकुञ्जरम्‌ ॥ ३९॥ 
प्रयत्न पूर्वक क्षेमधूर्तिने अपने हाथीको लौटाकर, भीमसेन और सामने दोडते आते हुए 
हाथीकी बाणोंसे व्याकुल किया ॥ ३९॥ 

ततः साधुविस्ष्टेन क्षुरेण पुरुषर्षभः 

छित्त्वा शारासर्व शात्रोतीगमामित्रमादेथत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर एक अच्छी तरह छोडे हुए तेज क्षुर बाणसे भीमसेनने शत्रुके धनुषकोी काटकर 
उसके हाथीको पीडित किया ॥ ४० ॥ 


ततः खजाकया भीमं क्षेसधूतिः पराभिनत्‌। 

जघान चास्य [द्वरद नाराचः सवमसरु ॥४१॥ 
तब क्षेमधूतिने क्रोध करके खजाकसे भीमसेनको बहुत व्याकुळ किया और उनके हाथीके 
सब मर्मस्थानेमिं अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४१ ॥ 


पुरा नागस्य पतनादवप्ळुत्य स्थितो महीम्‌ । 
भीमसेनो रिपोनोगं गदया समपोथयत्‌ ॥ ४२॥ 
भीम हाथी निरनेसे पहले ही हाथीसे कूदकर पृथ्वीपर खंडे हो गये । सीमसेनने श्री अपनी 


गदासे छ्षेमधूर्तिके हाथीको मार डाला ॥ ४२ ॥ 


तस्पात्प्रमथिताक्नागातक्षेसधूतिसवद्रतस्र्‌ । 
उद्यतासस्जुपायान्त गदयाहन्ध्ृकोी दर: ॥ ४१॥ 
तन क्षेमधाते भी मरे हुए हाथीसे कूदकर पएथ्वीपर खडे होगये, ओर खड्ग उठाकर भीमसेनकी 


ओर दोडे । उस समय भीमसेनने उस पर गदा मारकर प्रहार किया ॥ ४३॥ 
९ ( म, भा. कणे. ) 


नन महाभारत [ कणेवघपवे 


or 


स पपात इतः सासिव्येरुः स्वम्ञसिदा हिपस । 
वजप्ररुग्णसमचल सखिद्दों यञ्जइतो यथा ॥४४॥ 
तब जदाके प्रहारसे क्षेसधृतिं प्राणरहित होकर, तलवारके सहिद अपने हाथीळे पास ही मिर 
डा । जैसे बज्ञ लगनेसे टूटकर गिरे हुए पवते गास बजसे मारा हुआ सिंह गिरकर 
पडा हो ॥ ४४ ॥ 
निहतं व्पलि दृष्टा कुळूनालां सशास्करम । 
प्रांद्रवहघाथेता सना त्वदांचा मरतपेल | ४५ ॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि अष्ठसो ऽध्यायः ॥८॥॥ ४३४॥ 
मरतर्षम ! भीमने उस कुळूतदेशके यशस्वी राजाको मारकर भूमिपर गिराया देख, आपकी 
सेना व्यथित होकर इधर उधर भाग बह ॥ ४५ ॥ 
1 महाभारतक छर्णपर्वमे आठचा अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ ॥ ४३४ ॥ 


१ ० ४ 
सस्य उचा 

ततः कर्णा महेष्वासः पाण्डवानाभनीकिनीम्‌ । 

जघान सभरे शर! शरै? संचतपर्दशिः ॥१॥ 
सञ्जय योंले- हे राजन्‌ ! धृतरा ! तब महाधनुद्धारी शूर बीर कर्ण अपने तेज वाणोंसे 
युद्धमे पाण्डबोंकी सेताको मारने लगे ॥ १ ॥ 

तथैव पाण्डचा राजंस्तव पुत्रस्थ वाहिनीम्‌ । 

छणर्थ प्रुखे कदा विनिजप्नुसंहारथ ॥ २॥। 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महारथी क्रोधित पाण्डव लोग भी कर्णके सामनेही तुम्हारे पुत्रकी 
सेनाका नाश कर्ने लगे ॥ २ ॥ 

कणों राजन्महावाहुन्यचधीत्पाण्डवी चस्कूस्‌। 

नाराचरकरङ्म्थामः कसारपारबाजतं। \३॥ 
है राजन्‌ ! तब महावाइ!कणे मी कारीगरोके हाथसे धोकर अच्छे तीक्ष्ण किये हुए, चर्य 
किरणोके समान प्रकाशमान्‌ नाराच वार्णोसे पाण्डवॉकी सेनाका नाश करने लगे ॥ ३॥ 

तत्र मारत कर्णेन नारावैस्ताडिता गजाः | 

नेदुः सेदुश्च मसम्छुश् वञ्रसुश्च दिशो दश ॥४॥ 
भारत | वहाँ रूणके नाराच वार्णाकी मार झाकर व्याहुल होकर हाथी चिल्लाने लगे, बैठने 
रुभे, म्लान होने लगे ओर दसा दिशाओमें भागने लगे ॥ ४ ॥ 


अध्याय ९ | कणप 
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वध्यसाने बले तस्मिम्सृतछुञ्षेण मारिज। 
ळुलोष्भ्यद्रवत्तण सूतपु अहरणे ॥& 

मारिप ! जब सूतपुत्र कणे महायुद्धमें पाण्डवोक्ी सेनाका नाश करने लगे, तव तुगंत ही 
उनसे युद्ध करनेको नकुल आये || ५ |; 

भीमसेनस्तथा द्रौणि कुवाणं करं दुष्करम्‌ । 

विन्दालुविन्दो केळी सात्यक्तिः समवारयत्‌ ॥६॥ 
मीमसेनने दुष्कर कमे करनेवाले अश्वस्थासाको और केकय देशके विन्द तथा अचुविन्दको 
सात्यकिने निवारण किया ॥ ६ ॥ 

शुतकसोणमायान्तं चिञ्जसेनो महीपतिः । 

प्रतिविन्ध्यं तथा चित्रश्चित्रकेतनकाछुकः ॥७॥ 
सामने आते हुए चित्रकर्माकों राजा श्रुतिकर्माने और प्रतिविन्ध्यको विचित्र ध्वज और 
घनुपधारी चित्रने रोका ॥ ७ ॥ 

दुर्योधनस्तु राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

संदाप्तकगणान्कुदो अभ्यधायद्धनजयः heh 
दुर्योधन धमपुत्र महाराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने लघे । अजुन क्रोध करके सशप्तक नामक 
वीरोकी ओर दांडे ॥ ८ 


घृष्टयुस्नः कूपं चाथ तस्मिन्‍्वीरवरक्षये । 
शिखण्डी कुतवर्माणं समासादयदडयुतस्र ॥९॥ 
श्रेष्ठ वीरॉका नाश करनेवाले उस युद्धम धृष्टयय़ कुपाचायसे ओर शिखण्डी पराइघुख न 


hate iS 


हानवाल कुतषमासं युद्ध करन लगे ॥ ९॥ 


श्षुतकीतिस्तथा शल्यं माद्रीएञ्ः सुतं तव । 
दुःशासनं सहाराज सहदेव! धतापचान्‌ ॥ १०॥ 
महाराज ! श्रुतकीर्ति शल्यसे और माद्रीपुत्र प्रतापी सहदेव तुम्हारे पुत्र दुःशासनसे युद्ध 
करने लगे ॥ १० ॥ 
केकयो सात्यकिं युद्धे शरवर्षेण भास्वता । 
सात्यकिः केकयौ चेव छादयाभाख सारत ॥ ११॥ 
भारत ! केकय देशके राजङुमारॉने युद्धम सात्यकिपर अनेक तेजस्वी प्रकाशमान्‌ वाण चलाये, 
वैध ही सात्यकिने मी अपने बाणोकी वर्षासे उन दोनों फेकयोको छा दिया ॥ ११ ॥ 
* 


महाभारते [ कर्णवधपवे 


oni, 


तावेनं भ्रातरौ वीरं जप्रतुष्टदये श्ुशम्‌! 

विषाणाभ्यां चथा नागी प्रतिनागं सदाइवे ॥१२॥ 
उन दोनों माश्योंने महायुद्धमें वीर सात्यकिके हृदयमें ऐसे तेज वाण मारे, जेसे महान्‌ वनमे 
दो हाथी अपने विरोधी हाथीको दांतोसे मारते हैं ॥ १२॥ 


दारसंभिन्नवसाणौ ताबुभौ भ्रातरौ रणे । 
दात्या्धिं सत्यकर्माणं राजन्विवणधतुः दारैः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! सात्यक्षिके वाणोंसे उन दोनोके कवच छिन्न हो गये थे, परंतु उन दोनों भाईयोंने 
सत्यकर्म करनेवाले सात्यकिको रणभूमिमें अपने अनेक वाणोसे विद्ध कर दिया ॥ १३ ॥ 
तौ सात्यकिरसहाराज प्रहन्लसर्वतोदिशास्‌। 
छादथञ्ारचषेण वारयापमास सारत ॥१४॥ 
महाराज ! सारत ! सात्यकिने हसकर उन दोनों वीर भाईयोके वार्णोकी काट दिया। फिर 


अपने वाणसि दसो दिशाआको आच्छादित कर दिया, ओर उनको रोका ॥ १४ ॥ 


च 
वाथसाणौ ततस्तौ तु शेनेयशरइछिलिः । 

शेनियस्थ रथं लूणे छादयामासतुः दारे! 
सात्याकिके वारणोंक्षी बपासे रोके जाते इए उन दोनोंने उनके रथको शीघ्र ही अपने वाणोंसे 
छा दिया ॥ १५ ॥ 

तयोस्तु घडुषी चित्रे छित्त्वा शौरिनिदाहवे। 

अथ तौ सायकैरतीक्णेशछादयामास दुःसहे ॥१६॥ 
अनन्तर महायुद्धमें सात्यकिने उन दोनोंके विचित्र धलुर्षोकी काट दिया और उनको अपने 
तीक्ष्ण दुःसह वाणोसे आच्छादित कर दिया ॥ १६॥ 


अधान्ये धलुषी शुष्टे प्रणुद्य च सहाशरान्‌। 

सात्याक प्रयन्ता तो चेरतलंछु सुष्ठ च ॥ १७॥ 
फिर उन दोनोंने दूसरे तेजस्वी धनुष और उत्तम बाण लेझर सात्यकिको छा दिया, और 
उत्तम तथा शीघ्र गातेसे घूमने लभे ॥ १७॥ 


तार्या खुक्ता महाबाणा! कड्ूवार्हदिणदाससः । 
व्यातथन्ता ददाः सवाः सपेतु। स्वण सूजणाः ॥१८॥ 
he न 


उन दोनाक कळू ऑर मोरके पह्न लभे सुवर्णभूपित महान्‌ बाण धलुपसे छूटकर चारों ओर 
प्रकाशित होकर गिरने लगे ॥| १८॥ 


भशवाय ९ | कर्णपर्व ६ 
घाणान्धकारमभषन्तयो राजन्महाहचले । 
न्योन्यस्थ धनुश्चैव चिडिछलुस्ते महारथाः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! उस महायुद्धमें उन दोनोंके बाणोंसे अन्धकार हो गया, फिर इन तीनों महारथि- 
योने एक दूसरेके धनुष झाट दिये ॥ १९॥ 


ततः कुद्धो महाराज सात्वतो युद्धदुसेदः । 

धनुरन्यत्समादाय सज्यं कुत्वा च संसुगे । 

क्षुरप्रेण रुतीक्ष्णेन अडुबिन्दकश्ञिरोऽहरत्‌ ॥२०॥ 
हे महाराज ! तब युद्धदुर्मद सात्यकिको बहुत कध हुआ और उसने युद्धम दूसरा धुप 
ग्रहण करके, उसको सज्ज किया, फिर एक तेज क्षुरप्र वाणसे अनुबिन्दके शिरको काट 
दिया ॥ २० ॥ 


¢ 


तडिछरो न्यपतद्‌ भूमी कुण्डलोत्पीडितं महत्‌ । 

शस्घरस्थ शिरो थद्कन्निहतस्य सहारणे । 

शोषयन्केकयान्सर्वाञजगाभाछु वसुंधराम्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! अनुविन्दका बह कुण्डलभूषित महान्‌ शिर इस प्रकार पृथ्वीमें गिरा, जैसे शम्बरका 
शिर महायुद्धे कटकर गिरा था । बह अनुविन्दका शिर सब केकय देशियोंका शोच 
बढाता हुआ शीघ्र प्रथ्चीमें जिर पडा ॥ २१ ॥ 

त्‌ दृष्टा निहतं शरं भ्राता तस्य महारध) । 

सञ्यनन्यद्लुः कृत्वा शैनेयं प्रत्यवारयत्‌ ॥ २२ ॥ 
उस शूरवीरकी मारा हुआ देखकर, उसके महारथी भाईने अपना दढ धनुष लेकर उसपर 
प्रत्यश्चा चढाई और सात्यकिका निवारण किया ॥ २२ ॥ 

स शाक्तथा सात्यकि विदृध्वा स्वणपुकेः शिलाशिलैः । 

ननाद बलवन्नादं लिछ तिछेति चात्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उस वीरने शिलापर तेज किये सोनेके पंख लमाए शक्तिसे सात्यकिझो विद्ध किया और 
जोरसे गजना करके खडा रह खडा रह कहने लगा ॥ २३ ॥ 

स सात्यकि पुनः कुद्धः केकयानां सहारथः । 

शरैर भ्रिशिखाकारै बोहोरुरसि चादयत्‌ ॥ २४॥ 
फिर उस केकय देशके महारथिने एनः क्रोधित होकर सात्यकिके हृदय और हाथोमें अभिकी 
ज्वालाओंके समान अनेक बाण मारे ॥ २४॥ 
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स शरै! क्षतसवोदुः सात्वल। सत्त्वकोविद! । 

रराज रूमरे राजन्सपत्न इच किंशुकः ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन वार्णोकि लगनेसे समरयें सत्वकोविद साररकिके सव यङ्ग क्षतविक्षत हो उनसे 
रुधिर बहने लया, उस समय सात्यकिकी ऐसी शोमा बढी जैसे फूले हुए कचनारकी ॥२५॥ 

सात्यकिः समरे विद्धः केकयेन महात्मना । 

केकयं पञ्चविंशत्या विव्याध प्रहसन्निव ॥ २६ ॥ 
फिर महात्मा केकयसे समरमें विद्ध इए सात्यकिने भी हसकर विन्दके शरीरम पच्चीस बाण 
मारकर उसको घायल किया ॥ २६ ॥ 

दातचन्द्रचिते गुद चर्मणी खुखजौ त तौ । 

व्यरोचेतां महारङ्गे निस्त्रिशावरधारिणी । 

यथा देवाखुरे युद्धे जस्सशक्रो महावलो ॥ २७॥ 
सुंदर बाहुवाले वे दोनों सो चन्द्रमाओंके चिन्ह युक्त ढाल और उत्तम खड्ग धारण किये 
हुए, उस महान्‌ युद्धके रद्गस्थलमें ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे देवासुर संग्राममें महाबलवान्‌ 
इन्द्र और जम्भासुर शोमित हो रहे थे ॥ २७ ॥ 
सण्डलानि ततस्तौ च विचरन्तो सहारणे । 
अन्योन्यमसिभिस्तूण सम्राजघ्नतुराहवे ॥ २८ ॥ 
बे दोनों महायुद्धे विचित्र मण्डलाकार आतिसे विचरने लगे, वे एक दूसरेको खड्गोसे 
गीघ्रही मारनेका यत्न करने लगे ॥ २८ | 

केकयस्य ततश्चर्म द्विधा चिच्छेद सात्वता। 

सात्यकेश्च नयेवासौ चसे चिच्छेद पार्थिवः ॥ २९५ ॥ 
फिर सात्यकिने विन्दकी ढालके दो डुकडे कर दिये ! इसी प्रकार राजा विन्दने भी 
सात्यकिकी ढालको काट दिया ॥ २९ ॥ 

चसे च्छित्त्वा तु कैकेयस्तारागणशलैद्देतम्‌ । 
= चचार सण्डलान्येच गतप्रत्यागतानि च ३० ॥ 
संकड। पारकि चिन्हांसे युक्त सात्यकिकी ढाल काटकर विन्द गत और प्रत्यागत आदि 
अनेक प्रकारकी मण्डलाकार गतिसे युद्धमें घूमने लगा ॥ ३०॥ 

ते चरन्तं महारङ्ञे निर्स्रिशिवरधारिणम 

अपहरतेन चिच्छेद शेनेयर्त्वरयान्वितः ॥ ३१॥ 
युद्धके महान्‌ रज्गस्थलमे उत्तम खड्म धारण करके विचरते हुए विन्द्को सात्यके शीघ्रदासे 
एक खड्ग मारा ओर उसको काट डाला ॥ ३१ ॥ 
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सवर्मा केकयो राजन्द्रिधा छिन्नो सहाइके । 
निपपात्त महेष्वासो वज्लुन्न इवाचलः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! उसके लगनेसे वह महाधनुधोरी राजा केकय कवचके समेत महाथुद्धमें दो ठुकडे 
होकर ऐथ्वी पर गिर गया । वह महारथी इस प्रकार प्रथ्वौपर शिरा जैसे वजञके लगनेसे 
पर्वत गिरता हे ॥ ३२॥ 
तं निहत्थ रणे शूरः चौनेथो रणथसत्तम! | 
युधासन्यो रथं तूर्णसारुरोह परंतप! ॥ ३३॥ 
उसको युद्धम मारकर रथियोर्स श्रेष्ठ शत्रुदमन शूर सात्यकि शीघ्रही युधामव्युके रथपर चढ 
गये ॥ ३३॥ 
तताइन्य रथमास्थाथ विधिवत्कल्पित पुन! । 
केकयानां महत्सैन्यं व्यघसत्सात्याकिः दारे! ॥ ३४॥ 
फिर विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथपर चढकर, सात्यकि अपने बाणोसे उस केकय देशकी 
विशाल सेनाका नाश करने लगे ॥ ३४ ॥ 
सा वध्यमाना समरे केकथस्थ महाचसू! । 
तसुत्खज्य रथं राच प्रदुद्राव दिशो दश ॥३१५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ ४६९ ॥ 
अनन्तर युद्धमें मारी जाती हुई केकव राजाकी वह विशाळ सेना उस रथशत्रुको छोडकर 
दसो दिशाओंम इधर उधर सामने ठगी ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे नचा अध्याय समाप्त ॥९॥ ४६९ ॥ 
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शुतकमो महाराज चित्रसेने महीपलिम्‌ । 

आजल्ने सपरे कुद्धः पञ्चाशद्भिः शिलीसुखैः ॥१॥ 
सञ्जय बोठे- हे महाराज इतरा ! समरमें करुद्ध होकर श्रुतकरपोने राजा चित्रसेनके शरीरे 
पचास तेज बाण मारे ॥ १ ॥ 

अभिसारस्तु तं राजा नवभिनिशितेः दारे! । 
शुलकर्साणमाइृत्य सूतं विव्याध पञ्चभिः ॥२॥ 
द राजन्‌ | फिर अभिसार देशके राजा चित्रसेने श्रुतकमाके शरीरें नो तेज बाण मारे और 
पांच आणोंसे उसके सारथिको भी व्यथित किया ॥ २॥ 
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खुलकना ततः कुद्धख्ििप लेन चसूळुखे | 

नाराचेत सुताध्णेन भसंदेश सलदझयत्‌ ॥२॥ 
फिर श्रुतकर्माने क्रोध करके सेनाके अग्रभागपर चित्रसेनके मर्ग स्थानपर एक तेज मुखवाले 
नार्व चाणसे आघात किया ॥ ३ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे चैनं छुतदीतिसंहायशाः । 

नवत्या जगतीपालं छादयामास पिभिः ॥४॥ 
इतने समयमे यहायशखी श्रतकीतिने राजा चित्रसेनको नव्ये वाणासे छा दिया ॥ ४ ॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां चित्रलेनो सहारण! । 

घदुञ्चिच्छेद अङ्केन ते च विव्याघ सप्तमि? ॥५॥ 
अनन्तर महारथी चित्रसेनने चेतन्य होकर एक भछवाणसे उनका धुप काट दिया ओर उनके 
शरीरमें सात बाण मारकर घायल किया ॥५॥ 

सोध्न्यत्कासुकमादाय वेगघं सक्म ूषणम्‌ । 

चिम्ररूपतर चक्रे चित्रसेनं शरोमिभिः ॥ ६॥ 
श्रुतकमाने अन्रुवेमनाशन दूसरा सुचर्णभूषित थलुप लेकर चित्रसेनको अपने तराणोंके ओघसे 
बिचित्र रूपवाला बना दिया ॥ ६ !! 

स शरेश्विच्रितो राजंखित्रमाल्यघरो युवा । 

युवेव समशो अत्स गाष्ठीमध्ये स्वलंछुनः ॥७॥ 
राजन्‌ ! उन वाणोंके लगनेसे विचित्रमालाधारी तरुण राजा चित्रसेनकी ऐसी शोभा बढी, जैसे 
गोओंके समूहमें सुवर्णादिसे अठंकृत सींगवाले जवान सांउकी शोमा होती है ॥ ७ ॥ 

शुततकर्माणसथ चे नाराचेन स्तनान्तरे । 

विभेद समरे कुद्धस्तिष्ठ तिछेति चा्रचीत्‌ ॥८॥ 
फिर उसने क्रोध करके युद्धमें राजा श्रतकर्माके हुदयमें बडे वेगसे एक तीक्षण नाराच बाण 
मारा और कहा कि खडा रह, खडा रह ॥ ८ |. 

शुततक्मापि सभरे नाराचिन समदितः । 

सुस्राव रुधिरं सूरि गैरिकारुल इवाचलः ॥९॥ 
उस नाराच चाणके लगनेसे घायल हुए राजा श्रुतकर्माके शरीरसे इस प्रकार समरमें रुधिर 
बहने लगा जैसे पवेतसे गेरूके पनारे बहते हे ॥ ९ ॥ 
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ततः स रुविराकताडु राविरेण कुतच्छवि! । 

रराज सथरे राजन्सपुप इव किक! ॥१०॥ 
राजन्‌ ! उस रुथिरऐे भरे हुए अं्वावाले राजा श्रवकमोळी उस रुधिरसे समरयें ऐसी शोभा 

बढी, जसे फूले हुए कचनारकी ॥ १० ॥ 

श्रलकता ततो राजज्हाचणां खम्षाभिद्रवः 

शाञचलवरण कुल्या द्विवा चिच्छद काछुकम ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! फिर शत्रमंसे आक्रमित श्रतकमाने क्रोध करके चित्रसेनके शत्रनिवारक धनुषे दो 
टुकडे कर दिये ॥ ११॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचानां जिलि। शतैः । 

विव्याच भरते श्रलकघा सहाथरशा। ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! धनुष कट जानेपर महायशस्वी श्रतकमाने तीन सो बाराच बाणोंसे चित्रसेनलो 
विद्ध किया ॥ १२॥ 

ततोऽपरेण अह्न अशं ताइणेन सत्वरः । 

जहार सशिरस्त्राणं शिरस्तस्य महात्मन! ॥१३॥ 
किर दूमरे अत्यंत तेज भ्लत्राणप्े शीघवासे शिरख्राणद्चे सहित महात्मा चित्रसेनके शिरको 
काट दिया ॥ १३ ॥ 

तडिछरो न्थपतद्‌ सूनौ रुमइच्चित्रवर्धण! । 

यहच्छया यथा चन्द्रइच्युतः स्वर्गान्महीतले ॥ १४॥ 
राजा चित्रसेनका वह महान्‌ विचित्र कवचवाला शिर इस प्रकार कट कर पृथ्वीपएर गिर 
पडा, मानो देवेच्छासे स्व्गमेंसे चन्द्रमा टूटकर पुथ्वीमे भिरा है ॥ १४॥ 

राजानं निइतं दृष्टा अभिसारं च लारिष। 

अभ्यद्रवन्त येगेन चिञ्ञसेनस्य सैनिकाः ॥ १६॥ 
मारिष ! अभिसारदेशके राजा चित्रसेनको मारा हुआ देख उसकी सेना बहे पेगसे इधर 
उधर साणी ॥ १५ ॥ 

लतः कुद्धो लहेष्यासस्तत्सैन्यं प्राद्रवच्छरेः । 

न्तक्ाले यथा कुद्धः स्वस्तानि प्रेतराट्‌ । 

द्रापणन्निषुसिस्तूणे शुतकमों व्यरोचत ॥ १६॥ 
अनब्तर सहाधलु्धर राजा श्रुतकमी क्रोध करके अपने बाणोंसे उस आती हुई सेताको इस 
प्रकार मारने लगे, जैसे प्रय समयभें यमराज क्रोध करके सब प्राणियोंका नाश करता है । 


उस सेवाको अपने बाणासे शीघरतापूवक खदेडत हुए श्रुतकमा शोभायमान दीखते थे ॥१६। 
१० ( म. भा. कणे, ) 
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प्रतिबिन्घ्यस्तताश्चित्ं मिला पश्चनिराशुरा! । 

सारथिं शिभिशानच्छद्ष्सजमकेघुणा तल ॥ १७॥ 
अनन्तर प्रतिविन्ध्यने चित्रके शरीरमें तेज 'चलनेवाळे पांच चाण मारझर उसको घायल 
किया, तीन वाणोंसे उसके सारथिको विद्ध किया और एक चाणसे उसके भ्वजाको काट 
कर गिरा दिया ॥ १७॥ 

तं चित्रों नवसिथेद्लवोहोररासि चादेयत्‌। 

स्वणपुदु। चीलाधोतैः कङवर्हिणचाजितेः ॥ १८॥ 
राजा चित्रने भी प्रतिविन्‍्ध्यके दोनों हाथ ओर हृदयम सुबणभूपित, शीलापर धोए हुए 
केक ओर मयूरके पंखोंसे युक्त तेज नो अछ वाण मारकर उसको घायल किया ॥ १८ ॥ 


प्रतिविल्ध्यो घलुस्तश्य छित्वा भारत सायके? । 

पश्चसिनिशिलैयाणरमैन संप्रजप्निवाल ॥ १९॥ 
हे भारत ! फिर प्रतिविन्ध्यने अपने वाणंसे चित्रके धनुपको काट दिया, ओर पांच तीक्ष्ण 
वाण उसके हृदयमें मारकर घायल किया ॥ १९ ॥ 

ततः शक्ति महाराज हेसदण्डां दुरातदास । 

प्राहिणोत्तव पुत्राय घोरासञ्चिशिखामिव ॥ २० ॥ 
हे राजेन्द्र | तब चित्रने सोनेके दण्डसे भूषित, घोर, आगकी ज्वालाके समान एक दूर्धर 
शक्ति तुम्हारे पुत्र पर चलायी ॥ २० ॥ 

तासापतन्ती सहसा शाक्तिएुल्कासिवास्वरात्‌ । 

द्विधा चिच्छेद समरे प्रतिविन्ध्या हसन्निव ॥ ९१ ॥ 
समरसें प्रतिविस्ध्यने हसकर उस आकाशसे उल्काके समान सहसा आती हुई शक्तिको 
मागहम काटकर दो डुकड कर दिये ॥ ९१ ॥ 


सा पपात तदा छिन्ना प्रतिविन्ध्यशरे। रिते! । 
युगान्ते स्वधूत्तानि ञाखयन्ती यथाचानि ॥ २२ | 
वह शाक्त ग्रातविन्थ्यके तीण बाणोंदे कृठक्र इस प्रकार पृथ्वीर्मे गिरी, जेसे प्रलयकालमें 
सब प्रजाको डराता हुआ बजर गिरता है ॥ २२॥ 


शाक्त ता प्रहतां इष्ट्रा चित्रों गृह महागदाम्‌ । 
प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रुक्मजालविशभूषितास्‌ ॥ २३ ॥ 


उह शक्तिक नष्ट इई देख चित्रने एक सोनेके तारॉसे विभूषित हुईं भारी गदा हाथमें लेकर 
उसे प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाइ ॥ २३ ॥ 
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सा जघान इर्यांस्तस्य सारधि च सहारणे । 

रथं प्र्द्य वेगेन धरणीक्षत्वपच्यत् ॥ २३॥ 
महायुद्धमें उस' गदाने प्रतिविन््यके घोड़ों और सारथिको मार डाला और रथको भी चूर्ण 
करके बह बडे बेगसे भूमिर्ग प्रविष्ट हो गयी ॥ २४॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु रथादाप्लुत्य भारत । 

शारि चिक्षेप चित्राय स्वणेघण्दामलंकूतास ॥ २८॥ 
भारत ! उसी समय प्रतिविन्ध्य अपने रथसे कूदे ओर एक सोनेके घण्टासे भूषित शक्ति 
चित्रके ऊपर मारी ॥ २५ ॥ 

तामापतन्तीं जग्राह चितो राजन्सहामनाः । 

ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय भारत ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ¦ भारत ! तब महात्मा चित्रने अपनी ओर आती हुई उस शक्तिक्रो द्वाथसे पकड 
लिया और फिर उसीको प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाई ॥ ९७ ॥ 

समासाद्य रणे शूरं प्रतिबिन्ध्यं सहाप'सा। 

निभिद्य दक्षिणं बाहुं निपपात महीतले । 

पतिताभासथचेव तं देशसरानिर्यथा ॥ २७॥ 
वह अत्यन्त दोप्तिमती शक्ति युद्धे वीर प्रतिविन्ध्यक्षो लल गयी ओर उसके दहिने हाथको 
छेद कर पृथ्वी पर शिर गई, वह जहां गिरी उस भूमिको बिजलीफे समान प्रकाशित 
करने लगी ॥ २७॥ 

प्रलिविन्ध्यस्ततो राजंस्तोमरं हेसभ्हूषितस्‌ । 

प्रेषयाभास संकदाश्चिजस्य वधकारुघया ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रतिविन्यने चित्रके मारनेकी इच्छासे उसके ऊपर 

सुवर्णभूषित एक तोमर चलाया ॥ २८ ॥ 

स तस्य देहावरणं भित्त्वा हदयसेब च । 

जगाल धरणीं लूणे महोरग इवारायस ॥ २९ ॥ 
वह तोमर चित्रके देह कवच सहित हृदयको छेदकर तुरंत ही इस प्रकार पृथ्यीमें घुस गया 
जसे कोई बडा सप तालावको छेदळर पातालको चला जाता है ॥ २९ ॥ 

स पपात तदा राजंस्तोमरेण समाहतः 

प्रसाये विएुलौ वाहू पीनौ पर्चिसंनि सौ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तोमरफे बडे आघातसे बह राजा अपने परिघके समान पुष्ट और विशाल हाथोको 


फलाकर पृथ्वीम शिर पडा ॥ ३०॥ 
> 
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चिज्ञ संप्रेषण निइतं ताएका रणशोसिनः । 

अभ्यद्रवन्त वेगेन प्रतिबिन्ध्यं दसम्सतः ॥३१॥ 
चित्रको मारा वया देख युद्धवे शोधित तुम्हारे वीर योद्धा सब थोररे प्रतिविन्ष्यकी ओर 
वेगसे देडे ॥ ३१ ॥ 

सजन्तो विविधान्याणाञ्ञानप्रीत्च सध्िङ्किणीः । 

त एन छादयासालुः सूयसक्रगणा इव ॥ ३२॥ 
वे लोब चारों ओरसे प्रतिविन्ध्यके ऊपर अनेक प्रकारके वाण और घंटियों लहित शतध्नी 
आदि अनेक शख चलाने लगे, उन सबसे प्रतिविन्ध्य ऐसे छिप गये, जैंसे छाले मेघोंसे खये 
छिप जाते हैं ॥ ३२॥ 

तानपास्य महावाइुः शरजालेन संयुगे । 

व्यद्रावयत्तव चसखू वज्रहस्त इवाखुरास्‌ ॥ ३३॥ 
उन सबको युद्धम महाबाहु प्रतिबिन्ध्यने अपने वार्णोकी वर्षासे नष्ट करके, तुम्हारी सेनाको 
इस प्रकार भगा दिया, जसे राक्षसोंकी सेनाको बज्रघारी इन्द्र सबाते हं ॥ ३३ ॥ 

ते वध्यभानाः समरे तावकाः पाण्डवैद्ेप ¦ 

विप्रकीयेन्त सहला यातलुन्ञा घना इव ॥ ३४॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्हारी सेना समरमें पाण्डबोळी मार खाकर ऐसे इधर उधर भागी, जेसे 
वायुके लगनेसे मेघ बिखर जाते हैँ ॥ ३४॥ 

दिभद्रते बले तस्मिन्वध्यमाने ससन्तः । 

द्राणरक्ाऽन्ययाचूण सास खेल सहावलस ॥ ३६ ॥ 
जब उनसे वह सत्र सेना मरने ओर चारों ओर भागने ठगी, तत्र अकेले अश्वत्थामा शीघही 
महाबरुत्रान्‌ भीनसेवक्षो ओर आक्रमणे लिये दौंडे ॥ ३७ ॥ 

ततः समागमो घोरो घश्च सहला तयो! । 

यथा देवासुरे युद्धे इन्रवासवयोर सूत ॥ ३६॥ 

॥ इति शीमहाभारते कर्णपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ५०५॥ | 


तव अश्वत्याया आर मॉयतेनका इस प्रकार सहसा युद्ध होते लगा, जसे देवासुर युद्धर्म 
इत्रासुर आर इन्द्र्का हुआ था ॥ ३६ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वम दसवां अध्याच लमाप्त ॥ १०॥ ५०५॥ 
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संअय उवाच 
नीससेनं ततो द्रौणी राजन्विष्याघ पत्रिणा । 
त्वरया पर्या युक्तों दशेयज्नखालाधवम ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! उस युद्ध अत्यंव शीघ्रतासे अपनी हाथळी कुशलता 
दिखलाकर द्रोणणुत्र अश्वत्यामाने भीमसेनकी एक वाणसे विदल किया ॥ १॥ 


क 


अधेनं पुनशाजन्ने नवत्या निशितैः झारेः। 
सर्वसभाणि संप्रेष्य सर्थेज्ञो उघुहस्तवत्‌ ॥२॥ 
फिर शीप्रतासे कुशलतापूर्ण अस्र चछानेवाले योद्धाके समान मर्म जाननेवाले अश्वस्थामाने 
भीमके शरीरके सब ममामें उनको निशाना करळे नब्ये तेज वाण मारे ॥ २॥ 
सीमसेनः सभावीणो द्रौणिना निशिते? दारे! । 
रराज तसरे राजन्रश्धिवानिव भारकरः । ३॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणपुत्रके उन तीक्ष्ण वाणेसि छा गये हुए भीमसेन उस रणधूमिमें किरणसाहित 
र्यके समान शोभित होने लगे ॥ ३ ॥ 
तलः शरसहस्रेण छुप्रयुत्त्तन पाण्डवः । 
द्रोणएमवच्छाय लिंहनादलछुश्चत ॥४॥ 
फिर पाण्डुपुत्र भीमसेनने भी द्रोगपुत्र अश्वस्थामाको एक सहस बाण अच्छी तरहसे चलाकर 
आच्छादित किया और वे सिंहके समान गजने लगे ॥ ४॥ 
शरेः शरांस्ततो द्रौणिः संवा युधि पाण्डवस्‌ । 
ललाटेऽभ्यहनद्राजन्ञाराचेन स्मथान्निष ॥& ॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वत्थामादे अपने वाणो उन सव बाणोंका निवारण करके पाण्डपुत्र भीमसेनके 
माथेमें युद्धमे हंसते हुए एक बाराच बाण मारा ॥ ५ ॥ 
ललाटस्थं ततो बाणं घारयासास पाण्डवः । 
___ यथा शाङ्ग चने इशः खड्गो धारयते तूप ॥ ६ ॥ 
उस माथेम लगे हुए बाणको समसेनने इस प्रकार घारण किया, असे मतवाला गेंडा बनमें 
सींगको धारण करता है ॥ ६॥ 
ततो द्रौणिं रणे जीमो यतमानं परासी । 
निमिर्विव्याध नाराचेखेलाटे वविइलथन्षिय ॥७॥ 
फिर पराक्रमी आमने मुद्धमे विजयके लिये प्रयत्न करते हुए अस्वत्थामाके माथेसे भी हंसते 
हुए तान नाराच बाण सारे ॥७॥ 


मदामाग्त [ कणवघषच 

ललारस्थेस्ततो घाणेन्नाध्यण। स घयरोचत । 

प्राव्रषीच यथा सिक्तस्तियद पवतातमः heh 
उन तीन वाणोके माथिमें लगनेगे बह घ्रालण अश्चत्यामा इस प्रकार जमित हए, अधे बी 
कालम जलसे भींगा हुआ तीव शिसरवाला उत्तम पर्व शोभित होता & ॥ ८ ॥ 

ततः शरशातेद्राणिदयामाल पाण्डयः । 

न चन करुपयासास सातारम्वब पवतम 17 I 
फिर अश्वत्थामाको पाण्डुपुत्र भीमयेनने सेकडों वार्गोसे पीडित किया, परंतु उन वाणे, 
लगनेसे वह इस प्रकार कम्पित नही हो सका जसे हवा लगनेसे पयंत ॥ ९ ॥ 

तथच पाण्डच यद्ध प्राण: छघरणते ठत! । 

नाकस्पयत संहा वायाच इच परवेतम ।१०॥ 
इसी प्रकार हपर्म भरा छुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी संकटा तीक्षण वाणोंका प्रहार करके 
पाण्डुपुत्र भीमसेनको युद्धम इस प्रकार विचालित नहीं ळर सके, जसे जलकी घारासे पंत 
नहीं हिता हं ॥ १० ॥ 

तावन्योन्यं शरेवोरंदळादयानी सदारथोौ। 

रधचयोगतो शारो शुन आते रणोत्कटी 1१71 
व दोनों रणमत्त और महारथी झूगवीर उत्तम स्थोयर बढकर परस्पर घोर वाणाकी वर्षा करके 
आच्छादित करते हुए, युद्धमें शोमित होने लगे ॥ ११ ॥ 

आदित्याविव सखंदीप्ती छाकक्ष मकराबु भी । 

स्वरश्मिभिरिवान्योन्य॑ तापथन्ती णराोत्तसैः ॥ १२॥ 
उस समय एक दूसरेकी अपने उत्तम बाणोमे तपानेबाले उन दोनोंकी ऐसी शोभा चढी, जसे 
प्रलयकालमें सब लोकको न्ट करनेके लिये उगे छुए दो तेजस्वी मर्थ अपनी किरणोंसे 
परस्पर ताप दे रहे हैं ॥ १२॥ 

कुतप्रतिळृते यत्नं छुवाणो च महारणे । 

कृतप्रातिकृते यत्ने चक्तात लावभीतवत ॥१३॥ 
चे दोना बेडर होकर महायुद्धर्म एक दूसरेका बदला लेनेका प्रयत्न करते हुए, परस्पर घात- 
प्रतिघात करके, अपने अपने विजयका यत्न करने लगे ॥ १३ ॥ 

च्याघादिव च संत्रामे चेरतुस्तो मद्दारचो । 

शरदष्टा दराधपा चापन्याच्तो सयानकोा ॥ १४॥ 
वे दोना महारथी युद्धमें दो व्याप्रोके समान घूमने लगे। धन्ुप उन च्याघ्रोंके मुख और बाण 
उनकी दाटे थीं । वे दोनों दुर्थप और सयानक दीसत थे ॥ १४॥ 
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अभूतां तावहङ्घौ च शारजालेः सन्ततः । 
सेघजालैरिच च्छ्ल गगने चन्त्रमास्करौ ॥ १५॥ 


किसी समय वे दोनों सब ओरसे वार्णोसे ऐसे छिपक्र अदृश्य हो जाति थे, जेसे आकाशर्म 
चन्द्रमा और बये मेघोके समूहोंसे आच्छादित हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 


प्रकाशी च झुहर्तेन तत्रेवास्ताएरिंदमौ । 
विखुक्ती मेघजालेन शशिसूयौ थथा दिवि । ॥ १६॥ 
फिर किसी समय वे दोनों शत्रुदमन वीर वाणोंके जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर प्रकाशित 
नि लगते थे, जेसे मेघोंसे निकलकर आकाशसे चंद्र और खर्य ॥ १६॥ 


अपछब्ध ततश्चक्रे ङ्रौणिस्तन्न वृकोदरम्‌ । 
छिरञ्शरबातेरुग्रेधाराभिरिव पवत्‌ ॥ १७॥ 


्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमको अपने बाई ओर कर लिया और उनके ऊपर इस प्रकार घोर 


सैकडो बाणोंकी वर्षा करके अच्छादित करने लगा, जेते पर्वतको मेघ जलधाराओंसे ढक देता 
है॥ १७॥ 


न लु तन्‍्मसरूषे मीन रानोरविजयलक्षणस्‌ । 

प्रलिचक्रे च त॑ राजब्पाण्डवोऽप्यपस्व्यतः ॥ १८॥ 
परन्तु भीम अपने शत्रुकी इस विजय सूचक लक्षणको न सह सके ओर राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 
भीमे भी उसको दाहिने ओर कर लिया ॥ १८॥ 

सण्डलानां विसागेषु गततप्रत्यागतेषु च । 

बभूव तुझुलं युद्ध तयोस्तत्र सहास्ूधे ॥ १९॥ 
फिर ये दोनों अनेक प्रकारकी गत-प्रस्यागत मण्डलाक्षी गतियोंसे घुमने लभे, और उस 
महायुद्धम॑ उन दोनाका तुमुठ युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 


चरित्वा चिविधान्धागान्सण्डलं स्थानसेब च । 

झारे? पूणायलोत्सु्टरन्णोन्यमभिजन्नतु ॥ २०॥ 
अनेक प्रकारके मागसि मण्डल ओर स्थान घूमकर, वे घतुषकी प्रत्यञ्चा पूणरूपसे खींचकर 
छोडे हुए बाणसि परस्पर विद्ध करचे लगे ॥ २०॥ 


फोन्यस्थ वघे यत्न चक्ततुस्ती महारथी । 

इपतुवरथ चव कलुमन्घान्यसाहचे ॥ २१ ॥ 
रा महारथी एक दूसरेको मारनेका यत्व करने लगे और दोनोंही युद्धमें एक दूसरेको 
करनेकी इच्छा करने लगे ॥ २१ ॥ 
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ततो द्लैणिमेहाआआणि प्रादुअके शद्दारथा । 
तान्णखिरेज खसेर प्रतिजन्नेष्य पाण्डवः ॥६२॥ 
तव महारथी अश्वत्थामादे युद्धम महान्‌ दिव्य अखन प्रकट किये । पाण्ड पूत्र भीमसेन 
अपने अद्लॉसे अश्वत्थामाके असख्रॉकी नए कर दिवा ॥ २३ ॥ 
ततो घोरं महाराज अछ्ायुद्धमवर्तत । 
अहयुद्ध थथा घोरं प्रजासंहरण आस्त ॥२३॥ 
महाराज ! तव एन? दानोमिं घोर अख युद्ध होने लमा | उन दोनोंके अखोंका, आकाशमें 
प्रजाओंके संहारके लिये ग्रद्देके थोर युद्धे समान युद्ध होने लगा ॥ २३ ॥ 


ते चाणा; समसजन्त क्षिप्तास्ताम्यां तु भारत! 
व्योतयन्तो दिशाः सचास्तचच सेन्घ समन्ततः ॥ २४॥ 
मारत ! उस समय उन दोनोंके घदुपसे छूटे हुए घाणाफे परस्पर घर्पणमे अग्नि उत्पन्न 
होनेसे दस दिशाओंम प्रकाश दीखने लगा ओर इससे तुम्हारी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 
हुई ॥ २४ ॥ 
वाणलंघावृतं घोरणाकार्श समपद्यत | 
उल्कापातकू्त यहूत्प्रजानां शक्वणे नप ॥ २५ ॥ 
हे चुप ! उन वाणममूहोसे व्याप्त हुआ आकाश उती प्रकार भर्यकर दीखने रुग, जिसप्रकार 
प्रजाओंके संहारके समयमें अनेक उल्कापादोंसे दीखता हे ॥ २५ ॥ 
वाणाभिघातात्ल्जंज्ञ ततर सारत पावकः । 
सविस्फुलिङ्गो दीप्तार्चिः सोषददद्वाहिवीद्वथस्‌ ॥ ९५॥ 
दे सारत ! वहां उनके वाणोंके परस्पर घिससेसे ज्वाला और स्फुलिंगोंसे युक्त अग्नि निळलकर 
दोनों सेनाओंकी जलाने लगी ॥ २५६॥ 
तत्र सिद्धा महाराज खंपतन्तोज्युवल्वचः । 
अति युद्धानि खचीणि युद्धभेतत्ततोषविकम ॥२७॥ 
महाराज | सव सिद्ध लोग बहा आकर कहने लगे कि, यह युद्ध सव महायुद्धोंमे वढकर 
1 २७॥ 
सर्येयुद्धानि चतस्य छलाँ नाईन्ति घोडशीम । 
नंताइश पुनछुद्ध न सूतं म भविष्यति ॥ ९८ ॥ 
अन्य सब युद्ध उसकी सोलहवी कळार्मे भी योग्य नहीं हे) ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं और फिर 
कभी न होगा ॥ २८॥ 
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अहो ज्ञानेन संयुक्तावुभो चोग्रपराक्रमौ । 

अहो भीमे बलं भीमधेतयोश्च कुतास्त्रता ॥ २९॥ 
ये दोनों ज्ञानसंपन्न और अत्यंत पराक्रमी हैं, अहो, भीमसेन बलान्‌ हैँ । इन दोनोंकी 
अस्ननिपुणता अद्‌भुत है ॥ २९ ॥ 


अहो वीर्यस्य सारत्वमहो लोछवभेतयो! । 

स्थितावेतौ हि समरे कालान्तकयमोपमौ ॥ ३०॥ 
अहो, इनके वीर्यकी श्रेष्ठता बिलक्षण है, इनका युद्धकीशरुय सुंदर है। ये दोनों युद्धमें यमराज 
और कालके समान जान पडते हैं ॥ ३०॥ 

रुद्रौ द्वाविव संभूतो यथा द्वाविव आस्करौ । 

यसौ वा पुरुषव्याघौ घोररूपाविमौ रणे ॥ ३१॥ 
ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुषसिंद युद्धमें दो रुद्र, दो सये अथवा दो यमराजके समान 
प्रकट हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

शूयन्ते स्म तदा वाचः सिद्धानां वै सहुखहः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे समेतानां दिवौकसाम्‌ । 

अदृस्तं चाप्यचिन्त्यं च दृष्टा कले तथोसधे ॥ ३२॥ 
इस प्रकार सिद्धोंकी बाणी बारबार सुननेमें आने लगी। तब इन दोनोंके अद्‌भुत और अचिन्त्य 
कमको युद्धमें देखकर युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवता लोग हर्षसे सिंहनाद करने लगे ॥३२॥ 

तौ शरौ समरे राजन्परस्परकृतागसो । 

परस्परसुदेक्षेतां क्रोधादुद्दृत्य चक्लुषी ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! परस्पर अतिक्रम करनेवाले वे दोनों शूरवीर समरमें एक दूसरेकी ओर आंख 
फैलाकर ओर क्रोधमें भरकर देखने लभे ॥ ३३॥ 


कोधरतक्तेक्षणौ तौ तु कोधात्प्रस्ञुरिताधरो । 
कोधात्संदष्टदशनौ संद्टदशनच्छदौ ॥ ३४॥ 
क्रोधके मारे उन दोनोंके नेत्र लाल हो गये, क्रोधसे उनके ओठ फरकने लगे, और फ्रोधसे 
दोनों दांत और ओठ चबाने लगे ॥ ३४॥ 
अन्योन्घं छादयन्तो स्थ दारवृष्ट्या महारथौ । 
राराम्बुधारो समरे शस्त्रविद्युत्पकाशिनो ॥ ३७ ॥ 
वे दोनों महारथी धनुष शत्तरूपी बिजलीसे प्रकाशित होनेवाले बादलोंके समान वार्णोकी जल- 
वपासे समरमें परस्पर आच्छादित करने लगे ॥ १७ ॥ 
११ (म. भा, कणे, ) 
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लावन्योन्य ध्वजवे विद्ध्वा सारथी च महारथी । 

अन्योव्यस्य हयान्विदृध्या विसिदाते परस्परस ॥ ३६॥ 
उच दोनों महारथियोने एक दूसरेके ध्वज, सारथि ओर घोडाको विद्ध किया, फिर वे परस्पर 
क्षतविक्षत करने लभे ॥ ३६ ॥ 


ततः! ऋुद्धी महाराज वाणौ सत्य सहाइचे । 
~ ह 6 २. त 
उभौ चिक्षिपतुर्तूणेसन्योन्यस्य वधैषिणौ ॥ ३७॥ 
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फिर उस महायुद्ध दोनेनि क्रोध करके एक दूसरेंके वधकी इच्छासे शीघही दो वाण चलाये ॥ ३७॥ 


तौ झायकौ सहाराज द्योतमानी चसूछुखे । 

आजघ्राते समासाथ् वञवेगौ दुरासदौ ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! वे दोनों वजे वेसके समान दुय चाण, सेनाके अग्रमागपर प्रकाशित होकर 
उन दोनोके पास पहुंचे और उन्होंने उन दोनोंकी घायल किया ॥ ३८ ॥ 


ती परस्परवेगाच शराक्यां च शशाहती | 

निपेततुमहावीरों स्वरथोपरथयोस्तदा ॥ ३९॥ 
परस्पर वेगसे छूटे हुए उन वाणोंसे वे दोनों महावीर अत्यंत घायल हो गये ओर अपने रथम 
गिर पडे ॥ ३९ ॥ 


ततस्तु साराथिह्ञात्वा द्रोणपुञसचेतनस । 


अपोवाह रणाद्राजन्सर्वक्षत्रस्थ पर्यत ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! अब द्रोणपुत्र अञ्यत्थामाके सारथिने देखा कि, अश्वत्थामा मूर्छित हुवा है, तत्र सव 
योद्धाओंके देखते उसके रथको युद्धसे हटा लिया ॥ ४०॥ 
तथेच पाण्डवं राजन्विहलन्त खहुसेहुः । 
> 


अपोवाह रथेनाजौ सारथिः दाचुतापनस्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति शीमद्दाभारते कणपर्वणि एकादशोऽध्यायः १९॥ ५४६ ॥ 


राजस्‌ ! इसी प्रकार शत्रुतापन पाण्डुपुत्र भीमसेनको वारंवार अत्यन्त बिह्वछ होते इए देख- 
कर, उसके सारथि विशोकने उसके रथको मुद्धभूमिसे हटा लिया ॥ ४१॥ 


॥ महासारतके कणपर्वसे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ५४६ ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
यथा संदप्तकै! खाधेस्जुनस्थाभवद्रणः । 
अन्येषां च मदीयानां पाण्डवैस्तड्रवीहि मे ॥१॥ 
महाराज धतराष्ट्‌ बोले- हे सञ्जय ! संशप्तक्ोंके साथ अर्जुनका युद्ध किस प्रकार हुआ ! 
तथा पाण्डबोंफे साथ ओर सब राजाओंका युद्ध किस प्रकार हुआ, सो हमसे कहो ॥ १॥ 
संजय उवाच 
ऽणु राजन्यथावृत्तं संग्रामं रवतो मम । 
वीराणां शञ्चभिः साधे देहपाप्सप्रणारानम्‌ ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार उन फोरव वीरोंका यत्रुओंके साथ देह, प्राण ओर 
पातकॉका नाशक घोर युद्ध हुआ, वह सब कह रहा हूँ, सुनो ॥ २॥ 
पार्थः संशप्तकगणं प्रविद्याणवर्सनि भम्‌ । 
व्यक्षोभयदबितत्रो महावात इवार्णवस्‌ ॥ ३॥ 
शत्रनाशन अजुनने समुद्रके समान संशप्तक सेना इस प्रकार प्रवेश किया और शत्रओंको 
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व्याकुल कर डाला, जेसे समुद्रम वायु वेगसे प्रवेश करके समुद्रको क्षुब्ध कर देती है ॥३॥ 
रिरांस्युन्मथ्य वीराणां शितेभलेधनंजयः । 
पूर्णचन्द्रा मचक्त्राणि स्वक्षिभूदशनानि च । 
संतस्तार क्षितिं क्षिप्रं विनालेनेलिनेशिव ॥४॥ 
अजुनने अपने तेज मछ बाणोंसे अनेक वीरोंके पूर्ण चन्द्रमाके समान सुंदर झुछवाले तथा 
अच्छी भ्रकुटी, नेत्र ओर दांतवाले शिर काटकर शीघ्रही पुृथ्वीपर गिरा दिये । शिरोंसे वह 
भूमि इस प्रकार भर गई, मानों बिना नालके कमल बिछाये हैं ॥ ४॥ 
सुव्त्तानायतान्पुष्टांख्न्दनाशुरु्ूषितान्‌ । 
सायधान्सतनुञ्राणान्पश्चास्थारगर्सनि मान । 
वाइून्क्षुरेरमिञाणां विचळताजुनो रण ॥ 
अजुनने युद्धे अपने क्षुर बाणोसे देह-कवच और शस्नेके सहित शत्रऑके हाथ जो गोल 
लये, पुष्ट तथा चदन अगुरु लगाये इए थे, काटकर पृथ्बीमें गिरा दिये । वे 
पाच सुखवाले सापाके समान दीखेत थे ॥ & ॥ 


कै 


बदाभादते [ कणेबंधपर्द 


pared 


घुर्यान्धुचेतरान्सूतार्ध्यजांश्रापानि सायकान्‌ । 
पाणीनरत्नीनसकुद्भह्वैश्चिच्छेद पाण्डवः ॥६॥ 
पाण्डपुत्र अर्डुनने शत्रुओंके रथोंमें जुते हुए थोडे, सारथि, थचुप, याण जीर '्वजाओंकों 
तथा योद्धाओंके रत्नभूपित हार्थोको अपने भरल बाणोंसे काट डाला ॥ ६ ॥ 
द्विपान्हयान्रथां्चैच सारोहानजुनो रणे । 
शरैरनेकसाहले राजन्निन्ये यमक्ष यम्‌ ॥७॥ 
है राजन्‌ ! अर्जुनने कई हजार बाण मारकर हाथी, थोडे, रथ और उनके सवारोंको यम- 
लोककी भेजा ॥ ७॥ 


तं प्रवीरं प्रतीयाता नदेमाना इवर्षेभाः । 
वाशितार्थमभिकद्धा हुंकृत्वा चाभिङुट्ुवुः । 
निघन्तमभिजध्युस्ते दारैः शृद्वेरिवषं भाः ॥८॥ 
अनन्तर अनेक चीर अत्यंत क्रोध करके गायके लिये लडनेवाले सांढोंके समान गर्जन और 
हुंकार करके वीर श्रेष्ठ अर्डुनपर आक्रमणके लिये दोडे, और सांड जैसे एक दूसरेकी सींगोसे 
मारते हैं, वेसेद्दी अपने ऊपर प्रहार करनेवाले अर्चुनको वाणोसे विद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
तस्य तेषां च तथ्युद्धस भवल्कोश्रदहपणस्‌ । 
जेलाक्यविजये यादुग्दैस्यानां सह चञ्रिणा ॥९॥ 
तत्र अजुन और संशप्तकोंका वह ऐसा योर युद्ध हुआ कि, जिसको देखकर रोमाञ्च खडे 
होने लगे । यह ऐसा युद्ध हुआ, जैसा त्रैलोक्य बिजयके लिये वज्रधारी इन्द्रके साथ राक्ष- 
सोका हुआ था ॥ ९॥ 
अस्नैरस्त्राणि संवार द्विषतां सर्वेतोषजु नः । 
इषुसिषेष्ठभिस्तुणे विदूध्या प्राणात्रराल सः ॥१०॥ 
अजुनने चारों ओरसे अपने अल्लोंसे शत्रुओंके अल्नोंको निवारण करके, शीप्रही अनेक 
वाणोसे उनको विद्ध करके, उन सबके प्राण नष्ट किये ॥ १० ॥ 
छिन्नन्िवेणुचक्राक्षान्हतयोधाम्व लारथीन्‌ । 
विध्यस्तायुधतृणीरान्ससुन्मधितकेतनान्‌ ॥११॥ 
अर्जुनने संशप्तक लोगोके त्रिवेणु, पहिये और धुरोंको छिन्न किया; योद्धा, घोडे और सार- 
थियोको मार दिया; शख और तृणीर नष्ट किये; भ्वजाओंके टुकड कर दिये ॥ ११ ॥ 
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संछिन्नयोक्घरद्भीकान्विनिवेणून्बिक्चरान्‌ । 
विध्यस्तवन्धुरयुगान्विशस्तायुधसण्डलान्‌ । 
रथान्विशाकलाङुवव्मदाञ्राणाय घादलः ॥ १२॥ 
जोत ओर लगाम काट दिये; त्रिवेणू ओर कूबरोंका नाश किया; रथतल्य ओर जूए नष्ट 
किये; शस्त्र रखनेके स्थानोंके टुकड़े कर दिये; जैसे वायु बड़े बडे भेघॉको छिन्नभिन्न कर 
देती है, पैसे ही अजुनने रथोंके दुखे कर दिये ॥ १२॥ 
विस्मापयग्प्रक्लणीयं द्विषतां मभयवधनस्‌ । 
महारथसहस्मस्य सघ क्षाडुनोऽकरांत्‌ ॥१३॥ 
अजुनने सब योद्धाओंको आश्रय देकर अकेले ही हजारों महारथियोके समान प्रेक्षणीय कर्म 
किया, यह शत्रुओंका भय वृद्धिंगत करनेवाला था ॥ १३४ ॥ 
सिद्धदवषिसंघाश्च चारणाश्चैच तुष्ट्यु! 
देवदुन्दु भयो नेदुः पुढ्पवर्षाणि चापलन्‌। 
केशवाजुनथोसोर्धि प्राह वाक्चाशरीरिणी ॥१४॥ 
सिद्ध ओर देवदियोंके समूह ओर चारण भी अजुनक्की प्रशंसा करने लगे, देवताओं नगाडे 


बजाने लगे ओर श्रीकृष्ण तथा अजुनके शिरपर फूल वर्षाचे ठगे। उस समय आकाशवाणीने 
यह कहा ॥ १४॥ 


चन्द्राकौनिलवहीनां कान्तिदीत्तिवरूद्य॒तीः 

या यदा बिश्नतुबारा तावसा केशवाडनां ॥ ९७५ ॥ 
जो चंद्रमा, सय, वायु ओर अग्निक्नी कांति, दीसि, बल और तेज सदा धारण करते हैं, वे 
ही अब ये दोनों बौर श्रीकृष्ण ओर अजुन हैं ॥ १५ ॥ 

ब्रह्म शानाविवाजव्यों वीरचेकरथे स्थितो। 

सवेभूतवरी चीरी नरनारायणछुभौ ॥ १६॥ 
ये एक रथपर बैठे हुए दोनों ब्रह्मा और शिवके समान अजेय और बडे बीर हैं, सब मनुष्यों 
श्रष्ठ ये दोनों नर और नारायणके अवतार हैं ॥ १६ ॥ 

इत्येतन्भहृदाश्वय दृष्ठा शुत्वा च भारत । 

अश्वत्थामा सुसयत्तः कृष्णावन्यद्रवद्रणे ॥ १७॥ 
हे भारत ! यह अत्यंत आथर्यजनक बात सुन और देखकर अश्वत्थामा चैतस्य होकर समरमें 
अजुन और श्रीकृष्णकी ओर दौंडे ॥ १७॥ 

अथ पाण्डवसर्यन्त यनकालान्तकाञ्शारान्‌। 

सषुणा पाणिंनादइय हसन्द्राणरथान्वातू ॥ १८॥ 
फिर एक बाण हाथम लेझर, वुलाकर, हसते हुए अश्वत्थामा यम और फाळके समान विनाश 
करनेवाले बाणांको छोडनेवाले अजुनसे ऐसे बोले ॥ १८ ॥ ' 
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यदि मां मन्यसे वीर ध्रामईसिचालिथिम्‌। 

ततः सवात्मनाच्य त्वं युद्धातिथर्य प्रयच्छ मे ॥ १९॥ 
हे वीर अर्जुन ! में यहां अतिथिरूपसे तुम्हारे पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य अतिथि 
मानते हो, तो प्रसन्न होकर आज युद्ध भिक्षा हमें देकर हमारा आतिथ्य करो ॥ १९॥ 

एयसाचार्थपुत्रेण सभाहूतो युयुत्सया । 

बहु नेनेऽुनोऽऽत्माबमिदं चाह जनार्दनम्‌ ॥ २० ॥ 
आचार्यपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे युद्धकी इच्छासे बुलाये जानेवाले वचन सुन, अजुनने अपनेको 
थव्य याना; और श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ २० ॥ 

संणप्तकाश्य से वध्या दोणिराहयते च सासू । 

यदजानन्तरं प्राप्त प्रशाधि त्वं सहालुज ॥ २१॥ 
हे महाझुज माधव ! हमने संशप्तकॉके यारनेकी प्रतिज्ञा की हे और अव द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
हमें युद्ध करने पुकारते हैं, इस समय जो पहले हमें करने योग्य हो, सो आप कहिये ॥२१॥ 

एवछुत्तोऽवहत्पार्थ कुषणो द्रोणात्मजान्तिकम्‌ । 

जैत्रेण विधिनाहूतं वायुरिन्द्रलिवाध्वरे ॥२२॥ 
अजुनके ऐसे वचन सुन श्रीकुष्णने बीरविविसे युद्धे लिये आहूत होनेके कारण, इस प्रकार 
्रोणपुत्र अश्वरथामाके पास विजयी अर्जुनको रथसे पहुंचाया, जैसे वेदिक दिधिसे आवाहित 
इन्द्रको लेकर वायु यज्ञकी ओर जाती हे ॥ २२॥ 

तमासन्त्येकमनद्ा केशवो द्रौणिभन्रवीत्‌। 

अश्वत्थामन्ह्थिरो सूत्वा प्रहराशु सहस्व च ॥२३॥ 
अनन्तर उनके पास जाकर श्रीकृष्णरे स्थिरचित्त अमत्थामाको पुकारकर कहा- हे आचार्य- 
पुत्र अश्वत्थामा ! अब तुम सावधान होकर शीघ्र युद्ध करो ओर हमारे बाणोंको भी सहन 
करो ॥ २३ ॥ 

निर्वेष्टु अतेपिण्ड हि छालोऽयसुपजीदिनास्‌। 

सूदो विवादों विप्राणां स्थूली क्षात्री जयाजयौ ॥२४॥ 
इस समय अपने स्वामीके अन्नको सफल करनेका उनपर निर्भर रहनेवालोके लिये यही समय 
हे । ज्ञाह्षणोंका बिचार बहुत खम है; और क्षत्रियॉका जीतना हारना स्थूल विचार है ॥२४॥ 

यां न संक्षसखे लोदादिव्यां पार्थस्य सत्करियास्‌। 

तामाप्तुमिच्छन्युध्स्वथ स्थिरो खूत्वाच्य पाण्डयस्‌ ॥ २५॥ 
अ्लुनको मोहवश होकर पुरारक्षे उससे दिव्य सत्कारकी इच्छा कर रहे हो, वह तुम सहन 
नहीं करोगे । अब इससे पानेकी इच्छासे आज तुम स्थिर होकर पाण्डपुत्रसे युद्ध करो ॥२७॥ 
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इत्युक्तो वाखुदेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोक्तलः । 
व्याध केशवं षष्ट्या नाराचेरजुन निभिः ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्फे ऐसे वचन सुन ब्राह्मणश्रेष्ठ अछत्थामाने बहुत अच्छा, ऐसा कह, श्रीकृष्णको 


साठ और अर्जुनको तीन नाराच बाण मारकर विद्ध क्िण ॥ २६॥ 
तस्थाजुनः खुसंकुडस्त्रिमिनल्लेः रारासतस। | 
चिच्छेदाथान्थदादत्त द्रोणिघोरतर् घलुः ॥ २७॥ 
अजुनने अत्यंत क्रोध करके तीन भक्त वाणोंसे अश्वस्थामाझा धनुष काट दिया, अनन्तर 
द्रोगपुत्र अश्वत्थामाने दूसरा घोर धनुष लेकर ॥ २७ ॥ 
खज्य कृत्या निसेषाचहिव्याधाओुनकेशवो। 
ज्िलि। शारैवीसुदेवं सहस्रेण च पाण्डवर्म ॥ २८॥ 
एक पलभरमें उसपर रोदा चढाया; फिर तीन सौ बाण श्रीकृष्णको और एक सहस्र बाण 
अजुनकी मारकर उनकी विद्ध किया ॥ २८ ॥ 
ततः शरसहस्राणि प्रयुताव्यवुदानि च! 
सझजे ब्रीणिरायर्तः खंस्तभ्य च रणेष्जेवभ ॥ २९॥ 
फिर अश्वत्थासाने प्रयत्वसे अजुनको युद्धमें रोककर सहस्रो, लक्षो और अरबों बाण अजुनके 
ऊपर होंडे ॥ २९॥ 
इघुधेधलुषो ज्याया अड्गुलीम्यश् लारिष । 


बाहोः कराभ्याखुरसो वदनघाणानेञरतः ॥ ३०॥ 
कणोभ्धां शिरखोऽङ्गेश्यो लोसवत्भेश्य एवं च । 
रथध्यजेभ्यञ्च झारा निष्पेलुङ्गह्मवादिनः ॥ ३१॥ 


मारिष ! तब ब्रह्मवादी अश्वस्थामाके भाते, धनुष, रोदे, अगुलियां, वाइ, दाथ, छाती, सुह, 
नाक, तेत्र, कान, शिर, रोम, कवच, रथ, ध्वजा और सब अज्लेसि बाण छूटने 
लग ॥ ३०-३१ ॥ 
शरजालेन सहता चिद्या केशावपाण्डयौ । 
ननाद छुदितो ब्रौणिसंहासेघौघनिस्थमः । ॥ ३२॥ 
इस प्रकार अपने वाणोंके महान्‌ समूहास श्रीकृष्ण और अर्चुनछे शरीरको पीडित करके 
प्रसन्न हुआ ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा बडे बादलोंके शब्दके समान गजना करने लगे ॥ ३२ ॥ 
तस्य नानदतः झुत्वा पाण्डचोऽच्युतसञ्चवीत्‌। 
पर्य साधव दौरात्स्घं द्रोणपुत्नस्य मां प्रति | ॥ ३३॥ 
उसे शेते हुए सुन कर पाण्डुपुत्र अर्जुन श्रीकृष्णे बोले, हे कृष्ण ! देखिये, द्रोण पुत्र 
हमसे कैसी दुष्टता करते हैं ॥ ३३ ॥ \ 


| 
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वधप्राप्ती सन्यते नो प्रवेशण दारवेदभानि । 

एपोऽस्य हन्मि संकल्प शिक्षया च बलेब च ॥ ३४॥ 
हम दोनोंकों बाणोंके बीचमें जान कर, मारा हुआ मानता है। हम अपनी बिद्या और चलते 
इसके इस मनोरथको नष्ट करते हैं ॥ ३४॥ 

अश्वत्थारनः दारानरतांदिळस्वेकेकं जिधा निधा । 

व्यधसद्भधरतश्रेष्ठो नीहारशिय सारत! ॥ ३ ॥ 
एमा कह कर भरतश्रेष्ठ अञ्चेनने अश्वत्थामाके धडुपसे छूटे हुए बाणोमेमे हरेकके तीन तीन 
टुकड़े कर दिये; फिर झुदरको दूर करनेवाले वायुके समान अश्वस्थामाकी बाणवर्षाको निवारण 
किया ॥ ३५॥ 

तत? संरापकान्भूयः सा्वसूत्रथह्िपाच्‌। 

ऽवजपत्तिगणाङ्ञुयरैवीणेर्विदयाघ पाण्डचः ॥ ३६॥ 
फिर पाण्डपुत्र अजुन संशप्तर वीरोंके घोडे, सारथि, रथ, हाथी, भ्वजा और पेदळ सैनिकोंको 
अपने उग्र वाणोले मारने लगे ॥ ३६॥ 

ये थे दहाशिरे तज यदचद्रुपं यथा यथा । 

ते ते तत्तच्छरेव्यापं मेनिरेऽऽत्मानमेव च ॥ ३७॥ 
जितने वीर जिस रूपके उस समय वहां उस सेनामें दीखते थे, उन सबने अपने शरीरोंको 
बाणोंसे भरा हुआ साना ॥ ३७॥ 

ते गाण्डीदप्रणुदिता नानारूपा? पतत्रिण! । 

कोळे साये स्थितान्प्नन्ति हिप पुउपान्नणे ॥ ३८॥ 
अजुनकी गाण्डीव धलुपसे छूटे हुए विचित्र अनेक प्रवारके बाण युद्धमें एक कोससे भी दूर 
तक खडे हुए हाथी ओर वीराको मारने लगे ॥ ३८ ॥ 

अह्लैदििन्ञाः कराः पेलुः करिणां अदकर्षिणाछ्‌ । 

छिज्ञा यथा परशझुखिः प्रवृद्धा। दारादि दरमा! ॥ ३९ ॥ 
अजुनके अछ वार्णेसे कट कर मदकी धारा बहानेवाले हाथियोके चण्ड इस प्रकार पृथ्वी पर 
'गरचे लगे, जसे बनके चीच शरद कऋतुमें कुल्हाडासे काटे जाने पर बडे बडे वृक्ष गिरते 
हं ॥ ३९ ॥ 

पइयाचु शैळवत्पेलुस्ते गजाः सह सादिभिः । 

यञ्रिवञ्रप्रसयिता ययैवाद्विचयास्यथा ॥ ४०॥ 
छड कट जानेके पश्चात्‌ वे पईतप्राय हाथी अपने सवारों सहित इस प्रकार शिरे, जैसे 
वञ्जवाले इन्द्रका बज्र लगनेसे विदीर्ण हुए पर्वत गिरते हैं ॥ ४० ॥ 


% 
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गन्धर्यनणराकारान्विधिवत्काल्पितान्रथान्‌ । 


विनीलजवनान्युर्तानाश्थितान्युद्धदुर्थदान्‌ ॥ ३१॥ 
शारैरविशादालीङुर्वच्ञमिञावक्घवीदूषत्‌ । 
अलछूानश्वसादीन्पींख्चाहन्घनंज थः ॥ ४२ ॥ 


अजुनन उत्तम शिक्षित घोडोसे और रणदुर्मद रथी वीरोंसे युक्त, गन्धे वयशेंके समान 
आकारवाले विधियुक्त सज्मित रथोंको अपने वाणासे काट दिया । अजुन शत्रुओपर 
अपने वा्णोंदी वषी करके, सजे घुडसवारो और पेदलोकी भी मार डालते थे ॥ ४१-४२॥ 

घर्बजथयुगान्ताके! संशपकसहाणवम्र्‌ । 

व्यशोषयत दुःशोषं तीव्रः दारगभस्तिजि! ॥४३॥ 
अर्चुनरूपी प्रहयकाळळे खरथचे बाणरूपी तीव्र किरणोंसे संशप्तक सैन्यरूपी महाससुद्रको 
जिसका शोषण करना दुष्कर था, उसे सुखा दिया ॥ ४३॥ 

पुनद्रौोणिबहादोलं वाराचेः सूथर्लनि खैः । 

निर्बिभेद महावेगेरत्ारन्धञ्जीय पचतम्‌ ॥ ४४॥ 
फिर अश्वस्थामारुपी महान्‌ शेलकी ओर इस प्रकार अजुनने अत्यंत बेगवात्‌, सूर्यके समान 
प्रखर नाराच बाण चलावे, जेसे वजधारी इन्द्र पवत पर बज चलाते हैं ॥ ४४॥ 


तमाचार्थछुतः कुद्धः सण्वयन्तारमाशुगेः । 
युयुत्छुमाराकच्योद्घुं पाथेस्ताननलराज्छिनत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तब आचायपुत्र अश्वत्थामा क्रोध करके सारथि श्रीकृष्ण सहित अजुंनसे युद्ध करनेकी इच्छाते 


बाणोंके साथ आये, परंतु लड नहीं सके, झुन्तीपुत्र अजुनने उसके सब बाणोंको बीचमें ही 
काट दिया ॥ ४५॥ 


ततः परमसंकुद्ध/ काण्डकोशानवासजत । 
अश्वत्थासाभिरूपाय ग्रहानतिथथे यथा । ४९॥ 


तब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध करके, गृहकी आये हुए अभिरूप अतिथिळे समान अजुनके 
ऊपर बाणोंका वषोब करने लगा ॥ ४६ ॥ 


अथ संशाप्कांर््यक्त्दा पाण्डवों द्रौणिमभ्ययात_। 
अपाड्क्तेयसिव त्यक्त्वा दाता पाङ्क्तेयमर्थिनम्‌ ॥४७॥ 
फिर संशप्तकोंकी छोडकर अजुन इस प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थायाकी ओर चळे, जैसे दानी 
अपक्त अतिथिको छोड़कर पंक्ति योग्य याचक अतिथिकी ओर जाता है ॥ ४७॥ 
१२ (म. भा. कण. ) 
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ततः समभवय्यद्धं शुकाङ्िरसव्चस्तोः । 
मक्षत्रमणितों व्यान्नि झुकाङ्षिरसथोरिव ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर शुक्र और आंगिरसके समान सामथ्यवाले अजुंन ओर अश्वत्थामाका इस प्रकार युद्ध 
एआ, असे आकाशर्म नक्षत्रके उद्देश्यसे शुक्र ओर बहस्पतिका होता है ॥ ४८ ॥ 
संतापयन्तादन्योन्घं दीप! शारगसस्तिलिः । 
लोळकत्रासकरावास्तां विसागस्था ्रहाविव ॥ ४९ ॥ 
वे दोनों तेजस्वी वीर अपनी बाणरूपी दीप्त किरणेंसि एक दूसरेको तपाने लगे, जैसे 
उन्मागस्थ दो ग्रह सब लोकॉको भय निर्माण करते हैं ॥ ४९ ॥ 
लतोडविध्यद्शुवोल ध्ये नाराचेनाजुनो थशभ । 
ले तेन (ववा ब्राणिरूव्वेराठशयंथा रावे! ॥ ७० ॥| 
फिर अजुंनने अश्वत्थामाळी दोनों मोहोंके बीचर्भे एक नाराच बाण मारकर गम्भीर चोट की 
उसके लगनेसे अश्वस्थामाकी ऐसी शोभा बढ़ी जैसे ऊंची किरणबाले सर्यकी ॥ ५० ॥ 
अथ कृष्णो दारशातैरश्वत्थान्नार्दितो भदास्‌ । 
सरश्सिजालनिकरो युगान्ताकोविवासतु ॥५१॥ 
जव अनन्तर श्रीकृष्ण और अजुन अश्वस्थामाके सेकडों बार्णोसे बहुत विद्व हुए, तब वे दोनों 
प्रलयकालके किरणवाले प्रदीप्त दो सरयोकी भांति प्रकाशमान दीखचे लगे ॥ ७१ ॥ 
, चत्तोऽङनः सचतोधारमस्त्र्वासुजट्ठासुदेवाभियुत्तः 
द्रोणाथाने चान्यदनत्पषत्केवेजाभिवेवस्वतदण्डकल्पेः ॥५२॥ 
फिर श्रीकृष्ण भगवानसे संरक्षित अजुनने अश्वत्थामा पर सब ओरसे शस्त्राकी धारा छोडनेवाले 
एक अस्र छोडा तथा बज, अग्नि और यमदंडके समान अनेक बाण द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 
शरीरम मारे ॥ ५२ ॥ 
स केशवं चाजुनं चातितेजा विव्याध मसस्वतिरोद्रकर्ला । 
णैः खुछुक्तरतितीब्रवेगैयैराहतो सुत्युरापि व्यथेत ॥ ५३॥ 
अनन्तर भयकर कर्ष करनेवाले महातेजस्वी अश्वत्थामाने सुयुक्त छोडे हुए अतिशीघ्र चलने- 
वाले वाण अजुन आर श्रीकृष्णके शरीरकी सब्धियोंमें मारे; बे बाण ऐसे तेज थे, जिनके 
लगनेसे मृत्यु भी व्यथित हो सकती थी ॥ ५३ ॥ 
द्रीणेरिषूनजुनः संनिवाचे व्यायच्छतस्तदूद्वियुणैः सुपुङ्खैः । 
ते साम्बसूतध्वजमेकवीरमाबइत्य संशप्तकलेन्थनाछत्‌ ॥ ५४॥ 
अजुनने अश्वत्यामाके सब वार्णाको अपने सुंदर पंखवाले दुगुने बाणोसे निवारण करके, उनके 


वाड, साराथ आर ध्याजाके साथ उस एक वीरको छा दिया, ओर फिर वे संशप्तक वीरॉको 
पीडित करने लगे ॥ ५७ ॥ 
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धनूंषि बाणानिषुधीधेलुज्या' पाणीन्धुजान्पाणिगतं च शास्त्रम्‌ । 

छञ्राण कतूस्तुरगानथर्षा वस्त्राण साल्यान्यथ सूषणान ॥५५॥ 

चमाणि वसोणि मनोरथांश्व प्रियाणि सवाणि शिरांसखि चेव । 

चेच्छेद पार्था द्विषतां प्रछक्तेवाणे! स्थितानासपराड्सुखानास्‌ ॥ 5५ ॥ 
तव अजुनने अपने उत्तम रीतिसे छोडे गये बाणोंसे पराइघुख न होकर सामने खंडे हुए 
शुत्रओंके धनुष, बाण, तूणीर, प्रत्यश्वा, हाथ, भुजा ओर हाथमे रक्खे हुए श्र, छत्र,ध्वज 
घोडे, रथ, इषा, वस्र, माला, आभूषण, ढाल, कवच, सबकि प्रिय मनोरथ और शिर-इन 
सबको काट दिया ॥ ५५-५६ ॥ 


सुकलिपताः स्थन्दनवाजिनागाः समास्थिताः कृतयत्नैरेवीरे! । 

पार्थेरितैबाणगणेनिरस्तास्तेरेच साथ सरवरेनिपेतु ॥ ५७॥ 
उत्तम रीतिसे सजाये रथ, घोडे और हाथी खडे थे, बहुत प्रयत्नसे युद्ध करनेवाले बीर बेडे 
थे, परन्तु फिर भी अजुनके वाण समुद्दोंके मारे विद्ध होकर वे सब वाहन उन नरवीरोंछे 
सङ्ग ही गिरने लगे ॥ ५७ ॥ 


पद्माकेएणन्दसमाननानि किरीदमालासुकुटोत्कदानि । 

मल्लार्धचन्द्रक्षुरदिसितानि प्रपेतुरुव्या रशिरांस्थजसम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिनके मुख कमल, सर्य और पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर और किरीटमाला और मुकुर्टासे 
शोमित ऐसे असंख्य मनुष्योंके शिर भक्त, अधचन्द्र और क्षुर बाणोंसे कटकर एथ्वी पर 
गिर गये ॥ ५८ ॥ 


अथ द्विपैदेवपतिट्विपाभेर्देवारिद्पोल्बणभन्युदर्ये! । 

क्लिझुवड्ञाक्ुनिषादवीरा जिघांसवः पाण्डवसभ्यधावन्‌ ॥ ७५९ ॥ 
फिर कलिङ्ग, वङ्ग, अङ्ग और निषाद देशके उत्पन्न हुए वीर देवराज इन्द्रके ऐरावत हाथीके 
समान बडे हाथियोंपर सवार होकर, देवशत्र राक्षसोंके समान दर्प-्रोध करके पाण्डुपुत्र 
अञुनको मार डारुनेकी इच्छासे दौडकर आये ॥ ५९ ॥ 


तेषा ड्वेपाना विचकत पार्था वाणि मसाणि करानियन्तन । 

व्चजाः पताकाश्च ततः प्रपतुचञ्राइतानाच गरं शरास ॥ ६० ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने उन सब हाथियोंके कवच, मर्भस्थान, सँड, महावत, ध्वजा और पवाकाको 
काट डाला, फिर वे हाथी इस प्रकार प्रथ्वीमें गिरे जेते बजके लगनेले पर्षतके शिखर 
गिरते हैं ॥ ६० ॥ 

> 
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तेषु प्ररुग्णेणु स॒रोस्तनूर्ज वाणेः किरीदी नवसूथवणेः । 

प्रच्छादयामास सहाभ्रजालेवायुः समुदुतक्तालेवाशुसन्तस्‌ | ६१ ॥ 
जब वे सब भग्न हो गये, तब बडे मेघोंसे उगते हुए दिरणोंवाले सयको छिपातेवाले वायुके 
समान, अजुंनने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामाको प्रातःकालके खयके समान प्रकाशमान बाणोसे 
छा दिया ॥ ६१ ॥ 

ततेछजुनेपुनिषुलिर्निरस्प द्रौणिः शादैरनवाखुदेवौ । 

प्रच्छादयित्वा दिवि चः्द्रसूयौ जनाद सोऽर्खोद इयालपान्ते ॥६२॥ 

तब अश्वस्थामाने अजजुनके वाणोंको अपने तेज बाणोसे निवारण कर, श्रीकृष्ण और अजुंदको 
आच्छादित किया और आकाशमें सर्य और चन्द्रमाको ढककर गजेनेवाले वर्षा कालके 
मेघके समान बह गजने लगा ॥ ६२ ॥ 

तसर्ुनस्तांश्च एुनस्त्वदीयानभ्यर्दितस्तेरविकुत्त शर्ते! । 

वाणात्यकारं सहसैव कूत्वा विव्याध सचीनिषुमिः सुपुङ्खैः ॥६३॥ 
फिर वाणोंछे पीडित हुए अर्जुनने सहसा शस्नोसे शत्रके वार्णोका अन्धकार नष्ट कर दिया 
और सुंदर प॑खबाले घार्णासे अश्वत्थामा और तुम्हारी सब सेनाको फिर विद्ध किया ॥६३॥ 

नाप्याददस्लंदधच्ञेच सुव्वल्वाणात्रणेडच्दयत सव्यसाची ! 

हतांश्च नागांस्तुरगान्पदातीन्छंस्यूनदेहान्दचछा रथांश्च ॥ ६४ ॥ 
उस सनय यह च माळम होता था कि युद्भर्भे सव्यसाची अजुन कब वाण निकालते हैं, कब 
चढाते और कब्र खींचते हैं तथा कत्र छोडते हैं ओर कब शत्रु ओको लगते हें । केवल इतना 
ही देख सकते थे कि श्रत्रुओंके रथ, हाथी, घोडे और पेदलोंके शरीर उनके बाणोंसे ग्रथित 
इए हें और वे मर गये दें ॥ ६४ ॥ 

संधाय माराचवरान्दशाइु द्रौणिस्ट्वरज्नेकमियोत्स सजे । 

तेपां च पश्चाज्ेनसश्घविध्यन्पञ्चाचयुतं निर्विसिहुः सखुसुक्ताः ॥६५॥ 
अवन्तर अश्वत्थामाने शीध्रताये अपने धनुप पर एक बार दस श्रेष्ठ नाराच वाण चढाकर, 
उन सबको एक साथ छोड दिया । उनमेंसे पांच नाराच वाणोंने अझुनको विद्ध किया और 
पांचने श्रीक्षष्णकी घायल किमा ॥ ६७ ॥ 

तेराहती सवेसजुष्यसु्याचस्रकक्षरन्तौ धनवेन्द्रकल्पौ । 

सखसातावदयन ययाननूतो एता स्वदत (केस नेनिरेऽन्य ॥ ६६ ॥ 
उन वाणके लगनेसे सब सछुप्यॉमे श्रेष्ठ, कुवेर और इन्द्रके समान पराक्रमी वे दोनों वीर 
श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने शरीरांगोंसे सथिर बहाने लगे । सब विद्या पूर्ण करनेवाले अश्वत्थामासे 
इस प्रकार पराभवो प्राप्त हुए उनको अन्य सबने माना कि वे रणभूमिमें मारे गये ॥६६॥ 
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अथार्जुनं प्राह दशाहेनाथः प्रमाव्यले किं जहि योधसेतस्‌ ! 
कुर्याद्धि दोष ससुपेक्षितोऽसौ कष्टो सपेक्याधिरिचाकियावान ॥६७॥ 
उस समय दशाह बंशके स्वामी श्रीकृष्ण अ्ुनसे बोले- हे अजुंच ! इस समव तुम भूल 
क्यों करते हो ? तुम शीघ्र इस योद्धाको मार डालो, इसकी उपेक्षा करतेसे यह बडा अनर्थ 
करेगा, क्योंकि ओपधि चिकित्सा न करनेसे रोग असाध्य हो जाता हे ॥ ६७ ॥ 
तथेति चोक्त्वाच्युतसप्रमावी द्रौणि घ्रयत्नादिषुभिस्तलक्ष । 
ठित्त्वाश्वररमीस्तुरगातविध्यत्ते तं रणादूहुरतीव दूरस्र्‌ ॥ ६३८ ॥ 
श्रीकृष्णे वचन सुन सावधान अजुनने बहुत अच्छा कहकर अश्वत्थामाके झरीरमें प्रयरन- 
पूवक बाण मार कर उसे क्षत विक्षत किया । फिर अ्जुनने उनके घोडेकी लगाम काट दी, 
फिर घोडोको विद्ध कर दिया, तब घोडे अश्वत्थामाको लेकर युद्धसे बहुत दूर भाग 
गये ॥ ६८ ॥ 
आधृत्य नेयेष पुनस्तु युद्धं पार्थेन साधे मतिशान्विस्तश्य । 
जानञ्जघं नियतं चृषद्णिदीरे घर्चजमे चाङ्गिरसां घरि! ॥ ६९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्यामाते मनमें विचार करके फिर छोटकर अजुनसे युद्ध करनेका विचार छोड 
दिया । बृष्णिवीर श्रीकृष्ण और अजुनकी विजय निश्चित होगी, यह अङ्गिराङुलभेष्ठ अश्वत्थामाने 
जान लिया था ॥ ६९ ॥ 
प्रतीपकायि लु रणादश्वत्थाञ्षि हृते हयैः । 
न्त्रोषविक्तियादानेद्याधी देहादिवाहते ॥ ७० ॥ 
विरुद्ध कार्य करनेवाले अश्वत्थामाको उसके घोडे समरमेंसे दूर हटाकर ले अये, जैसे मन्त्र, 
औषधि, चिकित्सा और दानके बलसे शरीरको छोडकर रोग भाग जाता है ॥ ७० ॥ 
संशप्तकानभिझुखो प्रयातो केशायाजुनौ । 
वातोदूधूलपताकेन स्यन्दनेनीधनादिना ॥७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ६१७ ॥ 
फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन जलीघक्े समान शब्दवाले, बायुसे फहराती हुई उत्तम ध्वजा युक्त 
रथ पर बैठकर संशप्तक सेनासे युद्ध करनेको चले गये ॥ ७१ ॥ 
॥ सहाभारतके कर्णपर्चमें बारइचा अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ६१७॥ 
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अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्यंनिरुत्थितः । 

रथनागाश्वपत्तीनां दण्डधारेण वध्यताम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | तब उत्तर दिशाकी ओरसे राजा दण्डधारके दारा वथकों 
प्राप्त हुई पाण्डवोंकी सेनामें रथ, हाथी, घोडे और पेद योद्धाओंका थोर शब्द उठने 
लगा ॥ १ ॥ 

निवतेथित्वा तु रथं केवावोऽडुनमन्रीत्‌ । 

वाह्यन्नेव तुरगान्गरु्डानिलरंहसः ॥२॥ 
तब श्रीकुष्णने अपना रथ लोटाकर गरुड और वायुफे समान पेगवाले घोडाको हांकते इए, 
अर्जुनसे कहा ॥ २॥ 

मागधोऽथाप्यतिक्रान्तो द्विरदेन प्रमाथिना । 

अगदत्तादनवरः शिक्षया च वलेन च ॥३॥ 
है अजुन ! मगधदेशका राजा भी बहुत पराक्रमी हे, शब्रुओंको मथ डालबेवाला हाथी दै, 
तथा बुद्ध विद्या और बल युक्त है, इसलिये यह शोर्यमें भगदचसे कम नहीं है ॥ ३ ॥ 

एनं हत्वा निहन्तासि पुनः संशपकानिति । 

वाक्यान्ते प्रापयत्पार्थे दण्डधारान्तिकं प्रति । ॥४॥ 
तब पहले इसको मारकर पीछे संशप्तकॉको मारना । ऐसा कहकर श्रीकृष्णने अबको राजा 
दण्डवारके पास पहुँचा दिया ॥ ४ ॥ 

स मागधानां प्रवरोऽङ्झुशग्रहो ग्रहेष्यलच्यो विकचो यथा ग्रह! । 
सपत्नसेनां ममाथ दारुणो सही स्थां विकचो यथा ग्रह? ॥५॥ 
वह ममर्धदेशका वीर श्रेष्ठ राजा हाथमे अंकुश धारण करके हस्तीयुद्धमे तिपुण, सव ग्रहमं 
असह्य पराक्रमी केतुग्रहके समान था, वह भयंकर वीर इस प्रकार अपने शत्रुओंकी सब 
सेनाका नाश करने लगा, जैसे उत्पातके समय धूमकेतुग्रह सब भूमिको नष्ट करता है॥ ५ ॥ 

खुकल्पितं दानवनागसंनिभं सहाभश्रसंहादमलित्रमदेनस । 

रथाश्वसातकुगणान्सहस्रशाः समास्थितो हन्ति शरैेद्धिंपानापि ॥६॥ 
वह दण्डधार सुसजित, राक्षसराजके हाथीके समान दोखनेवाले, बडे मेवेके समान शब्दवाले, 
शन्ुओंके विनाशक हाथीपर चढ़कर, अपने वाणोंसे सइखों रथ, घोडे, मदमत्त हाथी और 
पेदल योद्धाओंका संहार करने लगा ॥ ६ ॥ 
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रथानधघिछ्ाय सवाजिसारथीनरथांख पद्धिए्त्वरितों व्यपोथयत्‌ । 

द्विपांश्च पद्भयां चरणैः करेण च ह्विपार्थितो हन्ति स कालचककचल्‌ ॥ ७॥ 
उसका उत्तम हाथी रथोपर पेर रखकर घोडे, सारथि सहित रथोंको अपने पेरॉसे शीघतासे 
पीसने लगा, हाथियोंकों मी पैरोंसे और संडसे कुचलता था । इस प्रकार हाथीपर बैठा हुआ 
वह कालचक्रके समान सेनाका नाश करने लगा ॥ ७॥ 


नरांश्च का्र्णायसवर्स भूषणान्निपात्य स्याश्वातपि पत्तिभिः सह । 

वयपोथघइन्तिवरेण शुष्मिणा सशब्दवत्स्थूलनडान्यथा तथा ॥८॥ 
तब राजा दण्डधारने अपने श्रेष्ठ हाथीसे अनेक लोहिके कवच पहने हुए और उत्तम आभूषण 
धारण किए हुए घुडसवारॉको घोडे और पेदलोके सहित मारकर, अभ्निदाग्ध सशब्द स्थूल 
नउतृणके समान भूमिपर भिरा दिया ॥ ८॥ 

अथाजुनो ज्यातलनेसिनिस्वने मृदङ्ग भेरीवहुशङ्कनादिने । 

नराश्वप्ातङ्गषसहस्रनादिते रथोत्तपेनाश्यपतदूद्रिपोत्तप्रश्र ॥९॥ 
अनन्तर अर्जुन धनुपकी रङ्कार, रथके पहियोळा शब्द, सुदङ्ग भेरी और अनेक शंखेंकि 
शब्दसे पूरित ओर सहस्रों मचुप्य, घोडे और हाथियोंकी आवाजसे नादित रणभूमिमें उत्तम 
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रथसे उस मतवाले हाथीकी ओर जा पहुंचे ॥ ९ ॥ 


ततोष्जुनं हादशामिः शरोतमैज॑नादन षोडशभिः समादेयत । 

स दण्डधारस्लुरगांस्त्रिमिस्त्रिसिस्ततो ननाद प्रजहास चासकूत्‌ ॥ १०॥ 
अजन्तर राजा दण्डधारने अर्जुनको बारह और श्रीकृष्णको सोलह उत्तम घाण मारे और 
चारों घोडोंको तीन तीन बाण मारकर घायल करके, बार वार हंसने और गर्जे 
लगा ॥ १० ॥ 

ततोऽस्य पार्थः सशुणषुकार्छुकं चकर्त अह्लैष्वेज मप्यलंकुलम्‌ । 

पुनर्निचन्तुन्लह पदगोह्तृभिस्ततस्तु चुकोध गिरित्रजेश्वरः ॥११॥ 
अनन्तर प्रथापुत्र अजुनने अपने भछवाणोंसे बाण और रोदेके सहित राजा दण्डथारके धनुष 
ओर अलंकृत ध्वजाको काट दिया । फिर हाथीकी रक्षा करनेबालोके साथ महावतोंको मार 
डाला, इस कारण गिरित्रजका स्वामी क्रोधित हो गया ॥ ११॥ 

ततोऽञ्ुनं भिन्नकटेन दन्तिया धनाघनेनानिलतुल्यरंहसा । 

अतीव चुक्षो सयिषुर्जनाईनं धर्नजयं चाभिजघान तोमरे! ॥ १२॥ 
तव क्रोध करके राजा दण्डधारने मदधारा बहानेवाले, मेघके समान काले, वायुके समान 
बेगवाच्‌ मतवाले हाथीको श्रीकृष्ण और अज्जुनको क्षुब्ध करनेकी इच्छासे चलाकर उनके 
शरीरमें अनेक तोमर मारे ॥ १२ ॥ 


श्र 
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अथास्य वाहू द्विपहरूलंनि मी शिरश्च पूर्णन्डुनिसानन ज्ञिभिः। 

झुरे! प्रचिच्छेद सहैव पाण्डपरततो द्विपं वाणशतेः समादेयत्‌ ॥ १३॥ 
तव अजुनने हाथीके संडळे समान सुन्दर राजा दण्डधार्के दोनों हाथ और पूणचन्द्रमाके 
समान सुन्दर सुख सहित छिरको तीन क्षुर बाणोंसे एकसाथ काट दिया । फिर हाथीके 
ऊपर सैकडों बाण छोडे ॥ १३ ॥ 

स पार्थचाणेरतपनीघसूषणेः समारुचत्काश्वनदर्म शद्द्विपः । 

तथा चकारे निक्षि पर्वतो उचा दचाञ्चिना प्रज्वलिलौपषधिहुम। ॥ १४॥ 
वह सोनिका कवच धारण करनेवाला हाथी सुवण लभे हुए अजुनके वाणोंसे ऐसा श्षोमित 
हुआ जैसे दावाग्रिसे प्रज्बलित औपधिरथषासे युक्त पर्वत रातको शोभित होता हे ॥ १४ ॥ 

स॒ वेदनालोऽस्चुदनिस्वनो नदंश्चलम्भ्रमन्प्रस्बलितोऽऽतुरोऽब्रलन्‌। 

पपात रुग्ण! सनिएन्तृकस्तथा यथा गिरिवजनिपातचूणितः ॥ १०॥ 
उन बाणोके लगनेसे वह वेदनापे पीडित हाथी मेथके समान शब्द करके विचरने लगा 
घूमने लगा, चिल्लाने लबा ओर डगमगाता हुआ भागने लगा । अन्तको अधिक घायल 
होनेसे वह महावताके साथही वज्से विदीण हुए पवतके समान प्रथ्वीर्मे गिर गया ॥१५॥ 


हिभावदातेन रुवर्णमालिना हिमाद्रिकूटमतिसेन दन्तिना । 

हते रणे भ्रातरि दण्ड आब्रजजिघांखुरिन्ट्रायरजं धर्नजयस ॥ १६॥ 
अपने भाईको समरमें मारा हुआ देखकर वर्फके समान गौरवर्ण, सुवर्णमालासे युक्त, 
हिमाचलशिखरके समान विशाल शरीरवाले मतब्राले हाथीपर वेठकर दण्ड नामक राजा 
श्रीकृष्ण और अजुनको मारनेके लिये उनकी ओर दोडा ॥ १६॥ 


स तोमरेरककरप्रभेस्त्रिशिजेनादेनं पञ्चभिरेव चाजुनस्‌ । 
ससपचित्वा विननाद चादयर्ततोऽस्थ वाहू विचकत पाण्डवः ॥ १७॥ 
ओर सयकी किरणांके समान प्रकाशमान तीन तोमर श्रीकृष्णे और पाँच अजुनके ऊपर 


मारकर घायल किया ओर फिर जोरसे गेना झी; तब पाण्डुपुत्र अजुनने अपने बाणोंसे उसके 
दोनों हाथ काट लिये ॥ १७॥ 


क्ुरमक्र्तो खुश सतोसरी च्युताइदी चन्दनरूषितौ खुजो। 
राजास्पतन्ता युगपहिरेजतुयथाद्रिऽ्ग्गात्पतित्तौ महोरगौ ॥१८॥ 


चन्दन लगे, तोमर सहित उस राजाके दोनों सुन्दर विशाल हाथ हाथी परसे क्षुर बाणोंसे 
इस्‌ हि OQ ~ » ~ 
कट कर इस प्रकार गिरे, जैसे पर्षतके शिखरसे दो सुंदर और बडे सर्प गिरते हैं ॥१८॥ 
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अथार्धचन्ट्रेण हुतं किरीटिना पपात दण्डर्ण शिरः क्षितिं द्विपात्‌। 

तर्छोणितासं निपतहिरेजे दिवाकरोऽस्तादिव पश्चिमां दिशाम्‌ ॥१९॥ 
फिर किरीटधारी अजुनसे एक अर्धचन्द्र बाणसे कट कर दण्डका शिर हाथीसे एथ्वीमें शिर 
पडा । वह इधिरसे भरा हुआ सिर इस प्रकार हाथीपरसे गिरा जैसे सन्ध्या समय अस्ताचलसे 
पश्चिम दिशामें सूर्यं इवते हैं ॥ १९ ॥ 

अथ ह्विप स्वेतनयाग्रसंनि ञं दिवाळरांशुप्रतिभेः कारोत्तसेः । 

बिभेद पार्थः स पपात नानदन्हिश्ाद्रिकूटः कुलिशाहतो यथा ॥२०॥ 
फिर सफेद पर्वतशिखरके समान सुन्दर हाथीको अर्जुने सर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी 
उत्तम बाणोंसे मारा, वह शब्द करता हुआ वज्रसे कटे हुए हिमाळयके शिखरके समान 
पृथ्वीमें गिर पडा ॥ २०॥ 

ततोऽपरे तत्प्रतिभा गजोत्तमा जिगीषवः संयाति सव्यसाचिनम्‌ । 

तथा कृतास्तेन यथैव तौ द्विपौ तत! प्रभग्नं सुसहद्रिपोबेलम्‌ ॥२१॥ 
तब अजुनने उसीके समान और भी अनेक बड़े हाथियोंको जो सव्यसाची अर्जुनके साथ 
युद्ध करे विजयकी इच्छासे आये थे, मार कर गिरा दिया, जेसे पहले दोनों हाथियोंको 
मारा था । तब शत्रुकी वह विशाल सेना इधर उधरको भाग गई ॥ २१ ॥ 

गजा रथाश्वाः पुरुषाश्च संघशः परस्परघ्नाः परिपेतुराहचे । 

परस्परप्रस्खलिताः सघाइता भूषां च तन्तत्डुलभाषिणो इताः ॥ २२॥ 
सेनाके भागनेसे हाथी, रथ, घोडे और पैदल मनुष्योंके समूह परस्पर आघात करके युद्धमें 
टूर पडे थे । वे आपसमें परस्परकी चोटसे विद्ध होकर लडखडाते ओर बोलते इए मरकर 
थिर गये थे ॥ २२॥ 

अथाज्चुनं स्वे परिवार्थ सैनिकाः पुरंदरं देवगणा इवाज्जुवन्‌ । 

अभेष्स यस्मान्मरणादिच प्रजाः स वीर दिष्टया निहतस्त्वया रिपु।२२॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रको घेरकर खडे हुए देवताओंके समान अपनी ही सेनाछे मनुष्य 
अझुंनके पास आकर यह कहने लगे, हे वीर ! जैसे प्रजा मृत्युसे डरती है, वैसे इम जिसको 
डरते थे, उस शत्रुको आपने देवयोगसे मार डाला ॥ २३ ॥ 

न चेत्परिचास्थ इप्ताज्ञनानमयादुद्विषद्धिरिवं घलिभिः प्रपीडितान्‌ । 

तथाभविष्यद्द्विषनां प्रमोदनं यथा हतेष्वेष्विह नोऽरिषु त्वया ॥ २४ ॥ 
यदि आप बलवान्‌ शत्रुओसे इस प्रकार पीडित हुए अपने स्वजनोंको भयसे नहीं बचाते, तो 
वे शत्रु एसे ही प्रसन्न होते जैसे उनके मरनेसे हम लोग यहां प्रसन्न हो रहे हैं ॥ २४॥ 

१३ (म. भा. कणे. ) 
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इतीव झूचश्च खुह्ृङ्गिरीरिता निशास्य चाचः सुमनास्ततोष्ज्ञुनः । 
यथालुरूप प्रतिपूज्य ते जनं जगाम चंशप्तषकसंघहा पुनः ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते फर्णपर्चणि अयोदश्रोऽभ्यात्रः ॥ १३ ॥ ६४२ ॥ 
अपने मित्रोंके ऐसे अनेक वचन सुनकर अर्जुनो मनमें वडी प्रसचता हुई, वे उनका उचित 
सन्मान करके प्रसन्न चित्तसे फिर संशप्तक सेनाके साथ युद्ध करनेके लिये चळे गये ॥२०॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमं तेरहवा अध्याय स्ममाप्त ॥ १३॥ ६४२ ॥ 


£ १३ ६ 
संशय उवाच 

प्रत्यागत्य पुनाजिष्णुररन्संशतकान्वट्टून_ । 

वक्तालुवक्राासनादड रक्त इच अह? ॥१॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ धतराष्ट्र ! विजयी अजुनने फिर संशप्तक सेनामें आकरके रथको 
अनेक प्रकार चलाकर उनका इस प्रकार नाश करना आरंभ किया, जते मद्नल ग्रह प्रजाका 
वक्र वा अतिवक्र होके नाश करता है ॥ १॥ 

पार्थचाणइता राजन्नराश्वरथळुज्ञरा! । 

विचेळुर्यअुर्नेहुः पेतुमेम्ल्श्च सारिष ॥२॥ 
हे मारिष ! अर्डुनके बाण लगनेसे अनेक मनुष्य, घोडे, रथ और हाथी विचलित होने लगे, 
भ्रान्त होने लगे, गजने लगे, कांपने लगे और डरने लगे ॥ २॥ 

घुये ुर्यतरान्सूतात्रथांश्च परिसंक्षिपन्‌। 

पाणीन्पाणियतं रास्त याहूनपि शिरांसि च ॥३॥ 
घुर ओर घुरोंपर बेठे हुए बीर, सारथि, रथ, हाथ, हाथमें रक्खे हुए शख, बाहु और 
शिरोंकी मी काट दिया ॥ ३ ॥ 

लैः क्षुरेरधेचन्द्रेवत्सदन्तेश्व पाण्डवः । 

चिच्छेदामिचवीराणां समरे प्रतियुध्यताम्‌ ॥४॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने तेज धारवाले भल्ल, क्षुर, अर्धचन्द्र, वत्सदन्त आदि वाणोंसे युद्धे सामना 
करते हुए शत्रुओंके वीरोंफो काट डाला ॥ ४ ॥ 

वाशिता्े युयुत्सन्तो घषला चृषभं यथा ¦ 
हि आपतस्त्यजुनं शराः शतशोऽथ सहस्रशः र ॥७५॥ 
जसे एक गोके लिये एक बैलसे अनेक पैल युद्ध करनेको आते हैं, वेसेही अर्जुनसे लडनेको 
सैकडो, इजारों शूर वीर आते थे ॥ ५ ॥ 
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तेषां तस्थ च तद्युद्धसमघछोमहर्षणम्‌ । 
चैलोक्यविजये थाहम्दैत्यामां सह घञ्रिणा ॥६॥ 
उन सव योद्धाआका और अजुनका वह ऐसा घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ, जैसा तीनों 
लोकॉके विजयके लिये बज्रधारी इन्द्र्के सङ्ग दानवोका हुआ था ॥ ६॥ 
तमचिष्यस्त्रिसिवाणिदेन्वञ्ाकैरिवादहिभिः । 
उथायुधस्ततस्तस्य शिरः कायादपाहरत्‌ . हे । ७ ॥ 
तब उग्मायुधके पुत्रने तीक्षण विषवाले सपीके समान बहुत तेज तीन वाणोसे अजुनको बिद्ध 
किया, तव अजुनने अपने वाणसे उसका सिर घडसे उतार दिया ॥ ७॥ 
तेऽञ्ञुनं सरवतः कुद्धः नानाशस्तरवीवृषन्‌ । 
सरुद्धि। प्रेषिता मेघा हिमवन्तसिवोष्णये ॥ ८॥ 
तब सब वीर क्रोध करके अजुनपर सब ओरसे अनेक प्रकारके शख्रोंझी वर्षा करने लगे, 
जैसे ग्रीष्म ऋतुके समाप्त होनेपर वायु प्रेषित मेघ हिमाचल पर वर्षा करते हैं ॥ ८॥ 
अखेरसत्राणि संवार्य द्विषर्ता सर्वेत्तोष्जु ना । 
सस्थगस्तेः दारैः सवोन्सदितानहनडून ॥९॥ 
अजुनने अपने अस्नेसे शत्रुओळे अद्धोंढा सव ओरसे निवारण करके, अच्छी तरह चलाये 
गये बाणांते अनेक वीरोके! मार डाला ॥ ९ |! 
छिन्नन्िदेणञङ्घे षान्निहत पाष्णिसारथीन । 
संछिक्नरदिमियोक्त्राक्षान्व्यलुकरषयुणान्रयान्‌ । 
विध्वस्तसर्व्नाहान्याणेसकेऽजेनस्त्वरन्‌ ॥ १०॥ 
उस समय अजुनके चाणोंसे किसी रथके त्रिवेणु और जये भी कांटे गये, किसी रथके सारथि 
और वाष्णि मारे गये, घोडोंके लगाम, जोत और २थके धुरे, उनके अनुकर्ष और जूए भी 
नष्ट हो गये । ऐसी अजुनके बाणोंसे शत्रुओंके रथोंकी खराब दशा हो गई ॥ १० ॥ 
ते रथास्तञ्र विष्यस्ताः पराध्या मान्त्यनेकराः । 
धनिनासिच वेश्मानि हतान्यग्न्यनिलास्वुलिः ॥११॥ 
बे टूटे इए अनेक रथ उस युद्धभूमिमें इस प्रकार शोभित हुए, जैसे आग, वायु या पानीसे 
धनिक्षोके घर ॥ ११ ॥ 
द्विपाः संभिन्ननभोण्यो चञ्रारानिखसेः शरे! । 
पेतुर्गियग्रवेश्मानि चञदाताभिभिर्यंया ॥ १२॥ 
अनेक हाथी वज और विजलीके समान वाणोंसे झवच विदीर्ण हो जावेसे कटकर इस 
प्रकार गिरे, जैसे वज्ज, वायु और आगसे जलकर नष्ट हुए प शिखरके ऊपरके गृह 
गिरते हैं ॥ १२॥ 
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सारोहास्तुरगाः पेटुबहचोऽजुनताडिताः 

निजिह्वान्चाः क्षिती क्षीणा रुधिराद्राः मुदु ॥१३॥ 
अर्जुनके वाणोसे ताडित होकर अनेक थोडें और योडॉपर चढे वीर रुधिरसे भींग कर पुथबीमें 
गिरे; किसी बीरकी जिह्वा और किसीकी आंते बाहर निकल आयी थी । उनको देखना 
कठिन था ॥ १३॥ 

नराश्वनागा वाराचे! संस्यूताः सब्यसाचिना। 

बञ्चशु्यस्खलळः पतनदुमञ्लुत्च मारिष | १४ | हु 
यारिप ! अजुनके नाराच चाणोसे पीडित होकर अनेक मनुप्प, घोडे और हाथी घूमने, 
लडखडाने, गिरने, आतंनाद करने और मरने लगे ॥ १४ ॥ 

अणकैश्व शिलाधौलैवेज्राशनिविषोपमैः । 

शरैनिंजन्निवान्पा्ों महेन्द्र हव दानवान्‌ ॥ १५॥ 
शिलापर धोए हुए वज्ज, अनि और विपके समान अनेक तेज बाणोंसे अज्जैनने शत्रुओंका 
इस प्रकार नाश किया, जेसे देवराज इन्द्र वज्ञप्ते दानवोंको मारते हैं ॥ १५ ॥ 

सहाहंवर्मोी मरणा नानारूपास्थरायुधाः । 

. _ सरथाः सध्वजा चीरा हृताः पार्थेन शेरते .. ., ॥१६॥ 

अजुनके वार्णासे उत्तप कवच ओर अलंकार तथा नाना रंगके वख आर आयुध लिये हुए 
अनेक वीर घोडे, ध्वज्ञा और रथोंके सहित मरकर एथ्वीपर सो गये ॥ १६ ॥ 


विजिताः पुण्यकमोणो विशिष्टाभिजनश्रुताः । 

गताः शरीरैदरुधासूजितेः कममिदिदम्‌ ॥ १७॥ 
वे धमात्मा, विशिष्ट ज्ञान सपन्न बीर लोग युद्धर्म पराजित होकर इस शरीरको पृथ्वीपर छोड 
कर, अपने उत्तम कमळे अनुसार स्वगंको चले गये ॥ १७॥ 

अथाजुनरथं वीरास्त्यदीयाः ससुपाद्रवत | 

नानाजनपदाध्यक्षाः सगणा जातमन्ययः ॥ १८ ॥ 
अनन्तर अजुनके रथकी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान वीर जो अनेक प्रकारके जनपदोके 
आधपात थ क्राथ करके अपना संनाके साहेत आक्रमण करने लगे ॥ १८ ॥ 

उच्यसाना रथास्वेस्ते पत्तयश्च जिघांसव! । 

समभ्यधावन्नस्यन्तो विविध क्षिप्रसायुधस ॥ १९॥ 
चाड, हाथी आर रथा पर चढे चीर तथा पेदल योद्धा उन्हे मार डालनेकी इच्छासे अनेक 
प्रकारके शस्त्र चलाते हुए शीघ्रतासे अजुनको ओर आये ॥ १९॥ 
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तदायुधमहावषे क्षिं योधमहास्खुदेः 

व्यधमन्निशितिबाणे। क्षिप्रमजुनसारलः ॥ २०॥ 
उस सेनारूपी महामेघोंसे वर्षती हुईं शख्रोकी उस महावषीको अर्जुनरूपी वायुने तीक्षण 
बाणोंसे दूर कर दिया ॥ २० ॥ 


साश्वपत्तिद्विपरथं महाशस्त्रौघ मछुवस्‌ । 

सहसा संतितीषेन्तं पार्थ शस्जासत्रसेतुना ॥२१॥ 
हाथी, घोडे, रथ ओर पेदलरूपी जलसे भरे हुए, महान्‌ शस्ररूपी तरङ्गधुक्त उस सेनासमुद्रको 
अर्जुन अपनी अख-शख्रूपी पुल बांध सहसा पार होना चाहते थे ॥ २१ ॥ 


अथात्रवीद्वासुदेवः पार्थ कि कीडलेऽमच । 
शप्तकान्प्रमथ्मैलांस्ततः कर्णवधे त्वर ॥ २२॥ 


उस समय श्रीकृष्ण अजुनते बोले, हे पापरदित पाण्डव ! तुम इन सवके सङ्ग क्यों खेल कर 
रहे हो ? इनका नाश कर कणके सारनेका शीघ्र उपाय करो ॥ २२॥ 
तथेत्युक्त्वाज्चुनः क्षिप्रं शिष्टान्सं शप्तकांस्तदा । 
आक्षिप्य शस्त्रेण बलादित्पानिन्द्र इवावधीत ॥२३॥ 
श्रीकृष्णे ऐसे वचन सुन अजुनने कहा बहुत अच्छा । फिर तेज शख चलाकर शेप संशप्तक 
सेनाका इस प्रकार बलपूर्वक नाश करने लगे, जैसे इन्द्र देत्योका ॥ २३॥ 
आदधत्संदधन्नेपून्ृष्टः कैश्िद्रणेड्जेनः । 
विसुश्चन्वा शराज्शीघं दृश्यते स्म हि कैरपि ॥ २४॥ 
उस समय युद्धमें अजुनका किसीने यह कर्मे न देखा था, कि कब वे याण लेते हें, कब धनुष 
खीचते हैं, कब बाण चलाते ओर कब छोडते हैं ॥ २४ ॥ 


आखयमिति गोविन्दो झुवन्नश्वाबचोदयत्‌। 
हंसांसगौरास्ते सेनां हंसाः सर इवाविशन ॥ २७ ॥ 
आश्चर्य है ? ऐसा कहकर श्रीकृष्णने घोडोको आगे चलाया । अजुनके सके समान गोर- 


~ 3 


वणेबाले घोडे उस सेनामें इक प्रकार घुसे, जेसे तलावमें हंस प्रवेश करते हैं ॥ २७ ॥ 


ततः सं्रामशू्िं तां वतमाने जनक्षये । 

अचक्षमाणा गावन्द। सव्यलाचनयम्रवात ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार जब जनसंहार होने लगा, तब उस सुद्धखूमिकी देखकर श्रीकृष्णने सव्यसाचि 
अ्ुनसे कहा ॥ २६ ॥ 
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एष पार्थ महारौद्रो वतेते अरतक्षथः । 
पृथिव्यां पार्थिवानां चै दर्थोधनकृते सान्‌ ॥ २७॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! देखो, हुर्योधनके दोपके कारण आज सव भरतवंशियोंक्र और पथ्वीपरके 
राजाओंकी सेनाका अत्यंत घोर वाश हो रहा हे ॥ २७॥ 
पर्य भारत चापानि रुक्मएछानि धन्विनाम्‌ । 
महतासपविद्धानि कलापानिषुधीर्तथा ॥ २८ ॥ 
हें भारत ! यह देखो, अनेक धलुपधारियोंके सोनेके पृष्ठभागवाले धनुष, तूणीर, बाण और 
श्न पडे हैं ॥ २८ ॥ 
जातरूपमयैः पुदछु; शरांश्च नतपचेणः । 
तेळधौतांख्च नारावानिश्क्तानिय पन्नगान्‌ ॥ २९॥ 
देखो, सोदेके पंखवाले, झुकी हुई गांउवाले ये वाण और तेलमें थोये हुए, अनेक नाराच 
बाण धनुपसे छूटकर, केंुलीसे युक्त इए सांपोंके समान पडे हैं ॥ २९ ॥ 
इरितिदन्तत्सरून्खड्गाख्ातरूपपरिप्क्रतान्‌ । 
आकीर्णोस्तो सरांत्ापांथ्चिचान्देसवि लापितान्‌ ॥ ३०॥ 
देखो, हाथी दांतकी सुठीवाली सुबणजटित तरूवारे ऑर सोनेके तारोंसे खिंचे हुए अनेक 
विचित्र तोमर और घलुप पडे हुए हैं ॥ ३० ॥ 
वसाणि चापविद्धानि रुक्मएछानि आरत । 
रुच्णावळुतान्मासाज्शा्ताा कनळऊण्यापता! 
भारत ! और देखो, खोनेको पीठवाले कटे हुए कवच पडे हैं, अनेक सुवर्णभूपित प्रास और 
शक्तियां पडी हैं ॥ ३१॥ 
जास्वूनदभयेः पदैवेद्वास विपुला गदा! । 
जातरूपसयीऱ्व्टीः पट्लणिन्हेस अषितान्‌ ॥ १२ ७ 
सोनेके पत्रोंसे जडी हुई बडी नदा, सुवर्ण यूपित ऋष्टि, सुवर्णमय पद्धिश ॥ ३२॥ 
दण्डेः ऋनकचिज्रैय्थ विभविद्धान्पर्वधघाल्‌ 
अयस्ङुझान्तान्पतितान्छुक्षलनि शुरूणि च ॥ ३३॥ 
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आर सोनक दण्डवाले फुरसे प्ृथ्वीम फेंके पड़े हं आर लोहके वने हुए भाले ओर भारी मारां 
मुसल पडे ह ॥ ३३ ॥ 

शतप्षी! पथ चित्राश्च विएुलान्परिघास्तथा । 

चक्राण चापावंद्धाने झुङ्गरात्य बहुत्रणे ॥ २४ ॥ 
देखो, चित्र विचित्र शतप्नी, असंख्य परिघ, चक्र और वाणोसे कटे इए सुदूर रणांगणमें 
षडे इए है ॥ ३४ ॥ 


नानाविधानि शास्त्राणि परणद्य जयशद्धिनः 
जीवन्त इव लक्ष्मन्ते गतर्सचास्तरस्थिन! ॥ ३५॥ 
ये देखो, जयकी इच्छा करनेवाले अनेक वेगशाली वीर, जीवितमे रहित होने पर भी अनेक 
प्रकारके शस्रोको हाथमे लिये हुए, सजीदक्की भांति दीखते हैं ॥ ३५ ॥ 
गदाविभथितैगाजिशुसलेणिन्नसस्तकान ! 
गज़वाजिरथछुण्णान्पद्य योधान्सवरणा! ॥ ३१६ ॥ 
ये देखो, गदाओंके प्रहारसे इनके अंग चूर हो गये हैं और मूसलोंकी मारसे शिर फट गये 
हैं। हाथी, घोडे, रथ भश्च इए हैं और सहस्यों वीर योद्धा मरकर एथ्वीपर पडे हैं ॥३६॥ 
मलुष्यगजवाजीनां शारशकत्यृष्टितो मैः । 


निखिशिः पदिदे! प्रासेसेखेरेलशुडेरपि ॥ ३७॥ 
शरीरेबहुधा मिनेः शोणितौघपरिष्लुते! । 
गतारुभिरमित्रत्न संदृता रणभूमथयः ॥ ३८॥ 


हे शत्रुनाशन ! ये देखो, मनुष्य, हाथी और घोडोंके शरीर बाण, शक्ति, ऋष्टि, तोमर, 
तलवार, पट्टिश, प्रास, नखर, लगुड आदि शस्रोंसे छिन्न मिन्न हुए हैं और ये सब 
रुधिरसे भींगे हुए प्राणराद्ित होकर रणभूमिमें गिरे हें । देखो, उन सबसे रणभूमि केसी सर 
गई है ॥ ३७-३८ ॥ 
धबाहुमिश्वन्दनादिग्बे! साइदेः झुम भूषणैः । 
सतलत्रैः सकेयूरैर्माति भारत भेदिनी ॥ ३९॥ 
हे भारत ! चन्दन और अगुरुसे चर्चित, बाजूवन्द और उत्तम भूषणोंसे आभूपित, तलत्र और 
केयूरॉसे युक्त कटे हुए हार्थासे रणभूमिकी शोमा अद्शुत दीखती है ॥ ३९ ॥ 
साङ्शुलिन्ेरसुजायेश्च विपविद्धरलंकृते! । 
हरस्तिहर्तो एसै द्छिन्ने्शभिश्च तरस्विनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगुलित्र और आभूषर्णोसे अलंकृत हाथ फेंक्रे पडे हैं, ओर वेगवान्‌ वीरोंकी हाथीके ण्डके 
समान कटी हुई जांघोंसे यह भूमि भर यई है ॥ ४० ॥ 
धद्धचूडासणिवरे! शिरोभिश्च सकुण्डलेः । 
निकत्तेवृष भाक्षाणां विराजति वसुंधरा ॥ ४१॥ 
इनपर सुंदर चूडामणि बंधी है । ये देखो, इण्डल और मुकुट सहित अनेक सिर कटे हुए 
पडे हैं, कटे हुए बेलोंके शकटोंसे पृथ्वी शोमित हो रही है ॥ ४१॥ 
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कवन्ये! शोणितादिग्वेशिछन्नगाजहिरोंघरे! । 
सूभोति अरतश्रेछ आान्ताचिखिरिदाञ्चिसिः ॥ ४२॥ 
र्थिरमे भरे हुए शरीगेंसे और छिन्न मिन्न अवयव और सिरोंसे युक्त कवंथेसि यह भूमि, 
झान्त* हुई अग्नि ज्यालाके समान दीखती हे ॥ ४२ ॥ 
रथान्वहाविधानन्यञ्चान्हेमक्तिङ्किणिनः झु भान । 
अश्वाश्व बहचा पद्य झाांणलन पारंप्छुतान्‌ ॥ ४२॥ 
खो, स्वर्ण घण्टाओंसे शोमित अनेक प्रकारके रथ टूटे पडे हैं। रुधिरसे भींगे अनेक घोडे 
पढ़े हैं ॥ ४३ ॥ 
योधानां च सहादाळुतन्पाणुरांच प्रकीणकान । 
निरस्तजिहान्यातज्ञाज्कायानान्पवतोपमाल्‌ ॥ ४४ ॥ 
देखो, योद्धाओंक ये घडे बडे शंख तथा शुभ्र चंवर प्रथ्वीपर पडे हैं, और पर्षतके समान 
हाथी जीभ निकाल कर सोये हे ॥ ४४ ॥ 
देजयन्तीविचित्ाख्च हतलाँश गजयोधिनः । 
वारणानां परिस्तोमान्सुचुक्तास्वरक्रस्वलान्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनेक विचित्र वेजयन्ती मालाएं पडी हैं, ये सहखो हाथियोंपर चढनेवाले बीर मरे पडे हैं; 
ये कम्बलोसे युक्त हाथियोळे झूल विखरे पडे हैं ॥ ४५ ॥ 
विपादिता विचित्राश्व रूपचित्राः कुधास्तथा । 
भन्नाश्थ बहुधा घण्टाः पतश्विदचाणिता गजे! ॥ ४६॥ 
देखो, बहुत मोलवाली हाथियोंकी सहर्सों विचित्र झूल फट जानेके कारण बिचित्र हो गई 
कटकर शिरे हुए अनेक घण्टे हाथियोंके पडनसे चूर हो गये हे ॥ ४६॥ 
वैडूयेमणिदण्डांच्य पतितानडङ्छुशान्छुवि। 
वद्धा; सादिध्वजाग्रेषु खुवणेविळताः कशाः ॥ ४७॥ 
देखो, वेडूयमाणे रत्नसे जडे हुए दण्ड और सहस्रों अंकुश प्रथ्वीपर पडे हुए हैं; ये 
घुडसवारोकी अनेक ध्वजा ओर एताकाओंके अग्रमागमें सुनहरे चाबुक अटके पडे हैं ॥४७॥ 
विचित्रान्मणिचित्रांश जातरूपपारोष्कूतान । 
अश्वास्तरपरिरतोवान्राङ्कचान्पलिलान्छुवि ॥ ४८ ॥ 
घोडाकी पोठपर विछाये जानेवाले विचित्र, मणिर्योसे जडे हुए, सोनेके तारोसे बने, रकु 
सृगके चमडेके बने खोगिर ओर जीनपोश्च प्रथ्वीपर पडे हैं ॥ ४८ ॥ 
चूडासणाबरेन्द्राणां विचित्रा। छाश्चनस्रजः । 
छन्नाणि चापावेद्धानि चासरव्थजनानि च ॥ ४९ ॥ 
ये देखो, राजाओंके चूडामणि, ये सोनेकी विचित्र माला, छत्र, चामर और पंखे प्रथ्वीमें 


_ 


पडे हैं ॥ ४९ ॥ 


~ 


~ 
यं 
x 
घ 
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चन्द्रनक्ष भासे वदनेसश्वासकुण्डले! । 
क्ळपइमश्रभिरत्यर्य वीराणां समलंकते! 
वदने? पद्य संछन्ना मही शाणिलकदेमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ये सुंदर कुण्डल सहित और चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंके समान तेजस्वी और दाढी-मूछ युक्त 


बीरोंके अलंकृत मुखोंसे तथा उनके रुधिरके कीचडसे भरी हुई, इस भूमिको देखो ॥५०॥ 


सजीवांख्च नरान्पदय कूजमानान्समन्तत! । 
उपास्थमानान्वदुसिन्येस्तशखैर्विक्ां पते ॥ ५१ ॥| 
है एथ्वीपते ! देखो, चारों ओर कितने ही प्राण धारण करनेवाले मनुष्य बिलाप कर रहे 
हैं, कितने ही शस्रोका त्याग करके पीडितोंकी सेवा कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 


ज्ञातिभिः सहितैस्तन्न रोदमानैसेहुसहः 

व्युत्कान्तानपरान्थोधांइछादायित्वा तरस्विनः । 

पुनयुद्धायथ गच्छन्ति जयगृद्धाः ्रमन्यषः ॥५२॥ 
शत्रुओके योद्धा जो युद्धमें मारे गये हैं उनको वस्नोसे दककर, उनके जातिवांधव वार वार 
रूरन कर रहे हे । फिर कितने ही बलवान्‌ वीर बिजयकी अभिलापासे क्रोधित होकर युद्ध 
करनेके लिये जाते हैं ॥ ५२॥ 

अपरे तत्न तन्नेव परिधावन्ति सानिनः । 

जञातिभिः पतितैः शुरेयीच्यमानारतथो दकम्‌ ॥५३॥ 
युद्धर्म पतन हुए अपने शूर ज्ञाति बांधवोंसें जलकी याचना करनेपर उनको जल प्रदान 
करनेके लिये दूसरे कितने ही मनस्वी वीर इधर उधर दौड रहे हैं ॥ ५३॥ 

जलाथे च गता? केचिन्निषप्राण बहवोऽजुन । 

संनिश्त्ताश्च ते शरास्तार्दषट्रव चिचेतसः ॥ ५४ ॥ 
अर्जुन ! कितने ही पानी लानेके लिये जाते ही, इतनेमें ये विद्ध हुए वीर प्राणरहित हो जाते 


~ ऑफ 


ई । वापस आनेपर वे शूर दीर उनको चेतनाहीन देखते हें ॥ ५४ ॥ 
जलं दृष्ट्रा धावन्ति कोशसावाः परस्परम्‌ । 
जलं पीत्वा झतान्पद्रण पिबतोऽन्यांख्च भारत ॥ ७८ ॥ 


पानी छाया हुआ देखकर, परस्पर झरगडकर पानीके लिये वे तृषित वीर दोडते हैं। भारत! 
देखो, कितने ही पानी पीकर मर जति हैं और दूसरे पानी पीते पीते ही मरते हैं ॥ ५८ ॥ 
१४ (म. मा. कणे. ) 
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परित्यज्य भ्रियानन्ये वान्धयान्वान्धयप्रिय । 

व्युत्क्ान्ताः समरदयन्त तज तत्त महारणेः ॥ ०६ ॥ 
हे वान्धव प्रिय ! दूसरे कितने ही मारे हुए अपने प्रिय बान्धर्वोको युद्धभूमिमे इधर उधर 
छोडकर चले जाते दीखते हैं ॥ ५६ ॥ 

पद्दयापराज्नरश्रेष्ठ संदर्शोष्ठपुटान्पुन) । 

भ्रुकुदीकुटिलैवेक्रेः घेक्षलाणान्समन्ततः ॥ ५७ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! देखो, फिर दूसरे कितने ही अपने होंठ चबाते, भोहोंकी टेढी किये हुए मुखोसे 
इधर उधर देख रहे हैं ॥ ५७ ॥ 

एतत्तवैवालुरूप कर्माजुन महाहवे । 

दिवि वा देवराजस्य त्वथा यत्कृतमाहवे ॥ ५८ ॥ 
है अजुन ! तुमने जो महा युद्धमें पराक्रम किया, सो तुम्हारे ही योग्य है और स्वर्गमें देवराज 
इन्द्रके योग्य है ॥ ५१८ ॥ 

एवं तां दशयन्कृष्णो युद्ध भामे किरीटिने । | 

गच्छन्नेवाशणोच्छव्दं दुयोधनवले सहत्‌ ॥ ५९॥ 
इस प्रकार किरीटधारी अर्जुनको उस युद्धभूमिको दिखलाते हुए श्रीकृष्णने जाते जाते 
दुर्योधनकी सेनामें महान्‌ शब्द सुना ॥ ५९॥ 

शक्ुदुन्दुभिनिर्धाषान्मेरीपणवसिश्रितान्‌ । 

रथाश्वगजनादांश्व शस्त्रराव्दांश्च दारुणान्‌ ॥ ६०॥ 
शह और टुंदुमियोंका, भेरी और पणव आदियोंका मिश्रित घोष हो रहा था । रथ, घोडे 
आर हाथियोंकी आवाज तथा शस्रोंके दारण शब्द सुनाई देते थे ॥ ६०॥ 

प्रविइय तइ कष्णस्तुरयेवातवेगिभिः 

पाष्डयेनाभ्यर्दितां सेनां त्वदीयां दीक्ष्य धिष्ठितः ॥६१॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने वायुवेगके समान तेज घोडोसे उस सेनामें प्रवेक्ष करके, पाण्डथदेशके 
राजाके हाथसे तुम्हारी सेनाको व्याकुल होती हुई देखकर, वे खडे हो गये ॥६१॥ 

स हि नानाविघेवाणेरिष्यासप्रघरो युधि । 

न्यहनद्‌द्िषतां घातान्गतासूनन्तको यथा ॥ ६२॥ 
तव कृष्णने देखा, कि थलुथरोमें श्रेष्ठ पाण्डयराजाने युद्धे दर्योधनकी सेनापर अनेक 
प्रकारके चाण चलाने आरम्भ किये, और उन शन्रुसेता समूदोंका इस प्रकार नाश किया 
जमे यमराज आयुष्य समापिके समय प्रजाका नाश करता है ॥ ६२॥ 
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गजवाजिमनुष्याणां शारीराणि शितेः दारे! । 
भित्त्वा हरतां श्रेष्ठी निदेहासूख्चकार सः ॥ ६३॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ वह पाण्डघ राजा अपने तीक्षण बाणोंसे हाथी, घोडे और मलुष्योकि 
शरीरोंको छिन्न भिन्न करके, उनको प्राणराहित देहोके करता था ॥ ६३ ॥ 
शाद्यप्रवीरेरस्तानि नानाशास्त्राणि सायक! । 
भित्त्वा तानहनत्पाण्डथः झाच्ूञ्शक इवासुरान्‌ ॥६४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुदेशो 5 ध्यायः ॥ १४ ॥ ७०६॥ 
पाण्डथदेशके राजाने शत्रुवीरोंके चलाये अनेक प्रकारके अख-शस्रोंको अपने वाणोंसे काटकर, 
उन शत्रुओंका इस प्रकार नाश किया; जेसे दानवोका इन्द्रने ॥ ६४॥ 
॥ महाभारतके क्णपवमे चोद्द्ववां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ७०६ ॥ 


धूतराष्ट्र उवाच 

प्रोक्तस्त्वया पूर्वमेव प्रवीरो लोकविश्रुतः । 

न त्वस्य कमे संग्रामे त्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥१॥ 
शतराधू बोले- हे सञ्जय ! तुमने हमसे पहले कहा था, कि पाण्डचदेशका राजा जगत्‌ 
विदित महापराक्रमी और महावीर है। परन्तु उसके युद्धमें किये कर्मका तुमने हमसे कुछ 
बर्णन नहीं किया ॥ १ ॥ 

तस्य विस्तरतो बूहि प्रवीरस्या विक्रमम्‌ । 


९७... 
(NS 


शिक्षां प्रभाव॑ वीर्ये च प्रसाणं दर्पलेब च ॥ २॥ 
अब तुम उस बिदित प्रपुख वीरके पराक्रम, विद्या, प्रभाव, वीर्य, अभिमान और तेजका 
वणेन करो ॥ २॥ 
संजय उवाच 
द्रोणभीष्सकृपद्रौणिकणाजुनजनादेनान्‌ । 
समाप्तविद्यान्धनुषि श्रेष्ठान्यान्मन्यसे युधि ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, करण, अर्जुन और 
श्रीकृष्ण आदिको युद्धमें विद्वान्‌ और घनुविद्यामे श्रेष्ठ मानते हें ॥ ३ ॥ 
तुल्यता कणेभीष्माभ्यासात्मनो येन हददयते । 
चारुदेवाजेनाभ्यां च न्यूनतां नात्मनीच्छति ॥ ४ ॥ 
जो अपनेको भीष्म और कणसे अधिक समझते हैं और अपनेकों श्रीकृष्ण और अर्जनके 
समान मानते हैं, अपनेमें न्यूनता मानमेकी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ४॥ हु 
च 
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स पाण्डथो दपतिश्रेष्ठ; सर्यरास्त्रश्वतां चरः । 
कणस्थानोकमवधात्पारखत इवान्तक! ॥ 
उन राजाओंमें श्रेष्ठ, सब शल्धधारियोंमें उत्तम पाण्ड्यदेशके राजाने कणकी सेनाको क्रोध करके 
इस प्रकार नाश करना आरम्म किया, जेसे प्रलय कालम क्रोध करके यमराज प्रजाका नाश 
करता है ॥ ५॥ 
तदुदीणेरथाम्व॑ 'व पस्तिप्रवरङुख्रम्‌ । 
कुलालचक्रवद्धान्तं पाण्डबयेनाधिष्ठितं घरभर ॥६॥ 
रथ, घोडे, हाथी ओर श्रेष्ठ पेदलोंसे भरी हुई सेना पाण्डयदेशके राजाके बाणोंसे पीडित 
होकर कुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥६॥ 
व्यश्वसूतध्वजरथान्विपविद्धायुधान्रिपून । 
सम्यगस्तैः दारः पाण्डयो वायुर्मेंघानिवाक्षिपत्‌ ॥७॥ 
पाण्ड्यदेशके राजाने अपने यथार्थ बार्णोसे श्त्रुओको घोडे, साराथे, ध्वज और रथ बिहीन 
कर दिया तथा आयुधों और शत्रुओका नाश किया जैसे वायु मेघोको उडा देती है ॥७॥ 
द्विरदान्प्रहतप्रोथान्विपताकध्वजायुधान्‌ । 
सपादरक्षानघधीइज्रेणारीनिवारिहा ॥८॥ 
हाथी और ह्वाथियोंपर चढें वीरोंको ध्वजा, पताका, शस्र और पाद रक्षा करनेवालोके सहित 
मारकर इस प्रकार गिरा दिया जेसे इन्द्र वज्रसे मारकर दानवोंकों गिराते हैं ॥ ८ ॥ 
सशाक्तिप्रासतृणीरानम्वारोहान्हयानापि । 
पुलिन्दखचावाह्वीकानिषादान्ध्रकतङ्गणान ॥९॥ 
पुलिन्द, खश, वाह्लीक, निषाद, आन्ध्रक और तळण देशके उत्पन्न हुए वीरोंको पाण्डथदेश्चके 
राजाने बाणोसे शक्ति, प्रास, तूणीर और घोडोंके सहित घुडसवारोंको मारकर पथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ९॥ 
दाह्षिणात्यांच्य भोजांच्व कूरान्संयासकरकेशान । 
'वशरत्रक्वचान्बाणः कुत्वा पाण्डयोऽकराह्ासूच्‌ ॥१०॥ 
इसी प्रकार क्रूर आर रणककश दक्षिणी आर मोज देशके क्षत्रिययोद्धाओको भी शख, कवच 
ओर प्राण रहित करके पाण्डथने एथ्वीपर गिरा दिया ॥ १०॥ 
चतुरङ्गं वलं घाणेनिन्नन्तं पाण्डयमाइवे । 
इट्ठ %्रणरसञ्रान्तलसभ्रान्तलराऽभ्ययात्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार पाण्ड्यदेशके राजाको विना सम्भ्रमंके अपने चाणोंसे युद्धमें कोरवोकी चतुरङ्िणी 
संनाका नाश करते देख, अश्वत्थामा सावधान होकर युद्ध करनेको आये ॥ ११ ॥ 


NN 
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आभाष्य चैनं मछुरमाभि हत्यन्नभीतवत्‌ । 

पाह प्रहरतां श्रेष्ठः स्मितपूर्वं समाहयन ॥ १२॥ 
योद्धाअमिं श्रेष्ठ अश्वत्थामाने वहां आकर हंस करके मीठी वाणी बोल बेडर पांडथदेशके 
राजाको युद्ध करनेको पुकारा ओर निर्भयाचित्तसे कहा ॥ १२॥ 

राजन्कमलपत्राक्ष प्रधानायुधवाहन । 

यजसंहननप्रख्य प्रधानवलपौरुष ॥ १३॥ 

राजन्‌ ! हे कमरनेत्र ! आप श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हें । आपके बाण वज्के समान 

हें । जगतमें तुम्हारे बल और पुरुपा प्रसिद्ध हैं ॥ १३॥ 

सु्टिर्िष्टायुधाभ्यां च व्यायताभ्यां महद्धलु) । 

दोभ्यो विस्फारयन्मासि महाजलदवद्भशम्‌ ॥१४॥ 
तुम अपने दोनों बड़े बडे हाथोसे विशाल धनुष खींचते हो और सुहीसे टंकारते हुए, बडे 
मेघके समान शोभायमान दीखते हैं ॥ १४॥ 

शारव्षेमहवेगेरमित्रान भिवषतः । 

मदन्यं नानुपझ्यामि प्रतिवीरं तवाहवे ॥ १५ ॥ 
तुम जब बड़े बेगसे शत्रुओंपर बाणोकी वर्षा करते हैं, उस समय भें इस सेनामें तुमसे लखने 
योग्य तुम्हारे सिवाय किसी ओर वीरको नहीं देखता हूं ॥ १५ ॥ 

रथद्विरदपत्त्यश्वानेकः प्रमथसे बहून। 

सगसडूगनिवारण्ये विभी सी मबलो हरिः ॥ १६॥ 
तुम अकेले ही रथ, हाथी, घोडे और पेदरलोकी इस प्रकार काट रहे हो, जैसे अत्यंत वलवान्‌ 
सिंह बनमें निडर हो मृगसमूहाको मारता है ॥ १६॥ 

महता रथघोषेण दिवं भूमिं च नादयन। 

वर्षान्ते सस्यहा पीथो भआासिरापूरयान्निव ॥ १७॥ 
तुम रथके महा शब्दसे आकाश ओर पृथ्वीको पूरित करते हुए सेनाका इस प्रकार नाझ 
कर रहे हो, जैसे वषोऋतुके अन्तमें जल घानके खेतोंको इबाता है ॥ १७ ॥ 

संस्एशानः शरांस्तीकषणांस्तूणादाशीविषोपभान । 

मयेचेकेन युध्यस्व शघस्बकेणान्धको यथा ॥ १८॥ 
तुम विषेले सांपके संमान वाणाको अपने तूणीरसे निकालकर केवल हमारे ही साथ युद्ध 
करो तुम्हारा और हमारा तीक्ष्ण ऐसा युद्ध होगा, जैसे पहले समयमें शिव और अन्भक 
राक्षसका हुआ था ॥ १८॥ 
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एवसुन्तस्तथेत्युक्त्वा प्रहरोति च ताडितः । 

कर्णिना द्रोणतनचं दिव्याध सलयध्यजः ॥ १९॥ 
राजा मलयध्वज पाण्डयने अश्वस्थासाके वचनको स्वीकार किया और कहा कि आप बाण 
चलाओ | अश्वस्थामाने उनपर अपना वाण चलाया। तब पाण्डयने एक कर्णि बाण अश्वस्थामाके 
शरीरम मारा और उनको विद्ध किया ॥ १९॥ 

मर्म भेदिभिरह्युय्ैवापरञ्चिरिखो पसे! । 

स्मयन्नभ्यहनदूद्रीणिः पाण्डयसाचार्यसत्तमः ॥ २०॥ 
अनन्तर पढानेवालोमें श्रेष्ठ अश्वत्यामाने हसकर मलयध्वजकी ओर मर्म काटनेवाले आगकी 
ज्वालाके समान अत्यंत तेज वाण चलाळर उसको घायल कर दिया ॥ २० ॥ 


ततो नयापरांस्तीक्ष्णान्नाराचान्कङ्कवाससः । 

गत्या दशस्या संयुक्तानश्वत्थामा व्यवास्जत्‌ ॥२१॥ 
फिर अश्वत्थामाने बहुत तेज घारावाले नये अनेक लोहेके नाराच बाण दशवी गतिकी रीतिसे 
राजा मलयध्वजकी ओर चलाये ॥ २१॥ 

तेषां पञ्चादिछिनत्पाण्डथः पंचमिर्निशितैः दारे! । 

चत्वारोऽभ्याहनन्वाहानाझु ते व्यस्चोऽ भवन्‌ ॥ २२॥ 
तब पांड्यदेशके राजा मलयध्वजने बहुत शीम्रतासे उनमेंसे, पांच वाणोंकों अपने पांच 
तीक्ष्ण बाणोसे काट दिया । और चार बार्णोसे अश्वत्थामाके घोडोको मार डाला ॥ २२॥ 

अथ द्रोणसुतस्येषुंस्तांदिछत्त्वा निशितेः दारैः । 

धलु्ज्या विततां पाप्डयश्चिच्छेदादित्यव्चसः ॥२३॥ 
फिर बर्यके समान तेजस्वी अश्वत्थामाके वार्णोको पांडचराजने अपने तेज चार्गोसे काटकर 
उनके धचुषके विस्तीर्ण रोदेको भी काट दिया ॥ २३ ॥ 

विज्यं धद्ुरथाधिज्यं कत्वा द्रौणिरमित्रहा । 

ततः शरसहस्राणि प्रेषघानास पाण्डयत! । 

इषु्संवाधमाकारामकरोदिश एव च ॥२४॥ 
फिर जब शत्रुनाशन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दृढ़ धनुप लेकर प्रत्यश्चा चढाकर फिर सहस्रं 
बाण मलयध्वजकी ओर चलाये, उन वाणोंसे सव आकाश और दसों दिशाएं पूरित हो 
गयीं ॥ २४॥ 
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ततस्तानस्यतः सववान्द्रीणेवीणान्सहात्मनः । 
जानानो5प्घक्षयान्पाण्डयो5शातयत्पुरुपर्ष भः ॥ २५॥ 
अनन्तर महात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंका नाश नहीं हो सकता ऐसा जानकर भी 
पुरुषश्रेष्ठ राजा मलयध्वज अपने वाणोंसे उनके बाणोको काटने लगे ॥ २७ ॥ 


प्रहितांस्तान्मथत्नेन छित्त्वा द्रोणेरिषृलरिः 
चफ़रक्षों ततस्तस्थ प्राणदल्निशितेः दारे! ॥ २६ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके सब बाणोंकी बहुत यत्न करके उसके शत्रु राजा मलयध्वजने काट 
दिया । फिर अश्वत्थामाके पहियोंकी रक्षा करनेवालोंकी अपने तेज बाणोसे मार डाला ॥२६॥ 
अथारेलीघबं दृष्टा मण्डलीकृतकासुकः । 
प्रास्थदद्रोणखुतो बाणान्द्रष्टि पूषानुजों यथा ॥ २७॥ 
अपने झत्रुकी ऐसी शीघ्रता देखकर अश्वस्थामाने अपने धनुप खींचकर मण्डलाकार बनाकर 


~ अ 


इस प्रकार बाण वर्षाये जैसे मेघ जल वर्षाते हैं ॥ २७॥ 


अष्ठावष्टयवान्यूइ' शकदानि यदायुधम्‌ । 

अहस्तदष्टभागेन द्रौणिश्चिक्षेप मारिष ॥ २८॥ 
मारिष ! आठ बेलोंचाले आठ छकटे भरे हुए आयुध अश्वस्थामाने उस दिनके आठवे भागमें 
चलाये ॥ २८॥ 

तमन्तकमिव छुद्सन्तकालान्तकोपभस्‌ । 

ये थे दहशिरे तत्र चिसंज्ञाः प्रायशोऽभवन्‌ ॥ २९॥ 
उस समय यमराजके समान क्रोधित अश्वस्थामा कालका गी कार जान पडता था । उनकी 
चेष्टा देखकर वही बीरोंको मूच्छी आती थी ॥ २९ ॥ 

पजन्य इच घर्मान्ते व्रृष्ट्या सादिदुर्मा सहीम्‌ । 

आचार्पुच्नस्तां सेनां बाणबृष्याभ्यवीवषत्‌ ॥ ३०॥ 
जैसे वर्षाकालमें मेघ अपनी जरूधाराओंसे पर्वत और वृक्षोंके सहित पृथ्वीको भिमो देता है, 
बसे ही आचार्यपुत्र अश्वस्थामाने अपने बाणोंकी वर्षासे उस सब सेनाको पीडित कर 
दिया ॥ ३०॥ 

द्रौणिपर्जन्यसुक्तां तां बाणद्वार्टि सुदःसहाम । 

चायव्यास्त्रेण स क्षिप्रं रुद्‌ध्वा पाण्डथानिलोऽनदस्‌ ॥ ३१॥ 
अश्वत्थामारूपी मेघसे छुटी हुई उस दुःसह घाणवर्पाको मलयध्यज पाण्डघराजरूपी वायुने 
श्रीघ्र ही वायव्य अञ्नके वेगसे नष्ट कर दिया और वह गजने लगा ॥ ३१॥ 
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तस्य नाबदतः केतुं चन्दनाशुरभ्रपितस्‌ । 
मलयप्रलिवं द्रीणिर्छित्वा्वांश्चतुराऽहनत्‌ ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामाने चन्दन और अशुर लमी हुई गेना करनेवाले राजा मलयध्वजकी मलयके 
समान ध्वजाको काटकर गिरा दिया, फिर उसके चारों घोडाको मार डाला ॥ ३२॥ 
सूतमेकेषुणा हत्वा मह!'जलदनिस्वनस्‌ । 
धनुङ्छित्त्वार्धचन्ट्रेण व्यधसत्तिलशो रथस्‌ ॥ ३३॥ 
फिर एक वाणसे सारथिको मारा और बडे मेघके समान शठ्दवाले राजा मलयध्वअके धनुपको 
अधे चन्द्राळार चाणसे काट दिया। फिर उसके रथक्रो तिलके समान काट दिया ॥३३॥ 
अज्जैरखाणि संवार्घ छित्त्वा सर्वायुधानि च । 
प्राप्सप्यहितं द्रौणिर्न जघान रणेप्सया ॥ ३४ ॥ 
अश्वस्थामाने अपने अस्रेसे राजा मळयध्वजके सघ अस्रोका निवारण करके उसके सच आयुध 
फाट दिये, परन्तु अश्वत्थामाने युद्ध करनेकी इच्छासे अपने वशमें आये हुए उन्हें न 
मारा ॥ ३४॥ 
हतेश्वरो दन्तिवरः सुकलिपतस्त्वराभिखष्टः प्रतिशर्सगो घली । 
तमध्यति्ठन्मल्येश्वरो सहान्पथाद्रिश्ठृद्गं हरिरुन्नदंस्तथा ॥ ३५ ॥ 
उस समय एक सजाया, श्रेष्ठ, बलवान्‌ मताला हाथी अपने स्वामीको मरा हुआ देख, 
गर्जेता और बेगसे दौडता हुआ आया, उस महान्‌ हाथीको पास आया, हुआ देख, राजा 
मलयध्वज उसकी पीठपर इस प्रकार चढ पेठे, जैसे गर्जता हुआ सिंह पर्वेतके श्षिखरपर 
चढ चेठे ॥ ३५ ॥ 
स तोमरं भारकरररिमसंनिभं वलास्त्रसगोत्तमयत्नसन्युभिः 
ससज शीघं प्रतिपीडयन्गर्ज शुरो? झुलायाद्रिपत्तीश्वरो नदन्‌ ॥ ३६॥ 
प्ेतदेशके राजा मल्यध्वजने शीघ्र ही उस हाथीको पीडित करके, अखन प्रहारके लिये शरेष्ठ 
प्रयत्न, वीय आर क्रोधित होकर, छयकी किरणके समान प्रकाशमान एक तोमर हाथमें लेकर 
और गजकर आचाय द्रोणपुत्र अश्वत्थापाकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 


मणिप्रतानोक्तमवञ्रहाद्ेरलंकूतं चांछुरमाल्यमौक्तिकेः । 

हतोऽस्य्ावित्यसकन्छुदा नदन्पराभिनद्द्रौणिवराङ्कभूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
उत्तम मणि, तेजस्वी हीटक, सुवर्ण, बस्न, मीला और मौक्तिकसे भूपित अश्वस्थामाके सुकुट- 
पर उस तोमरसे उन्होंने प्रसत्भतापूवेक प्रहार किया और राजा मलयभ्वजने कहा कि अश्वत्थामा 
सारा गया ॥ ३७॥ 
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तदकचन्द्रग्रहपावकत्विर्ष सूशाविघातात्पतितं विचूर्णितम्‌ । 
महेन्द्रवज्राभिहतं महावनं यथाद्रिशुङ्गं धरणीतले तथा ॥ ३८ ॥ 
इह सर्य, चन्द्रमा, ग्रह और आंग्रेके समान प्रकाशमान सुन्दर मुकुट तोमरके गहरे आधातसे 


चूर होकर इस प्रकार गिरकर टूट शया, जेसे इन्द्रका वज्र लणचेसे महावनझुक्त पर्वतका 
8९ कच्छ 
विसर प्ृथ्मीम गिरता हे ॥ ३८ ॥ 


तलः प्रजज्वाल परेण मन्युना पदाहतो नागपतिर्थथा तथा । 

समादधे चान्तकदण्ड्संनिभानिषूनभिन्नान्तकरांश्वतुदेश ॥ ३९॥ 
उसके भिरनेसे अश्वस्थामाको ऐसा अत्यंत क्रोध हुआ जैसे लातके लगनेसे सपेराजकों क्रोध 
होता है। तब यमराजके दण्डके समान शत्रुओंका नाश करनेवाले चौदह बाण हाथमें ले 
लिये ॥ ३९ ॥ 


पस्य पादाग्रकरान्स पश्चभिनेपस्य घाहू च शिरोष्थ च त्रिमिः। 

जघान षड्भिः षड्तूत्तसत्विषः ख पाण्डयराजानुचरान्महारथान्‌ ॥ ४०॥ 
फिर उसने पांच बाणोसे हाथीके सँड और पैरोंको, तीनसे राजा मलयध्वजके दोनों हाथ और 
शिरको काट दिया। शेष छ; बाणोंसे राजा मलयध्वजके पीछे चलनेवाले छ! महातेजस्वी 
महारथियाँको मार दिया ॥ ४० ॥ 


सुदीधेवृत्तौ परचन्दनोक्षितौ सुवणेसुक्तामणिवजभषितोौ । 

सुज धरायां पतितौ उपस्थ तौ विवेष्टतुस्ताक्ष्यहताविवोरगौ ॥४१॥ 
रत्न, मोती, मणि और सोनेके भूषणोंसे युक्त, उत्तम चन्दन लगे, मोटे और लम्बे राजा 
मलयध्यजके दोनों हाथ कटकर इस प्रकार प्रथ्वीमें भिरे जेसे गरुडके मारे दो सांप ॥४१॥ 


शिरश्च तत्पूण शशिप्रभानन सरोपताञ्राथसनेत्रसुन्तसम्‌ । 

क्षितौ विषभ्राज पतत्सकुण्डलं विशाखयोर्मध्यगतः शाशी यथा ॥ ४२॥ 
पूर्ण चन्द्रमाफे समान प्रकाशमान सुख और क्रोध भरे राठवेत्रवाला और ऊंची नासिका 
युक्त वह पाण्डयराजका शिर कुण्डलोके सहित कटकर एथ्तीपर इस प्रकार गिरा, जैसे 
विश्ञाखाके मध्यभागमें रहनेवाला चन्द्रमा भिरता है ॥ ४२॥ 


१५ ( स. भा. कणे, ) 


११४ महाभारते [ कणवघपदे 
ससाप्तविद्य तु शुरोः खुचं दपः खमासकसाणसुपेत्य ते खुतः 
ुहदद्घ्ृत्रोऽत्यर्थमपूजयन्छुदा जिते वलौ विप्णुधिघामरेम्वरः ॥४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणपचणि पञचदञ्योऽध्यायः॥ १५॥ ७३९ ॥ 

राजा मलयध्वजके मरनेळ पश्चात्‌ समस्त विद्या जाननेवाले और समस्त कमको समाप्त करने- 

वाले गुरुपुत्र अश्वस्थामाके पास आकर प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने सुहृदों- 

सहित इस प्रकार स्तुति की, जेसे वालिके जीतनेपर देवताओंके राजा इन्द्रने विष्णु 
की थी ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतळे कणपर्चमे पन्द्रहचां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ७४९॥ 


धतराप्ट उवाच 
पाण्डथे हते किमकरोदजुनों युधि संजय । 
एकचीरेण कर्णेन द्रावितेषु परेषु च ॥१॥ 
श्रतराधू बोले- हे सजय ! युद्धं राजा मलयध्वज पाण्डयराजके मारे जावेके पथात्‌ और 
महावीर कणने शत्रु पाण्डवांझी सेनाको भगाया, तब अज्ञनने क्या किया ? ॥ १॥ 
समाप्तविद्यो बलवान्युक्तो वीरश्च पाण्डवः । 
सड सूतेष्वलुज्ञातः शंकरेण महात्मना ॥ २॥ 
क्या पाण्डपुत्र अजुनने समस्त धनुर्वेद विद्याकी शिक्षा समाप्त की दे, विजय प्रापिके 
प्रयत्नर्म लगे हुए बलवान्‌ वीर हें ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने उसे आशीवाद दिया है कि 
तुम किससे युद्धम नहीं हारोगे ॥ २॥ 
तस्मान्महङ्गयं तीत्रमसिन्नधाउनंजयात्‌ | 
स यत्तत्राकरोत्पाथेस्तन्मसाचक्ष्ष संजय ॥ ३॥ 
इसलिये हम शत्रुनाशन अजुलसे बहुत उरते हैं । अतः संजय ! उुन्तीपुत्र अर्जुनमे वहां जो 
कभ किया हो, सो हमसे कहो ॥ ३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
हते पाण्डथेडजुन कृष्णस्त्वरत्नाह वचो हितस्‌ । 
पदयातिमान्यं राजानमपथातांत्च पाण्डचान ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ | राजा मलयध्यज पाण्डयके मरनेंके पश्चात्‌ शीघ्रतासे कृष्णने अजु नसे 
हितका वचन कहा, देखो, हम माननीय राजा युधिष्ठिरको तथा युद्धभूमिसे हटे हुए अन्य 
पाण्डवोंकोीं नहीं देखते हैं ॥ ४॥ 


अभ्या १९ | कणेपर्च ११५ 


अम्वत्थाम्नश्व संकल्पादताः कर्णेन खञ्जयाः । 

तथाश्वनरनागानां कुतं च कदनं महत्‌ । 

इत्याचष्ट सुदुधेषा वाझुदवः किरादने ॥। & ॥ 
देखो, अश्वत्यामाके खकल्पके अबुसार करणने सुजय वीरोंका नाश किया हे, तथा कणने 
अपनी सेनाके हाथी, घोडे और रथोंका अत्यंत नाश कर दिया है, इत्यादि सब सुदुर्थषे 
वसुदेवपुत्र श्रीकुष्णने किरीटधारी अजनसे कहा ॥ ७ 

एतच्छुल्वा च दृष्टा च भ्रातुघार सहद्गयम्‌ । 

वाहयश्वान्छषीकेरा क्षिमसित्याह पाण्डवः , ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, युद्धको देख और अपने भाईके ऊपर आथे हुए घोर और महान्‌ 
भयको जानके अजुनने श्रीकृष्णसे कहा, हुपीकेश ! हमारे घोडोंकों शीघ्र चलाओ ॥ ६ ॥ 

ततः प्रायाद्‌ ुवीकेशो रथेनापतियोधिना । 

दारणञ्च पुनस्तत्र प्रादुरालीत्समागमः ॥७॥ 
अजुनके वचन सुन, श्रीकृष्ण जिसका सामना करनेके लिये ओर कोई योद्धा नहीं हे ऐसे 
रथसे आगे चले । तब फिर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ७ ॥ 

ततः प्रवृते भूयः संग्रामो राजसत्तम । 

कणेस्थ पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवधन) ॥८॥ 
हे महाराज ! अनन्तर यमराजकी पुरीको भरनेवाला कण ओर पाण्डवोंका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ ८ ॥ 

धनूषि चाणान्परिघानस्ितामरपाडिशान्‌। 

सुसलाबे उशुण्डाच शाक्तकाष्टपरश्वधान ॥९॥ 
योद्धा लोग धनुष, वाण, परिघ, खड्ग, तोमर, पहिश, मुसल, सुशुण्डी, शक्ति, ऋषि, 
फरञ्च ॥९ ॥ 

गदाः प्रासानशीन्कुन्तान्भिण्डिपालान्महाङ्कुशान्‌ । 

परत्य क्षिप्रसापेतुः परस्पराजिगीषधा ॥ १० | 
गदा, प्रास, तलवार, कुन्तल, सिन्डिपार और बडे अंकुश लेकर एक दूसरेको जीवनेके लिये 
शाप्रतासे प्रहार करने लगे ॥ १० ॥ 

बाणज्यातलदाठदेन चां दिशः प्रदिशों वियत्‌ 

एथियी नेमिघोषेण नादयन्तोऽस्थयुः परान्‌ ॥११॥ 
बीरोंके घनुप, वाण और प्रत्यश्चाके शब्दसे दिशा, कोने और आकाश पूरित होगए; तथा 
रथाकी पहियकि शब्दे भूमिको नादित करते इए शत्रुओंकी ओर बढने लगे ॥ ११ ॥ 


११६ महासरादसे [ कणंसधपर्ध 


तेन शब्देन महता संदृष्ठाश्नकुराहवस । 

वीरा दीरैमेहाघोरं कलहान्तं तितीर्षवः ॥ १२॥ 
उस बड़े शब्दसे प्रसन्न होकर, कलहका अन्त करनेकी इच्छासे वे बीर लोग दूसरे वीरोसे 
बडा घोर युद्ध करने लगे ॥ ‹२॥ 


ज्यातल्तघलुःशाव्दाः कुखराणां च बुंहिलस्‌ । 

ताडितानां च पतता निनाद खुसहान सूत्‌ ॥ १३॥ 
उस युद्धमें डोरी, तलत्राण और धजुषका शब्द, तथा यजेते इए हाथियोकी आवाज 
मारनेवाले और गिरनेबाले वीरोंका घोर शब्द होने लगा ॥ १३ ॥ 


चाणशाव्दांश्च विविधाग्शराणाभभिगजेताम्‌ । 

श्रुत्वा शब्द खूश प्रेसुजेच्चुमेर्लुश्च भारत ॥ १४॥ 
आरत ! शूरवीरोंकी गर्जना और बाणोंके विविध शव्दको सुनकर कितने ही सैनिक भयभीत 
होते थे, अनेक मरते थे और म्लान हो जाते थे ॥ १४॥ 

तेषां नानश्यतां चेव आास्त्रवृष्टि च. छुश्चसाम्‌ । 

बहूबाधिराथिः कणः प्रथसाथ रणेषुमि ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार गर्जते हुए और शस्त्रोकी वपां करते हुए शत्रसेनिकॉर्मेसे अनेक वीरोंको महाराथि 
कणने अपने बाणास युद्धम सार डाला ॥ १७ ॥ 


पञ्च पाश्वालवीराणां रथान्दश च पश्च च । 

साम्बसूतध्यजान्कणः शारेनिन्धे यसक्षयस्‌ ॥ १६॥ 
कणने अपने बाणोंसे पाश्वाल देशके महारथियोंमेंसे पहले पांच, फिर दश और फिर पांच 
योद्धाओंको अश्व, सारथि और भ्वजाओंके सहित मारकर यमपुरीमें भेज दिया ॥ १६॥ 


योधसुख्या महावीयाः पाण्डूनां कर्णमाहवे । 
शीघास्त्रा दिवसाइत्य परिवित्र! ससन्तलः ॥ १७ ॥ 


तब समरमें पाण्डवोंकी सेनाळे शीघ्र शस्त्र चलानेवाले महापराक्रमी प्रधान योद्धा कणके चारों 
ओर आ विरे ॥ १७ ॥ 


ततः कर्णा द्विषत्लेनां शरवर्षेविलोड यन्‌ । 

बिजगाहेऽण्डजापूणा पशद्चिनीभिव यूथपः ६१८॥ 
तब कणेने अपने चाणांकी वपाँसे उस शत्रु सेनाको इस प्रकार मथा, जैसे मछलीसे भरे 
हुए कमछपूणे तालावको मतवाला यूथपति हाथी मथता हे ॥ १८ ॥ 


झध्यासन ददे ) फेणेपच 


Pa 
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ह्रिषन्समव्यसवस्कन्य राधेथों घलुरुत्तमस । 
विघुन्वानः शितेबोणे! शदिरांस्युन्मथ्य पातयत्‌ ॥१९॥ 
राभापुत्र कर्ण शत्रुसेनाके भध्यभागमें पहुंचकर अपने उत्तम घलुपको घुमाते हुए युद्धमें 
तीक्ष्ण बाणोसे अनेक शत्रुओंके शिरको काटकर प्रथ्वीमे गिराने लगा ॥ १९॥ 
चर्मचर्माणि खंछिन्द्य निवापस्य देहिनास्‌ । 
विषेहुनीस्य संपर्क द्वितीयस्य पतल्निणः ॥ २० ॥ 
देहधारी बीरोंके चमड़े ओर कवच कटकर एथ्वीे थिर गये। वह शत्रुसेना सरथके समान 
तेजस्वी कणेके दूसरे बाणोंका स्पशे न सह सकी ॥ २० ॥ 


वर्मदेहासुमथनैधेलुषः प्रच्युतेः दारे! 
मोठ्या तलतेन्यवृधीत्कराचा वाजिनो यथा ॥२९१॥ 
कर्ण अपने धनुषसे छोडे हुए बाणोसे इस प्रकार सेनाके वीरॉके कबच, शरीर और 
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प्राणोको मथने लगा, जेसे साराथे घोडोळो कोडे मारता हे ॥ २१ ॥ 


पाण्डु सुखयपाश्चालाञ्शरगोचरमानयत्‌ । 

मभदे कणेस्तरला सिंहो सूगगणानिय ॥ २२॥ 
पाश्वाल, सञ्जय और जो पाण्डवोंकी सेनाके वीर कणके बाणोंके पहुंचके भीतर आये, उन्हे 
उसने बडे पेगसे कुचल डाला, जेसे सिंह अपनी दृष्टिम आये इए सगोंको वेगपूर्वक मारता 
हे॥ २२॥ 

ततः पाञ्चालपुआञ्च द्रौपदेयाऱ्य मारिष । 

यमी च युयुधान खाहेताः कणसर्घञुः ॥ २३ ॥ 
मारिष ! तव कणसे युद्ध करनेके लिये पाश्चालपुत्र, द्रौपदीके पांचों पुत्र, नकुल, सहदेव और 
युयुधान एक साथ आये ॥ २३ ॥ 


व्यायनच्छ मा ना रुभ्वदा कुशपाणडव सुजया) | 

प्रियानसूत्रणे त्यक्त्वा योधा जग्खुः परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारस कुरु, सृञ्जय ओर पाण्डवाळे योद्धा यत्नपूवझ युद्ध करते थे, तच अपने प्यारे 
प्राणांका मोह छोडकर संघ योद्धा समरमें परस्पर प्रहार करने लगे ॥ २७ ॥ 


सुसनद्धा। कवचिनः सशिरस्काणलूबणा+ 

गदाभिसुसलैश्वान्ये परिवेश सहारथाः ॥ २७॥ 
सुसज्ज कवच, शिरख्राण ओर भूषण घारण किये हुए महारथि क्षत्रिय लोग गदा, मुसल 
तथा परिभ आदि लेदर युद्ध करनेकी आए ॥ २५ ॥ 


24५ कणेवधप्व 
११८ मराभारते [ कणेवधपर्व 


NONE 


समश्यधावन्त शरश देवा दण्डैरियोष्यतैः । 

नदम्तम्याहृथन्तत्य ्रवलगन्सस्य यारिष ॥ २६ ॥ 
मारिष ! वीर लोग देवताओंकि दण्डके समान शख उठाये, नाचते, कूदते, पुकारते ऑर 
गजते हुए परस्पर युद्ध करनेको आए ॥ २६ ॥ 

ततो निजघ्डुरन्योन्यं पेठुखआाहचताडिताः 

वसन्तो रुघिरं गाजेविसस्तिष्क्क्षणा युधि ॥ २७॥ 
अनन्तर वे एक दूसरेको मारने ठगे, कोई युद्धमें बिद्ध होकर मारकर गिरने रगे । किसीके 
शरीरसे रुथिर बहने लगा, किसीका शिर कट गया । किसीकी आखं ओर शख निकल 
पडा ॥ २७ ॥ 

दन्तपूणेः सळधिरैर्वक्त्रैदाडिबलंनि सैः । 

जीयन्त इव चाप्येते तस्थुः बासत्रोपवृंहित्ाः ॥२८॥ 
किसीके सुखम रक्तरंजित दांत इस प्रकार दीखते थे, जेसे खिला हुआ अनार; अनेक मरे 


A 


मनुष्य रुधिरसे भोगे इए ओर अस्न-शख्भोसे व्याप्त इस प्रकार पडे थे, मानो जीते ही हैं ॥ २८॥ 


परस्परं चाप्यपरे पटिदोरलिनिरतथा । 

शक्तिभिभिंण्डिपालैश नखरप्रासतोमरेः ॥ २९॥ 
कोई पट्टिशसे, कोई खड्गसे, शक्तिसे, कोई तोमरसे, कोई सिन्दिपालसे, कोई नाखून और 
कोई प्राससे परस्पर मार कर भिर गए ॥ २९ ॥ 


ततक्षुश्चिच्छिङुश्चान्ये विभिदुञ्चिक्षिपुरतथा । 

संचकतुश्च जघ्जुञ्च कुद्धा नाव! सदतुख ह ॥ ३०॥ 
उस युद्धम परस्पर कुपित हुए योद्धा इर प्रकार एक दूसरेका छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपण 
कतेन आर संद्दार करचे लगे ॥ ३० || 


पेतुरन्योन्यनिहता व्यक्षवो झधिरोक्षिताः । 
क्षरन्तः स्वरसं रक्त प्रद्ुच्ताञ्चन्दना इद ॥। ३१॥ 
एक दूसरेके आघातसे मारे गये दोर रुधिरमे सगकर, गरकर पृथ्वीयं पडे थे और अपने 


अगासे रुधिर बहा रहे थे । रुधिरयें सीगे वीरोंकी ऐसी शोमा बढी जेसे लाल रस बहाते हुए 
कटे हुए चन्दनफे वृक्षकी ॥ ३१ ॥ 

रथै रथा विनिहता इस्ति्यापि हस्तिभिः । 

नरा नरवरेः पेतुरश्वात्याश्वैः खहस्रशः ३२। 
रथियांसे रथि, हाथियोने हाथिगोंको, योद्धा पेदल मलुष्योंने मचुष्योंको और घोडोने 
घोडाको समरमें सहस्योंकी संख्यां मार डाला ॥ ६३२९ ॥ 
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ध्वजाः शिरांसि च्छत्राणि ट्रिपह्स्ता नृणां सुजाः । 
क्षरेभेल्लाधेचन्द्रेख छिन्नाः शास्त्राणि तत्यजुः ॥३३॥ 
ध्वज, शिर, छत्र, हाथियोके सँड और मचुण्योंके हाथ ये सव क्षुर, भछ तथा अर्धचन्ट्रोसि 
कटकर अस्-शस्रोको त्यागकर गिर पडे ॥ ३३॥ 
नरांख नागांख रथान्हयान्यरूदुराहवे । 
अश्वारोहैईताः शरादिछिनहस्ताएच दन्तिलः ॥ ३४ ॥ 
घुडपवारॉने अनेक शरवीरोंको मार डाला और दन्तार हाथियोंकी झंडे काट लीं । खंड कटे 
हुए हाथियोंने मनुष्यों, हाथियों, रथों और घोडोंको कुचल डाला ॥ ३४ ॥ 
सपताका ध्वजाः पेतुर्विशीणी इच पर्वताः । 
पत्तिमिश्च समाप्लुत्य द्विरदाः स्यन्दनास्तथा ॥ ३ ॥ 
पताका और ध्वजॉसहित अनेक हाथी पहाडोंके समान कटकर पश्यीमें गिर गये, पैदल बीरोंसे 
आक्रमण किये हुए अनेक हाथी और रथ पडे थे ॥ ३५ ॥ 
प्रहता हन्यमानाश्च पतिताळेव सवदा! । 
अश्वारोहाः समासाद्य त्वरित्ताः पत्तिभिईताः । 
सादिभिः पत्तिसंघाश्व निहता युधि शेरते ॥ ३६ ॥ 
मारे गये और मारे जाते हुए सब ओर पडे हुए थे । घुडसवार शीप्रतासे पेदळ वौरॉके 
पास पहुंचते ही उनसे मारे गये । घुडसबारोंके आघातसे अनेक पेदळ सैनिक मारे जाकर 
युद्धमें नित्यलीन हो अये ॥ ३६ ॥ 
स्दितानीव पद्मानि प्रसलाना इव च स्रजः । 
हतानां वदनान्यासन्गाञाणि च घहालले ॥ १७ ॥ 
है महाबुद्धिवान्‌ राजन्‌ ! उस भहायुद्धमे मारे हुए वीरोंके मुख ओर शरीर ऐसे दीखते थे, 
जैसे कुचले हुए कमल और सूखी हुईं कमल माला ॥ ३७ ॥| 
रूपाण्यस्यर्थकास्थानि ह्विरदाश्वतणां रूप । 
सञुन्नानीव वस्त्राणि प्रापुदुदे्शतां परस्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ हति श्रीमहासारते कणपर्वणि षोडशाऽध्याय. ॥ १६॥ ७८७ ॥ 
है राजन्‌ ! वहुत सुन्दर हाथी, घोडे और मसुष्योंकी मरनेसे शोभा इस प्रकार नष्ट होगई, 
जैसे क्षारसे आद्रे होनेसे अच्छे वस्खोंकी होती है। उनकी ओर देखना कठिन था ॥ ३८॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम सोरूह॒दां' अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ७८७ ॥ 
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सञ्जय उवा 
इस्तिसिस्तु भहाभाञारतच ुन्नण चोदिताः । 
पृष्ट जिघांसन्तः कुद्धः पाषतमभ्ययुः ॥१॥ 
सञ्गय बोले- दे राजन्‌ इतरा | तुम्हारे पुत्र दुयोधनकी आज्ञा सुनकर, महावत धर्युझके 
मारनेकी इच्छासे क्रोधित होकर हाथियोके साथ उनपर टूट पडे ॥ १ ॥ 


प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रवीरा गजेघाधिनः । 
अज्ञा यज्ञाश्च पुण्ड्ध्च ञागधास्ताञ्ञलिष्षकाः ॥२॥ 
पूर्व और दक्षिण देशके श्रेष्ठ हाथिषीर, अन्ग, बढ़, एण्ड, मगध और ताम्रलिप्त ॥ ३॥ 


मेकला! कोशला मद्रा दशार्णा निषधास्तथा । 

गजयुद्धेषु कुशला। कलिङ्गैः सह भारत ॥३॥ 
हे भारत ! मेकल, कोशल, मद्र, दशार्णे, निपध और कलिङ्गदेशके गजयुद्धमें कुशल क्षत्रियोके 
सहित अनेक पीर ॥ ३ ॥ 


चरतोमरनाराचैई छिप्तन्त इवास्चुदाः । 
'सिपिचुश्ते ततः सर्वे पाश्वालाचलमभाहवे ॥४॥ 


सव लोग मिलकर समरमें पाश्वाल सेनाके ऊपर इस प्रकार वाण, तोमर और नाराचॉकौ 
वषी करने लगे, जैसे मेघ जल बपाते हैं ॥ ४॥ 


~ 


तान्छ॑मि मर्दिषु्मायान्पाष्ण्येङ्यछाङ्कुशै से रास । 

पोथितान्पार्षतो बाणेनोरावैत्वाश्यवीदृषत्‌ ॥५॥ 
उस समय शत्रुओंके द्वारा पाष्णि, अंगूठे ओर अंकुशोसे वारवार वेगसे प्रेरित होकर आये 
हुए उन हाथियोंकों मार डालनेकी इच्छावाले दुपदकुमार धृश्युमश्नने उनपर नाराच बाणोंकी 
वर्षी की ॥ ५ ॥ 

एकैके दशाभिः षड्सिरषाश्रिराणि भारत । 

द्विरदानभिविव्याध क्षिपैर्मिरिनिभाञ्शरैः । 
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प्रच्छाद्यक्षानों क्रिरदेशघेरिव दिवाकरः ॥३६॥ 
भारत ! ध्यु उन पर्वततुल्य शरीरवाठे हाथियो्मेसे एकेकको दस दस, छः छ! और 
आठ आठ नाराच वाणोंसे विद्ध करने लमे । उस समय जैसे मेघ चर्यको घेर लेते हैं, इस 
प्रकार हाथिर्योने धृष्टयुझको घेर लिया ॥ ६॥ 


भ्रष्याय १७ ] छर्णयपर्च 
पर्यारु) पाण्डुपाञ्चाला नदन्तो निश्ितायुधाः । 
ताज्ञागातभिवर्षन्तो उपालन्त्रीशरनावितेः ॥ ७ 
तब गरजते हुए, तज आयुध धारण करनेवाले पाण्डव और पाश्चाल ध्रृष्टुश्नकी रक्षाके लिये 
दौडे । वे सब वीर अपने बाणोंकी हाथियोंपर वर्षते हुए और प्रस्यश्चा रूपी वीणाको बाणोंसे 
झंकारते कौरवोंकी सेनापर टूट पडे ॥ ७॥ 


नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेया। प्रभद्रकाः । 
सात्यकिश्च शिखण्डी च चेकितामश्च वीर्यवान्‌ ॥८॥ 
नकुल, सहदेव, ट्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्र, सात्यकि, शिखण्डी, वीर्यत्रान्‌ चेकितान आदि 
वीरोंने उस हस्ती सेनाके उपर आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 
ते म्लेच्छे: प्रेषित्ता नागा मरानम्वान्नथानपि । 
हस्तैराक्षिप्य मञ्दुः पःद्भिश्याप्णतिघन्ययः ॥९॥ 
म्लेच्छ वीरोसे प्रेरित होकर उनके हाथियॉने अत्यंत क्रुह होकर छण्डमें पकडकर अनेक घोडे, 
रथ ओर महुष्योंकी सार डाला; उन झाथियोंने पैरोंसे वीरोंको पीस दिया ॥ ९॥ 
विभिलुश्च विषाणाग्रैः समाक्षिप्ख च चिक्षिपुः । 
विषाणलग्रेश्वाप्यल्थे परिपेलुर्विभीषणा। ॥ १०॥ 
उन्होंने अपने दांतोके अग्र भागसे कितनॉको चीर दिया और इडॉसे पकडकर अनेक वीरोंझो 
फेंक दिया । दूसरे कितने वीर उनके दांतों गूथकर सर्य स्थितिमें नीचे गिर गये ॥ १०:। 
प्रसुखे वर्तमानं तु द्विषं बज्ञस्ण सात्याक्भिः । 
नाराचेनोग्रवेगेन भिर्वा सर्सण्यपालYल्‌ ॥११॥ 
सात्यकिदे अपने आणे खडे हुए बङ्जदेशके वीरे हाथीको गमेस्वलमें वेगवान्‌ तेज तीक्ष्ण 
नाराच बाणसे प्रहार कर उसे विदीर्ण करके भूमिपर निराया ॥ ११ ॥ 
तस्थावजिसनागस्थ द्विरदाढुत्पतिष्यलः । 
नार!चेनासिनद्कक्षः सोड्पलद्छुनि छात्यदधेः ॥ १२॥ 
वङ्ग देशका बीर निरनेवाले हाथीसे उतरने लगा और उसने उतरते ही सात्यकिके हृदयम 
एक नाराच बाण मारा और घायल हुआ वह सूयिम गिर पडा । १२॥ 
पुप्ड्स्थापतलो काग चलळ्परभिव पर्थेश्च्‌ । 
सहदेवः ्रथत्नात्तैनाराचेव्येहनात्ञिभिः ॥ १३॥ 
घावा करनेवाले पण्ड्देशके राजाके चलते हुए पर्घतळे समान हाथीको सहदेवने प्रयत्नपूर्वक 
चलाये तीन नाराच बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३ ५ 
१६ (म. भा. कणे. ) 
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विपताक वियन्तारं विवर्भष्वजजीविलम्‌ । 

ते कृत्वा हिरवं सूय! सहदेवो5छुमभ्यगांत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुण्ड्देशके राजाके हाथीको पताका, महावत, कवच, ध्वजा ओर प्राणांसे रहित करके सहदेव 
अङ्ल्देशके राजासे लडनेकी चले गये ॥ १४॥ 

सहदेवं तु नकुलों वारयित्वाहसादयत्‌ । 

नाराचेघलवण्डाभेस्तख्रिभिनाग चतन च ॥ १५७ ॥ 
नकुलने सहदेवको अद्घ देशके राजासे लडनेको शोक दिया और स्वयं आपही उससे लडने 
लगे । यमराजके दण्डके समान तीन और सो नाराच वार्णोसे अंगराजके दाथीको पीडित 
किया ॥ १५ ॥ 

दिवाकरकरप्रख्यानदुख्रिक्षेप तोमरान्‌ । 

नकुछाय छातान्यण्ठी निवेदक तु सोऽच्छिनत्‌ ॥ १६॥ 
अङ्गदेशके राजाने हयेकी किरणॉके सपान तेजस्वी आठ सी तोमर नकुछकी ओर चलाये, 

तु नकुलने वार्णोसे एकएकके तीन तीन टुकडे कर दिये ॥ १६ ॥ 

तथाधेचस्द्रेण शिरस्तस्थ चिच्छेद पाण्डव! । 

स पपात हतो म्लेच्छस्तेनेव सह दन्तिना ॥ १७॥ 
फिर एक अद्धूचन्द्र वाणसे पाण्डपुत्र नकुलने उसका शिर काट दिया, तब म्लेच्छ अंगराज 
अपने हाथी समेत एथ्बीपर गिर गया ॥ १७॥ 

आचायेपुत्ने निहते हस्तिशिक्षाविद्यारदे । 

अङ्काः कुद्धा महामात्रा नागनेकुलसण्थयः ॥ १८॥ 
जब हाथीके युद्धम विशारद वह आचाय पुत्र सारा गया, तब अद्भदेशके महावतोंने कोश करके 
शीघ्रतासे हाथियाद्वारा नकुलपर आक्रमण किया ॥ १८ ॥ 

चळूत्पताकेः भसुखेहसकक्षातसुच्छदेः । 

सिथर्दिषन्तस्त्वरिताः प्रदीतेरिच पर्वतैः ॥ १९॥ 
अन्नदेशके बीर प्रकाशमान्‌ पताक्ाओंके सहित, अच्छे सुखवाले, सुवर्णकी डोरी और कवचसे 
युक्त, अपने दाथियाँको दोडाते हुए, नङुलको कुचलवा देनेकी इच्छासे इस प्रकार उनसे 

हू करनेकी आये, जेसे जते हुए पवत दोडते हैं ॥ १९ ॥ 

सेकलोत्कलकालिङ्गा निषादारताञ्रलिप्तका? । 

शारतोसरवर्षाणि विस्ुश्चन्तो जिघांसचः ॥२०॥ 
सकल, उत्कल, कािल्ग, निषादा आर ताम्रलिप्तदेशके वीर नङुलको माग्नेकी इच्छासे उनके 
ऊपर वाण आर तोमर वषाने लगे ॥ २० ॥ 
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तेइछाव्यमानं नकुलं दिवाकरमिवाम्बुदैः । 

परि पेतुः खुसंरब्घाः पाण्डपाथालसोमकाः ॥ २१॥ 
उन सबसे नकुल इस प्रकार छिप गये, जैसे मेघोंसे खर्य छिप जाते हैं । तव पाण्डव, पाश्चाल 
और सोमकबंशी क्षत्रिय वीर क्रोध करके युद्ध करनेकी आये ॥॥ २१ ॥ 

ततस्तदभवद्युद्धं राथिनां हस्तिभिः सह । 

सजतां शरवर्षाणि लोघरांश्च सहस्रदाः ॥ २२॥ 
तब रथियोंझा हाथियोंके साथ घोर युद्ध हुआ । वे वीर लोग सहस्रो तोमर और बाणोंकी 
बर्पा करने लगे ॥ २२ ॥ 

नागानां प्रस्फुडः कुममा म्साणि विविधानि च । 

दन्ताश्चैवातिविद्धानां नाराचैूषणानि च ॥ २३॥ 
उस समय हाथियोके गंडस्थल और अनेक मर्मस्थान भिन्न होने लगे तथा नाराच वाणोसे 
हाथियोके दांत और अलंकार टूटने लगे ॥ २३ ॥ 

तेषामछी सहानायांश्चतुःयष्टया सुतेजनैः । 

सहदेचो जघानाइु ते पेठुः सह सादिभिः ॥ २३ ॥ 
अनन्तर सहदेवने अपने तेज चौसठ वाणोंसे उनमेंसे आठ बडे हाथियोंको उनके सबारोंसहित 
पृथ्वीपर शिरा दिया ॥ २४॥ 

अञ्जोगतिभिराथम्य प्रथत्नादचुरूतमम्‌ । 

नाराचरहनन्नागान्नकुल। कुरुनन्दन ॥ २५ ॥ 
कुरुनंदन ! इसी प्रकार नकुलने भी प्रयत्नपूर्वक उत्तम धलुपक्नों सींचकर अपने तेज चलनेवाले 
नाराच वाणोसे अनेक हाथियोंको काट डाला ॥ ९५ ॥ 

ततः शेनेयपाश्वाल्थौ द्रौपदेयाः परभद्रकाः । 

शिखण्डी च महानाथान्सिबिचुः शरद्ष्टिभिः ॥ २६॥ 
तब धृष्टबुम्न, सात्यकि, द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक और शिखण्डीने उन महान्‌ हाथियोके ऊपर 
अपने बाणोंकी वर्षा की ॥ २६ ॥ 

ते पाण्डुयोधास्ठुधरेः शचद्रिरदपवेताः । 

. _ षाणवर्षेहेताः पेतुरवजवर्षेरिवाचलाः ॥ २७ ॥ 

तब पर्वतके समान शत्रुओंके सब हाथी, उन मेघरूपी पाण्डव समान चीरोंके चाणोंळी वृष्टिसे 
आहत होकर इस प्रकार मरने लगे, जैसे बज्र वर्षासे प्त कटते हैं ॥ २७ ॥ 
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एर्य हत्वा तव गर्जास्ते पाण्छुनरकुझरा। । 

दुतं सेनासयैक्षन्त भिन्नह्छामितापणास्‌ ॥ द८ ॥ 
इस प्रकार उन पाण्डव नरश्रेष्ठीने तुम्हारे हाथियोका नाश करके देखा कि तुम्हारी वह 
सेना बांध तोडकर बहनेवाली नदीके समान साग रही है ।' २८ ॥ 


ते ता सेनामवालोक्य पाण्डुपुळस्य सैनिकाः । 

विक्षोभयित्वा च पुनः कर्णसेवाभिलुद्रङः ॥ २९॥ 
पाण्डुपुत्र युथिष्टिरके वीर सैनिक तुम्हारी सेनाको इस प्रकार विक्षुध कर फिर कणसे युद्ध 
करनेंके लिये चले गए ॥ २९ ॥ 


सहदेवं तत! कुं दहन्तं सष वाहिनीम्‌ । 
दुश्शासनो महाराज भ्राता आतरमभ्ययात्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ घृतराष्ट ! जिस समय क्रोधमें भरें सहदेव तुम्हारी सेनाको दग्ध करने लगे, तब 
भाई दुःशासन अपने उस भाइते युद्ध करनेको चला ॥ ३० ॥ 


तो समेतो महायुद्धे इष्टा तञ नराधिपाः । 
सिंहनादरवांत्वक्रुवांसास्यादधुचयय र ॥२१॥ 

उन दोनों भाइ्योको महायुद्धमें एकत्र आये हुए देखकर, वहां सब नरेश सिंहनाद करने 

और वद्ध घुमाने लगे ॥ ३१ ॥ 


तत्तो सारत क्रद्धेन तव पुछझेण धन्विना । 
पाण्डुपुस्त्रिनिर्वाणेवक्षर्घभिहतो घली ॥ ३२ ॥ 
हे भारत ! तब तुम्हारे धन्ुधर पुत्रने क्रोध करके बलवान्‌ पाण्डपुत्र सहदेवके हृदयमें तीन 
चाण मारकर आघात किया ॥ ३२॥ 


सहदेदस्ततो राजन्नाराचिन तघात्लजस्‌ । 

विदूध्या विव्याघ सप्तत्वा सारथिं च च्रिसिस्तिभिः ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! तव सहदेवने तुम्हारे पुत्रको एक नाराचसे घायल करके फिर सत्तर बाणोसे बिद्ध 
किया और तीन तीन बाण सारथिके शरीरमें सारे ॥ ३३ ॥ 


छुःशासनस्तदा राजंशिछत्त्वा चापं झहाएवे । 
सहदेवं त्रिससत्या बाहोरुरसि चादयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ | तब दुःशासनने उस गद्दायुद्धमें रहदेवके घच्ुपको काट दिया, फिर उनके हाथ 
आर हृदयर्म तिहत्तर बाण मारे ॥ १४ ॥ 
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सहदेवस्तलः कुद्धः खङ्गं गरा महादे । 

व्याविष्यल युधा ओछः शरीनाँस्सच खुतं प्रति ॥ ३५ ॥ 
तब सहदेवने अत्यंत क्रोध करके महायुद्धमे खड्ग धरण किया और बढ योद्धाओंमें श्रेष्ठ 
श्रीमान्‌ सहदेवने तुम्हारे पुत्रकी ओर बढाया ॥ ३६ ॥ 

समार्गणगणं चापं छित्वा तस्य महानसिः । 

निपपात तलो भूमी च्युतः सर्प इव!र्वरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पह खड्ग तुम्हारे पुत्रके धनुष, रोदा और बाणको काटकर आकाशसे णिरनेवाले सर्पके 
समान पृथ्ब्रीमें गिर गया ॥ ३६॥ 

अथान्यद्वडुरादाय सहवेधः प्रतापवान्‌ । 

दुःशासनाय चिक्षेप वाणासन्तकर ततः ॥ ३७॥ 
ऊनन्तर प्रतापवान्‌ सहदेवन दूसरा धुप लेझर एक विनाशक बाण दुश्शासतकी ओर 
चलाया ॥ ३७ ॥ 

तमापतन्तं विशिखं यभदण्डोपस्तल्विषम्‌ । 

खड्गेन शितधारेण द्विधा चिच्छेद छौरवः ॥ ३८॥ 
उस समय यमराजके दण्डके समान कान्तियाले बाणकी आते देख, दुश्शासनने अपने तेज 
खट्गसे उसके दो डुकडे कर दिये ॥ ३८ ॥ 

तमापतन्तं सहसा निख्िशं निशितेः दारे! । 

पातयामास समरे सहदेवो हसन्षिस ॥ ३९ ॥ 
तब सहदेवने इंसकर सहसा आते हुए उस खड्गको अपने तेज बाणोंसे काटकर समरे 
गिरा दिया ॥ ३९ ॥ 

ततो षाणांव्वतुःषार्टि तव पुत्नो महारणे । 

सहदेदरथे तुणे पातयाभास भारत ॥ ४० ॥ 
है भारत ! अनन्तर तुम्हारे पुत्रने उस महा युद्धमें सहदेवके रथकी ओर तुरंत ही चौसठ 
बाण चलाये ॥ ४०॥ 

ताज्शरान्समरे राजन्येगनापततो बदन । 

एकैक पश्चमिबाणैः सहदेयो न्यकुन्तत ॥४१॥ 
राजन्‌ ! तब युद्धमें सहदेवने उन बाणोंको वेभसे आले देख, एक एकको अपने पांच पांच 
बार्णोसे काट दिया ॥ ४१ ॥ 

स निवार्य महाबाणांस्तच पुत्रेण प्रेषितान्‌ । 

अथास्मे खुबद्दून्वाणान्माहीपुचः सभाचिनोत्‌ ॥ ४२॥ 
ुम्हारे पुत्रके चलाये उन सच महावाणोंका निवारण करके, माद्रीपुत्र सहदेवने तुम्हारे पुत्रकी 
ओर अनेक बाण चलाये ॥ ४२ ॥ 
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ततः कुद्धो महाराज सहदेवा प्रतापवान्‌ । 

समाधत्त दारं घोरं छृत्युक्कालान्तकोपसस्‌ । 

विक्ष्य बलवच्चापं तव पुत्राय सोष्स्जत्‌ ॥ ४३॥ 
हे महाराज ! तब प्रतापवान्‌ सहदेवने महा क्रोध करके मृत्यु, काल और यमराजके समान 
भयंकर एक बाण धनुपपर चढाया; हिर उसने कावतक बलपूर्वक धनुप खींचकर तुम्हारे 
पुत्रपर वह बाण मारा ॥ ४३ ॥ 

स तं निर्सिद्य वेगेन भित्वा च कवचं महत्‌ । 

प्राविशद्धरणीं राजन्वल्मीक्ामिव पन्नगः । 

ततः स झुझुदे राजंस्तव पुनो महारथः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! वह वाण टुश्शासनको और उसके बडे कवचक्को वेगसे मेदकर इस प्रकार पृथ्वीम 
घुस गया, जैसे बिलमें सांप चला जाता है, उस वाणसे तुम्हारे पुत्र महारथी दुशशासनको 
मूर्च्छा हो गई ॥ ४४ ॥ 


OR 


सूढं चेनं समालक्ष्य सारथिस्त्वरितो रथस्‌ । 

अपोवाह शशं जस्तो वध्यसानां शितैः शारे! ॥ ४५ ॥ 
उनको विकल ओर सहदेवके तीक्ष्ण वाणोंसे विद्ध होते हुए देखकर, भयभीत हुए उनके 
सारथिने शीघ्रतासे रथको युद्धसे हटा दिया ॥ ४५ ॥ 

पराजित्य रणे लं तु पाण्डवः पाण्डुपू्चेजञ । 

दुर्योधनबलं हृ: प्रासथद्दे ससन्ततः ॥ ४६ ॥ 
है पाण्डके बडे भाई ! इस प्रकार टुश्शासनको पराजित कर पाण्डपुत्र सहदेवने प्रसन्न होकर 
दुर्योधनकी सेनाको सब ओरसे मथ डाला ॥ ४९ ॥ 


पिपीलिकापुट॑ राजन्थथारृद्धानज्ञरों रुषा । 

तथा सा कौरवी सेना झदिता तेन भारत ॥ ४७॥ 
है भारत ! जिस प्रकार कोई पुरुष रोधसे व्याप्त होकर चीटियोके दरूको तोड डालता है, 
ऐसे ही तुम्हारी कोरव सेनाकों सहदेवने काट डाला ॥ ४७॥ 


नङुरूं रभसं युद्धे दारथन्तं वरूथिनीम्‌ । 

कर्णो वैकतेनो राजन्वारयामास वै तदा ॥ ४८ ॥ 
इ राजन्‌ धतरा | बलवान्‌ नकुल जब युद्धे तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे, तब वैकर्तन 
कर्ण उनको निवारण करने लगे ॥ ४८ ॥ 
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नकुलश्च तदा कणे प्रहसक्चिदलन्नवीत्‌। 

चिरस्य वत इष्टोऽह देवते! सोस्यचक्षुषा ॥ ४९॥ 
तब नकुल कणेकी देखकर इंसकर ऐसा कहने लगे, आज बहुत दिनांके वाद देवताअओंनि मुन्ने 
सौम्य दृष्टिसे देखा है, यह हमारे प्रारव्धहीळा फल है ॥ ४९ ॥ 

यस्थ से त्वं रणे पाप चलछुविषयसागतः 

त्वं हि खूलप्रनथानां वैरस्य कलहस्थ च ॥ ७० ॥ 
हे पापी ! तुम इस युद्धमें हमारी आंखोके सामने आ गया है; तूही इन सर्वनाश करनेवाले 
अनर्थ, पैर और कलहका सूल है ॥ ५० ॥ 

त्यदोषात्छुरचः क्षीणाः सभाताव्य परस्परम्‌ । 

त्वामय समरे हत्वा कुतळुत्यो5स्मि विज्वरः ॥५१ ॥ 
तेरे ही दोपसे कोरव परस्पर लडकर क्षीण हो गये हैं, आज तुझे युद्धर्म मारकर में कृताथ 
और सन्तापरहित हो जाऊंगा ॥ ५१ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच नकुलं खूतनन्दनः । 

सरशं राजपुत्रस्य धन्थिनच विशेषत) ॥ ५१२१॥ 
नकुलके ऐसे वचन कहनेपर सतपुत्र करणने कहा- तुम राजकुमारके विशेष करके धनुर्धर 
योद्धाके समान कार्य करो ॥ ५९॥ 

प्रहरस्व रणे बाल पद्यामर्तव पौरुषम । 

कशे कृत्वा रणे दार ततः कत्थिदुमहसि ॥५३॥ 
है बालक ! तुम युद्धम श्र चलाओ, हम तुम्हारे बलको देखते हैं; दे शूर ! पहले सुद्धमें 
कुछ कमे ऐ उस विपयमें तुम्हें बातें करना योग्य है, वृथा नहीं ॥ ५३॥ 

अच्क्त्वा समर तात शारा युध्यन्ति शक्तितः 

स युध्यस्व मया शक्त्या विनेष्ये दपसद्य ते ॥ ५४ ॥ 
है प्यारे ! बीर लोग समरमें विना कुछ कहे ही अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करते है। 
तुम तुम्हारी पूरी शक्तिसे हमसे लडो, हम तुम्हारे अभिमानकी आज नष्ट करेंगे ॥ ५४ ॥ 

इत्युक्त्वा प्राहरक्षण पाण्डुपुत्राय सूतजः 

वेव्याध चने सभरे त्रिसतत्या दिलीसुखे! ॥ ५७ | 
ऐसा कहकर सतपुत्र कणने पाण्डुपुत्र नकुलपर शीघ्र ही प्रहार किया और समरमें तिहचर 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ५५ ॥ 

नकुलस्तु ततो विद्वः सूतपुजेण भारत । 

अशीत्याशीविषप्रर्यैः सूलपुअसचिध्यत ॥ ५६ ॥ 
भारत ! सतपुत्रसे घायल होकर नकुलने भी विषीले सर्पफे समान अस्सी बाण कर्णक्री ओर 
चलाये और उसे व्याकुछ कर दिया ॥ ५६ ॥ 
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तस्य कर्णो बनुश्छित्वा रवणपुद्धे। किलादितेः । 

निंचाता परमेष्वासः शारेः पाण्डवमादेयत ॥ ५७ ॥ 
तघ मद्दाधनुर्धर करणने अपने सोनेके पहुवाले तेज वाणोसे नकुछका धुप काट दिया । और 
उनको तीस बार्णोसे पीडित किया ॥ ७७ ॥ 

ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे । 

आशीविया यथा नागा शित्त्दा गां खलिलं पुः ॥ ०८ ॥ 
वे घाण नकुलळा करच तोड कर इस प्रकार युद्धम उनका रुघिर पीने लगे, असे विषीले 
सांप पृथ्वी तोडकर पानी पीते हैं » ७८ ॥ 

अधान्यद्धलुरादाम देमएए दुगासदस। 

करण विव्याध विदात्या सारथि च जिशि। शरैः ॥५९॥ 
अनन्तर नकुलने सुवर्ण भूषित पीठदाला दूसरा दुर्धर धुप लेकर कणेकी ओर वीस और 
उनके सारथिक्ती ओर तीन बाण चलाये ओर घायल किया ॥ ५९ ॥ 

ततः छुद्धो महाराज नझुल? परवारद्दा । 

क्षुरप्रेण सुतीक्ष्म कर्णस्य धमुरच्छिनत्‌ ॥ ६० ॥ 
हे महाराज ! तब शत्रुनाशन नकुलने महा क्रोध कर अत्यन्त तीक्ष्ण क्षुरत्र चाणसे कर्णका 
थचुप काट दिया ।! ६० ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं सायकानां शतैस्त्रिभिः । 

आजघ्न प्रदसन्वीरः सर्दलोकभ दार थम्‌ ॥ ६१॥ 
फिर धचुप रहित महावीर सब छोगोर्मे विख्यात सहारथी कर्णके ऊपर नकलने इंसकर तीन 
सो बाण चलाये ॥ ६१ ॥ 


कर्णेमभ्यर्दितं दष्टा पाण्डुपु्रेण मारिष । 

विस्मयं परमं जग्सू रथिनः सह दैवतैः ॥६२॥ 
मारिष ! पाण्डुपुत्र नकुलके बाणो कर्णको व्याकुळ देखकर, सब देवता और र्थी बीर लोग 
मद्दान्‌ आश्रय करने लगे ॥ ६२॥ 


अथान्यद्धलुरादाय कर्णो वैकतेनस्पदा । 

नछुलं पश्चासियाणैजचुदेशे समादेयत्त्‌ ॥ ९३ ॥ 
अनन्तर विकतेनपुत्र कणने दूसरा घडुष लेऊर नकुलके कंधे और कोखके सन्धिमें पांच 
नाण मारे ॥ ६१ ॥ 


श्रध्याय १७ ] कणे पथ 


FS Rr rs 


PU A UT 


PSP SD DU SUE CUP SS ५१४४१४५५०४५४४४४ 


उरःस्थेरथ सैचीणैसीद्रीएक्ञो व्यरोचत । 

स्वरक्सिभिरिवादित्यो सुवने विद्धज़न्प भाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन पांचों वाणोंके बक्षमें लगरेमे माद्रीपुत्र नकुलकी ऐसी शोमा बढी, जैसे जगतमें अपनी 
किरणोंसे प्रकाश करते हुए सर्यकी ॥ ६४ ॥ 


नकुलस्तु ततः कणे विद्ध्वा सप्तभिरायसेः । 

अथास्य घलुषः कोर्टि पुनञ्चिच्छेद मारिष ॥ ६८ ॥ 
मारिष ! अनन्तर नकुलने कर्णको सात वाणोंसे विद्ध किया और उनके धनुषके नोकको 
फिर काट दिया ॥ ६५ ॥ 


सोऽन्यत्कासुकमादाय समरे वेगवत्तरम्‌ । 

नकुलस्य ततो बाणे! सर्यतोऽवार यदि शः ॥ ६६ ॥ 
कर्णने समरमें अत्यंत वेगशाी दूसरा चुप लेकर नकुलको सब दिशाओंसे बाणोसे 
आच्छादित किया ॥ ६६ ॥ 


संछाद्यमानः सहसा कणेचापच्युतैः शरैः । 

चिच्छेद स शारांस्तूण शरेरेव महारथः ॥ ६७॥ 
कर्णके धनुपसे छूटे इए बाणोंसे सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुलने अपने वार्णोसे 
कर्णके सब बाणोंकी शीघ्र ही काट दिया ॥ ९७ ॥ 

लतो घाणसयं जालं विततं व्योरुन्यहद्यत । 

खद्योतानां गणरेव संपतङ्भियेथा नभ! ॥ ६८॥ 
उस समय इन दोनोंके बाणोंके जालसे आकाश इम प्रकार छा गया, जैसे वषोकालकी रात्रिमे 
जशुचुओके समूहोंसे छा जाता है ॥ ६८॥ 


तेविसुक्तेः शरचातैइछादितं गगनं तदा । 

शलभानां यथा ब्रातेश्तद्वदासीत्समाकुलस्‌ ॥ ६९ ॥ 
उस समय इन दोलॉके धडुपसे छूटे हुए सो-सौ बाणोंसे आच्छादित हुआ आकाश 
टठीड्डियोंके समूहोंसे भरा हुआ जान पडता था ॥ ६९ ॥ 


ते शरा हेमविकूलाः संपतन्तो सहुखेहुः । 
श्रेणीकुता अभासन्त हंस? अणीगता इव ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंके वार बार गिरते हुए वे सुवणीभूषित वाण श्रेणिवद्ध होकर ऐसे शोमित होते थे. 
जैसे हंस पंक्तिबद्ध होकर उड रहे हैं ॥ ७० ॥ 
१७ (म. भा. कणे. ) 
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चाणजालाशृते व्योज्लि छादिते च दिवाकरे । 
समसपततो भूतं किंचिदेव बिदा पते ॥ ७१ ॥ 
पृ्वीपते ! जब आकाश वाणोंके जालसे छा गया ओर सये छिप गये, तब कोई प्राणी 
वस्तु चल नहीं सका ॥ ७१ ॥ 


निरुद्धे तत्र मागें तु शरसंघे! समन्ततः । 
व्यरोचतां महाभागो वालसूथोविवोदितो ॥७२॥ 
उस समय उन दोनोंने बाणोंके समूहसे वहाँ सब ओरका मार्ग बन्द कर दिया। युद्धकालम 
उन दोनों महाभागोंकी ऐसी शोधा बढी, जेसे दो बाल खयं उदय होते हैं ॥ ७२ ॥ 


करणचापच्युतैबाणिवेध्यमानास्तु सोसकाः । 

अवालीयन्त राजेन्द्र वेदनाताः शारादिता! ॥ ७३॥ 
राजेन्द्र ! कर्णके धनुपसे छुटे हुए वाणोंसे विद्ध होकर, सोमक देशके वीर पीडासे व्याकुल 
हो गये ओर बाणॉसे अत्यन्त पीडित होकर छिपने लगे ॥ ७३ ॥ 

नकुलस्य तथा वाणैवध्यस्राना चस्ूस्तद । 

व्यशीयत दिशो राजन्वाततुचा इवाम्दुदाः ॥७४॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार नकुलके वाणोंसे मारी जाती हुईं तुम्हारी महा सेना चारों ओरसे इस 
प्रकार भागने लगी, जैसे वायुके वेगसे मेघ मागते हैं ॥ ७४॥ 

ते सेने वध्यमाने तु ताभ्यां दिव्येर्महादारैः । 

शरपातमपक्रस्य तत? प्रे३क्षकवत्स्थिते ॥ ७५ ॥ 
उन दोनों वीरोंके दिव्य महा बाणोंसे व्याकुल होती हुई वे दोनों सेनाएं उनके वाण पतन 
प्रदेशके बाहर दूर रहकर, युद्ध देखनेको प्रेक्षक बनकर खडी रहीं ॥ ७५ ॥ 

प्रोत्सारिते जने तस्मिन्कणपाण्डवयोः शरैः । 

विव्याधाते महात्मानावन्योन्यं दारव्वष्टिभिः ॥ ७६॥ 
थोडे समयमे कणं और नफुलके वाणोंसे जब दोनों सेनाओके वीर दूर हो गये, तब ये दोनों 
महात्मा वीर एक दूसरेपर अपने बाणोंकी वषो करके परस्पर विद्ध करने लगे ॥ ७६ ॥ 

निदकायन्तौ त्वस्त्राणि दिव्यानि रणसूधैनि । 

छादयन्ता च सहसा परस्परवधेषिणा ॥७७॥ 
युद्धके अग्रभागमें नकुल और कर्ण अपनी दिव्य अख्र विद्याको दिखलाते हुए, एक दूसरेंके 
ऊपर दिव्य चाण चलाकर परस्पर आच्छादित करने लगे और एक दूसरेको मारनेकी 
इच्छासे घोर युद्ध करने लगे ॥ ७७॥ 
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नकुलेन शरा सुक्ताः कङ्वर्हिणवाससः । 
ते तु कर्णेमचच्छाद्य व्यतिष्ठन्त थथा परे ॥ ७८ ॥ 
n ~ ~ + ~ 0 ७७ NN &्क 
नकुछकी धनुपसे छूटे हुए कंक और मयूरके पट्ट लभे वाण कणेको चारों ओरसे छिपाकर, 
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आकाशमें स्थित होते थे, उसी प्रकार कर्णके भी ॥ ७८ ॥ 


शारवेशमप्रविष्ठी तौ दहशाते न कैश्चन । 

चन्द्रसूयों यथा राजंइछायमानो जलागमे ॥ ७९॥ 
जैसे सर्य और चन्द्रमा मेघोंके आनेसे नहीं दीखते, वैसे ही बाण निर्मित भवनमें प्रविष्ट 
होनेसे नकुल और कणे किंसीको न दिखलाई दिये ॥ ७९ ॥ ' 

ततः कुद्धो रणे कणेः कृत्वा घोरतरं वपुः । 

पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरवृष्टिभिः ॥ ८०॥ 
अनन्तर अत्यंत घोर स्वरूप धारण करके करणने समरमें महा क्रोध करके पाण्डुपुत्र नकुलको 
चारों ओरसे अपने वार्णोकी वर्षासे छा लिया ॥ ८०॥ 

स च्छाग्सानः समरे सूतपुत्रेण पाण्डवः । 

न चकार व्यथां राजन्भारकरो जलदैर्थथा ॥८१॥ 
हे राजन्‌ ! सतपुत्रके वार्णोसे युद्धमें आच्छादित कर दिये जानेपर भी नकुल, मेघोंसे ढके 
होनेपर भी व्यथित न होनेवाले सर्थके समान थोडा भी व्यथित न हुएं ॥ ८१ ॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिः शरजालानि मारिष । 

प्रेषयामास सभरे शतशोऽथ सहस्रदा! ॥ ८२॥ 
मारिष ! अनन्तर करणने हंसकर सैकडों सहस्रों बाण चडाकर युद्धमें बाणोफे जाल बिछा 
दिये ॥ ८२॥ 

एकच्छायम भूत्सवे तस्य घाणैर्सहात्मनः । 

अश्रच्छायेव संजज्ञे संपतद्धि! शारोत्तमेः ॥ ८३॥ 
उस समय महात्मा कके उत्तम वार्णोसे घिर जानेसे सबकुछ अंधेरेमें छा गया, जैसे मेघोसे 
घिरे जानेसे सब ओर अंधेरा हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


ततः कर्णा महाराज धनुदिछत्त्वा महात्मनः । 
सारथि पातयामास रथनीडाद्वसनिव ॥ ८४॥ 
हे महाराज ! तब हंसकर कणने महात्मा नकुळका धनुष काट दिया और उनके सारथिकों 
रथकी बेठकसे मारकर पृथ्वीमें भिरा दिया ॥ ८४ ॥ 
रू 
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तथाय्वाँअतुरखास्प घधुभिनिशिततः कारे! । 

यमद्य सदन तूण प्रेपपासास भारत ॥ ८७५ ॥ 
भारत ! फिर चार तेज बाणोंसे नकुलके चारों घोडोंकी भी शीघ्र ही मारकर यमराजके घर 
मेज दिया ॥ ८५॥ 

अथास्य तं रथ तूणे तिलशों व्यधमच्छरेः । 

पताकां चक्ररक्षौ च ध्वजं खड्गं च मारिष । 

शतचन्द्रं ततश्चमं सर्वोपकरणानि च ॥ ८६ ॥ 
मारिष ! फिर उसने अपने बाणोंसे नकुलके रथको तिलके समान तुरंत ही काट दिया, 
तथा पताका, पहियोंकी रक्षा करनेवाले, ध्वज और खड्गको भी नष्ट कर डाला | सौ 
चन्द्रमाके चिन्हॉसे प्रकाशमान्‌ ढाल और दूसरे सब आयुर्धोकों मी नष्ट कर दिया ॥८६॥ 

हताश्वो विरथश्चैव विवर्मा च विद्वां पते । 

अवतीय रथात्तृणे परिघं शह्य विछितः ॥८७॥ 
हे राजेन्द्र ! तव घोडे, रथ और कवच रहित होकर, नकुल शीघ्रतासहित रथसे उतरे और 
हाथमे एक परिघ लेकर खडे हो गये ॥ ८७ ॥ 

तसुक्यतं महाघोरं परिघे तस्य सूतजः ! 

व्यहनत्सायके राजञ्शातक्ोऽध सहस्रदाः ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! तव सतपृत्र कर्णने अपने सेकडों हजारों तेज बाणोंसे नकुलके उठे हुए अत्यंत घोर 
परिघको काट दिया ॥ ८८ ॥ 

व्यायुधं चैनसालक्ष्य शरै संनतपर्वभिः । 

आदेयहहुशः कणों न चैनं समपीडयत्‌ ॥ ८९॥ 
अनन्तर नकुलको अस्त्र शस्त्र रहित देखकर, अनेक तेज बाण उनके शरीरमें मारे ओर घायल 
किया; परन्तु उन्हें मार नहीं डाला ॥ ८९ ॥ 

स वध्यसानः समरे कृतासत्रेण घलीयला । 

पाद्रवत्सहसा राजन्नकुलो व्याऊुलेन्द्रियः ॥९०॥ 
राजन्‌ ! अस्नविद्याके जाननेवाले ओर बलवान्‌ कणके बा्णोसे ममरमें आहत होकर सहसा 
नकुल युद्ध छोडकर भागे, उस समय उनकी सारी इंद्रेया व्याकु हो गयी थीं ॥ ९० ॥ 

तलभिद्रत्य राधेयः प्रहसन्वे पुनः पुनः । 

सञ्यमस्थ धनुः कण्ठे सोऽवारूजत भारत ॥९१॥ 
उच बार वार हंसते हुए राधापुत्र कर्ण मी उनके पीछे दांडे, फिर उनके गलेमे अपना सज्य 
धनुष डाल दिया ॥ ९१॥ 
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ततः स शुशुने राजन्कण्ठासक्तमदहाघनुः । 

परिवेबशलुप्राप्तो यथा स्थाइयोप्नि चन्द्रघाः । 

यधैच च सितो मेघ! दाऋचापेन शोमितः ॥९२॥ 
राजन्‌ ! गलेमें पडे हुए उस महा घलुपसते नकुलकी ऐसी शोभा बढी, जैसी आकाशम 
मण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी या इन्द्र घनुषसे युक्त काले मेघकी ॥ ९९ ॥ 


तमन्रवीत्तदा कणों व्यर्थ व्याहृतचानसि । 

वदेदानीं पुनहेष्टो वध्ये सां स्वं पुनः पुनः ॥९३॥ 
तब कणेने नकुलमे कहा, तुमने पहले वृथा ही बक वक की थी, अब बार चार तुम मुझे 
मारोगे ऐसी ही बातें फिर प्रसन्न होकर बोले ॥ ९३ ॥ 


मा योत्सीर्युरभिः साधे बलवद्भिश्च पाण्डय । 

सहदौस्तात युध्यस्व ब्रीडां मा कुर पाण्डच | 

गुहं चा गच्छ माद्रि घञ दा कृष्णफल्युनी ॥ ९४॥ 
हे पाण्डव ! तुम बलवान श्रेष्ठ योद्धाओंके साथ कभी युद्ध न करना, तात! अपने समान 
बीरोंसे रडो और इस दवारकी कुछ लज्जा सी न करना। हे माद्रीपुत्र ! तुम अपने घरको 
चेहे जाओ; अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हैं बहां जाओ ॥ ९४॥ 


एवसुक्त्वा महाराज व्यसजेयत तं ततः । 

वधप्राप्त तु ते राजन्नावधीत्सूतनन्दनः । 

स्त्वा कुन्त्या वचो राजंस्तत एनं व्घसजेयत्‌ ॥९८॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर कर्णने नङुलको छोड दिया । राजन्‌ ! खतपुत्र कणीने, यदि नकुल 
वधके योग्य अवस्थामें उसके पास आये थे, तो भी छुन्तीको दिये बचनको स्मरण करके, 
उस समय उन्हें न मारके, जीवित ही छोड दिया ॥ ९५॥ 


विसष्टः पाण्डचो राजन्सूतपुत्रेण धन्विना । 

ब्रीडन्निव जगामाथ युधिष्ठिररथं प्रति ॥ ९६ ॥ 
राजन्‌ ! धनुषधारी सूतपुत्र कणसे छूटकर पाण्डुपुत्र नकुल लज्जित होकर बहांसे युविष्ठिस्के 
रथकी ओर चले गये ॥ ९६ ॥ 


अध्ररोह रथं चापि सूतपुचमतापित! । 

निःश्वलन्दुःख संतः कुम्भ क्षिप्त इचोरगः ॥९७॥ 
फिर छतपुत्रत्ते सताये, दुःखले संतप्त दोघे सांस लेते हुए नकुल युधिष्ठिरके रथपर इस 
प्रकार चढे, जैसे घड़ेमें बन्द हुआ सांप ॥ ९७ ; 
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तं विरूज्य रणे कर्णः पाश्चालांस्त्वरितो यचौ । 

रथेनालिपताकेत चम्द्रवणहयेन च ॥९८॥ 
नकुलको युद्धम छोडकर कर्ण भी ऊंची ध्वजा युक्त और चंद्रके समान श्वेत वर्णवाले घोडोंसे 
युक्त रथसे शीघ्र ही पाञ्चाल देशके क्षत्रियोंक्री ओर लडनेको चले गए ॥ ९८ ॥ 


तत्राळन्दो महानासीत्पाण्डयानां विशां पते । 
दृष्ट्रा सेनापति यान्तं पाञ्चालानां रथब्रजान्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रजापते ! सेनापति कणको पाश्वाळ रथक्षियोंकी ओर आते देख, पाण्डवोकी सेनामें महा शब्द 
होने लगा ॥ ९९॥ 
तन्नाकरोन्म हाराज कदनं सूतनन्दनः 
मध्य गते दिनकरे चक्क दत्प्रचरन्प्रशुः ॥ १००॥ 
हे महाराज ! उस समय दर्थ दो पहर दिन बिता चुका था, वघ वलवान्‌ खतपुत्र कर्ण 
चक्रके समान चारों ओर सेनाम घूमकर वीरॉको मारने लगे ॥ १०० ॥ 


अञ्चचक्रै रथे! केचिञ्छिन्नध्वज पताकिभिः । 

ससूतेईतसूतैत्च अञ्नाक्षै्चैव सारिष । 

हियमाणानपऱ्याघ पाञ्चालानां रथब्रजान्‌ ॥ १०१॥ 
मारिष ! किसीके रथके चक्र कट गये, किसीके ध्वज और पताफाएं टूट गर्थी, किसीके 
बोडे, किसीके सारथि यारे गये, किसके रथोंके अक्ष झट गये । उस समय हमने पाश्चालोंके 
रभसमूहोंकी रणभूमिसे दूर भागते हुए देखा ॥ १०१॥ 


तन्न तन्न च संक्षान्ता विचेरर्सत्तक्ुञ्जराः । 
_ दवाझिना परीताङ्गा ययैद स्थुमेहाचने ॥ १०२॥ 
महावनर्म दावाग्निसे दग्धशरीर हुएके समान मतवाले हाथी वहां आन्त होकर इधर उधर 
घूमने लगे ॥ १०२॥ 


मिन्नकुरुमा विरुधिराद्छिन्न हस्ताश्च वारणाः । 

भिन्नगाचवराख्चैय निछन्नयालाख मारिष । 

छिन्नाञ्राणीव संपेतुवध्यसाना सहात्मना ॥ १०३॥ 
मारिष ! उस लमय कितने ही हाथियोंके गण्डस्थल फट गये, वे रक्तसे भींग गये थे । 
कितनोंकी खडे कट गयी थीं, कितनोंके कवच टूट गये थे, पूछे कट गयी थीं । कितने ही 
महात्मा कर्णसे मारे जाकर खण्डित मेघोंके समान एशथ्वीमे गिर मए ॥ १०३॥ 
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अपरे त्रासिता नागा नाराचशततोसरेः । 

तमेवाभिलुखा यान्ति शलभा इव पादकम्‌ ॥१०४॥ 
दूसरे अनेक हाथी नाराच बाण और सैकडों तोमरोंके लगनेसे संत्रस्त होकर इस प्रकार कर्णके 
सामने दोडे जाते थे, जैसे अभिमें जलनेको पतङ्ग दोडते हैं ॥ १०४॥ 

अपरे निष्टनन्तः स्म व्यहङ्घन्त महाद्विपः । 

क्षरन्तः शोणितं गाजेनंगा इद जलएवस्‌ ॥ १०६ ॥ 
दूसरे अनेक हाथी अपने शरीरोंसे पहाडोंके झरनेके समान रुथिर वहाते दिखायी देते 
थे॥ १०॥ 

उरदडदैर्विसुक्ताच्य वालबन्येश्च वाजिनः । 

राजतैश्च तथा कांस्यैः सौवर्णेश्रेव भूषणे! ॥ १०६॥ 
उस समय अश्वोंकी भी बुरी दशा हुईं, उनके उरच्छर और वाछवंध कटकर प्ृथ्वीमें गिर 
गये थे, उनके सुवर्ण, रजत ओर कांस्ये अलंकार टूट गये थे ॥ १०६ ॥ 

हीना आस्तरणेश्चैव खलीनैत्च विवजिता! । 

चामरैश्च कुथाभिश्च तूणीरैः पतितेरापि ॥ १०७॥ 
उनके आवरण और वागडोर भग्न हुई थीं, चामर और जिनपोस तथा बाणोंके भाते उन 
परसे गिरे थे | १०७॥ 

निहतैः सादिभिश्चैव शरैराहवशोसिस्मिः । 

अपदयाम रणे तचर भ्राम्यमाणान्ह्योक्ञसान्‌ ॥ १०८॥ 
ओर उनके उपरके रणको शोमित करनेवाले शूरवीर सवार भी मारे गये थे । ऐसी अवस्थामे 
युद्धे संभ्रमित होकर इधर उधर घूमते हुए उत्तम घोडोंको हमने देखा ॥ १०८ ॥ 

परासैः खड्गे खंस्यूतानष्टिभिश्च नराधिप । 

हयसोधानपर्याम कंचुकोष्णीवधारिणः ॥ १०९॥ 
नराधिप ! कवच ओर पगडी बांधे अनेक घुडसवार वीरोंको खड्ग, चाण और क्रषिओंके 
सहित मारा गया हमने देखा ॥ १०९ ॥ 

रथान्हेमपरिष्कारान्खुयुक्ताञ्जवनेहेचेः । 

अममाणानपञ्याम हतेषु रथिषु हुतस्‌ ॥११०॥ 
साराथि ओर वीरोंके मरनेसे अनेक उत्तम वेगशाली घोडोंबाले सुवर्णभूपित रथ युद्ध भ्रूमिमें 
वेगपूर्वक घूमते दिखायी देते थे ॥ ११० ॥ 
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भग्नाक्षकूघरान्काख्चिच्छिन चर्का सारिष । 
विपताकाध्वजांख्चात्याञ्छिचेषायुगघन्धुरान्‌ ॥१११॥ 
मारिष ! किसीकी घुरी टूट गई, किभीके जुए, दिसी रथके पहिए झट गए; किसीकी 
पताका और ध्वजा खंडित हो गई, तथा किसीके इपादण्ड और बन्धुरोंके डुकडे हो 
गये ॥ १११ ॥ 


विहीनात्रधिनस्तत्र धावल्ानान्त सन्ततः । 

सूर्यपु्ञशारैसत्रस्तान परमाम विशां पते ॥ ११२॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! सर्यपुत्र कणके तेजवाणेसि त्रस्त होकर शल्ररदित अनेक राथियाको इधर उधर 
भागते हमने देखा ॥ ११२ ॥ 


विदास्त्रांच तथेवान्पान्सशास्टराश्च वहन्हतान । 
लावका्ालसँछन्नाचुरोघण्टाविभूषितान ॥११३॥ 


अनेक शस्ररहित और दूसरे अनेक शख्रसदित वीरोंको युद्धमें मारे हुए देखा । इसी प्रकार 
झूलोसे आच्छादित और घण्टाओंसे विभूषित, ॥ ११३ ॥ 


नानावर्णदिचित्राभिः पताकाभिरलंकतान्‌। 
पदातीनन्वपद्व्घाथ धावमानान्समन्ततः ॥११३॥ 
अनेक रङ्गबाली ध्वजाओंसे सुशोभित पदातियोंको हमने चारों ओर मागते देखा ॥ ११४॥ 


शिरांसि घाहूनूरूं्य छिन्नानन्थांस्तथा युधि । 
कर्णेचापच्युतै्वाणेरफङ्घाथ विनाकूतान्‌ ॥ ११८॥ 
णके ७ ~ ९ ~ ~ oy ~ 
हमने कणेके घनुपसे छुटे हुए वार्णोसे अनेक योद्धार्ओंके शिर, हाथ, और जांघें करकर युद्धम 
र 
गिर रही हॅ, यह देखा ॥ ११५॥ 


सहान्व्यतिकरो रौद्रो योधानासन्बस्द्यत । 
५ कणेसायकचुन्नानां हतानां निशितैः शाहः ॥ ११६ ॥ 
कणके धचुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण बा्णोसे मारे जाते इए योद्धाआंफा महान और घोर संग्राम 
दीखने लगा ॥ ११६॥ 


ते बध्यमानाः समरे सूतपुत्रेण सुखा! । 

तमिचाभिसुखा यान्ति पलंगा इव पावकस ॥ ११७॥ 
युद्धमें कर्णके वाणोंसे पीडित होनेपर भी, सूञ्जयवंशी क्षत्रिय इस प्रकार कर्णके सामने दौउते 
थे, जैसे अभिकी ओर पतङ्ग ॥ ११७॥ 
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लं दहन्तक्षनीकानि तत्र तज सहारथक्त । 

क्षन्रिया वर्ज घामाखुर्युगान्याञ्चिमियोलबण्‌ ॥११८॥ 
प्रखपकालकी उज्ज्वल अग्निक समान तेजस्वी महारथी कर्ण पाण्डयसेनाफो दग्ध कर रहे थे, 
उस समय अनेक प्रधान क्षत्रिय लोग उनसे युद्ध करना छोडके दूर हटकर जान 


लगे ॥ ११८॥ 


इतडोषास्तु ये वीरा! पाश्वालानां लहारथाः । 

तान्प्रभपम्नान्द्रुतान्कर्ण। एछलतो विकिरञ्छरैः । 

अभ्यधावत तेजस्वी विश्ीणेकवचध्वजान्‌ ॥ ११९॥ 
पाश्चारदेशके जो मरनेसे बचे इए महारथी वीर युद्धको छोडकर भागने लगे, तब कणे से 
बाण छोडते हुए उनके पीछे दोडे । तेजस्वी कणे अपने वा्णोसे कवच और ध्वजारदित म्लान 
क्षत्रियोंको मारने लभे ॥ ११९ ॥ 


ताफयामाख तान्बाणे! सूतपुजो यहारथः। 
मध्यंदिनलजुप्राप्ती भूलानीव तमोलुदः ॥ १९०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि खप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ९०७॥ 
उस समय सपुत्र महाराथि कण अपने बाणोंसे शत्रु सैनिकॉको इस प्रकार संतप्त करने लगा, 
जैसे प्राणियोंकों तपानेयाले दोपहरके पर्य ॥ १२० ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वम खतरहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९०७॥ 


संजय उवाय 
युयुत्खु तव पुत्र लु प्राद्रवन्तं सहडलस । 
उलूकोऽभ्थपतत्तणे लिष्ठ लिति चान्नचीत्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | तुम्हारे पुत्र युपुर्सुको विशाल सेनाको खंदेडते हुए देख, 
उसके सङ्ग युद्ध करनेके लिये खडे रहो ! खड़े रहो ! कहता छुआ शीघ्र ही उलूक आया ॥ १॥ 
युयुत्खुस्तु हतो राजब्छितधारेण पत्रिणा | 
उलूक ताडयाास बजेणेन्द्र वाचल ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! तब युयुत्सुते तीक्ष्ण घाश्वाला एक बाण उलकको मारा जैसे इन्द्र पर्वतपर 
वजका आघात करते हैं ॥ २॥ 
१८ ( म. भा. कण, ) 
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उलूकस्तु तत! क्रुद्धस्तव पुत्रस्य संयुगे । 

क्षुरप्रेण घनुश्छिक्ता ताडयामास कर्णिना ॥ ३॥ 
उळूकने क्रोध करके युद्धमें एक क्षुरप्र वाणसे तुम्हारे पुत्र युयुत्सुका धुप काट दिया और 
कणि वाणसे युयुत्सुक्ो विद्ध किया ॥ हे ॥ 


तदपास्य घलुदिछन्नं युयुस्छुर्वेगवत्तरम्‌ । 

अन्यदादत्त सुमहच्चापं संरक्तलोचनः ॥४॥ 
तब क्रोधसे लाल नेत्रवाले युयुत्सुने वह टूटा धनुष त्यागकर दूसरा अत्यंत वेगवान्‌ और 
बहुत बडा धनुष धारण किया ॥ ४॥ 


झाकुर्नि च ततः षछ्ठथा विव्याध भरतपेभ । 

सारथिं न्रिभिरानछत्तं च भूयो व्यविध्यत ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब शकुनिपुत्र उळूकको साठ वाणोंसे विद्ध किया तथा उसके सारथिको तीन 
वाणोसे विहल किया । फिर उसे ओर भी घायल किया ॥ ५ ॥ 

उळूकस्तं तु विदात्या विदृध्वा हेमविभूषितः । 

अथास्य ससरे कुष्ठो ध्वजं चिच्छेद झाश्चनम्‌ ॥ ६॥ 
फिर उळूकने भी रोधसे युयुत्सुको मुद्धमें सुवर्णभूपित वीस वाणोंसे विद्ध करके उनकी 
सोनेकी ध्वजा काट दी ॥ ६॥ 

स व्छिन्नयष्टिः सुमहाञ्शीर्यमाणो महाध्वजः । 

पपात प्रसुखे राजन्युयुत्सोः काश्चनोज्ञ्वल ॥७॥ 
राजन्‌ ! उस ध्वजका दण्ड कट जानेसे युयुत्सुका वह महान्‌ सुवर्णमय उज्ज्वल ध्वज भग्न 
होकर उसको सामने ही गिर पडा ॥ ७॥ 


ध्वजमुन्मथित इष्ट्रा युयुत्छुः कोधसूछितः । 

उळूकं पश्चभिवाणिराज घान स्तनान्तरे ॥८॥ 
अपनी ध्वजाक्ों मग्न हुई देख, युयुत्सु महा क्रोधसे सूच्छित हुआ और उसने पांच वाण 
उळूककी छातीम मारा ॥ ८ ॥ 


उळूकस्तस्थ भल्लेन तैलधौतेन मारिष । 

शिरश्चिच्छेद सहसा यन्तुभरतसत्तम ॥९॥ 
हे भरतकुल श्रेष्ठ ! उछकने भी एक तेलसे थोये इए भछ बाणोसे युयृत्सुके सारथिका सिर 
काट दिया ॥ ९॥ 
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जघान चतुरोऽश्वांश्च ते च विव्याध पञ्चभिः । 

सोऽतिविद्वो बलवता प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ ॥ १०॥ 
फिर उळूकने युयुत्सुके चार घोडोंकी मारकर, उनके शरीरमें भी पांच चाण मारकर घायल 
कर दिया। वलवान्‌ वीरके बार्णोसे अत्यंत पीडित होकर युयुत्सु दूसरे रथपर चढ गये ओर 
वहांसे भाग गये ॥ १० ॥ 

तं निजित्य रणे राजन्नुळूकरत्वरितो यथो । 

पाश्चालान्छञ्जथाँश्चैव विनिघ्रन्निशितैः दारे! ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! युयुत्सुको युद्धम पराजित करके उळूक शीघ्र ही पाञ्चाल ओर सुजय देखके 
क्षत्रियांसे लडनेको चले गये और उन्हे अपने तेज बाणोंसे मारने लगे ॥ ११ ॥ 

रातानीकं महाराज शुलकर्मा सुतस्तव । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे निमेषाधोदसंभ्रमम्‌ , ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय तुम्हारे पुत्र श्रतकर्माने क्षणमात्रमें शतानीकके रथको, सारथि और 
धोडोंसे रहित कर दिया ॥ १२॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठञ्शातानीको महावलः । 

गदां चिक्षेप संक्रुद्धस्तव पुत्नस्थ मारिष ॥१३॥ 
मारिष ! तत्र महाबलवान्‌ शतानीकने क्रुद्ध होकर अपने अश्वरहित रथपर खडे होकर एक 
भारी गदा तुम्हारे पुत्रपर चलाई ॥ १३॥ 

सा कृत्वा स्थन्दनं सरस हयांचैय ससारथीन्‌ । 

पपात धरणीं तूणे दारयन्तीव भारत ॥१४॥ 
भारत ! वह गदा श्रृतकर्माके घोडे, सारथि और रथका चूरा करके प्रथ्वीको विदीण करती 
हुहेसी गिर गई ॥ १४॥ 

ताठुभौ विरथौ वीरौ कुरूणां कीर्तिवधनो । 

अपाक्रमेतां युद्धातों प्रेक्षमाणी परस्परम्‌ ॥ १५॥ 
तब बे दोनों कुरुषशकी कीतिं बृद्धिगत करनेवाले युयुरछु वीर रथहीन हो एर्थ्वीमें खडे 
होकर एक दूसरेको देखते हुए युद्धसे निवृत्त हुए ॥ १५॥ 

पुत्रस्तु तव संभ्रान्तो विवित्सो रथमाविशत्‌ । 

झतानीकोऽपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरर्थं गतः ॥ १६ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्र श्रुतकर्मा घबराकर विविस्सुके रथपर चढ गये, इसी प्रकार शतानीक भी 
प्रतिविन्ध्यके रथपर शीघ्र ही जा चढे ॥ १६॥ 


ने 
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सुतसोमस्तु शक्ति विव्याध बिशितेः शाहेः । 
© 
नाकर्पणत खर्या दायांघ इन पचलख ॥ १७॥ 


शकनिको श्रतसोमने अनेक तीक्षण वार्गोसे विद्ध किया, परन्तु क्रद्ध सुततोम उसको विचलित 
| कर सका, जेसे जलका प्रवाह पषतको नहीं हिला सकता ॥ १७॥ 
खुतसलोमस्तु तं बट्टा पितुरत्यन्तचेरिणङ्‌ । 
इरैरनेकसाहलैइछादयामास सारत ॥१८॥ 
हे भारत ! सुतसोमने अपने पिताफे महा शत्रुकी आगे खडा देख, अनेक सहखो बाण उसकी 


~ 


ओर चलाकर उस आच्छादत कर दया ॥ १८ ॥ 


ताञ्शराञ्दाङ्कानिरलूण चिच्छेदान्येः पतशिसिः | 
लघ्वस्त्राश्चचयोधा च जितका! च सयुर ॥ १९॥ 
शस्रविद्याके जाननेबाले, यद्धर्म विजयी और विचित्र यद्धर्म कुल शकनिने छुतसोमके सब 

वाणोक्षो शीघ्र हौ अपने दूसरे वार्णोसे झाट दिया ॥ १९॥ 

निवाथे लसरे चापि रारांस्ताल्षिशिते! दारे! । 

आजघान खुसंकुद्धः छुतसोमं निमिः शरेः ॥ २० ॥ 
उसने समरमें अपने तीक्षण वाणोसे सुतसोमके वा्णोका निवारण किया और क्रोध करके 
सुतसोमको तीन वाणोंसि विद्ध किया ॥ २० ॥ 

तस्याश्वान्केतनं सूतं तिलशो व्यधमच्छरैः । 

स्थालस्तव भहावीर्यस्ततस्ते चुक्रशुजेवाः ॥ २१॥ 
अनन्तर तुम्हारे साले महा पराक्रमी शकुनिने सुतसोमके घोडे, सारथि ओर भजाको भी 
चाणेसि तिल-तिल करके काट डाला, तच सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ २१ ॥ 

हताश्वो विरथश्चैव छिन्नधन्धा च सारिष। 

धन्वी धलुवरं शुष्य रथाद्‌ भूसाचलिष्ठत । 

व्यरूजत्लायकांसेव स्यणएङ्कान्शिलादितान ॥ २२॥ 
मारेप ! परन्तु थएुर्धर सुदसोम घोडे, रथ ओर थदुष नष्ट होनेपर भी अपने हाथमे श्रेष्ठ 
धनुष लेकर रथसे उतरकर प्ृथ्वीपर खडा हो गया । फिर उसने तेज सुवण पड्खबाले अनेक 
वाण छोडे ॥ २२ ॥ 

छादयासाखुरथ ते तद स्थालल्य तं रथस्‌ । 

पतंगानाभिव घाताः शारत्राता महारथम्‌ ॥२३॥ 
फिर उन वाणोसे तुम्हारे महारथी साएेके रथी छा दिया । उसके वाणससूह टिड्टीदलोके 
समान दीखते थे ॥ २३ ॥ 
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रथोपषस्थान्सभीश्याएि विव्यथे नेय सोबलः । 

प्रसुदय् शारास्तास्ताञ्बारनालेसहाथकाः ॥ २४॥ 
उन बाणोंको अपने रथके समीप देखकर भी सहा यशस्वी सुबलपुत्र शकुनि कुछ न इरे 
और अपने बाणोसे सुतसोमे सब बाणोंको काट डाला ॥ २४॥ 

तत्रालुष्यन्त योधाश्च शिद्धाव्यापि दिवि स्थिता । 

सुतसोमस्य लत्कर्षं दृष्टाअद्धेयमदुरुतस्‌ 

रथस्थं दपि तं तु पदातिः खन्नयोधयत्‌। ॥ २७ ॥ 
नीचे पेदल खडे होकर सुतसोम रथे बेंडे हुए राजा शकुनिसे युद्ध करता था, उसके यह 
अविश्वसनीय और अदू्ुत कर्मको देखकर सब योद्धा और आकाशमें स्थित सिद्धोने बहुत 
प्रसन्न होकर उसकी बडी प्रशंसा की ॥ ९५ ॥ 

तस्य तीक्ष्णेणेहाविये मेः लंततपर्वोजिः । 

व्यहनत्कासुक राजा तृणीरंचैव सवरा! ॥ २६॥ , 
तब राजा झङुनिने अपने वेगशाली और तेज अछ वाणॉसे उसके धुप, रोदे और तूणीरों- 
को सब तरहसे काट दिया ॥ २६ ॥ 

स िछन्रघन्दा मरे खड्गछुय्यस्घ नानदन्‌। 

वैडूर्योत्पलवर्णाभं इस्तिदन्तमघर्खसस्‌ ॥ २७॥ 
रथ और धनुषहीन सुतसोम युद्धमें लहसुनिया और नील पञ्चके समान सुन्दर और 
हाथीदांतकी मूठवाले खड्गको उपर उठाकर सर्जने लगा ॥ २७॥ 

आर्यमाणं ततस्तं तु विघलास्घरवचेसस्‌ । 

कालोप ततो सेने जुतसोसस्ण घीमतः ॥ २८॥ 
उस निर्मल आकाशके समान प्रकाशमान खड्गको लेकर बुद्धिमान्‌ सुतसोम घुमाने लगा, 
उस समय शङ्कानिने उसे साक्षात्‌ यमराजके समान माना ॥ २८॥ 

सोऽचरह्शहसा खड्गी मण्डलानि सहस्रशाः । 

चलुर्वेशन्महाराज शिक्षाबलसमन्वितः ॥ २९॥ 
दे महाराज ! शिक्षा और बसे भरे इए बुद्धिमान सुदसोम उस खड्गको लेकर सहसा 
उसकी चोबीस प्रकारकी गतियोसे युद्ध एब ओर घूमने रुणा ॥ ३९ ॥ 

सौवलस्तु ततस्पस्थ शरांश्चिक्षेप वीर्यवान्‌ । 

तानापतत एवाझु चिच्छेद पर्ासिना ॥ ३० ॥ 
वीर सुवलपुत्र शक्काने यी छुतसोमले ऊपर अनेक तेज बाण चलाते रहे, परन्तु सुतसोमने 
अपने उत्तम खड्घसे उन सब चाणोफो शीघ्र ही काट दिया ॥ ३०॥ 
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ततः कुद्धो महाराज सौनलः परयीरहा । 

प्राहिणोत्छुतलोमस्थ शरानादीविषोपलान्‌ ॥३१॥ 
हे महाराज ! तब शत्रुनाशन सुबलपुत्र शकुनिने क्रोध करके सुतसोमपर विपीले सांपोके 
समान बाण चलाये ॥ ३१॥ 

चिच्छेद तांअ्च खड्गेन शिक्षया च बलेन च | 

दर्शाथल्लाँघवं युद्धे तादद्घची यसम युतिः ॥ ३२॥ 
गरुडके समान पराक्रमी तेजस्वी झुतसोमने अपनी विद्या ओर बलके अनुसार युद्धमें शीघ्रता 
दिखाते हुए उन सब वाणोंको काट दिया ॥ ३२॥ 

तस्य संचरतो राजन्मण्डलावतेने तदा । 

क्षुरप्रेण खुतीक्ष्णन खड्गं चिच्छेद सुप्रभम्‌ ` ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें मण्डलाकार घूमते इए सुतसोमके प्रकाशमान खड्गको शकुनिने एक तेज 
क्षुरप्र बाणसे काट दिया ॥ ३३ ॥ 

स च्छिज्य! सहसा भूमी निपपात महानसिः । 

अवशास्य स्थितं हस्ते तं खड्गं सत्खरं तदा ॥ ३४॥ 
वह महान्‌ खड्ग कटकर सहसा एथ्यीपर गिर पडा और उत्तम मूठवाले उस खड्का आधा 
भाग सुठसोमके हाथमें रह गया ॥ ३४॥ न | 


जिन्नमाज्ञाय निर्त्रिवामवप्लुत्य पदानि षट्‌ । 

पाविध्यत ततः शेष सुतसोमो महारथः ॥ ३५॥ 
अपने खड्गको कटा हुआ जानकर महारथी सुतसोम छ; पग कूदे और उसी आधे शेष 
भागको शकुनिपर फेंका ॥ ३५॥ 

स च्छित्त्वा सयुणं चापं रणे तस्थ महात्मनः । 

पपात धरणं तूणे स्वर्णवञ्रविभूषितः । 

खुतसोमस्ततो5गच्छच्छृतकीतेंम हार थम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वह सुवण आर होरेसे विभूषित श्रेष्ठ खडू समरभें महात्मा शङ्कानिके धनुषको रोदेके सहित 
काटकर शीघ्र ही पृथ्वीमें गिर गया । तदनन्तर सुतसोम श्रुतकीसिके विशाल रथपर चढ 
गये ॥ ३६ ॥ | 

सौवलोऽपि धचुर्गृद्य घोरमन्यस्जुदुःसहम्‌ । 

अभ्ययात्पाण्डवानीक निन्नञ्शाञ्ुगणान्वङ्न्‌ ॥ ३७॥ 
शकुनि भी दूसरा योर और अत्यंत दुःसह धनुष लेकर शत्रु सेनाका नाश करता हुआ 
पाण्डवसेनाकी ओर गया ॥ ३७॥ 
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तत्र नादो महानासीत्पाण्डवानां विशां पते । 
सौषलं समरे दृष्टा विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ३८॥ 
पृथ्वीपते ! सुबलपुत्र शकुनिको बेडर होकर समरमें घूमते देख, पाण्डवोकी सेनामें महान्‌ 
शब्द होने लगा ॥ ३८॥ 


तान्यनीकानि रप्तानि दास्त्रवन्ति महान्ति च। 
द्रावयमाणान्यहर्यन्त सौबलेन महात्मना ॥ ३९॥ 


Re ww 


महात्मा शकुनिको मत्त हुए शस्रयुक्त महान्‌ सेनिकांको थगाते हुए, हमने देखा ॥ ३९॥ 


यथा दैत्यचमूं राजन्देवराजो ममद ह। 
तथैव पाण्डवीं सेनां सौबलेयो व्यनाशयत्‌ ॥ ४०॥ 
व अँ 


राजन्‌ ! जेसे देत्यांकी सेनाको देवराज इन्द्रने मसल दिया था, वेसे ही सुबलपुश्र शकनिने 
पाण्डबोंकी सेनाका नाश कर दिया ॥ ४०॥ 


शृष्टयुन्नं कूपो राजन्वारयामास संयुगे । 
यथा हप्त चने नागं रारभो वारयेद्यधि ॥ ४१॥ 


हे राजन्‌ इतराधू ! धष्टयुत्रको उसके संग युद्ध करते हुए कृपाचायने इस प्रकार रोक दिया 
जैसे बनभ मत्त हाथीको शरभ रोकता है ॥ ४१ ॥ 


निरुद्धः पार्षतस्तेन गौतमेन बलीयसा । 
पदात्पदं विचलितुं नाशक्नोत्तत्र भारत ॥ ४२॥ 


हे भारत ! गोतमवंशी बलवान्‌ कृपाचार्यसे निरुद्ध होकर धृष्टयुम्न युद्धसें एक पग भी चल 
न सके ॥ ४२॥ 


गोतमस्य वपुदृष्टा घृष्टयुम्नरर्थ प्रति । 

वित्रेछुः सवभ्ूतानि क्षं प्राप्तं च भेनिरे ॥४३॥ 
ृषटधुस्रके रथकी ओर पाचार्यको स्वयं जाते देख, सब प्राणी त्रस्त हो गये और सबको 
निश्चय हो गया कि धृष्टयुम्न जीते नहीं बचेंगे ॥ ४९ ॥ 


तत्रावोचन्विमनसो रथिनः सादिनस्तथा । 

द्रोणस्य निधने नूनं संकुद्धो द्विपदां वरः ॥ ४४॥ 
उस समय रथी और घोडोंपर चढे वीर खिन्न होकर कहने लगे, कि द्रोणाचार्यके मारे 
जानेसे नरश्रेष्ठ कृपाचार्यको अत्यंत क्रोध हुआ है ॥ ४४ ॥ 
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शारहूतो महातेजा दिव्यास्त्रविदुदारधी! । 

अपि स्वस्ति लवेदद्य ष्ट्र गौतमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
शरद्वानूके पुत्र महातेजस्वी कृपाचार्य दिव्य अञ्रोके जाननेचाले आर उदार बृद्विवाले हैं, 
कया आज योतमवंशी कृपाचायसे शृ कुशलपूर्वक बच सकेंगे ? ॥ ४७ ॥ 


अपीयं वाहिनी कृत्ट्ना सुच्येत भहतो अगात्‌ । 

अप्यर्थ ब्राह्मण खर्चान्न नो दन्घात्सलायताच, ॥ ४६॥ 
कपा आज यह सब सेना महान्‌ भण्से मुक्त हो सकेगी ? दया यह ब्राक्मणश्रेष्ठ यहाँ आये 
हुए हम सबका वथ तो नहीं कर उालेषा ? ॥ ४५ ॥ 


याहश इइ्यते रूपमन्तकप्रतिम खूरास्‌ । 
गमिष्यत्यद्य पदर्ची भारद्वाजस्य संयुगे! .. Ns 
कृपाचार्यका रूप इम समय यमराजे समान भर्थकर दिखाई दे रहा है, इससे आज 


UM 


कृपाचार्य भी द्रोणाचार्यके रास्ठेपर पहुंचेंगे ॥ ४७ ॥ 

आचार्यः क्षिप्रदर्तश्च विजयी च सदा युधि । 

अस््रवान्वीर्यस पन्नः कोधेन च समन्वित! ॥ ४८॥ 

0 ० ~ क 2 

कृपाचाय शीघ्र शत्र चलानेगाले, अद्नविद्याके जानचेवाले, बलवान और सदा युद्ध जीतनेवाले 
हि. ~ 
हैं । इस समय कृपाचार्य क्रोधसे भरे हैं ॥ ४८ ॥ 

पार्षतश्च शशं युद्धे विछुखोड्यापि लक्ष्यते । 

इत्येष विविधा वाचस्तावकानां परेः सर ॥४९॥ 
आज महायुद्धमें इश्युम्न पराड्मुख होता दीखता हे । इस प्रकार तुम्हारे सैनिकॉकी 


७. 0 पे 


शत्रुसैनिकोंसे अनेक प्रकारकी बाते होने लवी ॥ ४९ ॥ 


विनिःश्वर्थ ततः कुद्ध। कूपः छारट्टलो रूप । 

पार्षतं छादयासाल निखेटं सर्वभमर ॥ ७५० || 
है राजेन्द्र | अनन्तर शरद्वानळे पुत्र कृपाचा्यने क्रोधमें भरकर ठंब्री सांस लेकर निःशेष 
धृष्टयुम्नके मर्मस्थानोंमे अनेक वाण मारे ॥ ५० ॥ 

स वध्यमानः समरे गौतमेन मदात्मना । 

कतेव्यं न प्रजानाति सोहितः परमाहवे ॥५१॥ 
समरमं महात्मा कुपाचार्यसे ताडित होते हुए भी शृश्बुम्नक्नों अपना कर्तव्य नहीं झता था। 
वे महायुद्धमें मोहित हो गये थे ॥ ५१ ॥ 
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तमत्रवीत्ततो यन्ता कचित्क्षेमं नु पार्षत। 

ईहदां व्यसनं युद्धे न ते दृष्टं कदाचन ॥ ५२॥ 
तब उनके सारथिने उनसे कहा- दे महाराज धृष्टयुम्न ! आप कुशलसे तो हैं ? इससे पहले 
किसी युद्धमें ऐसी आपकी दुःखद दशा कभी भी नहीं देखी थी ॥ ५२॥ 

दैवयोगात्तु ते बाणा नातरन्ममेभेदिनः ! 

प्रेषिता द्विजठुरू्पेन समोण्युद्दिश्य सवश! ॥ ५३ ॥ 
आज हमारे प्रारव्धसे आपके मर्मस्थानोंमें वे मर्मभेदी वाण नहीं लगे हैं। ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कृपाचार्यने सब ओरसे आपके मर्मस्थानोंकों लक्ष्य करके बाण मारे थे ॥ ५३ ॥ 

व्यावर्तये तन्न रथं नदीवेगासिवा्णवात्‌ । 

अवध्य ब्राह्मण सन्ये थेन ते विक्रणों हतः ॥ ५४ ॥ 
इस लिये हमारी इच्छा यह है, कि जैसे समुद्रको प्राप्त होकर नदीका वेग पीछे हटता है, 
बैसे ही आपके रथको युद्धसे लोटार्वे। ये ब्राह्मण अवध्य हैं, जिनसे आपका बल नष्ट हो 
गया ॥ ५४ ॥ 

धृष्टयुस्नस्तवतो राजञज्शनफैरज़वीदहूच। । 

सुद्यते भे सनस्तात गाजे स्वेद्श जायते ॥ ५५७ ॥| 
राजन्‌ ! सारथिके ऐसे वचन सुन धृष्टयुम्न धीरेसे बोले, हे सारथि ! मेरा मन मोहित हो 
गया है, शरीर पसीनेसे भीजा जाता हे ॥ ५७ ॥ 

वेपथुं च शरीरे भे रोमहर्षे च पद्य यै। 

वर्जयन्ब्राह्मणं युद्धे शातरैयाहि यतो5च्युतः ॥ ५६ ॥ 
देखो, रोवें खडे हुए जाते हैं और मेरे अङ्क कांप रहे हैं। तुम हमारे रथको युद्धमें इस 
त्राहझणको छोड़ते हुए धीरेसे जहां श्रीकृष्ण हैं वहां ले चलो ॥ ५६ ॥ 

अजुनं भीमसेनं वा समरे प्राप्य सारथे। 

क्षेममद्य भवेद्यन्तरिति मे नेछिकी मतिः ॥ ५७॥ 
हे सारथे ! हमको निश्चय है कि युद्धमें भीमसेन या अजुनके पास पहुंचनेपर ही आज 
हमारा कल्याण होगा ॥ ५७ ॥ | 

ततः प्रायान्महाराज सारथिस्त्वरयन्ह्यान्‌ । 

यतो भीमो महेष्वासो युयुधे तव सैनिकैः ॥ ५८॥ 
महाराज ! धृष्टयुस्नके ऐसे वचन सुन, सारथिने घोडोंओ शीघ्र हांका, थोडे समयमे जहां 
महाधनुर्धर भीमसेन तुम्हारे सैनिको साथ युद्ध कर रहे थे, वहां जा पहुँचे ॥ ५८॥ 

१९ ( म. भा. कणे. ) 
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प्रद्रल तु रथ दृष्ट्रा घुष्ठयुरुूवतरयथ सारष | 
किरज्दरणालान्यव गातसोइलुखसाः तदा ॥ ५९ ॥ 
मारिष ! धृष्टयम्नके रथका भागते दख कृपाचार्य संकडा चाण छोडते हुए उनके पीछे 


दौडे ॥ ५९ ॥ 


शङ्कं च पूरयामास सुहुखेहुरारिंदमा । 

पार्षतं प्राद्रयन्यन्तं महेन्द्र इव गम्बरस्‌ ॥६०॥ 
शत्रुदमन कृपाचार्यने वार बार शहद बजाया और भागनेवाले धृष्ट्युम्नको इस प्रकार डराया 
जैसे इन्द्रने शंचरको ॥ ६० ॥ 


शिखाण्डिन तु समर मीष्सस्टरत्यु दुरासदम्‌ । 
हादक्यों वारसामास स्मयाधेष सहुसहः ॥६१॥ 


अनन्तर भीष्मको मारनेवाले दुर्ध शिझण्डीको दारदिक्य युद्धे चार वार हंसते हुए निवारण 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 


शिखण्डी च समासाव हदिकानां महारथम्‌ । 

पश्चभिर्निशितै भलै चुदेशे समादेयत्‌ ॥ ३२॥ 
दिखण्डीते हृदिकवंशियोके महारथी कृतवर्माके आणे होकर उसके जतुदेशमें पांच तेज मह 
बाण चलाये ॥ ६२ ॥ 


कृतवर्मा तु संकुदो भिस्वा पछिभिराझुयेः । 

धलुरेकेन चिच्छेद इसन्नाजन्सहारथः ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! महारथी कृतवमीने क्रुद्ध होकर अपने छः वार्णोसे शिखण्डीको घायल कर दिया 
और एक वाणसे हसकर उसळा धचुप काट दिया ॥ ६३ ॥ 


अधान्यद्वछुरादाय द्रुपदस्यात्मजो वली 

तिष्ठ तिष्ठाति संकुद्धो हार्दिक्यं प्रत्यभापत 1६४ ॥ 
तय दुपदके पुत्र बलवान्‌ शिखण्डीने दूसरा 'वचुप थारण किया और कृतवर्मासे क्रोधपूर्वक 
कहा- खडा रह ! खडा रह 1॥ ६४ ॥ 


ततो$स्य नवतिं बाणान्स्क्म्पुछखान्सुतेजनान । 

'प्रेपयासास राजेन्द्र लेडस्थाश्रइयन्त चर्मणः ॥ ६७ ॥ 
राजेन्द्र फिर शिखण्डीने सोनेके पह्नवाले नव्ये तेज वाण कृतवर्माकी ओर चलाये, वे बाण 
कृतवमाके कवचर्मे लगकर पृथ्वीमें गिर गये ॥ ९७ ॥ 


झध्याम्र १८] कणेपव २४० 

वितथांस्तान्समाल&्य पतितांश्व सहीतले । 

क्षुरप्रेण खुती&णेन काझखुक चिच्छिदे वली ॥ दद ॥ 
बलवान्‌ शिखण्डीने अपने वाणोको विफल होकर प्रथ्वीमें गिरते देख, एक तीक्ष्ण क्षुर 
बाणसे कृतवसोका धनुष काट दिया ॥ ७६॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं भम्रश्यक्षमिवर्षभम । 

अशीत्या मागणे! कुद्धो बाहोरुरासि चादयत्‌ ॥ ६७॥ 
धनुष कट जानेसे कृतवर्मा टूटे सींगवाले बेळके समान हो गये । उस समय शिखण्डीने क्रुद्ध 
होकर उनके दोनों बाहु और छातीमें अस्सी बाण मारे ॥ ६७॥ 

कुतवसा तु संछुद्धो मार्गणेः कुतविक्षतः । 

धनुरन्यत्समादाय ससार्मणगणं प्रभो । 

शिखण्डिनं बाणवरैः स्कन्धदेरोऽभ्यताडथत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उन बाणोंसे घायल होनेपर कृतबर्माको अत्यन्त क्रोध हुआ । हे प्रभो ! अनन्तर 
कृतबमीने वाण और रोदे सहित दूसरा धनुष लेकर शिखण्डीके कन्धेमे अपने उत्तम बाण 
मारे ॥ ६८॥ 

स्कन्धदेशे स्थितेबाणेः शिखण्डी च रराज ह । 

शाखापरतानेविंमरैः रुमहान्स यथा द्रुसः ॥ ६९ ॥ 
कंधोम घुसे हुए उन वाणोसे अनेक बिभळ विस्तृत शाखाओंसे युक्त महान्‌ इक्षके समान 
शिखण्डी शोभायशान्‌ दीखने लगे ॥ ६९॥ 

तावन्योन्यं भे विदूध्वा रुधिरेण ससुक्षितौ । 

न्योन्यश्ङ्ञाभिहतौ रेजतुश्चैय भाविव ॥ ७० ॥ 
तब ये दोनों वीर एक दूसरेको अत्यंत विद्ध करके रुधिरसे भींब गये, उस समय एक 
दूसरेके सींगोके प्रहारसे विद्ध हुए दो वेलॉके समान वे दोनो शोभित होने लगे ॥ ७० ॥ 
अन्योन्यस्थ बघे यत्नं कुचोणौ तो महारथौ । 

रथाभ्यां चेरतुस्तत्र अण्डलानि सहस्त्रशः ॥ ७१ ॥ 
एक दूसरेके वधके लिये प्रयत्न करनेवाले थे दोनों महारथी अपने रथसे सहस्रों प्रकारकी 
गतियोंसे मण्डलाकार युद्धमें घूमने लगे ॥ ७१॥ 

कृतवसा महाराज पार्षतं निशितेः कारे! । 

रणे विव्याध सप्तत्या स्वर्णपुङ्गः शिलाशितैः ॥ ७२॥ 
महाराज ! अनन्तर कृतबर्माने युद्धमें सोनेके पह्लवाले शिलापर घिसे हुए सत्तर तीक्ष्ण वाण 
दुपदपुत्र शिखण्डीकी ओर चलाये, और विद्ध किया ॥ ७२॥ 
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ततोऽस्य समरे घाणं भोजः प्रहरतां वरः | 
जीवितान्तकरं घोरं व्यसुजत्वरघान्चितः ॥ ७३ ॥ 
फिर प्रहार करनेवालोमे श्रेष्ठ कृतवर्माने उसपर युद्धमें शीघ्रतासे एक घोर जीवनका अन्त 
करनेवाला चाण मारा ॥ ७३ ॥ 
तेनाभिहतो राजन्सूच्छोसाशु समाविशत्‌ | 
जयष्टि च सहसा शिश्रिये करुमलावूत ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! उस वाणके लमनेसे शिखण्डी तत्काल मूच्छित हो गया, और उसने सहसा मोदित 
होकर भ्वजाके बांसका आश्रय ले लिया ॥ ७४ ॥ 
अपोचाह रणात्तं ठु सारथी रथिनां वरम । 
हार्दित्यशरसंतप्तं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ ७५ ॥ 
कृतवर्माके बाणोंसे पीडित होकर बार वार लंबी सांस ठेते हुए रथियोंमें श्रेष्ठ शिखण्डीको 
उनका सारथि शीघ्तासे युद्धसे हटा ले गया ॥ ७५ ॥ 
पराजिते ततः झारे द्रपदस्थ सुते प्रभो । 
प्राद्रवह्पाण्डवा संमा वध्यलाना समन्तत! ॥ ७६ ॥ 
॥ इति थीमहाभारते कणपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ ९८३ ॥ 
है प्रमो ! दुपदके पुत्र शर शिखण्डीके पराजित हो जानेपर सच ओरसे ताडिव होती हुए 
पाण्डवाका सेना, इधर उधर भागने लगी !! ७६ ॥ 


॥ सहाभारतके कर्णपर्वेम अट्टारहवा अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ॥ ९८३॥ 


संजय उचाच 
श्वेताश्वोऽपि महाराज व्यधमत्तादकं वलम्‌ । 
यथा वायुः समासाय तूलराश समन्ततः ॥१॥ 
सञ्जघ बाल- हे महाराज धतरा ! जेसे वायु रके ढेरको सव ओर उडाती है, पेसे ही 
वतवाहन अजुनने हा तुम्हारा सेनाको मारना. ओर भगाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
प्रत्युद्ययुस्त्रिगतास्त शिययः कौरवैः सह्‌ । 
शाल्वाः संशप्तकाश्वेव नारायणवलं च यत्‌ ॥२॥ 


उनस रडचके लिये त्रियते, शिवि, कोरवोके साथ शाख, संशप्तक ओर नारायणी सेनाके 
वीर चले ॥ २॥ 
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सत्यसेनः सत्यकीर्तिवि्रदेयः श्रुत्ंजपः । 

सौश्चलिश्चिजसेनश्च मिजवशी च भारत ॥३॥ 
हे मारत ! सत्यसेन, सत्यकीतिं, भित्रदेय, श्रुतञ्जय, सौश्रुति, चित्रसेन तथा मित्रवर्मा ३॥ 

त्रिगतराज! समरे भ्रातूभिः परिवारितः 

पुञ्रेश्चेण महेष्वासेनानारास्त्रधरेयुधि ॥४॥ 
ओर त्रिगतं देशका राजा अपने भाई और महाधनधर युद्धम अनेक प्रकारके शस्र 
धारण किये इए पुत्राके सहित अजुनसे युद्ध करनेको आये ॥ ४ ॥ 

ले रूजन्तः शरत्रातान्किरन्तोऽडनमाहषे । 

अभ्यद्रवन्त सरे यार्याचा इव सागरम्‌ ॥७५॥ 
बे सब वीर युद्धमें अजुनळे ऊपर अनेक बाणोंकी वषा करने लगे और इस प्रकार उसपर 
आक्रमण करने लगे जेसे जलप्रवाह ससुद्रकी ओर जाता है ॥ ५ ॥ 

ते स्वजनं समासाद्य योध! दातसहसदा! 

अगच्छन्विलयं शर्वे ताय इषट्रेव पन्नगाः ॥ ६॥ 
अजुनके पास आते ही बे सब लाख योद्धा इस प्रकार प्राणशून्य हो गये, कि जेसे गरुडको 
देखते ही सांप ॥ ६॥ 

ते वध्यमानाः ससरे नाजहः पाण्डवं तदा । 

दच्यसाना यथा राजञ्चारूस्ा इच पावकस ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! जेसे पतङ्ग जलने पर भी अग्निकी नहीं छोडते, वेसे ही वे वीर युद्धम मारे जाने 
पर भी पाण्डुपुत्र अजुनकी नहीं छोड सके ॥ ७ ॥ 

सत्यसेनस्त्रिभियीणेविंव्याध युधि पाण्डवम । 


मिञदेवस्त्रिषष्टया च चन्द्रदेवश्च स्चामिः ॥८॥ 
मित्रवसा त्रिसप्तत्या सौश्षतिस्थापि पञ्चभिः । 
शञ्जजयञ्च 1दशात्या छुशमो नवास! शार! ॥९॥ 


सत्यसेनने तीन, मित्रदेवने तिरसठ, चन्द्रदेवने सात, मित्रवमाने तिहत्तर, सोश्रतिने पांच 
शत्रुजयने बीस और सुशमाने नो बाणोंसे युद्धे पाण्डुपुत्र अजुनका विद्ध किया ॥ ८-९ ॥ 
शाञ््गयं च राजान इत्वा तत्न शिलाशितैः । 
सौश्रुतेः सशिरस्त्राणं हिरः कायादपाहरत्‌ । 
त्वरितश्चन्द्र्देवं च रारेनिन्ये यमध्ष घम्‌ ॥१०॥ 
राजा शत्रुङ्जयको शिलापर बिसे हुए अनेक तीक्षण वाणोंसे मारकर, फिर सोश्रुतिके शिरको 
शिरस्राणके सहित शरीरसे काटकर एथ्बीपर थिरा दिया । फिर शीघही चंद्रदेवको भी 
अनेक बाणोंसे मारकर यमलोकमें पहुंचा दिया ॥ १० ॥ 
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अथेनरान्सदाराअ यतसानाव्महारथान । 

पञ्चमिः पञ्चसिर्वाणेरेकेकं प्रत्यवारयत्‌ ॥११॥ 
महाराज ! विजयके लिये यत्न करनेवाले अन्य सब महारथियोमेसे एकेकको पांच पांच 
बाणोंसि निवारण किया ॥ ११॥ 


सत्यसेनस्त्‌ संकुद्धस्तोमर व्यस्रजन्महत्‌। 

सञ्जुदिइय रणे कूष्णं सिंहनादं ननाद च ॥१२॥ 
अत्यन्त क्रुद्ध सत्यसेनने युद्धम सिंहके समान गर्जना की और एक मारी तोमर श्रीकृष्णके 
उद्देश्यसे मारा ॥ १२॥ 

स निर्भिद्य छुज सब्य नाधवस्थ महास्मनः । 

अयस्सयो महाचण्डो जगास घरणी तदा ॥ १३२0 
बह महान्‌ भर्यकर लोहिका तोमर महात्मा श्रीकृष्णके बाएं हाथको छेदकर पथ्वीमे चला 
गया ॥ १३ ॥ 

माधवस्थ तु विद्धस्य तोमरेण महारणे । 

प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्रश्सयश्र विशां पते ॥ १४॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! महायुद्धमें तोमरसे विद्ध हुए श्रीकृष्णके दाथसे घोडोंकी रास ओर चाबुक 
गिर गये ॥ १४ ॥ 

स॒ प्रतोदं पुनग्रेद्य रघइ्मींखैब महायक्षा! । 

वाहयामास तानश्वान्सत्मसेनरथ प्रति ॥ १७॥ 
फिर महायशस्वी श्रीकृप्णने दूसरा कोडा लिया और रास पकडकर उन योडोंको सत्यसेनकी 
ओर हांका ॥ १७॥ 

विष्वक्सेन तु निभिन्नं प्रेषण पार्थो धनंजयः । 

सत्यसेनं शारैस्तीद्णेदारयित्वा महाबलः ॥ १६॥ 
महा बलवान जुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृष्णको घायल हुआ देख, सरयसेनके ऊपर अनेक तीक्षण 
बाण चलाये ॥ १६ ॥ 


ततः खुनिशितैर्याणैः राज्ञस्तस्थ महच्छिरः । 

कुण्डलोपचितं कायाचकते एतनान्तरे ॥ १७॥ 
और अर्जुने अपने अत्यंत तेज वाणोंसे उस राजाफे महान्‌ शिरको सेनामें कुण्डल सहित 
शरीरसे काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १७॥ 
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ते निहत्य शितैवांणैर्मित्रवर्माणमाक्षिपत्‌ । 

वत्सदन्तेन तीक्ष्णन सारथि चास्य मारिष ॥ १८॥ 
मारिष ! उसको मारकर तीक्ष्ण वाणोंसे मित्रवर्माको और एक तीक्षण वत्सदन्त बाणसे उसके 
सारथिको भी मार दिया ॥ १८॥ 


ततः शरशतै सूयः संशकगणान्यशी | 

पातयामास संकुद्ध! शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९ 
फिर अत्यंत क्रुद्ध तेजस्वी अजुनने अपने सैकडों वाणोंसे सेकडां-सहस्रों संशप्तक गर्णोका 
वध किया ॥ १९॥ 

ततो रजतपुद्धेन राज्ञः शीर्षे महात्मनः । 

सिन्नदेवस्य चिच्छेद क्षुरप्रेण सहायशाः । 

सुशर्माणं च संक्रुद्धो जञ्चदेशे समादेथत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर महायश्वस्वी अजुनने चांदीके पहुवाले तेज क्षुरप्र चाणसे महात्मा राजा मित्रदेवका 
सिर काट लिया। फिर सुशर्माके हृदयमें क्रोध करके बाण मारकर उसको घायल किया ॥२०॥ 


ततः संशप्तकाः सर्वे परिवाये धर्नजयम । 

शस्त्रौचेमेसरदुः कुद्धा नादयन्तो दिशो दश ॥२१॥ 
तब सब संशप्तकोने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया; क्रोध करके दसों दिशाओऑको नादिव 
करते इए अनेक शस्र चलाकर पीडा देने लगे ॥ २१॥ 


अभ्यर्दितस्तु तैर्जिष्णुः राक्रतुल्घपराकसः । 

ऐन्द्रमस्त्रसमेयात्मा पाढुश्चक्ते लहारथः । 

तलः शरसहस्राणि प्रादुरासन्विशां पते ॥ २२॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उनके शस्रोसे व्याकुळ होकर इन्द्र तुल्य पराक्रमी, अमेयात्मा, महारथी 
अजुनने ऐेन्द्रात्र चलाया, तब उस अस्नसे सहस्रो बाण निकलने लगे ॥ २२ ॥ 


ध्वजानां छिद्यमानानां कारकाणां च संयुगे । 

रथानां सपताकानां तूणीराणां इरेः सह ॥ २३ ॥ 
उन बाणोंसे युद्धमें ध्वज, धनुष, पताकाओंके साथ रथ ओर बाणों सहित तृणीर कटने 
रुभे ॥ २३ ॥ 


अक्षाणामथ थोक्त्राणां चक्ताणां ररिसभिः खट । 
कूबराणां वरूथानां एषत्कानां च संयुगे ॥२४॥ 
घुरी, जए, पहिये, लगाम, कूर, वरूथ और बाण घुद्धमें कट गये ॥ २४ ॥ 
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गदानां परिचाणा च हात्तीनां तोमर सह ॥२५॥ 
वज्ज, प्रास, ऋष्टि, गदा, परिघ, शक्ति ओर तोमर थिर गये ॥ २५ ॥ 

शतघ्रीनां सचक्राणां झुजानासूरम्िः सह | 

कण्डसूत्राङ्दारना च केडूराणा च सारिण ॥ २६॥ 


मारिष ! चक्रसहित शतप्नी ओर वाइ-जावें, झण्डसन्न, अबद और केयूर ॥ २६ ॥ 
हाराणालथ एनंष्काणा तलळुचाणा च वारले) 
छञ्राणा व्यजनारना च दारळा सद्धादी सह! 
अश्रूयत घहाञ्चाच्दहतक्ञ तत्र विशां पते ॥ २७॥ 
हार, सुवगेंभूवण, कवच, छत्र, व्यजन ओर सुकुटसहित सिर झरकर गिर गये। तब सब 
ओर मद्दान्‌ शब्द सुनायी देने लगा ॥ २७ ॥ 


सकुण्डलानि स्वक्षीणि एणेचन्द्रनिसानि च । 

दारास्युव्यासरद्रन्त तारागण इवारूचर ॥ २८ ॥ 
अनेक कुण्डल और सुंदर आंखोसे युक्त पूणे चन्द्रके समान प्रकाशमान शिर इस प्रकार 
पृथ्वीमें दीखने लगे, जैसे आकाशमें ताराओंके समूह दीखते हैं ॥ २८ 

रुखग्वीणि सवासांसि चन्दनेनोक्षितानि च । 

शरीराणि व्यहदयन्त हतानां च सहीतले। 

गन्धर्वनगराकारं घोरनायोधनं तदा ॥ २९॥ 
अच्छी माला और बस्चोंसे युक्त चन्दतसे लिप्त सूत योद्भाओंळे अमेक शरीर रणभूमिमें पडे 
हुए दीखने लगे। उससे वह युद्धभूमि गन्धवोके नगरके समान भयानक दीखवे लगी ॥२९॥ 

निहतै राजपुञैश्च क्षत्रियेश्व लहाबदै+ 

हस्तिभिः पतितेश्वेद तुरणेत्चाभवन्सही 

अगस्यसागा ससर विशीणिरिव पवतेः ॥ ३० ॥ 
अनेक राजपुत्र ओर अनेक महा बलवत्‌ क्षत्रिय तथा अनेक हाथी, घोंडे मरकर प्रथ्वीमें 
गिर गये । इससे विशीणे पवतोंके समान बह युद्धभूमि अगस्य हो गई ॥ ३० ॥ 


नासीचक पथञ्चेच पापडवस्थ महात्मन! । 

(नेघतः शाजवाल्नलछुहर्त्यश्व चासितं महत्‌ ॥२१॥ 
उस समय अपने भल बाणोसे छत्रुओको और उनके असंख्य हाथी, घोडेके महान्‌ समूहको 
मारते हुए महात्मा अजुनके रथके पहियांनो चलनेको माग वे रहा ॥ ११ ॥ 
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आ तुम्बादवसीदन्ति रथचक्राणि मारिष । 

रणे विचरतस्तस्य तस्ि्ठाहितकदसे ॥३९॥ 
मारिप | उस रुधिरकी कीच मरे समरमें घूमनेवाले अनके रथके चक्र यानो भयभीत 
होकर शिथिल हो गये थे ॥ ३२॥ 


सीदमानानि चक्राणि ससूहुस्तुरणा सूदम्‌ । 

श्रमेण सहता युक्ता मनोमारुतरंहसः ॥ ३३॥ 
उस समय अ्जुनके मन और वायुके समान वेगवाले घोडे भी सुद्धभूमिमें वहां धंसते हुए 
चक्रोंकी बहुत कष्टसे खींच सकते थे ॥ ३३॥ 


वध्यमानं तु तत्सेन्यं पाण्डुपुत्रेण धन्विना । 
., मायशो विछुखं सर्वै नावतिष्ठत संयुगे ॥ ३४ ॥ 

घनुधारी पाण्डुपुत्र अजुनसे ताडित होकर तुम्हारी सब सेना प्रायः बिसुख होकर भाग गयी, 
वह वहाँ ठहर न सकी ॥ ३४ ॥ 

ताञ्जित्वा समरे जिष्णुः संशप्कगणान्षहून । 

रराज स महाराज विधूसोऽसिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे महाराज ! विजयी अर्जुन युद्धमें उस संशप्तक सेनाको पराजित करके इस प्रकार शोभित 
हुए, जैसे धूमरहित प्रज्वलित अग्नि शोमित होती है ॥ ३५॥ 


युधिषिरं महाराज विसृजन्तं शरान्बहून । 

स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यणहाद भीतवत्‌ ॥ ३६॥ 
हे महाराज धृतराष्ट्र ! अनेक बाण छोडते इण रजा युिष्ठिरसे निडर राजा दुर्योधन स्तयं 
युद्ध करनेको गये ॥ ३६॥ 


तमापलन्तं सहसा तव पुञ्ञं महाबरूण। 
धर्मराजो दरुतं विदृध्वा तिष्ठ तिति चाब्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
तुम्हारे महाचरुवान्‌ पुत्रको सहसा आते देख धर्मराज युर्थिष्ठिरने शीध्रतासे उसे विद्ध करके 
कहा- खहा रह ! खडा रह ! ॥ ३७॥ 
स चतं प्रतिविव्याध नवसिरनिशितेः शरेः । 
सारथिं चास्य भल्लेन शूरां कद्ोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तव राजा दुर्योधनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तेज नो वाणोसे राजा युधिष्टिरको विद्ध करके 
एक भल वाणसे उनके सारथिको विद्ध किया ॥ २८ ॥ 
२० ( म. भा. कर्ण, ) 
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ततो युधिछिरो राजा हेमपुङ्ञान्शिलीछुखान्‌। 

दुर्योधनाय चिक्षेप जथोदश शिलाशितान्‌ ॥ २९ ॥ 
तब राजा युधिप्ठिरने सोनेके पहुवाले, शिळापर घिसे हुए तीक्ष्ण तेरह बाण दुर्योधनकी ओर 
चलाए ॥ ३९ ॥ 

चललिश्वल॒रों याहांस्तस्य इत्वा सद्दारथः । 

पञ्चमेन शिरः कायात्सारYेस्तु समाक्षिपत्‌ ॥४०॥ 
महारथी युथिष्टिरने चार वाणोंसे ठुयोधनके चारों घोडोंको मार डाला और पांचवें बाणसे 
उसके सारथिका मस्तक घडसे काट दिया ॥ ४० ॥ 

चछेन च ध्वजं राज्ञः समेन च कासुकस्‌ । 

अष्टमेन तथा खड्क पातयामास खूतल । 

पश्चसिर्पतिं चापि धर्मराजोऽदयदृभ्रास्‌ ॥४१॥ 
ठे बाणसे राजाका ध्वज, सातवेंसे घनुप और आठमेसे खड्गको काटकर एथ्वीपर गिरा दिया 
और पांच वाण धर्मराजने राजा दु्योधनको मारकर उनको अत्यन्त घायल किया ॥ ४१ ॥ 


हताश्वात्त रथात्तस्मादवप्छ॒ुत्य उुतस्तव । 
उत्तर व्यसनं प्राप्ती भरूमावेव व्यतिष्ठत ॥ ४२॥ 
अश्वरहित रथमे कूदकर तुम्हारे पुत्र बडे संकटमें पडनेपर भी वहाँ ही भूमिपर खडे रद्द 
गये ॥४९॥ 
तं तु छुच्छृगर्त दष्ट कर्णद्रीणिकृपादयः । 
अभ्यवतन्त सहिताः परीप्सन्तो नराधिपम्‌ ॥४२॥ 
राजा दुर्योधनको ऐसे दुःखमें पडा देख कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदिक वीर राजा 
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दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छासे सब एक साथ ही युथोष्ठिरके आगे आये ॥ ४३ ॥ 

अथ पाण्डुखुताः सर्वे परिवार्य युधिष्ठिरम्‌ । 

अभ्ययुः समरे राजंस्ततो युद्धसवतेत ॥४४॥ 
तब सब पाण्डवोने राजा युधिष्ठिरको घेर लिया । हे राजन्‌ ! और उन्होंने युद्ध आक्रमण 
किया, तव उनका घोर युद्ध होने लगा ॥ ४४ ॥ 

अथ तूर्यसहस्राणि प्रावाद्यन्त सहास्धे । 

ध्वडाः किलाकिलादाव्दा! प्रादुरासन्सहीपते । 

यदभ्यगव्छन्समरे पाश्वाला। कौरवे? सह ॥ ४५ ॥ 
तग्र महायुद्धे अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे और हे प्रथ्मीपते ! वहां वडे आवाज तथा 
किलकिलाहटके शब्द होने लगे, जहांपर पाश्चालोका कौरबोंके साथ धोर युद्ध हो रहा था ॥४५॥ 
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नरा नरैः समाजग्सुर्वारणा वरघारणेः । 
रथाश्च रथिभिः साथे हयाश्च हणसादिभिः ॥ ४६ ॥ 
नुष्य मनुष्योसे, हाथी दाथियोसि, रथी रथियोंलि ओर घुडसवार घुडसवारोंस युद्ध करने 

लगे ॥ ४६ ॥ 

इंद्रान्यासन्महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 

विस्मापनान्यचिन्त्यानि शस्त्रचन्त्युत्तमानि च ॥ ४७॥ 
हे भहाराज ! उस युद्धर्में होनेवाले विस्मयकारक, अचिन्त्य, शख्रपुक्त ओर उत्तम इंदइयुड 
रक्षणीय थे ॥ ४७ ॥ 

अयुध्यन्त महावेगाः परस्परवधैषिणः । 

अन्योन्यं समरे जघ्युयोधन्रतमडुडिताः। 

न हिते समरं चक्रुः एछतो वे कर्थचन ॥ ४८ ॥ 
वे महावेगवान योद्धा लोंग एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे । वीरोंके त्रतका 
पालन करनेत्राले वे वीर एक दूसरेको मारने लगे और वे लोग सामने खडे युद्ध करते रहे 
किसीने भी किसी वरह युद्धर्म पीठ नही दिखाई ॥ ४८ ॥ 

सुङूतमेव तयुद्धमाठीन्सधुरद शेनम्‌ । 

तत उन्मत्तवद्राजन्िमयादमवतत ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! थोडे समय यह युद्ध देखनेमें सुंदर होता रहा, फिर किसीको कुछ ध्यान न 
रहा, सब मयादा छोडकर उन्मत्तके समान लड़ने लगे ॥ ४९ ॥ 

रथी नागं समासाद्य विचरज्नरणसूधेनि । 

प्रेषयामास कालाय शरे! झंनतपचेसिः ॥६०॥ 
तब रथमं वेढा वीर हाथीका सामना करके युद्धके अग्रमागर्मे घूमता हुआ, अपने तेज 
बार्णासे उसको मृत्युलोकर्म भेजने लगा ॥ ५० ॥ 

नागा हयान्समासाद्य विक्षिपन्तो बहूनथ। 

द्रावयामासुरत्युग्रास्तज तज तदा तदा ॥७१॥ 
हाथी अनेक घोडोंकों पकडकर इधर उधर फेंकने और बिदीर्ण करके मारने तथा भगाने 
लगे। वे अत्यंत उग्र दीखते थे ॥ ५१ ॥ 

विद्राव्य च बहूनश्वात्नागा राजन्बलोत्कटा! । 

विषाणैश्वापरे जघ्चुमम्दुऱ्थापरे भ्रम ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! कितने ही बलोन्मत्त हाथियोंने घोडोंकी भगाकर, उन्हे अपने दाँतोंसि मार डाला 


और पेरॉसे कुचल डाला ॥ ५२॥ 
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साश्वारोहांश्च तुरगान्विषाणाबभिदू रण । 
अपरांश्चिक्षिपुवेगात्प्रगज्यातिपलास्तथा ॥ ५३ ॥ 
अनेक हाथियोंने युद्ध्म सवारों सहित घोडोंकों अपने दांतांसे चूर कर दिया और अत्यन्त 
बलवान हाथियोंने दूसरे घोडॉको संडसे पकडकर वेगसे दूर फेक दिया ॥ ५३ ॥ 
पादातैराइता नागा विवरेषु समन्ततः । 
चक्करातेस्वरं घोरं व्यद्रवन्त दिशो दका ॥ ०३ ॥ 
इसी प्रकार पेदलोंने अवसर पाकर हार्थियोंझो विद्ध किया । तब वे घोर आतनाद करते हुए 
चारों ओरका भागने लगे ॥ ५४ ॥ 
पदातीनां तु सहसा प्रद्र्तानां महास् थे । 
उत्छञ्याभरणं तुणमवप्छुत्य रणाजिरे ॥ ७५९७ ॥ 
पैदल लोग महायुद्धमें अपने भूषण उतारकर शीघ्र ही कूदकर भागने लगे ॥ ७५ ॥ 
निसित्तं मन्यमानस्ठु परिणम्ध महागजाः । 
जग्रहुर्थिसिदुखैव चित्राण्याभरणानि च ॥ द्‌ ॥ 
तब बडे हाथी भागनेवाले पेदलोंके उन नाना प्रकारके विचित्र अलंकारोंकों अपने ऊपरके 
प्रहारके लिये निमित्त मानकर उन्हें उठा लेते ओर दांतोंसे फोड डालते थे ॥ ५६ ॥ 
प्रतिमानेषु कुम्भेषु दन्तवेष्टेषु चापरे। 
निगृहीता शश नागाः प्रासतोसरशक्तिमि ॥ ५७॥ 
अल्प पंदल सेनि प्रास, तोमर और शक्तिसे शत्रुपक्षीय हाथियोंके कुम्भस्थल ओर दांतोके 
चीचमं मारकर उन्हें बशमें लाते थे ॥ ०७ ॥ 
निगृह्य च गदा! केचित्पास्वेस्थेस्ेशदारुणः । 
रथाम्वसादिसिस्तत्र संभिन्ना न्यपतन्छुवि ॥५८॥ 
गदा लिये हुए पेदल उनको रोकते थे, फिर पीछे खडे हुए अत्यंत दारुण रथी और घुडसबार 
उन्हे बाणोसे छिन्न भिन्न करते थे, इससे बे हाथी भूमिपर गिर जाते थे ॥ ५८॥ 
सरथं सादिनं तत्र अपरे तु सहागजाः । 
भूमावसदुन्वेगेन सयसाणं पताकिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दूसरे वडे हाथियाते रथांसहित रथी और घुडसवारोंको उनके कवच और पताकाओंसहित 
भूमिपर देगपूवेक कुचल दिया ॥ ५९ ॥ 
रथ नागाः समासाय धुरि श्ट च मारिष । 
व्याक्षिपन्सहसा तक्ष घोररूपे महासधे ॥ ६०॥ 
मारिप | उस घोर महायुद्ध कितने ही हाथी रथोंके पास आकर, उनकी धुरियां पकडकर 


NN ७५) 


उन्ह सहसा दूर फक देत थे ॥ ६० ॥ 
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नाराचैनिंहतश्ापि निपपात भमहागज! । 

पवतस्यव शिखर वञ्जसञ्च समहालले ॥ ६१॥ 
वे महाबलवान्‌ हाथी नाराच ब्राणोंसे मारे जाकर वज्बने भग्न हुए पर्वेत-शिखरके समान 
पृथ्वीमें गिर पडते थे ॥ ६१ ॥ 

योधा योधान्समासाय छुष्टिभिव्यहनन्युधि । 

करेशेष्वन्यान्यमाक्षिप्य चिच्छिदुर्बिमिदुः सह ॥६२॥ 
योद्धा दूसरे योद्धाओंके पास जाकर युद्धमें उनपर मुषि प्रहार करते थे। कितने ही दूसरेके 
बाल पकडकर परस्पर खचते थे, फेंक देते थे और घायल करते थे ॥ ६२ ॥ 

उद्यम्य च सुजावन्यो निक्षिप्य च सहीतले । 

पदा चोरः समाकस्थ स्फुरतो व्यहलादिछरः ॥ ६३ ॥ 
कोई अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे शत्रुकों एथ्वीपर फेंक देता था और उसके छातीपर 
एक पेर रखकर, दबाकर उसके तडफडानेपर भी शत्रुका शिर काठता था ॥ ६३ ॥ 


सतसनन्‍्यों सहाराज पद्भ्यां ताडितवांस्तदा । 

जीवतश्च तथैवान्यः शास्त्रं काये न्यसजथत्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! कोई शत्रुको मरा हुआ सानकर उसको लात मारता था; कोई जीते हुए शत्रके 
शरीरम कटार मारता था ॥ ६४॥ 


सुष्टियुद्ध महचासीद्योधानां तच भारत । 

तथा केशग्रहओग्रो बाहुयुद्धं च केवलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
है भारत ! योद्धा वीरोंमें वहां महान्‌ मुष्टियुद्ध हो रहा था। उसी प्रकार केशग्रहण और 
केवल बाहुयुद्ध भी चल रहा था ॥ ६५॥ 


समासक्तस्य चान्येन अविज्ञातस्तथापरः । 
_ _ जहार समरे प्राणान्नानाराख्रैरनेकथा ॥ ६६॥ 
कोई दूसरेकें साथ युद्ध करते हुए वारसे स्मर्य उसको न जानते हुए थी अनेक प्रकारके 
शस््रांते युद्धे उसके प्राणोंका हरण करता था ॥ ६६ ॥ 
संसक्तेषु च योधेषु चतेमाने च संझुले । 
कबन्धान्युत्थितानि स्म शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६७॥ 


जब सब वीर युद्धमें लगे थे और भयंकर था, तब उस युद्धमें सेंकडो और 
स्र कबन्ध उठ खंडे हुए थे ॥ ६७ ! 
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रोदिति सिच्यमानानि शास्त्राणि ळवचानि च । 

महारक्लाुरक्तानि वस्ाणीय चक्तादिरे ॥ ६८ ॥ 
रुधिरमे भीगे हुए अनेक शख् और कवच भूमिमें पडे हुए थे। वे अच्छे रंगर्म रंगे हुए 
वस्रोंके समान शोभित हो रहे थे ॥ ६८ ॥ 

एवसेतन्महायुद्धं दारुणं श्ुशसंकुलम । 

उन्मच्तरङ्गप्रतिसं शाव्देनापूरयज्ञगत्‌ ॥ ६९॥ 
इस प्रकार यह अत्यंत घोर महायुद्ध उन्मत्त रंयश्ूमिफे समान सब जगतको अपने शब्दे 
पूरित कर रहा था ॥ ६९ ॥ 

नेवस्वे न परे राजन्तविज्ञायन्ते झारातुराः । 

योद्धव्यमिति युध्यन्ते राजानो जयग्राद्विनः ॥ ७० || 
राजन्‌ ! उस समय वाणोंसे बिद्ध हुए किसीको यह नहीं जान पडता था, कि यह हमारी 
सेनाका मनुष्य है, वा दूसरीका ! उस समय विजयक्की इच्छा रखनेवाले राजा लोग युद्ध 
करना कर्तव्य है, यह मानकर ही लड रहे थे ॥ ७० ॥ 

स्वान्स्वे जध्चुभहाराज परांखैव समागतान्‌ । 

उभयोः सेनथोर्वरिब्याकुलं समपद्यत ॥ ७१॥ 
महाराज ! आगे आये हुए अपने ओर शत्रुओंके बीरोंको भी अपने ही पक्षके लोग मारते 
थे । दोनों सेनाओंके वीर मर्यादा रहित होकर लडते थे ॥ ७१॥ 


रथेसग्रमहाराज वारणेस्थ निपातिते: 

दयश्च पतितेस्तत्र नरेश विनिपातिते! ॥ ७२ ॥ 
हे राजन्‌ ! भय हुए रथ, मरकर गिरे इए हाथी, मरे हुए घोडे और गिराये गये 
मनुष्योसे ॥ ७२॥ 

अगङ्घरूपा एथिवी झांसशोणितकर्दभा । 

क्षणेनासीन्महाराज क्षतजौघप्रवर्तिनी ॥ ७३॥ 
रक्त ओर मांसके कोचडसे भरी हुई वह भूमि चलने फिरने योग्य नहीं रही थी। महाराज! 
उस युद्धर्म क्षणमात्रर्म रुथिरकी नदी वहने लगी ॥ ७३॥ 


पाश्चालानवधघीत्कणस्त्रिगताश्च धनंजयः । 

भीमसेनः झुरूत्राजन्हर्त्यनीक च सषेदाः ॥ ७४ ॥ 
पाश्वालोका कण ओर त्रिगतोका अजुन वध करने लगे, राजन ! इसी प्रकार भीमसेनने 
भी कौरवों और तुम्हारी गजसेनाका सर्वथा नाश कर दिया ॥ ७४ ॥ 
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एवम्रेष क्षयो उत्तः कुरुपाण्डवसेनघोः। 
अपराहे महाराज काङ्कन्त्योर्विपुलं जम्‌ ॥ ७६ ॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कणपचेणि पकोनविंशो-ऽध्यायः॥ १९ ॥ १०५८ ॥ 
है महाराज ! इस प्रकार दोपहरमें कोरव और पाण्डबोंकी सेनामें महान्‌ यश प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवाले वीरॉका यह विनाश हुआ ॥ ७५ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वमे उन्नीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ १०५८॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 

अतितीत्राणि दुःखानि दुःसहानि बहूनि च। 

तवाहं संजथाश्रौषं पुराणां सम संध्यम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! हमने तुम्हारे सुखसे न सहने योग्य अनेक अति तीव्र दुःखकी 
बातें सुनी, यह भी सुना कि हमरे पुत्राका नाश होता जाता है ॥ १॥ 

तथा तु मे कथयसे यथा युद्ध तु वतेते । 

न सन्ति सूत कौरव्या इति से नेठिकी मतिः ॥ २। 
जैसा युद्ध हुआ वेसा ही हमसे तुमने कहा । हे खत ! हमें यह दढ निश्चय है कि इस युद्धम 
सब कोरवोंका नाश हो जायया ॥ २॥ 

दुर्योधनस्तु विरथः कुतस्तत्र महारणे । 

धर्मपुत्रः कथं चक्रे तस्मिन्वा छपातिः कथम्न ॥ ३॥ 
दुर्योधन वहां उस महा समरमें रथहीन कर दिया गया, उस युद्धमें धर्मपुत्र युधिष्टिर और 
दुर्योधनने कया किया, सो हमसे कहो ॥ ३॥ 

अपराहे कर्थं युद्धम भवछ्ोसहरषेणस्‌ । 

तन्ममाचक्ष्व तत्त्वेन कुशलो असि संजय ॥४॥ 
है सञ्जव ! दोपहरमें केसे वह रोमांचकारी युद्ध हुआ ? वह हमसे अच्छी तरहसे कहो, 
क्योंकि तुम इस विषयका अच्छी प्रकार वर्णन कर सकते हो ॥ ४॥ 

सजय उवाच 

संसक्तेषु च सैन्येषु युध्यमानेषु 'अआगशाः। 

रथमन्यं समास्थाय एञ्रस्तव विद्या पते ॥६॥ 
सञ्जय वोले- हे पृथ्वीनाथ ! जब सब सेनाएं अनेक भागोंमें विभक्त होकर जूझकर युद्ध 
करने लगीं, तब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दूसरे रथपर चढ गया ॥ ५॥ 
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क्रोधेन महतादिष्ट! सविषो खुजगो चथा । 

दुर्भाधनस्तु दृष्ठा चे धर्मराज सुधिछिरम । 

उवाच सूत त्वरित याहि याहीति भारत ॥ ६ ॥ 
और वियैले सांपके समान अत्यंत क्रोध करके धर्मराज युथिष्टिग्को दृर्योधनने देखकर, हे 
भारत ! उसने अपने सारथिसे कहा- चलो चलो ॥ ६॥ 

अन्न सां प्रापय क्षिप्रं सारथे सत्र पापड; । 

भ्रियसाणेन छज्नेण राजा राजति दंशितः ॥७॥ 
सारथे ! हमारे रथको शीघ पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके पास पहुचाओ, जहां कवच बांधकर छत्र 
धारण किये युधिष्ठिर खडे हैं, वहीं हमारे रथको ले चलो ॥ ७॥ 


ख सूतश्चोदितो राज्ञा राज! स्यन्दनसुत्तमम्‌ । 

युधिछिरस्याभिस्ुखं प्रपयामास संयुगे ॥८॥ 
राजा हुर्योधनके वचनमे प्रेरित होकर सारथिने दुर्योधनके उत्तम रथळो युद्धमें धर्मराज 
युधिष्ठिरके सामने हांका ॥ ८ ॥ 


ततो युधिष्टिर! कुष्ठः रमन्तः इच सदव! । 
सारथिं चोदयामास याहि यत्न सुयोधनः ॥९॥ 
तब महाराज युथिष्टिग्ने मतवाले सांडके समान क्रुद्ध होकर, अपने सारथिसे कहा, तुम शीघ्र 
हमारे रथको जहां दुर्योधन हे, वहीं ले चलो ॥ ९ ॥ 

तो समाजग्मतुवीरो आतरो रणखत्तमी। 

स्वमेत्य च महादीयों संनद्धो झुद्धुमेदी। 

ततक्षतुमेहेष्वासौ दारेरन्योन्यमाहवे ॥१०॥ 
तब वे दोनों महारथी, महावीर, महाघसुधोरी रणदुर्मद भाई एक दूसरेंके सामने आ गये 
और युद्धमें परस्पर सिडकर वाणोंकी दर्पा करने लगे ॥ १० ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा धर्मशीलस्य सारिय । 

शिलाशितेन अल्लेल धलुश्चिच्छेद संयुसे । 

ते नास्टृष्यत संकुद्धो व्यवसायं युविष्ठिरः ॥११॥ 
मारिष ! अनन्तर युद्धमें दुर्योधनने शिलापर घिसे हुए अपने तेज भल वबाणोसे धर्मात्मा 
सुधिष्ठिरका धनुष काट दिया ! राजा युधिष्टिर इस ऋृत्यकों सहन न कर सके और वे 
बहुत क्रोथिद हो गये ॥ ११ ॥ 
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अपविध्य धलुदिछन्न कोधसंरक्तलोचनः । 

अन्यत्कासुकमादाय धर्भेपुनश्चस्यू्लुखे ॥ १२॥ 
क्रोधक्रे मारे उनके नेत्र लाल हो गये, उन्होने कटा हुआ घचुष फॅककर दूसरा थनुष ले 
हिया और सब सेनाके आशे ॥ १२॥ 


दुर्योधवस्य चिच्छेव ध्यं काछेकमेव च । 

अथान्यद्धलुरादाय प्रत्यविध्यत पाण्डवस्‌ ॥१३॥ 
दुर्योधनके ध्वज और धनुपको काट दिया; तब दुर्योधन भी दूसरा धनुष लेकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको विद्ध करने लगे ॥ १३॥ 

तावन्थोन्यं खुसंरब्धी शाश्व्षीणयसुश्चताञ्च्‌ । 

सिंहाबिव खुसंकुछो परस्परजिगीषया ॥ १४॥ 
वे दोनों परस्पर विजयकी इच्छसे रोपमें सरे हुए दो सिंहोके समान गजने लगे और अत्यंत 
रुद्ध होकर एक दूसरेंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १४ ॥ 

अन्योन्यं जप्रतु्चैव नदेमानो एषाविव । 
अन्योल्यं प्रेक्षमाणौ च चेरतस्ती भहारथो ॥ १५॥ 

और मतवाले लडनेबाले दो बेलोके समान गरजते इए एक दूसरेको मारने लगे । वे दोनों 
महारथी परस्पर देखते हुए विचरने लगे ॥ १५॥ 

ततः पूणोयतोत्सुष्टेरन्योन्थं खुळुतत्रणौ । 

विरेजतुरसंहाराज पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १६॥ 
महाराज ! धनुषको पूरी तरहसे खचकर छोडे गये बाणोंसे वे दोनों बीर घायल हो भये । 
रुथिर बहनेसे उन दोनोंकी ऐसी शोभा बढी जैसे फूले हुए कचवारकी ॥ १६॥ 

ततो राजन्प्रतिययान्शिहनादान्छुइ्ुइः । 

तल्योश्च तथा झाव्दान्धनुषोश्च महाहले ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों बारंबार भयजनक सिंहनाद करते हुए उस महायुद्धे तालियां बजाने और 
धनुषकी टंकार करने लगे ॥ १७॥ 


शङ्कशाव्दरयांञ्चैय चक्रतुस्तौ रथोसायी । 
अन्योन्यं च महाराज पीडयांचकतु्चशाम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे दोनों श्रेष्ठ रथी वीर शङ्क बजाने लगे । महाराज ! वे दोनों राजा अपने बाणोंसे एक 
दूसरेको अत्यंत पीडा देते थे ॥ १८ ॥ 
२१ ( म. भा. कणे. ) 
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ततो युधिडिरो राजा लव पुन निभिः शरे! । 

आजघानोरसि कुद्धो बञ्वेगो छुरास ॥ ११॥ 
तव वजके समान वेगशाली, दुर्धप राजा युधिष्टिरने तुम्हारे पृत्रकी छातीमें क्रोधपूर्वक तीन 
चाण मारे ॥ १९ ॥ 


प्रतिविव्याध तं तूर्ण तच पुरो सहीपलिस्‌ । 
पश्चसिर्तिशिलैवांणिदेमपुद्छैः शिलाशिले!। ॥ २० ॥| 
तब तुम्हारे पुत्रने भी राजा युधिष्ठिरफे शिलापर घसरर तेज किये सुवर्ण पंखवाले पांच तीक्ष्ण 
बाण शीघरही मारकर घायल किया ॥ ९० ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा शक्ति चिक्षेप आरत । 
सर्वपारशवीं लीदणां महोल्काप्रतिमां तदा ॥२१॥ 
है आरत ! तब राजा दुर्योधनने पूर्णतया लोहेझी बनी हुई एक तीक्ष्ण बडी उल्काके समान 
शक्ति चलाई ॥ २१ ॥ 


ताभापतन्ती सहसा धभराज) शिलाशितेः । 

त्रिभमिश्चिच्छेव सहसा तं च विव्याध सप्तभिः ॥ २२॥ 
अपने उपर सहसा आती हुई उस शक्तिको धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शिलापर घसे हुए 
तीन तेज घाणोंसे काटा ओर सात बाणोसे दुयोधनको विद्ध किया ॥ २२॥ 


निपपात लतः साथ हेसदण्डा सहाघना । 
निपतन्ती महोल्केद वणराजख्छिखिसंनि'भा ॥२३॥ 
वह सोनेके दण्डवाली वडी भारी शक्ति उन बाणोसे कटकर आकाशसे गिरती हुई बडी 


A ~ 


उल्काळ समान एथ्याय श्र गह आर वह आयक समान प्रकाशत हाता था ॥ २३ ॥ 


शास्ति विनिहतां इदा पुरव दिशां पते । 

नचसिदिशितै मे ह्वनिजघान युधिफिरस ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीपते ! जब तुम्हारे पुत्रने अपनी शक्तिको निष्फल देखा, तब उसने युधिष्टिरके शरीरम 
नो तीक्ष्ण अक वाण मारे ॥ २४ ॥ 

सोऽलिविद्धो बलचतासअणीः शञ्ञुतापनः । 

दु्योधनं सखुदिक्य घाणं जग्राह सत्वरः ॥ २ ॥ 
शत्रुनाशन श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बरूवाच्‌ शत्रुके चाणोसे विद्ध होनेपर शीधद्दी दुर्योधनको लक्ष्य 
करक एक वाण अपने हाथमं लिया ॥ २७ ॥ 
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समाधत्त च ते बाणं घतुष्युग्र सहावलः 

चिक्षेप च ततो राजा राज्ञः कुष? पराक्रमी २ 
फिर महावरुयान्‌ पराक्रमी युधिष्ठिरले उस घोर बाणो भलुपपर चढाया और फ्रोधमें भरकर 
राजा युर्धिष्ठिरने उसे राजा टुर्योधनपर छोडा ॥ २६ ॥ 

स तु बाणः सभासाव्य तव पुत्रं महारथम्‌ । 

व्यासोहयत राजानं धरणा च जगास ह ॥ २७॥ 
वह बाण तुम्हारे पुत्र महारथी राजा दुर्याधनक्को घायल करके और सूच्छित करके एथ्वीको 
छेद गया ॥ २७॥ 

ततो दुर्घधोधनः कुद्धो गदास्ु्यस्य वेगितः । 

विधित्छुः कलहस्यान्तसमिढुद्राच पाण्डयस ॥ २८॥ 
दुर्योधनने महा क्रोधित होकर, इस करुहको समाप्त करनेकी इच्छासे वेगपूईंक एक गदा 
लेकर पाण्डुपुत्र य॒धिष्ठिरपर धावा किया ॥ २८॥ 

तमालक्ष्योद्यतगद दण्डहस्लामिवान्तकस। 

धमराजो महादाक्ति प्राहिणोक्तण सूमबे । 

दीप्यबानां सहावेगां सहोल्कां ज्यलितामिय ॥ २९ ॥। 
दण्डधारी यमराजफे समान दर्योघनछो गदा उठाये आते देख, घ्राज यथिष्ठिरने देदीप्यमान 
वेगवती, जलती हुईं बडी उल्काके समान एक सहाश्चक्ति दुयांधनक्की ओर चलाई ॥ २९॥ 

रथस्थः स तया विद्धो बस भिस्वा महाहवे । 

सूरा संविञ्चहदयः पपाल च सुमोह च ॥ ३०॥ 
उस शक्तिसे रथपर चेठे हुए दुर्योधनका कवच महायुद्ध्भ कट गया, इससे अत्यंत उदधि 
चित्त होकर दुर्योधन गिर गया और सूच्छित हो गया ॥ ३०॥ 

ततस्त्वरिततमागत्य कतवा तवात्मजम्‌ | 

प्रत्यपद्यत राजान सञ्च ले व्यस्नाणच ॥ ३१॥ 
सकटके समुद्रम इवे हुए तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी रक्षा करनेके लिये बहुत शाप्रतासे 
कृतवमां उनके पास आये ॥ ३१ ॥ 

भीमोऽपि शहतीं शत्य गदां हेसपरिष्कुलास । 

अभिलुद्राव वेगेन कुलवनाणसाहरे । 

एवं तदभवद्युद्धं व्वदीयानां परेः सह ॥ ३२॥ 

॥ हति महाभारते कणपर्षणि विशाऽष्यायः ॥ २० ॥ ॥ १०९०॥ 
इयर भीमसेनने भी सोनेके तारोंसे जडी हुई बडी गदाको लेकर युद्धमें येशसे कृतबमीपर 
यावा किया, तब इस प्रकार तुम्हारी और युथिष्टिरकी सेना युद्ध करने ठी ॥ ३२ ॥ 
॥ महाभारते कणप [सचा अध्याय खमात ॥ २०॥ ॥ १०९०॥ 
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बजय उवाच 
ततः कणे पुरस्ळृत्य त्वदीया युद्धदुर्मदाः । 
पुनरादृत्य संग्राम चक्तुदयाखुरोपसस ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा! तब तुम्हारे सब युद्धदुर्मद वीर कर्णको आगे करके 
फिर लौटकर देवासुरके संग्रामके समान युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 


ह्विरदरथनरास्वशङ्क शब्दैः परिहषिता विविधैश्च शास्त्र पातेः । 

द्विरदरथपदातिसाथषाहाः परिपतिताभिष्ठुखाः प्रजहिरे ते ॥२॥ 
हाथी, मनुष्य, रथ, घोडे और शहुके शब्दोसे प्रसन्न होकर, हाथीसवार, रथी, पैदल और 
घुडसदार वीर क्रोध करके अनेक प्रकारके अख चलाकर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 


रारपरशुवरासिपहिशेरिषुभिरनेकाविधेश्च सादिता! । 

द्विरदरथहया भहाहंचे वरपुरुषेः पुरुषाश्च दाहनेः ॥३॥ 
सवारोंके सहित अनेक हाथी, रथ, घोडे ओर मथुष्योको श्रेष्ठ वीराने बाण, परशु, उत्तम 
तलवार, पडिश, याहन और अवेद प्रकारके बाणोसे महायुद्धमें मार डाला ॥ ३॥ 


कमलदिनकरेऱ्डुसंनि मै? सितदशनेः लुघुखाक्षिनासिकः । 

रुचिरछुकुटङुण्डलैलेही पुरुपाशिरानिरचर्तृता बसौ ॥४॥ 
इसी प्रकार वाहनोंने मनुष्योंकी और मलुष्योंने वाहनोंको मार डाला । कमल, सूर्य और 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखवाले, सफेद दांत, सुंदर मुख, नेत्र और नासिकाएंबाले, 
मनोहर सुकुट और कुण्डल सहित कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी भर गई, उसकी शोभा अद्भुत 
थी ॥ ४ ॥ 


परिघछुसलशक्षितोमरेनेखरखुशुण्डिग दाशते द्रताः 

ह्वरदनरहया। सहस्रशों रुधिरनदीप्रवहास्तदालवन ॥५॥ 
सहस्रां हाथी, नर और घोडे परिघ, मुसळ, शक्ति, तोमर, नखर, झुशुण्डी ओर गदाओंसे 
आहत होकर परथ्वीमें गिर गये और युद्धमें रुधिरकी नदी वहने लगी ॥ ५॥ 

प्रहतनररथाश्वकुज्जरं प्रतिमयद्शनसझुल्बर्ण तदा । 

तदाहतानहत वरा बल ॥पेतपातेराषट्रासिव प्रजाक्षये ॥२॥ 
जेस प्रलयकालम यमराजक्को पुरी भयानक होती है, बसे ही नष्ट हुए रथ, घोडे, हाथी आर 
सनुष्यासे भरा ऑर शत्रुओंद मारी हुई सेनासे बह रणभूमि भयानक मालूम होने लगी ॥९॥ 
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अथ लव नरदेव सैनिकास्तव च खुता! रुरसूलुसंनि'साः । 
अमितबलपुरःसरा रणे झुसुव्रषआाः शिलिपुत्नसण्ययु: ॥७॥ 
हे नरदेव ! इसके पश्चात्‌ तुम्हारे सब सैनिक और देवपुत्रोके समान कुरुश्रेष्ठ तुम्हारे सब पुत्र 
अमित सेना साथ लेकर समरमें शिनियुत्र सात्याक्षिते युद्ध करनेकी चले ॥७॥ 


तदतिरुचिरभीनमान लो पुझषवरास्थरथद्धिपाकुलस्‌ । 

लवणजलसम॒द्धतस्वनं बलममराखरसेन्यसंतिअस ॥८॥ 
उत्तम घोडे, रथ, हाथी और मनुष्योसे भरी, समुद्रके समान गजनेवाली, अत्यंत सुंदर और 
पराक्रमी वह सेना देवता ओर राक्षसोंकी सेनाके समाद दीखती थी ॥ ८॥ 

खुरपतिसमविक्स्तलस्त्रिवरावरावरजोपभं युधि । 

दिनकराकिरणप मैः एणत्के रविलनयोऽभ्यहनन्छिनिप्रचीरम्‌ ॥९॥ 
देवराज इन्द्रके तमान पराक्रमी एर्यपुत्र कर्णने सरर्यके किरणोंके समान प्रकाशमान बाणोसे 
युद्धमें इत्द्रके छोटे भाई उपेन्द्रके समान शक्तिमान्‌ शिनिकुलमें श्रेष्ठ सात्यकिको मारना आरंभ 
किया ॥ ९॥ 


Lo 


तमपि सरथवाजिलाररथिं शिनिश्वष ले विविच? शरेस्त्यरन्‌ । 

सुजगविषसमप्रन रणे पुरुषवरं समवास्तुणोत्तदा ॥ १०॥ 
शिनिवंश श्रेष्ट सत्यकिने भी युद्धे शीघतासे सपेविषके समान प्रभावशाली अपने अनेक 
प्रकारके वाणोसे रथ, घोडे और सारथि सहित पुरुष्रेष्ठ कर्णको छिपा दिया ॥ १०॥ 


शिनिष्षभशारप्रपीडितं तव रुदो वछुषेणसभ्ययुः । 


त्वरितमतिरथा रथफेभं हिरदरथाश्वपदातिसिः सह ॥११॥ 
महारथी कर्णसो शिनिवंश श्रेष्ठ सात्यकरिक्के बाणोसे पीडित देखकर रथ, घोडे, हाथी और 


Yn २७ 


पेद्लोंकी सेना साथ लेकर तुम्हारे हित चाहनेवाले सुहृद अतिरथी योद्धाढोग शीघ्रही उसके 
पास आ गये ॥ ११॥ 
तशुदधिनि भभाद्रचह्ली त्वरिततरैः समलिद्व्॒त परैः । 
दुपदरुतसखस्तदाकरोस्पुरुषरथाम्वगजक्षयं महत्‌ ॥ १२॥ 
तब उधरसे भी शष्टयुज् आदि शीघता करनेवाले शत्रुओने तुम्हारी समुद्रके समान बडी 
सेनापर आक्रमण किया; तुम्हारी सेनाले भी शत्रुओपर धावा किया । तव यह हाथी, घोडे, 
रथ और मनुष्याका महान्‌ नाश करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ १२॥ 


१६६ भेहामारते | कणेवघपवं 
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अथ पुरुषयरों दुताहिको सदनलिषुज्य यथाविधि प्रशुस | 

अर्विधकृलानिश्व यों द्रल॑ तच बलमजुनकेशजा! खुली ॥ १३॥ 
अनन्तर पुरुपश्रेष्ठ अजुन और श्रीकृष्ण मध्यान्हकी सन्ध्या करके और जगतूफे पति क्विवकी 
विधिपूर्वक पूजा करके, शत्रुओंमे बथका दढ संकल्प करके शीघ्रही तुम्हारी सेनापर चढ 
आये ॥ १३ ॥ 

जलदनिनदनिस्चन रथं पवनविधूनपताककेतनस्‌ । 

सितहयसुपधान्तमन्तिक हतमनसो दच्शुस्तवारय! ॥ १४ ॥ 
शत्रुओने मेघकी गजनाळे समान भानि करनेवाले, वायुसे उडते हुए पताकावाले, सफेद 
घोडे युक्त अजुनक रथको विमनस्क हृदयस निकट आते देखा ॥ १४॥ 


अथ विर्फाय गाण्डीवं रणे तत्यत्षिवाळुनः । 
शरसेवाधभळरोत्खं दिदाः प्रदिशस्तथा ॥ १७॥ 
अनन्तर युद्धमें नृत्य करते हुएसे अजुनने गाण्डीव धलुपपर रङ्कार देकर अपने वाणां 
आकाश, दिशा और उपदिशार्ओको पूरित कर दिया ॥ १५॥! 
र्‌थान्विलानप्रतिसान्सज घन्न्नायुधध्वजान्‌ । | 
ससारथीसतदा वाणरञ्जाणावानलऽवधातू ॥ १६ ॥ 
अजुन अपने वाणोसे आयुध, "वजा ओर सारथियोंके सहित विमानके समान अनेक रथोंकों 
मेघोको नष्ट करनेवाले वायुके समान नए कर दिया ॥ १६ ॥ 


गजान्गजप्रथन्तुंद्य वैजयन्त्थायुधध्यजान । 
खादिनोष्श्वांच्य पत्तींश्च शरेनिन्णे यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणोसे पठान, ध्यज ओर आयुधों सहित हाथी और हाथीसवारों, 
घोडो और घोडोंपर चढे अंनेळ वीरों तथा पेदलोंकों भी यमलोकळो सेज दिया ॥ १७॥ 
तमन्तकामिव कुदननिवाय महारथरू । 
दुर्धोधनोष्ण्ययादेको निघन्वाणैः एथग्विचेः ॥ १८ ॥ 
कालके समान क्रोधी अनिवार्य महारथी अजुनपर वाणोंसे अनेक प्रकारळे प्रहार करके अकेला 
दुर्योधन उनके सामने झया ॥ १८ ॥ 


तस्वाळुनो घन! सूतं केतुमश्वांच्य सायकैः । 

इत्वा सधाअरकछ छ्ञ चिच्छद पत्रिणा ॥१९॥ 
अजुनन सात चाणाम एकेकसे उनके धनुप, साराथि, वाडे आर ध्वजको नष्ट करके एक 
चाणसे तत्र झी काट दिया ॥ १९॥ 


[a 
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नवमं च समासाद्य व्यझुजस्णातिघातिनस्‌। 

दुर्घोधनाणेषुवर् तं द्रौणिः सञ्षघान्छिनत्‌ ॥२०॥ 
फिर प्राण नाश करनेवाला नौवा वाण धनुषपर चढाकर दुर्योधवक्ी ओर छोडा, परन्तु उस 
उत्तम वाणको अश्वत्थामाने बीचहीमें सप्तथा काट डाला ॥ २० ॥ 

ततो द्रोणेघेलुदिछत्त्या हत्वा चाश्ववराज्छारे! । 

कृपस्थापि तथात्युग्र घद्ुञ्चिचछेद पाण्डवः ॥ २१॥ 
फिर पाण्डपुत्र अजुंनने अश्वत्यामाळा धनुष काटकर, उसळे घोडेको अपने उत्तम बाण 
नष्ट करके कृपाचायके अति उग्र धनुषकी काट दिया ॥ २१ ॥ 

हार्दिक्घस्ण घलुदिछत्या ध्वजं चामं तथावधीत्‌ । 

ठुःशासनस्येषुचरं छित्त्वा राधेथस्तव्थणात्‌ ॥ २२॥ 
फिर कृतवर्माका धनुष काटकर उसके ध्वज और घोडोळो नष्ट कर दिया । अनन्तर 
दुःशासनके रेष्ठ थनुषको काटकर राधापुत्र कणसे युद्ध करनेको चले गये ॥ २२ ॥ 


अथ सात्यकिझुत्सज्य त्वरन्कर्णोऽजुनं निभिः । 

विदध्या विव्याच विशत्था कृष्ण पाथ णुनास्त्रासिः ॥ ९९॥ 
अनन्तर कणने सात्याकिको छोडकर अजुनकी तीन बाणॉसे विद्ध किया आर श्रीक्षष्णकी वीस 
बाण मारकर, फिर कुन्तीपुत्र अजुनकों तीन वाण मारे ॥ २३ ॥ 

अथ सात्यकिरागत्य कणे विदूष्या शितैः दारे! । 

नवत्या नवभिश्चोग्रैः शतेन पुनरादेयत्‌ ॥ २४ ॥ 
तब सात्यकिने लौटकर कर्णको तीक्ष्ण उग्र निन्यानवे बाणोंसे बिद्ध किया ओर फिर एकसो 
बाण मारे ॥ २७ ॥ 

ततः प्रवीराः पाण्डूनां सर्वे कणेमपीडपन । 

युधामन्‍्यु: शिखण्डी च द्रौपदेयाः घ्नकः ॥ २७ ॥ 
तब पाण्डपुत्राकी सेनाके सब श्रेष्ठ वीर कणको पीडा देने लभे । युधाथम्यु, शिखण्डी 
द्रौपदीके पांचों पुत्र, प्रमद्रक, ॥ २८ 

उत्तथीजा युयुत्छुञ्च यसौ पार्षत एव च । 

चोदिकारूषसत्स्थानां केकयानां च थम्‌ । 

चाकतानस्च बलबान्थलराजम्य खुन्नत ॥ २७ ॥ 
उत्तमोजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव ओर शष्टययु्ञ आये । इनके संग चेदि, छारूष, मत्स्य और 
केकयदेशोंकी सब सेनाएं आई । सङ्गी बलवान्‌ चेशितान तथा महाराज अच्छे त्रतवाठे 
धमराज युधिष्ठिर भी आये ॥ २६॥ 
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पले रथाश्वद्विरवेः पत्तिसिश्चोग्रविक्रमिः । 

परिवार रणे कण नानादाखेरवाळरिरल | 

आषन्तो वारिभरग्रासिः सर्वे कणेवधे वृत ॥ २७ ॥| 
थे सव भर्यकर पराक्रमी वीर रथी, घुडसवार, हाथीसवार और पेदलोसे शुद्भमे कको घेर 
कर, उनके वधकी इच्छासे कठोर वचन बोलते हुए, नाचा प्रकारके शर्घोकी करणकी और 
चलाने लगे ॥ २७ ॥ 


अपोवाह स्म तात्वाचान्ट्रघातयङचक्त्वेच मारत! ॥ २८ ॥ 


° 
कणने अपने तीक्ष्ण वार्णोसे उनकी शखर्पात वहुधा गथ करके, उन सबको इस प्रकार 
दूर हटा दिया, जमे वायु वृक्षोकी उखाडकर फॅझ देती है ॥ २८॥ 


राथिवः समदासात्राल्गजानश्वान्ससादिन 
चारत्राता्य संकद्ो निघन्कर्णो व्यरदयत ॥ 
ब क्रुद्ध कणे अपने वार्णोसे सारथियोके सहित रथी, महावतोंके सहित हाथी, सवारोके 
सहित अनेक थोडा और अनक वाणकि समूहोकी नष्ट करता दिखायी देता था ॥ २९॥ 
तद्॒ध्यमान पाण्डूनां वलं क्णास्त्रतेजसा । 
विशखबक्लतदह च प्राय आसात्पराङ्छुखस्‌ ॥ ३०॥ 
मने देखा, कि कणके अखनोंके तेजसे मारी जाती हुई पाण्डवोंकी सेना शर्त, वाइन 
और देहोंते राहत हाकर प्राय! पराङ्मुख हो गई ॥ ३० ॥ 
अथ छणोस्त्रसस्त्रेण प्रतिहत्याजुनः स्वयम्‌ । 
बंश ख चच भाल च प्रावणोच्ळरवा सि: ॥ ३१॥ 
तत्र स्वयं अजुनने अपने अखसे कर्णे अद्भको काट दिया; और अपनी वाणोंकी वर्षासे सब 
दिशा, आकाश और शूमिको आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ 
सुललानीव निष्पेलुः पर्घि इच चेषव। । 
इतघ्न्य इव चाप्यन्ये चञ्राण्यु्ाणि चापरे ॥३२॥ 
कोई वाण मुमलोंके समान, कोई परिधॉके समान तथा कोई शतघ्ियोंके समान और कोई 
दूसरे तज वज्के समान ञत्रुऑपर पडते थे ॥ ३२ ॥ 
तैवेध्यमान नत्सैन्यं सपत्त्यश्वरथद्धिपस्‌ । 
नंमालताकनत्यथसुदभास्थत्टपन्ततः ॥२९॥ 
अजुनक वाणसि व्याकुळ होती हुईं पेदल, घोडे, रथ ओर हाथियोसे युक्त कोरवॉकी सेना 
आंख वन्दकर चारा ओर अमित होकर घूमने लगी ॥ ३३॥ 
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निष्कृवल्थ तदा युद्ध ्रापुरम्वनरह्विपाः 

यष्यसानाः शाररव्थ तदा साता? भदुक्रचु। ॥ ३४ ॥ 
तव यह युद्ध अनेक हाथी, घोडे, मडुष्योंफे लिये घोररूपसे हुआ। ये बाणोसे जरने लगे और 
दूसरे भयसे भागने लगे ॥ ३४ ॥ 


घं तेणां तदा युद्धे संसक्ताणा जयेजिणाश । 
गिरिमरत समालादय प्रत्थपव्यत्ा मालुलाल्‌ ' ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार वे योद्धा लोग विजयी इच्छाते युद्ध कर रहे थे, उसी समय शमबाच्‌ सर्य 
अस्ताचलपर पहुंच गये ॥ ३५॥ 


तमसा च महाराज रजशा च बिचोषतः 

न किञ्चित्प्रत्थपद्दयाल छुं चा यदि याशुभस्‌ ॥३६॥ 
हे महाराज ! उस समय अन्धकार ओर बिशेष करके धूलसे इम कुछ शुभ ऑर अशुभ न 
देख सके ॥ ३६॥ 


ते ञसन्तो सहेष्वासा राजियद्धहण भारत । 
अपयात लतश्वक्कु! साइला खवचाजासि१ ॥ ३७ ॥ 
भारत ! तब उस सब महाधनुधर वीरोंने रात्रि युद्धे डरकर सब सनिसाकि साथ संबाको 
पीछे हटाया ॥ ३७॥ 
कौरवेषु च थातेषु तदा राजन्दिबक्षये । 
जर्थ सुमनसः प्राप्य पाथाः रवाशिबिरं ययु ३८॥ 
जनू ! उस दिनके अन्सके समय ळोरबोळे हट जानेके पश्चात्‌, जययुक्त पाण्डवान प्रसन्न 
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मनस अपन अपन 1शावरम प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 


वादित्रचाव्दैर्वियियैः सिंहनादैश्च नर्तितेः । 
परानवहसन्तश्य स्तुचन्तः्चाच्युत्ताजुनी ॥ ३९॥ 
जावेके समय सब बीरोंने बाना प्रकारके वाजे बजाकर, सिंहनाद करके और नाचते इए 
शत्रुआंकी निंदा की, ओर उच्च स्वरसे श्राळष्ण ओर अजुनकी प्रशंसा की ॥ ३९॥ 
कृतेऽवहारे तैर्वीरैः सैनिकाः सद एव ले। 
आशिषः पाण्डवेयेषु एायुञ्चन्त नरेश्वराः ॥ ४० ॥ 
उन वौरॉसे युद्धविश्वाम कर दिये जानेपर सब सैनिक ओर राजा लोगने पाण्डाको 
आशीवाद प्रदान किया ॥ ४० ॥ 
२२ ( म. भा. कर्ण, 9 
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ततः कृतेऽवहारे च प्रहृष्टाः झुरुपाण्डवा! । 
निशायां शिविरं गत्वा न्यविशन्त नरेश्वरा! ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार सेनाको लोटाकर प्रपन्न होकर कोरव और पाण्डवोके नरेश रातको अपने अपने 
डरॉसें जाकर सो गये ॥ ४१ ॥ 
यक्षरप्ल!पिशाचाश््र श्वापदाति च संघशः । 
जण्छुरायोधनं घारं रद्रस्यानतेनोप सञ्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति भीमहासारते कर्णपर्वणि पकरविशोऽष्यायः ॥ २१॥ ११३२ ॥ 
अनन्तर रुद्रकी क्रीडाभूमिके समान उस घोर युद्धभूभिमें यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच और 
झुडसे अनेक मांस भक्षक जन्तु आगये ॥ ४२ ॥ 
॥ महाभारतके कणेपर्वमे इक्कासिवा अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ११२२ ॥ 


शूतराष््र उवाच 


स्येन च्छन्देन नः खवोन्ादधीद्यक्तमजुन! 

न हस्यथ ससर झुच्यतान्तकोऽप्यातताचयिनः ॥१॥ 
धृतरा बोले- हे सञ्जय ! अजुनने अपनी इच्छासे हमारे सब वीरोंका वध किया है; शख 
धारण करनेवाले उस वीरसे युद्ध करके साक्षात्‌ यमराज भी नहीं सुक्त हो सकता ॥ १ ॥ 

पाथो खेकोऽहरङ्गद्राभिकश्चाञ्चिमतपयत्‌ । 

एकश्रेसा सही जित्वा चक्रे वलिभ्लो पान्‌ ॥२॥ 
अकेले अजुनने सुमद्राका इरण किया, अंकेळेने ही खाण्डवनमे असिको तृप्त किया । अकेले 
अजुनने ही इस एथ्वीको जीतकर सब राजाओंको कर देनेवाले बनाया ॥ २॥ 

एको निवातक्कवचानवधीदिव्यकाछुकः 

एकः किरालरूपण स्थितं शावेमयोधयत्‌ ॥ ३॥ 
अकेलेन दिव्य धनुष्य धारण करके निवातकवचोंको मारा ओर अकेलेही अजुनने किरात- 
रूपी शिवसे युद्ध किया ॥ ३ ॥ 

एकोऽभ्यरक्षद्भरतानेको 'भवसतोचघत्‌ । 

तेनेकेन जिताः सर्वे मदीया उ्रतेजसा! 

ते न निन्द्याः ्रशास्थाक्च यत्ते चक्कुन्रबीहि तत्‌ ॥४॥ 
उस अछेलेहीने घोषयात्राके समय दुर्योधन आदि सव भरतवोशियोंकी रक्षा की, और अळेलेह्ने 
शिवको सन्तुष्ट किया तथा उग्र तेजस्वी बीरने अकेलेही विराट नगरमें कौरवोंके सब राजा- 
आको जीता । हम हमारे पक्षके सेनिझ वा राजाओंकी बिन्दा नहीं करते, वे प्रशंसाके 
योग्य हो ह, उन्होंने जो कुछ किया हो, सो हमसे कहो ॥ ४ ॥ 
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हतप्रहतविध्वस्ता विवमायुधवाहनाः । 

दीनस्वरा दूधसाना आनिलः शज्षाभार्जिताः ॥७५॥ 
सख्य बोले- हे राजन्‌ ! जिस समय वार्णोसे घायल, विद्ध और भग्न अवयव युक्त, कवच, 
आयुध और वाहन रहित तुम्हारी सेनाके बीर शत्रुओंके हाथसे पराजित होकर युद्धसे इटे, 
तब दीन वाणीसे परस्पर बात करते हुए वे स्वाभिमानी मनमें दुशखित होकर डेरॉको 
चले ॥ ५ ॥ 

शिविरस्थाः पुनर्भन्त्रं मन्जथन्ति स्स कोरवा! । 

भग्नदंडा हतविषाः पदाकानता इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
सब सेनाको उरेमिं सुराकर, प्रधान कोरव लोग एक उरेमें इकडे होकर गुप्त मंत्रणा करने 


लगे । विपके दांत तोड दिये जानेके कारण विपराहित हुए तथा छात मारे हुए साोंके 


समान उस समय उनकी दशा हुई थी ॥ ६॥ 


तानब्रयीत्ततः करणः क्रुधः खरप इच स्वसन्‌ । 
करं करेणामिपीडय प्रेक्षमाणस्तवाह्मजसू ॥ ७॥ 
उन सबके चीचमें क्रोधी सांपके समान सांस लेते इए, हाथसे हाथ मीजते और तुम्हारे पुत्र 
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दुर्योधनकी ओर देखते इए कर्ण उनको बोले ॥ ७ ॥ 


यन्तो इढञ्च दक्षश्च श्चतिमानज्जनः सदा । 

स्व बोधयाति चाप्येनं घाषकालभधोक्षजः ॥८॥ 
अजुन स्वभावहीसे सदेव प्रयत्नशील, दृढ, दक्ष और घेयेशील हे । और साथ ही श्रीकृष्ण 
उनको समय समय पर कतेव्यका उपदेश करते हैं ॥ ८ ॥ 

सहसास्त्रविसगंण व्य तेनाच्य वञ्चिताः 

श्वस्त्वहं तस्य संळल्पं सवे हन्ता नहीपते . ॥९॥ 
इसीलिये उन्होंने आज सहसा अख्नोका प्रयोग करके हमें ठगाया है; परन्तु राजन्‌ ! कल में 
उनके सब संकल्पोंको नष्ट करूंगा ॥ ९ | 


एवछुक्तस्तथेत्युत्तवा सो5्तुजज्ञे रुपोत्तमान । 
सुखोषितास्ते रजनीं हृष्टा युद्धाय निययु ॥ १०॥ 
कणके ऐसे वचन कहनेपर दुर्योधनने कहा कि बहुत अच्छा। इसके पश्चात्‌ सब श्रेष्ठ राजाओंको 


~ 


आरामफे लिये जानेकी आज्ञा दी । सुखसे रात्रिको विताकर, फिर प्रसन्न मनसे युद्धके (लिए 
चले ॥ १० ॥ 
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तेष्पदधन्विहित व्यूई धर्मराजेन छुजे घ्‌ । 
प्रथत्तात्कुडशुरूथेन वृहर्पत्युशावोलताल्‌ ॥६१॥ 
कौरवोंके योद्राओंते देखा नि छुएङल श्रेष्ठ घर्गराज युधिष्ठिरने बृदस्पति और शुक्राचार्यके 
~ म _ 
मतके अछु सार पूवक अपनी संनाळा दाठिन व्यूह वता रदेखा हैं ॥ ११ ॥ 


अथ प्रत्तीपकर्वारं सततं विजितात्मनास। 
सस्मार दृषलस्कन्व कर्णे दुर्याधनरतदा ॥१९॥ 
अनन्तर विरुद्ध व्यूहरचनामें समर्थ, सदैव संयमी और बेलोकि रागान पुष्ट कंघोंवाले कर्णकी 


दुर्योधनवे याद की ॥१९॥ 


पुरवरसच युद्ध खख्दूण सल बले । 

कछालदीयंसमस वीर्य कण राजोड्गसन्सन! ! 

खूलपुन्न पददण्वाल बन्युसात्यांसक्षिष्विध ॥ ९9 
युद्ध इन्द्रके समान पराक्रमी और मरुतोंके समान वलवान्‌ तथा कातेवीर्य अजुनके समान 
वीयवानू दळणे था, राजा दुर्योधवका मन उसकी ओर गया। जैसे कोई संकटके समयमें 
अपने वंधुजनांका ही स्मरण करता हे, वसेही महाधनुधारी सूतपुत्र कणी ही उसको याद 
आयी ॥ १३ ॥ 


शतदा उचाच 

यह्वोऽगयन्बनो मन्या! कणे वेकनेनं तदा । 

अप्यद्राक्षत त यूथ वात्राला इव भारद्ारस ॥ १४॥ 
धृतरा बोठे- तुम लोगोंका मन छणकी ओर भया और जैसे शीतसे व्याकुल मनुष्य छयकी 
ओर देखते हैं वैसे ही जब तुम लोगोने घेकतेन कंणकी ओर देखा, उसके पश्चात्‌ क्या हुआ? 
सो कहो ॥ १४॥ 


कृतेऽवहारे सेन्यानां प्रवृत्ते च रणे पुन 
कर्थ दैछ्तंनः कणस्तजायुध्यत खर्य । 
कूर्थ च पाण्डवाः सर्व चयुधुरुतत्र सलजस्‌ ॥ १७ ॥ 
जब सेनाको ठोटावेके वाद रात बीद गई और दूसरे दिन प्रात/छाल पुनः युद्ध शुरू हुआ 
तब देकतेन करणने पाण्डयोंदे साथ कैसे युद्ध किया ? और सब पाण्डव कैसे खतपुत्र कणसे 
लडे १ ॥ १५ ॥ 
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कणों सेको महावाहुदेल्यात्पाथीन्ससोमकान। 

कणस्य सुजधोवीचे शाकविण्णुसल सतस्‌ । 

तथाश्ञ्ञणि झुघोराणि विकणव्य, नहाह्थनः ॥ १६॥ 
हमको निय है, कि अकेला महावाहु कर्ण सोमकोंके सहित सब इम्तीपुत्र पाण्डवोका नाश 
कर सकता है । क्योंकि कर्णका बाहुबीये इन्द्र और विष्णुके समान दै । उसके अखन अत्यंत 
घोर हैं तथा महात्मा कणेका पराक्रम विलक्षण है ॥ {६॥ 

दुर्योधनं तदा दृष्टा पाण्डवेन भ्षशार्दितस्‌ । 

पराक्रान्तान्पाण्डुलुतहन्हष्ट्रा चापि महाहवे ॥ १७॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत पीडित होते इए दुर्योधनकी देखकर और पाण्डपत्रोंको 
पराक्रम करते इए देखकर महारथी झर्णने क्या किया १ सो कहो ॥ १७॥ 

कणेमाश्रित्य संग्रामे दपो दुर्योधने पुनः 

जलुछुत्सहत पारथान्लपुचान्सहकानावान्‌ ॥१८॥ 
हमें यही आश्चयं होता है कि घमंडी दुर्योधन यद्धमें दणका आश्रय लेकर फिर पत्र, बान्धव 
और शअ्रीद्धष्णके सहित कुन्तीपुत्र पाण्डवॉको जीतना चाहता हे ॥ १८। 

अहो बत भहइःख यञ पाण्डुुलान्रणे । 


नातरद्रमश्ञः कणा देवं नूनं परायणस्‌ । 
अहो चतस्य निर्ण घोरा संप्रति अतते ॥१९॥ 


हमें यह स्मरण करके बहुत दुःख होता है, कि तेजस्वी कणे सी युद्धे पाण्डबोसे पार न 
हो सका । इसमें प्रारब्ध ही प्रधान है । हाथ ! यह उसी जुएका घोर फर है। जो इस 
समय प्रकट हुआ है ॥ १९॥ 

अहो ढुःखानि लावा णि दुर्धोधवकूतान्यहस । 

सहिष्यालि झुघोराणि शल्ययूतानि सञ्जय ॥ ९० ॥ 
हे संजय ! में दुर्वोधनके दिये हुए अनेक तीव्र ओर अत्यंत घोर दुःख सह रहा हूं, वे दुःख 
मेरे हृदयमें कांटेके समान लगे हुए हैं ॥ २० ॥ 

सौबलं च तथा तात नीतिमानिति बल्वले ॥ २१॥ 
तात ! मूख दु्यांधनने उस समय शङुनिको नीति जाननेवाला समझा था ॥ २१॥ 

युद्धेषु नाम दिव्येषु चलसानेषु सञ्जय । 

अश्रौषं निहतान्पु्ानित्थेव च निर्जितान्‌ ॥२२॥ 
दे सञ्जय ! दर्तभान दिव्य महाबुद्धमें हम रोज सुनते हें कि आज हमारे इतने पुत्र मारे गये 
आर इतने हारे ॥ २२ ॥ 
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न पाण्डवार्ना ससरे काश्विदस्ति निवारक्धः । 

स्थीसव्यश्रिव गाहान्त दव हे चलचच्तरख्‌ ॥ २३॥ 
इससे हमको जान पडता है कि समररमें पाण्डवोकी रोक सके ऐसा कोई भी वीर नहीं है । 
पाण्डव लोग हमारी सेनामें निर्ययतासे घुस जाते हैं, जेसे कोई ख्ियोंको बीचमें। इसमें 
प्रारव्थ ही प्रबल है ॥ १३ ॥ 

स्जय उवाच 

अतिक्रान्तं हि यत्का पत्याचिन्तयत्तीति च । 

तच्चास्य न सवेत्काचे चिन्तया च विनङ्यति ॥ २४ ॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जो मजुष्य बीती हुई बातपर फिर उस कार्यकी चिन्ता करता है, 
उसका वह कार्य नहीं पूर्ण होता और चित्ता करनेसे वह नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 

तदिदं लव काये तु दूरधातं विजानता । 

न कृतं थक्त्वया पूर्व प्राप्ताप्राप्तविचारणे ॥ २७ | 
तुमने आ पहले जानते हुए भी हानि ओर लाभ विचार कर काम नहीं किया, उसीका यह 
फल है । परन्तु अब चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होगा, इसमें सफलता मिलनी दूरकी बात 
थी ॥ २८ ॥ 

उत्तोडलि बहुधा राजन्मा युध्यस्वेति पाण्डवैः । 

ग्रहीषे न च तन्सोदात्पाण्डवेघु विदां पते ॥ २६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! पाण्डवोने बहुत बार आपसे कहा था, कि युद्ध न कीजिये; परन्तु आपने 
पुत्रोके मोहमें पडकर पाण्डबोंकी वातकी नहीं माना ॥ २६ ॥ 

त्वया पापानि घोराणि सलाचीणानि पाण्डुषु । 

त्वत्कूदे वतत घोर; पाथवाना जनक्षघः ॥ २७ ॥ 
तुमने पाण्डबांके लाथ अनेक घोर अन्याय किथे हैं, उसीसे आपके लिये ही यह राजाओंका 
और वीरॉका भयंकर नाश हो रहा है ॥ २७॥ 

तत्तिविदानीसलिक्रस्य सा शुचो भरतर्षभ । 
णु सवं यथावृत्तं घोरं चेशसमच्युत ॥ २८॥ 

भरतषभ ! बीती हुई बावको झुला दीजिये और उसके लिये आप कुछ शोक न कीजिये । 
अब उद धोर युद्धा बणन यथातथ्य कहता हूँ, सुनिये ॥ २८॥ 

प्रसातायां रजन्यां त कणों राजानसभ्ययात्‌। 

सलेत्य च महावाइडयोधनस भाषत ॥ २९॥ 
रात वात गई आर प्रातःकाल होते ही महावाहु ऋणे राजा दुययोधनके पास गया ऑर 
उससे मिलकर कहने लगा ।। २९ ॥ 
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अद्य राजन्समेष्यामि पाण्डवेन यरास्विना ! 

हनिष्यासि चतचार स वा ला निहानण्यात ॥ ३० 
है राजन्‌ ! आज हम यशस्वी पाण्डपत्र अजुनके साथ युद्ध करगे । हम उस चारको आज 
युद्धमें मारेंगे या वही इसको मारेगा ॥ ३० ॥ 


बहुत्वान्मम कायाणां तथा पार्थस्य पाथिय । 

नाभूत्ससागमो राजन्सस चेचाजुबस्थ च ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे और अजुनके सामने बहुत कार्मोका भार था, इसीसे हमारा और उसका 
करह युद्ध नहीं हुआ था ॥ ३१॥ 

इदं त से यथाप्रज्ञं शृणु वाक्यं विशां पते। 

अनिहत्य रणे पाथ नाहसेष्याधि मारत ॥ ३२॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आज हम अपनी बुद्धिके अनुसार प्रतिज्ञा करके जो वचन कह रहे हें, वह 
सुना । हम युद्धम विना अजुनके मारे नही लीटंगे ॥ ३९ ॥ 

हतपवीरे सैन्येऽर्मिन्सायि चैव श्थिते युति । 

अभियार्घति माँ पार्थ! शक्रणाकत्या विनाकूलश् ॥ १३॥ 
हमारी सेनाके श्रेष्ठ वीर मारे गये हैं, इसलिये युद्ध जब में सेनायें खडा रहूँगा, तब मुझे 
इन्ट्रकी दी हुई शक्तिसे रहित जानकर अजुन युद्ध करनेकी आवेगे ॥ ३३ ॥ 


तलः अचरकर यत्त ताचबाच जनश्वर। 

आयुधानां च थद्वीय द्रव्याणासजुनस्थ च ॥ ३४॥ 
हे जनेश्वर ! अब जो श्रेयस्कर वात है, बह सनिये । भेरे और अज्ञुनके पास दिव्य योग्य 
अस्राका बल है ॥ ३४॥ ' 


कायस्य झहतो भेदे लाघवे दूरपालने ! 
सौछवे चास्त्नयोगे च सव्यखाची न सत्शमः ॥ ३१७ ॥ 
उस समय आपको निश्चय होगा कि विशाल शरीरका भेदन करना, बाणोंको शीघ्र चलाना 


दूरका लक्ष्य वेधना, सुन्दरतासं युद्ध करना आर अस्नादे चराने सव्यसाची अजुन हमार 
समान नहीं है ॥ १५ ॥ 


Bi की एस विजय माल सद्धलु) 

इन्द्राथेमभिकासेन निर्मितं विश्वकमेणा 1 २९ ॥ 

जो विश्वकमाने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये बनाया था. जो स आयुथोमे श्रेष्ठ है, उस मेरे 
भनुषका नाम दिजय है ॥३६॥ 
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येन देस्एगणाल्राजद्धितदाल्ये चालमालुः । 

शस्य घोषेण देन्याबां दिछुजन्नि दिशो दश | 

ल'ठ्ागदाय प्रायच्छच्छकः परलसएलस्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! जिसको धारण करके इन्द्रने दानवोको जीता था, जिसकी टंघार शब्दसे राक्षस 
दसो दिशाओंमें मोहित होते थे, वही अपने प्रिय विजय नामक धनुपको इन््रमे प्रसन्न होकर 
प्रशुरामकी दिया था | ३७॥ 

तदियं मागचे सद्यणदपाउलुदसलस । 

येन योह्हथे सहाबाहुएऊुर्त जथता चरण । 

थेन्द्र। ससरे सबीन्दैतेणाव्यै सभागलान ॥ ३८॥ 

परशुरामने वही उत्तम दिव्य धनुष मुझे दिया है। आज हम वही घज्ुप धारण करके बिजयी 
वीरॉम श्रेष्ठ महावाहु अजुरसे युद्ध करेंगे, असे समर आये सब राक्षरॉसे इन्द्रने किया 
था॥ ३८ ॥ 


घडु्घीरं राघदत्त गाण्डीवाचद्विशिण्यले । 
*सप्तकृत्व। एला घलुणा तेन (बाजला ॥ १९ ॥ 
यह परशुरामने मुझे दिया हुआ घोर धघलुष गाण्डीबसे सी उत्तम है। इस धलुपसे हो 
परशुरामने इकीस बार पृथ्वीकी जीत लिया था ॥ ३९॥ 


घलुणो थस्य कमोणि दिव्यानि प्राह नागद! । 

तद्रामो दाददान्णर् चेन थोत्स्णालि पाण्डबस ॥ ४० ॥ 
इस धलुपके अनेक दिव्य कमे मुझसे भृशुपुत्र भगवान्‌ परशुरामने कहे थे, और मुझे यह 
घलुष दिया था। आज इसी धनुपसे अजुनके साथ युद्ध करूंगा ॥ 

अव्य दुघाधनाहई त्यां वन्दशिष्णे खवास्थवस । 

निहत्य खबरे वीरसजनं जघतां दरचू ॥४१॥ 
है दुर्योधन ! आज हम बिजयी पुरुपॉरगे शरेष्ठ वीर अर्जुनको गारळूर ही साईयॉर्के समेत 
आपकी आनन्दित करेंगे ॥ ४१ ॥ 

सपचंतवनद्ीपा हलहिड्सूः ससागरा । 

पुत्नपान्नप्रालिष्ठा ते भविण्यत्यय्य पार्थिव ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! आज जजुनके मारे जावेसे पर्वत, बन, डीप और सुद्रके सहित पृथ्बीमें आपका 
राज्य होगा, ओर पुत्र-पौत्रोंकी वहत पीहीतफ राज स्थिर रहेगा ॥ ४३ ॥ 
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नासाध्यं विद्यते मेऽद्य त्यस्प्रियार्थं विशेषतः । ' 
सम्यग्धर्मानुरक्तस्य सिद्धिरात्सवतो यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे चित्तको स्वाधीन रखनेवाले धमेप्रेमी पुरुषको कोई सिद्धि दुलभ नहीं होती, ऐसे ही 
आज ऐसा कोई असाध्य काम मेरे लिये नहीं हे, कि जो विशेष करके हम आपकी प्रीतिके 
लिये नहीं कर सकते ॥ ४४ ॥ 
न हि मां समरे सोडु स शक्तो ग्रे तरण्या । 
2 ae 


अचइय तु संघा वाच्यं थेन हीनोऽस्मि फल्युनात्‌ ॥ ४४॥ 
जेसे वक्ष अग्रिको नहीं सह सकता, ऐसे ही. मुझे युद्धमें अर्जुन नहीं सह सकता, परन्तु 


चश 


जिससे म अजुनस कम हू, वह भी सुझ अवश्य कहना चाहूय ॥ ४४ ॥ 


ज्या तस्थ घलुषो दिव्या लथाक्षय्यी सहेषुधी 

तस्य दिव्यं घन! श्रेष्ठ गाण्डीवलजजरं युधि ॥ ४५ ॥ 
अझुनके धनुषकी डोरी दिव्य है और उनके दो वडे अक्षय तूणीर हैं, अशुनका दिव्य श्रेष्ठ 
गाण्डीव धनुष युद्धमें अजर है ॥ ॥ ४५७ ॥ 

विजय च सहहिव्य भभापि धलुरुत्तमण्त । 

तत्राहमधिकः पाथाड्लुया तेन पार्थिव ॥ ४६ ॥ 


मेरा भी विजय धनुष दिव्य, बडा और उत्तम है। राजन्‌ ! मैं इस धनुषे कारण अजुनसे 
श्रेष्ठ हूं ॥ ४६ ॥ 


सथा चाभ्यधिको वीर! पाण्डवरतन्निबोध ले । 
4 ° 
रदिमग्राइथ दाशाईः सरवलोकनभस्क्ल! ॥ ४७॥ 


परन्तु वार पाण्डपुत्र अजुन जिस कारण मुझसे श्रेष्ठ हे, चह भी सुनो । अर्जुने सारथि 
सर्वलोकपूजित श्रीकृष्ण हैं ॥ ४७॥ 


अग्निदत्तश्ष वै दिव्यो रथः छान भूणण! 
४ [a 
अच्छः खचलो दीर वाजिनश्च मनोजसाः । 
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च्वजञ्च दिव्यो झुतिघान्यानरो विर्मथंकर! ॥ ४८ ॥ 
है वार ! उनके पास अग्निका दिया हुआ सुवर्ण भूषित दिव्य रथ है और वह सब ओरसे 
अच्छद्य हैं, तथा अजुनके घोडे मबके समान शीघ चलते हैं और उनके तेजस्वी दिव्य ध्वजपर 
आश्वयर्म डालनेवाला वानर बैठा रहता है ॥ ४८ ॥ 


२२ ( म, भा. कर्ण, ) 
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कृष्णश्र खा जगतो रथ तमभिरक्षाति । 

एमिद्रेव्वेरहं हीनो योद्शुमिच्छालि पाण्डवर्स्‌ ॥ ४९॥ 
जयर्कर्ता श्रीकृष्ण उनके रथकी रक्षा करते हैं, हम इन सब सामग्रियोंसे हीन हैं, तो भी 
पाण्डपुत्र अर्जुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ४९ ॥ 

अयं तु सइशो वीरः शल्यः समितिशोभनः । 

सारथ्यं यदि से छु्यादधुवस्ते विजयो भवेत्‌ ॥७०॥ 
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करें तो नि्यही आपकी विजय होगी ॥ ५० ॥ 

तस्य मे सारथिः शल्यों भवत्वसुकरः परैः । 

नाराचान्गाअ्रपतन्नांशव शाकटानि बहन्तु भे ॥%७१॥ 
आज शत्रुआँसे सुयमतासे जीते न जानेवाळे राजा शल्य हमारे सारथि बनें ओर गिद्धपट्ठ 
लगे नाराच वाणासे भरे छकडे हमारे पास रहे ॥ ५१ ॥ 

रथाच छुख्या राजेन्द्र युक्ता चाजिभिरुत्तसैः । 

आयान्लु पञ्चारखततं मालेव भरतषेभ ॥ ५२॥ 
हे राजेन्द्र | भरतकुलसिंह ! अच्छे घोडोंसे जूते हुए उत्तम रथ सदा हमारे पीछे चलते 
रहें ॥ ५२ ॥ 

एचसस्यधिकः पार्थाद्भचिष्यामि ग्रणेरहम । 

शालयो झाभ्यविकः कुष्णादर्जुनादाधिको चहस्‌ ॥५३॥ 
ऐसा होनेसे ह्म अजुनसे शुणोमे आधिक बलवान्‌ हो जायंगे, क्योंकि शल्य भी श्रीकृष्णसे 

क क De 

और हम अजुनसे अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ ५३ ॥ 

यथाश्वह्वदर्य वेद दाशाइंः परचीरहा । 

तथा चाल्योऽपि जानीते हयानां वै महारथः ॥५४॥ 
जैसे शत्रुवीरनारान दाशाईवंशी श्रीकृष्ण घोडोंकी विद्याके रहस्यको जानते हैं, पेसे ही 
महारथी शर्य भी अश्वविद्या जानते हैं ॥ ६४ ॥ 

वाहुचीये ससो नास्ति मद्रराजस्य कश्चन । 

€ अ 
तथाखभेत्समो नास्ति कश्चिदेव घलुधरः ॥ ७७५ ॥ 
ग्‌ > ha ~ ~ eek २१% “~ me चर 

जगवू बाहुवलम मद्रराज शर्यके समान दूसरा कोई नहीं दै; ऐसे ही मेरे समान अश्वविद्यामे 
कोई भी घलु्धर नहीं है ॥ ५५ ॥ 
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तथा शल्यसमो नास्ति हययाने ह कश्चन । 

सोऽयमभ्यविकः पार्थाङ्गाविष्यति रथो मघ ॥ ५६ ॥ 
झल्यके समान कोई घोडोंकी विद्या नहीं जानता, इसलिये शर्यके मेरे सारथि होनेपर 
मेरा यह रथ अर्जुनके रथसे अधिक श्रेष्ठ होगा ॥ ५६॥ 

एतत्कृतं महाराज त्वथेच्छाभि परतप । 

एवं कृते कृतं मह्यं सवेकाने भेविष्यति ॥ ५७॥ 
हे शत्रुतापन राजन्‌ ! में इच्छिता हूं कि आप इस कामको सिद्ध कीजिये, ऐसा होनेसे मेरे 
सब इच्छा सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगी ॥ ९७॥ 

ततो द्रष्टासि समरे यत्करिष्यासि भारत । 

सर्वथा पाण्डवान्सवाज्जेष्याम्धय समागतान्‌ ॥ ५८ ॥ 
भारत ! तब में युद्धमें जो कुछ पराक्रम करूंगा, उसे आप स्वर्य देखिये । आज में निश्चय 
ही युद्धम प्राप्त हुए सब वीर पाण्डवोंकी सब प्रक्वारसे जीत छूगा ॥ ५८ ॥ 

दुयोधन उवाच 

सवमेतत्कारिषयामि यथा त्वं कर्ण सन्घसे । 

सोपासङ्गा रथाः साश्वा अनुयास्यन्ति सूतज ॥ ६९॥ 
दुर्योधन बोले- हे खतपुत्र कण ! तुम जो योग्य मानते हो, हम पेसा ही यह सव करेंगे, 
अनेक तरकसोंसे भरे हुए रथ घोडों सहित तुम्हारे पीछे जायेगे । ५९ ॥ 

नाराचान्गार् पक्षाश्च शकटानि वहन्तु ते । 

अनुयास्याम कणे त्वां चर्थ सर्वे च पार्थिवाः ॥ ६० ॥ 
हे कर्ण ! छकडोंने भरे हुए नाराच तथा शृध्रप॑खबाले और भी अनेक बाण तुम्हारे सङ्ग 
रहेंगे ओर हम सव और राजा लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे ॥ ६०॥ 

संजय उवाच 
एवसुक्त्वा महाराज तव पुत्र! प्रतापवान्‌ । 
अभिगम्पान्नवीद्राजा मद्रराजमिदं वचः ॥ ६१ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपवेणि द्वाविशतितमोऽध्यायः॥ २२॥ ११९३ ॥ 
सजय बोले- हे राजन्‌ ! कर्णसे ऐसे कहकर तुम्हारे प्रतापी पुत्र दुर्योधन मद्रराज शर्यके 
पास जाकर ऐसा बचन बोले ॥ ६१ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे बाईलवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ११९३॥ 
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पुत्स्तव महाराज यद्र्राजामिदं वच! । 
बयेनोपसंगरुय प्रणयाह्ठाक्यसञ्जदाल्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन महारथी शल्यके पास विनयपूवेक जाकर 
उन्हें प्रसन्न करके ऐसा वचन बोले ॥ १ ॥ 
सत्यन्नत महाभाग द्विषतालघवर्धन । 
मद्रे्घर रणे शूर परसेन्यभथड'ःर ॥२९॥ 
हे सत्यव्रत ! हे महाभाग ! है शत्रुओंकी ताप देनेबाठे मद्रराज ! आप युद्धमें शूर ओर 
शत्रुओंकी सेनाको भय देनेवाले हैं ॥ २॥ 
अलवान्लि कणस्य त्रवतो वदतां वर । 
यथा दपतिरखिहानां मध्ये त्वां यरयत्बयस्‌ प्३॥ 
हे बोलनेवालोर्म श्रेष्ठ ! आपने कणि वचन सुने | अव इन सव राजासिहॉके बीच आपको 
यह स्वयं अनुरोध करता है ॥ ३ ॥ 
तस्मात्पाथविवाशाथ 'हिताथ मस चेव हि। 
सारथ्यं रथिनां श्रेष्ठ खुसनाः कलुमहस्ति ॥४॥ 
हे रथियामे श्रेष्ट उत्तम मनवाले ! इसलिये आप अजुंवके नाश और हमारे कल्याणके लिये 
प्रेससे कणेके सारथी वन जाइये ॥ ४ ॥ 
अव्यानीशुगअहो लोके नान्योऽस्ति सवता समः 
ख पातु लवतः कर्ण भवान्न्रह्मच शंकरस्‌ ॥७५॥ 
तुम्हारे सिवाय कर्णके रथकी वागडोर पकडने योग्य और कोई दूसरा इस जणतमें नहीं है । 
असे ब्रह्मा शिवकी रक्षा करते हं, वेसे तुस कर्णकी सव तरहसे रक्षा करना ॥ 
पाथस्थ सचिवः कूष्णों यथाल्रीशुअहो वरः 
लथा त्वसाप राधेय सवत! पारपालयथ ॥ ६ ॥ 
जसे अजुनके रथकी वागडोर संभालकर सारथियांमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण उसळी आपत्तियोंमें रक्षा 
करते हे, ऐसे हो आपभी राधापुत्रही सवथा रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 
मीष्सो द्रोणः कूपः कणों अवान्सोजत्च कीयवान। 
शछुनिः खोबलो द्राणिरहलेव च नो बलम्‌ । 
एपामेद छतो आगो नवधा एतनाफ्ते ॥७॥ 
भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचार्य, कर्ण, आप, पराक्रमी कृतवर्मा, सुवरूपुत्र शकुनि, द्रोणपुत्र 
वत्थाना और हम अपनी सेयादे प्रधान हे । हे सेनानाथ ! हमने इस सेनाके प्रधान 
नो याय दिये थे ॥ ७ ॥ 
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नेच आयोऽञ भीष्सस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 

ताभ्यासतीत्य तौ सागो निहता सम शात्रव? ।८॥ 
उसमें यहां भीष्म और महात्मा ट्रोणका भाग नष्ट हो गया । उन दोनोंने अपने भागोंसे 
बढकर मेरे शत्रओको नर कर दिया ॥ ८ ॥ 


वृद्धौ हि तौ नख्याघी छलेन निइतौ च तो । 

कृत्वा नझुकरं कर्मे गतो. स्वर्गीस्चितोऽनघ ॥ ९॥ 
परन्तु पाण्डवोने उन दोनों नरसिंह बूढोंको छलसे मार डाला । अनघ! वे दोनों दुष्कर कमे 
करके यहासे स्वगेलोकन गये ॥ ९ ॥ 

तथान्ये एरुषव्याघाः परेविनिहता युधि । 

अस्भदीयात्च बहवः स्वगायोपगता रणे । 

त्यक्त्वा प्राणान्यथाशक्ति चेष्टाः कृत्वा च एष्कलाः ॥ १०॥ 
तथा और भी हमारे अनेक पुरुपरसि वीर युद्धमें शत्रुओंसे मारे गये हैं । हमारे पक्षके वे 
अनेक वीर अपनी शक्तिके अनुसार बहुत पराक्रम करके युद्धमें प्राणत्यायकर स्वर्भको चले 
गये ॥ १० ॥ 


कणों छेको महावाइरस्भस्प्रियाहिते रतः । 

वांश्च पुरुषव्याघ सवेलोकमहारथः । 

तस्बिञ्ञयाशा विपुला भस मद्रजनाधिप ॥ ११॥ 
हे नरव्याघ्र ! महाबाहु कर्ण ही एक दूसरे सब लोकोंमें विख्यात ऐसे महारथी तुम भी हैं । 
सदा हमारा प्रिय और कल्याण चाहते हें । हे मद्रराज ! हमारे मनमें इस कारण जयकी 
बडी आशा है ॥ ११॥ 

पार्थस्य समरे कृष्णो यथाभीझुवरग्रहः । 

तेन युक्तो रणे पार्थो रक्यमाणश्च पार्थिव । 

यान कमाण छुरत प्रत्यक्षाणि लथव त ॥ १२॥ 
समरमें अजुनके रथकी बागडोर संभालनेवाले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सारथि हैं । नृपते ! श्रीकृष्णकी 
सहायता ओर सुरक्षिततासे अजुन युद्धे जो जो कार्य करते हैं, सो सब प्रत्यक्ष ही हैं ॥१२॥ 

पूवे न समरे च्येचमवधीदडुंनो रिपून । 

अहन्थहाने सद्रश प्रावयन्हृर्यते युधि ॥१३॥ 
अजुन इस समय शत्रुओंको मार रहे हैं, वेसे पहले युद्धे कभी नहीं मारते थे । मद्रेश ! 
श्रीकृष्णके सहित अजुन इररोज युद्धर्म हमारी सेना मारते ओर मयाते दीखते हैं ॥ १३ ॥ 
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लागोष्यकिष्ठ। कणेस्थ तद चेद महाझुते । 

लं सागं सह कणेन युगपन्नाशायाहणे ॥ १४॥ 
दव महातेजस्वी ! अन आपका और ळणेका भाग शेप रहा है, सो अब आप कर्णके सहित 
युद्धमें चन्रुसेवाके अपने भागको नाश कीजिये ॥ १४॥ 

सूर्यारणौ यथा दृष्टा तमो तदयाति सारिष । 

तथा नदयन्त कौन्तेयाः सपा्ालाः सस्ञ्जयाः ॥१५॥ 
मारिष ! जैसे अरुण और छर्येको देख अस्थकारळा नाश होता है, वैसे ही आपको और 
कर्णको देख, पाण्डव, पाश्वाल और सुञ्जयवंशियोके सहित नष्ट हो जायेगे ॥ १५ ॥ 

रथानां अवरः कणों यन्तृणां प्रवरो भवान्‌ । 

संनिपातः खसो लोके अवतोनास्ति कश्चन ॥ १६ ॥ 
कण रथी योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं, आप सारथियोंमें उत्तम हैं । जगतमें आप दोनों जैसा संयोग 
दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १६ ॥ 

यथा खर्चास्ववस्थासु वाष्णेयः पाति पाण्डचम्‌ । 

तथा भवान्परित्रातु कणे वैकतेनं रणे ॥ १७॥ 
जैसे श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अजजुनको सव आपत्तियोंसे बचाते हैं, बैसे ही युद्धमें आप वैकर्तन 
कर्षकी रक्षा कीजिये ॥ १७॥ 

त्वण सारथिना खप अप्रध्ृष्यो भविष्यति । 

देवतानामपि रण सशक्रार्णा महीपते । 

कि पुनः पाण्डवेयानां मातिशद्ीवचो सम ॥ १८॥ 
है पृथ्वीनाथ ! आपके साराधे होनेसे यह कणे युद्धमें इन्द्रके देवताऑके सहित लिये भी 
अर्जिक्य हो सकते हैं, फिर पाण्डवोंकी तो कथा ही कया है? आप हमारे वचनमें कुछ 
सन्देह न कीजिये ॥ १८ ॥ 

छुष्मंधमवच।ः शुत्वा शल्य! क्रोधसमन्वित! । 

जिशिखां घुकुटी ऋृत्या घुन्वन्हस्तो पुनः पुन! ॥ १९॥ 
दुर्योधनके ऐसे बचन सुन शरध क्रोधसे मर गये, वे अपनी मेंहें तीन जगह टेढी कर 
हाथोंकी वार बार वेगसे घुमाने लगे ॥ ६९ ॥ 

ऋ्रोधरत्ते लहानेत्रे परिवत्णे महाज । 

__ ऊुलेश्वर्यशतिवलेहेसः शल्योऽत्रवीदिदस्‌ ॥२०॥ 

कुल, ऐश्वय, श्रुत ओर बल इनके अभिमानसे भरे हुए महावाइ झल्यके बिशाल नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये और वे नेत्रोक्तो घुमाकर दुर्योधनकों ऐसा बोले ॥ २० ॥ 
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अवमन्यसेमां गान्धारे हव सां परिशङ्कसे । 
यन्मा ब्रवीषि विखव्धं सार्थं क्रिश्तामिलति ॥ २१ ॥ 
है गान्धारी पुत्र ! तुम मेरा निरादर करते हो, निश्चय ही तुम्हारा हमारे ऊपर कुछ विश्वास 
नहीं है, इसलिये तुम निर्भयतासे कहते हो कि आप कके सारथि बनो ॥ २१ ॥ 


अस्मत्तो$भ्यघिकं कणे सन्‍्यमानः प्रशंससि । 

न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्यमात्सना ॥३२॥ 
तू हमसे कर्णको अधिक मानकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, परन्तु में राधापुत्रको युद्ध 
अपने समान योद्धा नहीं समझता ॥ २२ ॥ 

आदिइ्यतामभ्यघिको समांझाः एरथियीपते । 

तमहं समरे हित्वा गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥२३॥ 
पृथ्वापते ! तुम मेरे भागमें शत्रुसेनाके अधिकतर अंशको दे दो, उस्को इम जीतकर जैसे 
आये हैं वैसे अपने देशको लोट जायंगे ॥ २३! 

अथ वाप्यक एवाहं योत्स्थानि कुरनन्दन । 

पद्य वीर्ये ममाद्य त्वं संग्रासे दहतो रिपून्‌ ॥ २४॥ 
अथवा कुरुनन्दन ! हम अकेलेही युद्ध करगे । फिर हमारे पराक्रमछो देखो, किस प्रकार 
युद्धमें हम तुम्हारे शत्रुओंका नाञ्च करते हैं ॥ २४॥ 

न चाभिकामान्कोरव्य विधाय हृदये पु्ान्‌। 

अस्सद्विध। प्रवर्तेत मा सा त्वसतिशङ्किथाः ॥ २९ ॥ 
हमारे जैसे लोग मनमें कुछ इच्छा रखकर युद्ध करनेके लिये प्रवृत्त नहीं होते, तुम हमसे 
किसी प्रकार भी शङ्का सत करो ॥ २५ ॥ 

युधि चाप्यचसानो से न कर्तव्यः कर्थचन । | 

पद्थ हीमौ सम शुजौ वज़संहननोपलौ ॥ ९६॥ 
तुम युद्धम हमारा किसी प्रकार भी अपमान मत करो, हमारे वजके समान सुदृढ इन हाथाको 
देखो ॥ २६ ॥ | 

| धनु; पद्य च से चिह्न शरांश्वाशीवियोपसाल ! 

रथं पद्य च मे क्ळप्तं सदग्बेजोलवेगिलै! । 

गदां च पद्य गान्धारे हेशपद्वि भूजिताम ॥ २७॥ 
तुम हमारे विचित्र धनुषको, विषधर सके समान विपषुक्त वाणोंकी और वायुके समान 


तेज चलनेवाले उत्तम घोडेयुक्त सजाये रथकी देखो । हे गाल्यारापुत्र ! हमारी इस सोनेसे 
भषित टाके आनक hon 
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दारयेयं महीं कुद्धो विकिरेस च परेतान्‌ । 

शोषयेयं सझुद्रांत्च तेजसा सवेन पार्थिव ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! में करुद्ध होकर सब एथ्यीको विदीण कर सकता हूँ और पर्वतोंको तोड सळता हूं, 
में अपने तेजसे ससुद्रको भी सुखा सकता हूँ ॥ २८ ॥ 

न्सानेवविर्षं जानन्ससर्थभरिनिग्रहे । 

कस्मादुनक्षि सारथ्ये न्यूनस्याधिरथेन्प ॥ २९॥ 
हे नृप ! ऐसे शत्रुओंके निग्रहमें में समथ हूँ यह जानकर भी तुम मुझे रूम राधापुत्रके 
सारथ्यके कर्मपर कैसे नियुक्त करते हो ? ॥ २९ ॥ 

न माम घुरि राजेन्द्र प्रयोक्‍तु त्वसिहाहेसि । 

न हि पापीयसः ओयान्झूत्वा प्रेष्यत्वसुत्सहे ॥ ३०॥ 
राजेन्द्र ! मुझ सरीखेको ऐसे नीचक्रममें यहां नियुक्त करना आपको योग्य नहीं है । में 
श्रेष्ठ महात्मा होकर पापीका दास्यत्व नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 

यो झयभ्युपगतं प्रीत्या गरीयांसं चश सस्थितस्‌। 

वक पापीयसो घत्ते तत्पाघसधरोत्तरस्‌ ॥ ३१॥ 
जो किसी प्रीतिसे आये हुए और आज्ञामें रहनेवाले महात्माको पापीके वश्षमें डाल देता है, 
उसका उच्चको नीचकी सेवामें नियुक्त कराना यह पाप कमे होता है ॥ ३१ ॥ 

्राह्मणा त्रह्मणा रूछा सुखात्क्षत्रमथोरसः । 

ऊरुभ्यानरजट्ैइ्याञ्ञद्रान्पः्गथामिति श्रुतिः । र 

तेभ्यो वर्णविशेषाश्च प्रतिलोमाडुलोसजाः ॥ ३२॥ 
त्राह्मणोंको सुखसे, क्षत्रियोंकों हृदयसे, वेब्योकी आाङ्गोसे ओर शूद्र लोमोंको पेरोसि ब्रह्माने 
उरपन्न किया है, ऐसा श्रुतिका मत हे । इन्ही चार वर्णोसे अडुलोम प्रतिलोम भावसे भिन्न 
वणे उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२॥ 

अथान्योन्यस्य खंयोगाच्ाहलुर्वणर्यस्य भारत । 

गोप्तारः संग्रहीतारो दातारः क्षत्रियाः स्टताः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! चारों वर्णोके परस्पर संयोगले जातियां निर्माण हुई हैं। ये चारों वर्ण तथा और 
जातियोंकी भी रक्षा करनेवाले, कर लेनेवाले और दान देनेवाले क्षात्रिय लोग होते हैं ॥३३॥ 

याजनाध्यापनेविप्रा विशुद्धश्च प्रलिग्रहैः। 

लोकस्थालुगहार्धाय स्थापिता ब्रह्मणा झुवि ॥ ३४॥ 
यज्ञ करना, कराना, पढना, पढाना और शुद्ध दान लेना, ये लोकानुग्रह कारक कर्म करनेके 
लिये पृथ्वीपर ब्रह्माने ्राह्मणोको स्थापित किया ॥ ३४॥ 
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कृषिश्व पाझुपाल्यं च विशां दानं च सर्वशः । 

ब्रह्मक्षत्राविदां शद्रा विहिताः परिचारकाः NaN 
खेती करना, पशुओंका पालना और सव तरहसे दान देना ये वेझ्याके कमे हैं, और ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैश्योंकी सेवा करना शूद्रका काम हे ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मक्षत्रस्य विहिताः सूता वे परिचारकाः । 

न चिद्शाद्रस्य तत्रैव शणु वाक्यं मभानघ ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी खत जाति सेवक हे । क्षत्रिय कभी सतकी आशाको नहीं सुन सकता । 
हे अनघ ! इसलिये आप मेरा कहना सुनिये ॥ ३६ ॥ 


सोऽहं मूर्धावसिक्तः सन्राजविंकुलसँ भवः । 

महारथः समाख्यात? सेव्यः स्तव्यश्च बन्दिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
में राजऋषियोंके कुछमें उत्पन्न हुआ, मूर्धाभिपिक्त राजा, प्रसिद्ध महारथी, सेव्य और वन्दि- 
जनोंसे स्तुतिके योग्य हूँ ॥ ३७ ॥ 


सोष्हमेताइशो भूत्वा नेहारिकुलमदैन । 

सूतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कतुखुत्सहे ॥ ३८॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेमें समर्थ राजन्‌ ! में इस प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर यहां युद्धमें एक 
बतपुत्रका सारथ्य नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 


अवमानसहं प्राप्य न योत्स्यामि कर्थचन । 
आएच्छय स्वाय गान्धारे गसिष्यालि यथागतम्‌ ॥३९॥ 
में अपने अपमानको सहकर फिर किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। हे गान्धारीपुत्र ! अब हम 


चर आय आ. 


तुमसे पूछकर जेसे आये थे, वैसे ही हम अपने घरको जायेंगे ॥ १९॥ 


एवस्ुक्स्वा नरव्याघ। शल्यः समितिशोभनः । 

उत्थाय प्रययौ तृणे राजमध्यादसार्षितः ॥ ४०॥ 
ऐसा कह कर, युद्धम शोभित होनेवाले नरव्याघ्र शर्य कोधे भर कर राजाओंके बीचमेंसे 
उठकर शीधही चले गये ॥ ४० ॥ 


प्रणयाइइमानाच ते निणछ् सुतस्तव । 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं सामा सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ ४१॥ 
फिर तुम्हारे पुत्रने शल्यको बहुत प्रेम और विनयादरपूर्वक उन्हें रोका और शान्ति सहित 
अपना प्रयोजन सिद्ध करनेको ऐसे मधुर वचन बोले ॥ ४१ ।; 
२४ (म, भा, कणे. ) 
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यथा शल्य त्ववात्येदसेयमेतदसंशायस्‌ । 

अशभिप्रायस्तु भे कञ्चित नियोध जनेश्वर ५ ॥४२॥ 
हे जनेश्वर शस्य ! आप जो अपने विषयमं कहते हे, वह संव सत्य है, इसमें बिलकुल संशय 
नहीं है, परन्तु मेरा जो और अभिप्राय है, सो सुनिये ॥ ४२॥ 

न कर्णो$भ्यविकरत्वत्तः शङ्के तैव कर्थचन । 

न रि सद्रेश्वरो राजा कुर्णाय्यदळतं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कर्ण आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं हे, और न में आपसे किसी प्रकारकी शङ्का करता हूं, क्योंकि 
सुझे निश्चय है कि जो आप मद्रदेशके राजा कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जो मिथ्या 
होगा ॥ ४३ ॥ 

ऋतसेव हि पूर्वास्ते बन्ति पुरुषोत्तमाः । 

तस्सादार्तायानेः प्रोक्तो भवानिति सतिसेस ॥४४॥ 
आपके सव पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष लोग सदैव सत्य बोलते थे, इसीलिये आपके गोत्रका नाम 
आर्तायनि हे, ऐसी भेरी धारणा है ॥ ४४॥ 

चाल्यसूतश्च शचूणां यस्पार्वं झवि सानद। 

तस्साच्छल्थेति ते नाम कथ्यते पृथिवीपते ॥ ४५॥ 
हे मानदू एथ्यीपते ! आप झत्रुओंके हृदयमें कांटेके समान सलते रहते हें, इसीलिये इस 
भूमिपर आपका नाम शल्य है ॥ ४७ ॥ 

यदेच व्याहृतं एवे अवता सूरिदक्षिण । 

तदेव कुरु धर्सेज्ञ मदणे यद्यदुच्यसे ॥ ४६॥ 
हे यज्ञे वहुत दक्षिणा देनेवाले धमज्ञ ! आपने जो पहले वरदान दिया था, कि इम तुम्हारा 
कल्याण करेंगे, ओर अभी जो कुछ कहते हें उन अपने वचनोंको आज मेरे लिये सत्य 
कीजिये ॥ ४६ ॥ 

न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीर्यवान्‌ । 

ब्ृणीशस्त्यां ह्याग्प्याणां यन्तारनिति संयुगे ॥ २७॥ 
राधापुत्र कर्ण और हम आपले अधिक बलवान नहीं हैं, परन्तु आप युद्धमें उत्तम घोडोंके 
श्रेष्ठ नियंता हैं, इसीलिये हम आपको प्रार्थना करके कहते हैं ॥ ४७ ॥ 

यथा छभ्यधिकं कर्णे युणेस्तात धनञ्जयात्‌ । 

वासुदेवादपि त्वां च लोकोऽयमिति सन्घते ॥ ४८ ॥ 
तात ! में और यह सव जगत्‌ कणकों अ्जुनसे अधिक गुणवान्‌ और आपको वसुंदेवर्तदन 
श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४८ ॥ 


+ & २ 
क्रध्याथ २२ | कर्णपवे १८७ 


कणों छाभ्यधिक! पार्थादखैरेव नरषेभ । 

भवानप्याविकः कृष्णादश्वथांने बले तथा ॥ ४९ ॥ 
हे पुरुपासिंह ! कणे अर्जुनसे केवळ अल्नविधयामें श्रेष्ठ है और आप श्रीकृष्णसे अश्वविद्या और 
बलमें अधिक हैं ॥ ४९॥ 

यथाश्वहृदर्थ वेद वाछुदेवो महामना! । 


द्वियण त्वे तथा वेत्थ सद्रराज न खंदाथ! ॥७५०॥ 
हे मद्रराज ! महात्मा श्रीकृष्ण जैसे अश्वविद्या रहस्यको जानते हैं, पेसे ही, आप श्रीकृण्णसे 
दूनी अश्व विद्या जानते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ५० ॥ 
शट्य उवाच 
यन्मा ज्रवीषि गान्धारे सध्ये सैन्यस्य कौरव । 
विशिष्ट देवकीपु्रात्प्रीतिमानश्स्यहं त्वथि ॥५१॥ 


~ 


शल्य बोले- हे गान्धारीपुत्र ! कौरव ! तुमने जो सब सेनाके वीचे हमे देवकी पुत्र 
श्रीकृष्णसे भी अधिक कहा, इसलिये हम तुमसे बहुत प्रसन्न इए ॥ ५१ ॥ 
एष सारथ्यमातिछे राधेयस्य थदास्विनः । 
युध्यतः पाण्डवाग्ज्येण यथा त्वं वीर सन्यसे ॥५२९॥ 
हे वीर ! हम अब जैसा तुम चाहते हो पेसे पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके साथ युद्ध करनेवाले यशस्वी 
कर्णके सारथि बनते हैं ॥ ५२॥ 
समयश्च हि से वीर ऋश्िद्ेकते्न प्रति । 
उत्सजेय यथाश्रद्वमहं वाचोऽस्थ संबिधो ॥५३॥ 
परन्तु हे वीर ! कर्णे स्क में एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं; इसके पास भेरी जो इच्छा होगी, 
सो कर्णको कहंगा ॥ ५३॥ 
सञ्जय उवाच 
तथेति राजन्पु्रस्ते खद कर्णेन आरत । 
अन्रवीन्मद्रराजस्य सुतं भरतसत्तम ॥ ५४ || 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वेणि ्योविशोऽध्यायः ॥ २३॥ १२४७ ४ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने कणके सहित शल्यकी बातको अच्छा कहके स्वीकार 
कर लिया ॥ ५४ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमं तेइसवां अध्याय समा" ॥ २३॥ १२५४७ ॥ 
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डुर्योचन उवाव 
सूय एव तु सब्रेशा थत्ते बक्ष्यासि तच्छुणु । 
यथा पुरा घृत्तमिदं युद्धे देवासुरे निभो ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे मद्रराज ! प्रभो ! फिर आपसे जो कुछ कहता हूं, वह सुनिये । पहले 
देवासुर संग्राममें जो बात हुई थी, सो आपसे हम कहते हैं, सुनो ॥ १॥ 


यङुक्तवान्पिलुनेद्यं माळण्डेयो सहादणि 
तददोषेण त्रवलो सस राजपिंसत्तम । 
त्व निषोध न चाप्यत्र कतेव्या ते विचारणा ॥२॥ 


राजर्पिश्रेष्ठ ! महर्षि मार्कण्डथ सुनिने भरे पिताजीको यह कहा था, चह सब में कहता हूं, 
आप सावधानतासे सुनिये, आप इमारी वातमं कुछ सन्देह न कीजिये ॥ २॥ 


देवानामखुरगां च सहानाखीत्ससागलः। 

बभूव प्रथमो राजन्संग्रासस्तारकासयः | 

निजिताश्च तदा दैत्या दैवतेरिति नः श्रुतस्‌ ॥३॥ 
देवता ओर राक्षसोका प्रथम तारकामय बडा मारी युद्ध हुआ था, तब देवताओने दानवोंको 
जीत लिया था, ऐसा हमने सुना है ॥ ३ ॥ 


निर्जितेषु च दैत्येषु तारकस्य छुताखयः । 

ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली च पार्थिव ॥४॥ 
देत्योके पराजित हो जानेपर तारकासुरके तीन बेटे ताराक्ष, कमलाक्ष, विद्यम्नाली ये शेष 
रहें ॥ ४॥ 

तप उग्रं समास्थाय नियसे परमे स्थिता! । 

तपसा कशेयामासुदेहान्य्वाज्शबुतापन ॥५॥ 


हे शत्रुमाशन ! इन्होने उग्र तप करे उत्तम नियमका पालन किया । वे तीनों घोर तप 
करक अपन शराराका सुखाने लगे ॥७॥ 


देन तपा चैव नियस्षेन च पार्थिव । 
०5 + ह [La 
लेषां पितामहः प्रीलो बरद! प्रददौ वरान्‌ ॥ ६॥ 


राजन्‌ ! उनके संयम तप और नियमसे प्रसन्न होकर बरदान देनेवाले ब्रह्मा वर देनेको 
आये ॥ ६ ॥ 


ध्याय ९४] कणप १८ 
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अवध्यत्वं च ते राजन्सरवैभूतेषु सवेदा । 

सहिता वरणामाखुः सर्वलोकपितामहम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! उन तीनोंने एक साथ सब लोकॉके पितामह ब्रह्मासे मांगा कि इम सद! सब भूतोसे 
अवध्य हों ॥७॥ 

तानब्रवीत्तदा देवो लोकानां प्रशुरीश्वर? । 


नास्ति सर्वामरत्वं वै निवतध्वभितो$खुराः 

वरसन्धं वृणीध्वं जे चारण संपरोचते । ॥८॥ 
उनके वचन सुन सब जगतूके कत्ती ब्रह्मने उनसे कहा, कि जगतूमें कोई अमर नहीं 
सकता, तुम तपस्यासे निवृत्त हो जाओ । इसलिये तुम दूसरा कोई वर जो तुम्हें अच्छा लगे 


मागा | ८॥ 


ततस्ते सहिता राजन्लंघधाचीसक्कहइ । 

सवलेफिश्वर वाक्य प्रणझ्यनघथाङ्वन्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! तब उन देत्योने परस्पर एक साथ सम्मति करके सबलोकेश्वर ब्रह्माको प्रणाम करके, 
इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 

अस्माकं त्वं वरं देव प्रथच्छेमं, पितामह 

वर्थ पुराणि त्रीण्येव समास्थाय सहीमिमाम्‌ । 

विचरिष्याम लोके$स्मिस्त्वत्प्रसादपुरस्कृता! ॥१०॥ 
हे पितामह ! देव ! आप हम लोगोंकी वरदान दीजिये, हम आपके कृत प्रसादसे इस जगतमें 
अपने तीन नगर बनाकर रहेंगे और विचरेंगे ॥ १० ॥ 


ततो वर्षसहस्रे तु समेष्यामः परस्परम्‌ । 

एक्षीमावं गधिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥ ११॥ 
है पापरहित ! अनन्तर एक हजार बर्ष पूर्ण हो जानेपर इम परस्पर मिलेंगे । भगवन्‌ ! ये 
ताना नगर जब एकत्र मिल जायेगे, ॥ ११॥ 


ससागतानि चतानि यो हन्याङ्गगवंस्तदा । 

एकेषुणा देववरः स नो खत्युमविष्यति। 

एवमस्त्विति तान्देचः प्रत्युक्त्वा प्राविशद्दिवम्‌ ॥ १२॥ 
तब जो हमारे तीनों नगरॉको एकही वाणले नाश कर सके, उस देवभ्रेष्ठके हाथसे हमारी 
सत्यु हा । मह्या ऐसा हा होगा, कहकर स्वगेळो चले गये ॥ १२॥ 


१९6 पहाभारते [ कर्णवधपव 


ते ठु लब्धवरा! प्रीताः संप्रधार्य परस्परम्‌। 

पुरत्नयविसृष्टयर्थ सयं वघुभहाखुरस । 

विश्वकरमाणमजरं देत्यदानवपूजितम्‌ ॥१३॥ 
तब वरदान पाकर वे तीनों देत्य भी प्रसन्न होकर परस्पर विचार करने लगे; फिर उन्होंने 
देत्य ओर दानवपूजित अजर विश्वकर्मा महान्‌ मय नामक देत्यको तीन नगर वनावेको 
नियुक्त किया ॥ १३ ॥ 

तहो मयः स्वतपसा चक्रे धीलान्पुराणि ह। 

कोणि छाश्वनमेकं तु रौप्य काण्णायसं तथा ॥१४॥ 
तब बुद्धिवान्‌ मयने अपनी विद्यावलके तपसे एक सोनेका, दूसरा चांदीका ओर तीसरा 
लेहिका ऐसे तीन नगर बनाए ॥ १४ ॥ 

काश्चर्न दिवि तत्राल्ीदन्तरिक्षे च राजतम्‌ । 

आयसं चाभवदूभूमी चऋस्थ एथिवीपते ॥ १८॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! सोनेका नगर स्वराय, चांदीका आकाशम ओर लोहेका नगर एश्वीमें 
बनाया । एक एक नगर इच्छाके अनुसार गमन करनेवाला था ॥ १५॥ 

एकेक योजनशतं चविस्ताराणामसंसितम । 

गृहाद्टाद्ालकयुतं वृहत्प्राकरतोरणस्‌ ॥ १६॥ 
ओर प्रत्येक नगर सो सो योजन लम्बा तथा सो सो योजन चोडा था, उनके भीतर अनेक 
महल आर अझ्टालिकाए, तथा प्राकार ओर तोरण बनी थीं ॥ १६॥ 

रुणप्रलवसंघाधलसंपाधमनालंयस्‌ । 

प्रासादावावधस्चच हार्याप्युपराभितख्‌ ॥१७॥ 
अनेक सुन्दर स्थान ओर अनेक वडे बडे माग तथा अनेक प्रकारके प्रासाद ओर द्वार उनमें 
बने थे ओर शोभा बढ़ाते थे ॥ १७ ॥ 

पुरेषु चाभवन्राजन्राजानो चे एथक्पृथळू । 

काश्चनं तारकाक्षस्य चित्रमासीन्सहात्सनः । 

राजतं कमलाक्षस्य विद्युन्मालिन आयसम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उन नगरोंके राजा अलग अलग थे। सोनेका विचित्र नगर महात्मा तारकाक्षके 
अधिकारमें था, चादीके नगरमे कमलाक्ष और लोहके नगरमें विद्युन्माली राजा हुआ ॥१८॥ 

यस्ले दैत्यराजनस्त्रीछ्ोकानाझु तेजसा । 

आक्रस्य तस्थुवंषाणा पूगान्नाम प्रजापतिः ॥ १९॥ 
वे तीनों देत्यराजा अपने प्रखर तेजसे तीनों लोझोंको दवाकर वर्षोतक राज्य करने लगे ओर 
कहने रुगे, कि सुपारियोंका नाम प्रजापति है ॥ १९॥ 


अध्याय २४ ] कर्णपर्च चि 


तेषां दानवसुख्यानां प्रयुतान्थवुदानि च । 

कोव्यश्राप्रतिवीराणां सभाजग्सुस्ततस्तत! । 

सहदेश्वशमिच्छन्तस्त्रपुर दुर्गेधाओिताः ॥ २०॥ 
इन दानव श्रेष्ठोके सङ्ग लक्षो, करोडो ओर अग्बो अप्रतिम वीर दानवभी सब ओरसे आ गय । 
ये सब दानव बडे ऐश्वयकी इच्छासे त्रिपुरटगमं निवासके लिये आये थे ॥ २० ॥ 

सवेषां च पुनस्तेषां स्वेधोगचह्ो मयः । 

तभाश्रित्य हि ते सर्वे अवलेन्ताकुतो भयाः ॥ २१ ॥ 
इन सबको मय राक्षस इच्छानुसार अप्राप्त वस्तुओंके भोग देता था । उसका आश्रय करके 
वे सब निर्भयतासे रहते थे ॥ २१ ॥ 

यो हि थं मनसा कालं दच्यो तरिपुरसंश्रथ! । 

तस्मै कार्म मयस्तं ते विदधे साथथा तदा ॥ २२॥ 
और उस त्रिपुरवासियोंके चित्तमें जो जो अभिलाषा उत्पन्न होती थी, उसको मय राक्षस 
अपनी मायासे पूर्ण करता था ॥ २२ ॥ 

तारकाक्षरुतश्वासीद्धरिनोस सहावर! । 

तपस्तेपे परसकं येनाठुष्यत्पितासहः ॥२३॥ 
तारकाक्षका हरि नामका एक महावलवान्‌ पुत्र था, उसने ऐसा घोर तप किया, जिससे 
अक्षा प्रसन्न होगये ॥ २३ ॥ 

स तुटमवणोद्देवं वापी भवतु नः पुरे । 

शस्त्रेविनिहता यत्र क्षिप्ताः स्युर्थलवत्तरा! ॥ २७ ॥ 
तव उसने संतुष्ट हुए ब्रह्मासे यह वरदान मांगा, कि हमारे नगरमें एक चावडी बन जाये 
उस बावडीके जलमें यह प्रताप रहे, कि जो शख्रसे मरा बीर उसमें डाल दिया जाय, सो 
जी जाय ओर अधिक बलवान्‌ हो जावे ॥ २७ ॥ 

स तु लब्ध्वा वरं वोरस्तारकाक्षसुतो हरि! । 

ससले तत्र वापी तां छतानां जीवनी प्रभो ॥ २५॥ 
हे राजन्‌! वरदान प्राप्त करके तारकाक्षके वीरपुत्र हरिने अपने नगरमे आकर वावडी 
बनाई; यह सतकोंकों जीवन देनेवाली थी ॥ २५ ॥ 

येन रूपेण देत्यस्तु चेन वेषेण चैव ह । 

स्तस्तस्थां परिक्षिप्तस्तारशेनेच जजिवान ॥ २६ ॥ 
उसका यह प्रताप हो गया कि जो देत्य जिस रूपसे और जिस पेषसे मरे, उसको उसमें 
डालनेसे उसी रूप ओर बेपसे फिर जी जाता था ॥ २६॥ 


१९२ मदाभारते [ कणवधपर्व 


ताँ प्राप्य त्रेपुरस्थास्त सवॉल्लोकान्यवाधिरे । 

महता तपसा सिद्धाः सुराणां भयवधला! | 

न तेषामभवद्राजन्क्षथो युद्धे कर्थचन ॥ २७ ॥ 
उस वावडी प्राप्त होकर नया जीबन धारण कर उब तीन नगरंकि देत्योने फिर सब छोकोंको 
पीडा देना सुरू किया । महान्‌ तपसे सिद्ध हुए देत्योसे देवताऑको वडा भय उत्पन्न होने 
लगा । युद्धर्म किसी प्रकार भी उनका नाश नहीं होता था ॥ २७! 


ततस्ते लोममोहाम्यासभिशता विचेतसः। 

निर्हीकाः संस्थितिं सर्वे स्थापितां समळूळपन्‌ ॥ १८ ॥ 
तष राक्षसॉको लोम और मोह उत्पन्न हुआ, वे विवेकहीन और निलेज्न होकर, नगरोंमें 
वसाये गये लोगोंकी छूट करके उपद्रव देने लगे ॥ २८ ॥ 

विद्राव्य सगणान्‍्देचांस्तत्न तज्ञ तदा तदा । 

विचेरुः स्वेन कामेन वरदानेन दर्पिता! | 
बरदानके अभिमानसे अनेक स्थानोर्मे सव देवताओंकी ओर उनके गणोंकी भगाकर उनके 
स्थानामे अपनी इच्छाके अनुसार विहार करने लगे ॥ २९ ॥ 


२९॥ 


देवारण्यानि सवोणि प्रियाणि च दिवोकसाम। 
ऋषीणामाश्चमान्पुण्यान्यूपाञ्ञनपदास्तथा । 
व्यनाशयन्त मर्यादा दानवा ठुष्टचारिणः ३० ॥ 
तब दुष्ट दुराचारी दानवलोग मर्यादा छोडकर, देवताओके प्यारे वन, ऋषियोंके पवित्र 
आश्रम, जयस्तम्भ और रमणीय जनदेःशोंको नष्ट करने लगे ॥ ३० ॥ 


ते देवाः सहिताः सर्वे पितामहमरिदस । 
अभिजग्सुस्तदार्यालुं विप्रकारं खुरेतरे! ॥ ३१ ॥ 
हे न्रुनाशन ! वे सब देव एक साथ मिलकर सब देत्योंका अत्याचार कहनेको पितामह 
अक्षाके निकट गये ॥ ३१ ॥ 


ते तत्त्व सर्वमाख्याय शिरसाशिप्रणरूष च । 

वधोपायमएच्छन्त भगवन्तं पितामहम्‌ ॥ ३२॥ 
उन्होंने जाकर भगवान्‌ ब्रह्माको सिरसे प्रणाम किया और सव बातें ठीक कहकर उनसे 
देत्योके वधका उपाय पूछा ॥ ३२॥ 
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श्रत्वा लङ्भगवान्देवो देवानिदसुवाच ह । 

असुराश्च दुरात्मानस्ते चापि विवुधद्रिष! 

अपराध्यान्ति सतत ये सुष्मान्पाडयन्त्युत ॥ ३३॥ 
देवताओंके वचन सुन ब्रह्माने देवताआंसे इस प्रकार कहा- ये देवद्ेषी दुष्ट दानव सदा तुम्हें 
पीडा देते रहे हैं, इसलिये ये हमारे भी महान्‌ अपराधी हैं ॥ ३३ ॥ 

अहं हि तुल्यः सर्वेषां भूतानां नात्र संशयः । 

अधार्मिकास्तु हन्तव्या इत्यह प्रत्रवीमे वः ॥ ३४॥ 
इसमें संशय नहीं, कि में सब प्राणियोको समान समझता हूं । परन्तु अधमीको मारना ही 
चाहिये, यह में आपसे कहता हूँ ॥ ३४॥ 

ते यूयं स्थाणुमीशानं जिऽणुमक्किष्टकारिणम्‌ । 

योद्धारं वृणुतादित्याः स तान्हन्ता सुरेतरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे अदिति पुत्रो ! तुम लोग जगत्‌ स्वामी, विजयी और सहज ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
शिवजीका योद्धाके रूपमे स्वीकार करो, वे सब दानबोंका नाञ्च करेंगे ॥ ३५ ॥ 

इति तस्य वचः शुत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः । 


ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा घृषाडूं शरणं ययुः ॥ ३६॥ 
ब्रह्माके ऐसे वचन सुन ब्राको आगे करके वे इन्द्र आदि सब देवता शिवकी शरणमे 
गये ॥ ३६ ॥ * 

तपः परं समातस्थुग्रेणन्तो ब्रह्म शाश्वलम्‌ । 

आषाण। सह धमज्ञा भव सवात्मना गताः ॥ ३७॥ 


महान्‌ तप करके शाश्वत ब्रह्म शिवकी धर्मज्ञ देवता, ऋषि और मुनियोंके साहित अपने सनको 
स्थिर कर संपूर्ण भावसे स्तुति करने लगे ॥ ३७॥ 


तुष्टवुर्वारिभरथ्यामि भेथेष्व भयकूत्तमम । 
सवात्मानं महात्मानं येनाप्त सधेसात्मना ॥ ३८॥ 
जिनकी आत्मशाक्तिते सब जगत्‌ व्याप्त है, जो भय निर्माण होनेपर अभय देते हैं, उन 
सवात्मा, महात्मा शिवकी अभीष्ट वाणीसे बे देवता स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ 
तपोविशेषेयहभिर्योग यो वेद चात्मनः। 
यः सांख्यमात्मनो वेद यस्थ चात्मा यशे सदा ॥ ३१९ ॥ 
जो अनेक विशेष तपोंके योगसे आत्माको जानते हैं, जो सांख्य योगसे स्वयंको जानते हैं, 


आत्मा सदा जिनके वशमें रहता है ॥ ३९ ॥ 
२५ (म. सा; कणे, ) 
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ते तं दहशुरीशानं तेजोराकिलुणापातिस्‌। 

अनन्यसहरा लोके बरतवन्सलकल्नषश ॥ ४० ॥ 
जगतूर्मे जो अद्वितीय हैं, उन ब्रती, निष्पाप, तेजोराशि, श्रेष्ठ देव उमापति जगत्ता शिवको 
देवताओंने देखा ॥ ४० ॥ 

एकं च भगवन्त ते नानारूपसळकल्पथन। 

आहवनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ सहात्मन्रि। 

परस्परस्थ चापदयन्सर्वे परखविस्मिलाः ॥४१॥ 
घे एक ही भगवान्‌ शिवकी अपनी इच्छानुसार अनेक ठुपोंमे कल्पना करने रभे । परमात्मामें 
अपने और दूसरोंके रूप देखने लगे । ऐसा देखकर परस्पर देखते हुए उन सब देवताओंको 
बहुत आथर्य हुआ ॥ ४१ ॥ 

स्वेश्चतमय चेशं तलजं जगतः पतिस। 
___, देवा अद्मरषंयक्षैव शिरोभिधरणीं गताः ५ . ॥४९॥ 
ओर सवे भूतमय अजन्मा जयत्‌ पतिको देखकर सब देवताओं ओर ब्रह्मर्षियोंने शिवको 
शिरसे प्रणाम किया ॥ ४२॥ 

तान्ह्वस्तियाक्येनाश्यच्य सरुत्थाप्य च दाकरः । 

जूत भूतेति रूगवान्श्षयभानोष्ण्थ भाषत ॥ ४३॥ 
तव शिवशंकरने कल्याणप्रद वचन कहकर, उनको आदरपूर्वक उठाकर कुशल पूछा, फिर 
शिवजीने हसकर कहा, तुम लोग अपने आदेका प्रयोजन कहो ॥ ४४ ॥ 

जधस्वक्रेणाभ्यलुज्ञातास्ततस्लेषरवस्थचेल स । 

नमो लमस्लेष्स्तु वियो तत इत्यज्ञवन्सचल्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब देवताओंने भगवान्‌ त्यस्बककी आज्ञा सुनकर, अस्वस्थ चित्तसे उनसे कहा, क्षि हे 
प्रभो आपको प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ४४ ॥ 

नसो देवातिदेवाय धन्विने चातिसव्यचे । 

प्रजापतिसखप्राण मजाफतिसिरीडयले ॥ ४५! 
आप देवताओंके श्रेष्ठ देवता, माननीय और थलुषधारी हैं । आपको प्रणास हे । आप दक्ष 
प्रजापतिके यज्ञका नाश करनेवाले और प्रजायतिओंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं ॥ ४५ ॥ 

लस! स्तुताय स्तुत्याय सतूयलावाय खत्यवे । 

विलोहिताय रुद्राय नीलधीयाण शूलिने ॥ ४६॥ 
आप सबके हारा स्तुति किये हुए, स्तुति करने योग्य और स्तुति किये जानेवारे हैं। आप 
मृत्युज्जयको प्रणाम है। आप लाल वर्णबाले, रुद्र, नीलकण्ठ, शूलधारी ॥ ४६ ॥ 
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अमोघाय रूगाक्षाय प्रवरायुधथोधिने । 

दुवोरणाय शुक्राय ब्रस्मण ज्ह्मचारिणे ॥ ४७ ॥ 
अमोघ, समनेत्रवाले और उत्तम शस्रोसे युद्ध करनेवाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं । 
आपका निवारण करना अशकय है, आप शुक्र, ब्रह्म, त्क्मचारी है ॥ ४७ ॥ 


ईशानायाप्रमेयाय नियन्त्रे चर्भेवाससे ! | 

तपोनित्याथ पिङ्गाय ब्रतिने कुत्तिवाखसे ॥ ४८ ॥ 
जगत्स्वामी, अप्रमेय, जगत्को नियमसे चलानेबाले, चमंधारी, सदा ठप करनेवाले पिंगल- 
वर्णी ्रतथारी ओर कृतिवासी हैं, आपको हम प्रणाम करते है ॥ ४८ ॥ 


कुमारपिन्रे ज्यक्षाय प्रवरासुधधारिणे । 
प्रपन्नातिविबाशाय ब्रह्मह्विट्सङ्ग घातिने ॥ ४९ ॥ 


स्वामा काचरकयक पता, निवन, उचस शखघारा, शरणागत ठुशखयाका दुःख नाक्ष करनंवाल 
ओर ब्रह्मद्रोहियोंके समूहका नाश करचवार शवक प्रणाम करते ६ ॥ ४९ ॥ 


वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नम! । 
गवाँ च पतथे नित्य यज्ञानां पतथे नस! ॥६०॥ 
अ. ब nN De 
वनस्पति, मनुष्य, गौ ओर सदा यज्ञोके स्वामी शिवको प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ 


नमोऽस्तु ले ससैन्याय धघस्वक्ायोग्रतेजसे । 
मनोवाकमेभिदेंव त्वां प्रपज्नान्यजस्व नः ॥ ६१ ॥ 
गणोंके सहित उग्र तेजस्वी 5पस्बकको समर्कार है। हे देव! हम लोग मन, वचन और 


ARAN 


केमसे आपका शरणम आय इ, आप हमारा स्वाकार कजय ॥ ५१ ॥ 


ततः प्रसन्ना भगवान्स्थागलना सनन्द लान्‌ । 

भावाच व्यंतु वस्त्राला मत ळक करवाण चः ॥५९॥ 
ईस स्तुका सुनकर भगवान्‌ शिवजी बहुत प्रस हुए आर उन देवताओंको स्वागतसे 
सतु करक कहते लगे, कि आपका सय नष्ट होना चाहिये; कहा, हम तुम्हारा कोनसा 
काम कर ? ॥ ५२ ॥ 


पित्देवषिसङ्केभ्यो वरे दत्ते महात्मना । 
सत्कृत्य शङ्कर प्राह ब्रह्मा लोकहित वच! ॥५२॥ 
जब शिव देवता, ऋषि ओर पितरोके समुदायको अभय वरदान दे चुके, तव ब्रह्मानं शिव 


शकरका सत्कार करके लोकहितकर वचन कहा ॥ ७३ ॥ 
> 
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तयातिसगादिवेश प्राजापत्यामेडं पदम । 

सयाधितिष्ठता दक्तो दानवेश्यों महान्वरः ॥ ५४ ॥ 
हे देवेश ! हम आपकी आज्ञासे इस प्रजापति पदका भोग करते हैं । इसीसे हमने दानवोंको 
एक महा वरदान दिया है ॥ ९४ ॥ 


तानतिक्रान्तमर्थादान्नान्यः संहतुनहोते । 

त्वागते भूत भव्येश त्वं छोषां प्रत्यरिवेधे ॥ ५५ ॥ 
हें जगन्नाथ ! अब उन दानवोंने उस वरके कारण सव मर्यादाओंका उल्लंघन कर दिया है। 
है भूत भव्येश ! अब आपके सिवाय दूसरा उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिये अब 


NN आ... 


आप ही उनके वधके लिये विरुद्ध शत्रु हो जांय ॥ ५७५ ॥ 


स्थ त्वं देख प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम्‌ । 
कुरु प्रसादं देवेशा दानवाञ्जहि शूलभृत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे शूल्धारी ! हे देवनाथ ! हम सब देवता आपकी शरण आये हैं और याचना करते हैं। 


क च्य 


आप प्रसन्न होकर कृपा कीजिये और इन देत्यॉको मारिये ॥ ५६ ॥ 
श्रीभगवानुचाच 
इन्तव्याः शात्रवः सर्वे युष्माकमिति मे मतिः । 
न त्वेव्हो$हं वघे तेषां समथा वे सुरद्विषास्‌ ॥ ५७॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले- तुम्हारे सब शत्रुओंका नाश किया जाय, ऐसी मेरी धारणा है, 
परंतु हम अकेले ही उन सुरविहेषी देत्योको समर्थ होनेपर सी नहीं मार सकते ॥ ५७ ॥ 
ते यूयं सहिताः सर्वे मदीयेनाख्रतेजसा। 
जयध्य युधि ताञ्दाचून्सघातो हि महाबलः ॥ ५८ ॥ 
तुम सब लोग इकह होकर हमारे अख्न तेजसे युक्त होकर उन सब दानवोंको युद्धमें जीत लो, 
क्योंकि एकतासे युक्त होनेवाळे ही महाबली होते हैं ॥ ५८ ॥ 
देवा ऊर्चुः 
अस्मत्तेजोबर्ल यावत्तावदूद्विमणलेव च । 
तेषासिति हि मन्थामो दृष्टतेजोबला हि ते ॥ ५९॥ 
देवता योले- हमारा जितना तेज और बल हे उससे उन देत्योंका दूना हे ऐसा हम मानते 
द। इम लोगॉने उनके तेज और बलको देखा है ॥ ५९ ॥ 
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भगवालुवाच 
वध्यास्ते सर्वतः पापा ये युष्सास्वपराधिनः । 
सभ तेजोबलाधेन सवोस्तान्धत शात्रवान्‌ ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ शिव बोले- जिन पापियोने आपका अपराध किया है, वे सब तरहसे मरनेके 
योग्य हैं । इसाहिये हमारे बल और तेजके आधे भागसे युक्त होकर सब शत्रओको मार 
डालिये ॥ ६० ॥ 
देवा ऊचुः 
बिभते तेजसो$्ध ते न शक्ष्यामो महेश्वर । 
_ सर्वेषां तो बलाधन त्वमेव जहि छात्रवान्‌ ॥६१॥ 
देवता बोले- महेश्वर ! हम लोग आपके आधे तेजको सम्हाल नहीं सकते, इसलिये आप 
ही हम लोगॉके आधे बलसे युक्त हो शत्रुओंका नाश कीजिये ॥६१॥ 
दुयोधन उवाच - 
ततस्तथेति देवेशस्तेरुक्ते राजसत्तम । 
अधेमादाय सर्वेभ्यस्तेजसाभ्यधिको5भवत्‌ ॥ ६२॥ 
दुर्योधन बोले- हे राजश्रेष्ठ ! तब देवताओंने देवेश्वर शिवके वचनोंको तथास्तु कहकर स्वीकार 
किया और उनके तेजका आधा भाग लेकर शिवजी बहुत तेजस्वी हो गये ॥ ६२ ॥ 
स तु देवो बलेनासीत्सर्वेभ्यो बलवत्तरः । 
महादेव इति ख्यातस्तदाप्रश्राति शंकरः ॥ ६३ ॥ 
देवताओंका वढ आनेसे शिव सवते अधिक बलवान्‌ हो गये। उसी समयसे उन भगवान्‌ 
शंकरका महादेव नाम प्रख्यात हो गया ॥ ६३ ॥ 
ततो5ब्रवीन्महादेवों धनुघोणधरस्त्वहम । 
हनिष्यामि रथेनाजौ तान्रिपून्वे दिवोकसः ॥ ६४॥ 
अनन्तर शिव बोले- हम घचुप बाण धारण करके रथमें बेठकर युद्ध्मे तुम्हारे सब शत्रुओंका 
नाश करेंगे ॥ ६४ ॥ 
ते यूयं मे रथं चैव धनुबाणं तथैव च। 
पद्यध्व॑ यावदयतान्पातयामि महीतले ॥ ६७५ ॥ 


तुम लोग हमारे लिये रथ, धनुष और वाणोको देखो, जिनसे इम इन राक्षसोंकों प्ृथ्वीपर 
मार भिराएंगे ॥ ६५॥ 


~ 
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देवा ऊचुः 

खूर्तिसवेस्वभादाथ जैलोक्यस्य ततस्ततः 

रथ ते कल्पयिष्यास देवेश्वर महाजसम ॥ ६६ ॥ 
देवता बोले- हे देवेश्वर | हम लोग तीनों लोकोंके सब मूर्तियोके पेजको एकत्रित करके 
आपका महान्‌ तेजस्वी रथ वनायेगे ॥ ६४ ॥ 

लयैव चुद्धचा विहितं विश्वकर्मक्रूतं शुसम्‌। 

ततो विवुधशादूलास्त रथं समकल्पयन्‌ ॥ ६७॥ 
विश्वकमोंका चुद्धिपूवक बनाया हुआ वह रथ उत्तम होगा । अनन्तर सब श्रेष्ठ देवताओंनि 
शिवका रथ बनाया ॥ ६७ ॥ 

वन्घुरं पथियीं देवी विद्यालपुरमालिनीम्‌) 

सपवतवनद्दीपां चक्कुञ्ूतधरां तदा। ॥ ६८ ॥ 
विशाल नगरोंसे शोभित, अनेक पदत, वन ओर द्रीरपोसे युक्त सब प्राणिमात्राकी आधार 
पृथ्वीदेवीकी शिवका रथ बनाया ॥ ६८ ॥ 

मन्दर पर्वेते चाक्षं जङ्घार्तस्य सहानदीः । 

दिदात्च प्रदिराञ्जैय परिचारं रथस्य हि ॥ ६९ ॥ 
मन्द्राचल धुरा ओर महानदी गङ्गा उस रथक्षी पहियोंकी नाभि वर्ती । दिशा और प्रदिशा 
रथका परिवार थीं ॥ ६९ ॥ 

अलुकषोन्ग्रहान्दीत्तान्वरूध चापि तारकाः 

धर्माधकामसंयुक्त त्रिवेणुं चापि पन्घुरस्‌ । 

ओषधीविविधास्तञ्ज नानाएुषपफलो ङ्गसाः ॥ ७०॥ 
चमकते हुए ग्रह अनुकर्ष बने और तारे रथकी रक्षाफे लिये वरूथ अर्थात जाल बनें: जिवेशु 
समान धं, अथे और काम इन तीवोंको संयुक्त करके रथकी बैठक बनाया । फूल और फलों 
सहित औषधियों ओर लताओंको घण्टा बनाया ॥ ७० ॥ 

सूयाचन्द्रणसों कृत्वा चक्रे रथवरोत्तसे । 

पक्षी पू्थापरा तत्न छुते राव्यहना शुभे ॥७१॥ 
अनेक प्रकारके उस उत्तम श्रेष्ठ रथके सर्य और चन्द्रमाको दोनों पहिये, और शुभ रात ओर 
दिनको दोनों अङ्ग अर्थात्‌ पूर्व और अपर पक्ष बनायें ॥ ७१ ॥ 

दुरश नागपतीनीषां धतराष्रसखान्हढाम्‌ । 

वा युग युगचसाण सवदकबलाहकान ॥ ७२॥ 


धृतराष्ट्र आदि दस नागराजोंकी दृढ़ इंपादण्डमें स्थान दिया । चुलोकको जुआ आर संवत्तंक 
भेघांको युसचम बनाया ॥ ७२॥ 
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शास्या शतिं च मेधां च स्थिति संबातिसेव च । 

ग्रहदक्षचताराभिञ्चमे चित्रे नसस्तलस्‌ ॥ ७३॥ 
शमी, शति, मेथा, स्थिति, सन्नति और ग्रह नक्षत्र तारे सहित विचित्र शोधित आकाशको 
छतरी वनाया ॥ ७३ ॥ 

सुराम्बुप्रेतवित्तानां पतीछीोळेश्वरान्ह्यान्‌ । 

सिनीवालीमलुमति कुष्ट राकां च खुत्रताम्‌ । 

योक्ञ्ाणि चल्नुर्वाहानां रोहकांस्यापि कण्ठकम्‌ ॥७४॥ 
इन्द्र, वरुण, यम ओर कुमेर इन चार लोकपालोंको रथके घोडे; सिनीवाली, अनुमति, कुहू 
और सुव्रती राकाको घोडोंकी जोत और इनके अधिकारी देवताओंकी लगामके कांटे 
बनाये ॥ ७४ ॥ 

कम सत्यं तपोऽर्थ्च विहितास्तत्न रश्मयः । 

| अधिष्ठानं मनस्त्वासीत्परिरथ्घं सरस्वती | ७५॥ 

कम, सत्य, तप और अर्थ ये वहां लगाम बनाये । मन विछोना और सरस्वती इस रथकी 
लीक बनी ॥ ७५ ॥ 

नानावणाश्व चित्राश्च पताका! पदनेरिता। । 

विद्युदिन्द्रधनुनेद रथं दीपं व्यदीपयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनेक वर्णाकी विचित्र पताकाएं पवन उड़ाने लणा। बिजली और इन्द्रधनुषके सहित वह 
दिव्य रथ प्रकाशित होने लगा ॥ ७६ ॥ 


एवं तस्मिन्महाराज कल्पिते रथखत्तभे । 

देवैमेजशादूल ह्विषतामभिमदेमे ॥ ७७॥ 
हे पुरुपसिंह ! महाराज ! इस प्रकार शत्रुओंका नाश करनेवाला वह श्रेष्ठ रथ देवताओंबे 
बनाया ॥ ७७ ॥ 

स्वाल्यायुधानि सुख्यानि न्यदधाच्छंकरो रथे । 

रथयष्टि बियत्कृष्टां स्थापयासास गोडषस्‌ ॥७८॥ 
उस रथपर भगवान्‌ शंकरने अपने प्रमुख दिव्य आयुर्धोको रखा ओर र्थदण्डको आकाश 
व्यापी करके उसपर नन्दी बेलको विठा दिया ॥ ७८॥ 


ग्रह्मदण्डः कालदण्डो रुङ्र्दण्डस्तथा ज्वर! । 

परिस्कन्दा रथस्यास्य सरवतोदिशसुद्यताः ॥ ७९ ॥ 
वह्मदण्ड, कालदण्ड, रुद्र॒दण्ड ओर ज्वर उस रथके चारों ओरसे सव दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए रथकी रक्षा करनेके लिये तैयार हो गये ॥ ७९॥ 
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अथवौकिरसावास्तां चक्ररक्षौ महात्मन! । 
ऋग्वेद) सामवेदश्च पुराणं च पुरःसराः ॥ ८०॥ 
[ae ~ Da [oN च रि क्य आऊ 
अथर्वा और अङ्गिरा सुनि उस रथके पहियोके रक्षक वने । ऋग्वेद, सामवेद ओर पुराण 
आगे चलने लगे ॥ ८० ॥ 


इतिहासथजुर्वेदौ पृष्ठरक्षो वभूवतुः। 
दिव्या वाचश्च विद्याश्च परिपाश्वचराः कृताः ॥ ८१॥ 


इतिहास और यजुर्वेद पोठेसे रथकी रक्षा करने लगे, दिव्य वाणी और सब विद्या पार्श्वचर 
हो गया ॥ ८१ ॥ 


तोतन्नादयश्व राजेन्द्र वषट्कारस्तथेव च। 

३“कारश्च सुखे राजन्नतिशो भाकरोऽसवत्‌ ॥ ८२॥ 
हे राजेन्द्र ! अंकुश, कवच आदि वषट्कार और ओंकार शिवके सुखमं स्थित होकर शोमित 
हो गये ॥ ८२॥ 

वियित्रस्ूलाभिः षड्भिः कृत्या संवत्सरं धनुः । 

लस्मान्नृणां कालरात्रिज्या कृता धलुषोऽजरा ॥८३॥ 
शिवने छओं क्रतुओके सहित संवरसरको विचित्र धनुप बनाया । मनुष्योंकी कालरात्रि उसकी 
रोदा है, इसीलिये उसीको उन्होंने धनुपकी अविनाशी प्रत्यश्चा चनायी ॥ ८३॥ 


इषुश्चाप्य भवद्विष्णुञ्वलनः सोम एव च। 

अझ्नीषोमौ जगत्क्रुस्स्नं वैष्णव चोच्यते जगत्‌ ॥८४॥ 
विष्णु, अभि ओर चन्द्रमा ये तीनों बाण बने। अशि और चन्द्रमा सव जगवके तेज हैं और 
सब विश्व विष्णुमय ही कहते है ॥ ८४॥ 


विष्णुश्वात्मा भगवतो 'भयस्थासिततेजसः । 

तस्माद्धनुज्यासंस्पदी न विषेहुहैरस्य ते ॥ ८५॥ 
और वे ही विष्णु अनन्त तेजस्वी शिवकी आत्मा हैं; इसीलिये कालरात्रिरूप शिवकी धलुप- 
की रोदेका ओर याणका स्पश असुरोंसे नहीं सहा गया ॥ ८५॥ 


तस्मिञ्शरे तिग्ममन्युसुमोचाविषहं पञ्चः । 

भूग्वज्रोसन्युभवं कोधाञ्निमतिठुःस हम्‌ ॥ ८६॥ 
तव शीघ्रकोपी शिवने उस वाणोंमें अपने असह्य क्रोधको और भृगु और अङ्गिराके रोषसे 
उत्पन्न हुई घोर क्रोधाग्निको रखा ॥ ८६॥ 
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स बीललोहितो धूल) कत्तियांसा सथङ्कर! । 

आदित्यायुतसंकाशस्हेजोज्वालाइतो ज्वलन ॥ ८७॥ 
धूम्रवर्णालि, चर्मधारी, भर्यकर, सहसों सर्योके समान तेजस्वी नीललछोहित शंकर तेजोमयी 
ज्वालासे आइत होकर प्रकाशने लगे ॥ ८७॥ 


दुरुच्यावदच्यावनो जेता ह्न्ला ब्रह्मद्वियाँ हरः। 
नित्यं जाता च हन्ता च चसाघसाश्रिताञ्ञमान ॥८८॥ 
जिसको मार निराना कठिन है उसको भी भिरानेमें समर्थ, विजयी, बह्म दवेपियोके नाश 
करनेवाले, नित्य धर्मयुक्ता रक्षक और अधर्षियोंके विनाशक शिव हैं ॥ ८८॥ 
प्रमायिसिघोररूपेभीसोदयैरगणेब्लः । 
विभाति भगवाल्स्थाणुस्तेरेवात्मयुणेधेत। ॥ ८९॥ 
शत्रुको नष्ट करनेमें समर्थ, घोर रूपधारी, बलवान्‌ , भयप्रद गणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ 
शंकर, उनसे और स्वर्थे भुणोसे युक्त होकर आप ही बहुत शोमित हो रहे थे ॥ ८९॥ 


तस्याङ्गानि समाश्रित्य स्थितं विश्वमिदं जगत्‌ । 
जङ्माजङ्मं राजञ्झुशु मेऽद्‌ सुतदर्शनस्‌ ॥९०॥ 
उसी शिवके अंगोंका आश्रय लेकर यह सब जगत्‌ स्थित है । हे राजन्‌ ! अदभुत दिखाई 


a 


देनेवाला यह सब चर और अचर जगत्‌ उसासे शोभित होता है ॥ ९० ॥ 


इष्टा तु तं रथं दिव्यं कवची स शरासनी । 

बाणसादत्त तं दिव्य सोमबिषण्वच्चिसरुअयस्‌ ॥९१॥ 
उस दिव्य रथको देखकर शिवने कवच पहना और धनुष लेकर उसपर चन्द्रमा, विष्णु 
और अश्निसे प्रकट हुआ बही दिव्य वाण चढाया ॥ ९१ ॥ 


लर्ण वार्जास्ततो देवाः करुपयांचकिरे विः । 
र पुण्यगन्धवहं राजज्श्वसन राजखत्तस ॥९९॥ 
हे शाजश्रेष्ठ ! फिर देवताओंने पवित्र सुगन्च वहन करनेवाले वायुको उस परमात्या शिवके 


ho hohe! 


रथक घोड बनाया ॥ ९२ ॥ 


लल्तास्थाय सहादेवस्त्रासयन्दैवलान्यापि। 
आरुरोह तदा यत्तः करुपयन्निय रोदसी ॥९३॥ 
अनन्तर शिव महादेव देवताओंकी भी उरादे और द्यावा एथ्मीको कंपाते हुए दानवोंके वधके 
लिये प्रयत्न शील हो उस रथपर बेंडे ॥ ९३ ॥ 
२६ (म. भा. कणे, ) 
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स शोभघ्ानो वरद! खड्गी घाणी शरासनी । 

हसाञ्चिवात्रवीदेयो सारथिः को भदिष्याति ॥९४॥ 
प्रसन्न, वरदान देनेवाले खड्ग, धतुप और कवचधारी शिवजीने इंसकर देवताओंसे कहा कि 
सारथि कोन बनेगा ? ॥ ९४॥ 


तसल्लवन्देवगणा यं भवान्संनियोध्यते । 

स भविष्यति देवेश सारधिरते न संशयः ॥९७॥ 
देवता उनसे वोले- हे देवेश ! आप जिसको अपना सारथि बनाना चाहे, बही आपका 
सारथि होगा, इसमें संशय नहीं ॥ ९७ ॥ 


तानञ्रवीर्पुनर्देवो मत्तः श्रेष्ठतरो हि यः । 

तं खारधि छुरुध्वं से स्वयं संचिन्त्य साचिरम्‌ ॥ ९६॥ 
तव शिबले फिर कहा, तुम लोग आप ही विचार कर हमसे जो श्रेष्ठ देव होगा, उसे मेरा 
सारथि बनाओ, देरी न करो ॥ ९६ ॥ 


एलच्छूत्वा ततो देवा वाक्मझुक्तं महात्मना । 
गत्वा पितामह देवं प्रसाथ्यैवं वचोऽञ्लवन्‌ ॥९७॥ 
महातमा शिवके कहे हुए इस वचनको सुन, सव देवता ब्रह्माके पास गये, और उन्हें प्रसन्न 
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कर ऐसे बोले ॥ ९७ ॥ 

देव त्वयेदं कथितं त्रिदश्यारिनिवहेणम्‌ । 

तथा च ठुतसस्लाभिः प्रसन्नो वृषभध्वजः ॥९८॥ 
हे देव ! देव शत्रुओंके वधके लिये आपले यह कहा था, इम लोगोंने वेसा ही किया है; इसलिये 
शिव हमसे प्रसन्न हैं ॥ ९८॥ 


रथश्च विहितो5स्मासिर्विचित्रायुधर्सबूतः । 

सारथिं त॒ न जानीसः कः स्यात्तस्मित्रथोत्तमे ॥ ९९॥ 
हम लोगोंने अनेक विचित्र आयुधोके साहित एक रथ वना लिया है, परन्तु उस उत्तम रथपर 
कौन सारथि होगा ? सो हम नहीं जानते ॥ ९९ ॥ 


तस्माड्धिघीयतां कञ्चित्सारथिदेवसत्तम । 

सफलां तां गिरं देव कतुमहेसि नो विभो ॥ १००॥ 
हे देवश्रेष्ठ प्रभो ! अब आप फकिसीको साराथि बनाइये और अपने बचनको सत्य 
कीजिये ॥ १०० ॥ 


e € 9 
अध्याय २४ | कणपच त 


एवमस्भारु हि पुरा भगवन्नुक्तवानासि । 
हितं कतार्मि भवतामिति तत्कतुमदसि ॥ १०१॥ 
भगवन्‌ ! आपने पहले हम लोगोसे कहा था, कि हम तुम लोभाका कल्याण करेंगे, अब 
उस बचनको सत्य कीजिये ॥ १०१ ॥ 
देव युक्तो रथसत्तमो नो दुरावरो द्रावणः शात्रवाणाम्‌ । 
पिनाकपाणिविहितोऽत योद्धा विभीषयन्दानवाचुद्यताऽस्ञी ॥ १०२॥ 
हे देव ! वह शत्रओंको भगानेवाला दुधेष उत्तम रथ हम लोगॉने बना लिया हे । पिनाकपाणि 
शिवको उसपर योद्धा बनाकर बिठाया हे आर बे दानवाको उरात हुए युद्ध करनेके लिये 
तयार ह॥ १०२ ॥ 
तथेव वेदाश्वतुरो हथार्प्या धरा सरला च रथो महात्मन्‌। 
नक्षचवंशोऽनगतो वरूथ यस्मिन्याद्धा सारथिनाभिर दथः ॥ १०३॥ 
हे महात्मन्‌ ! इसी प्रकार चारों वेद उत्तम घोडे बने हें । वन और पर्षतोंझे सहित पृथ्वी 
रथ ओर नक्षत्र समुदाय कच आदि सव रथ सामग्री बनाए हैँ । अब केवल साराथि हीका 
विलम्ब हं ॥ १०३ ॥ 
तत्र सारथिरेष्टव्घः सचैरेतेविदाषवान्‌ । 
तत्प्रतिष्ठो रथो देव ह्या योद्धा तयैव च। ' 
कवचानि च शास्त्राणि काकं च पितासह ॥ १०४॥ 
हे देव ! जो हम सबसे श्रेष्ठ हो उसे सारथि बनाइये । कारण रथ, घोडे और योद्धा ये सब 
सारथिपर ही अवलंबित रहते हॅ । पितामह कबच, शस्र ओर धनुषकी सफलता सारथिपर ही 
होती हैं ॥ १०४॥ 
त्वासृते सारथिं तञ्र नान्यं पद्यामहे वथम्‌ । 
त्वं हि सर्वेगुणेयुक्तो देवताभ्योऽधिकः प्रभो । 
खारथ्य तूणंमारोह संयच्छ परघान्हयान्‌ १० ॥ 
Co 6५ २०. न 


अब इम आपके 1सवाय दूसरे इसका वहा सारोथ हानं योग्य नहा देखते हे । प्रभो ! 


आप सब देवताओंमे श्रेष्ठ और सव शुणसपन्न ह) जगतूक स्वायां ह, इसालये आपहा 
शधि शिवके सारथ्य स्वाकार कर इन उत्तम घोडाको हाकिथे ! ॥ १०५॥ 


इति ते शिरसा नत्वा चिलोकेश पितामहम्‌ । 
दवाः प्रसादयामारुः सारथ्याथेति नः श्रतम्‌ ॥ {०६ ॥ 
दवदाआन तान लोकाके स्वामी पितामह ब्रह्माके सामने . नतमस्तक होकर उनको सारथि 


बननेको प्रसन्न किया ऐसा हमने सुना हे ॥ १०६ ॥ 
x 
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ब्रह्मोचाच 
नाज फिश्विन्द॒षा वाक्यं ण्दुत्त वो दिवोकलस:। 
संयच्छामि हयानेष युध्यनो चे कपादितः ॥ (०७॥ 
ब्रह्मा बोले- हे देवताओं ! जो कुछ तुमने कहा है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं हैं। अब 


युद्ध करते हुए भगवान शिवळे घोडाको हाकशे ॥ १०७ ॥ 

ततः श भगवान्देवो लोकस्रष्ठा पितामहः । 

सारथ्ये कल्पितो देवेरीणालस्थ महात्पनः ॥ १०८! 
तब सब जगतूके कर्ता, भगवान्‌ ब्रह्मा पितामहकों देवताओंने मगवाव्‌ शिवके सारथि 
बनाया । १०८ ॥ 

तस्मिन्नारोइति क्षिप्रं स्थन्दर्न लोकपूजिते।| 

शिरोशिरगमस्लूणे ते हया वातरंहसः ॥१०९॥ 
जब लोकपूजित ब्रह्म उस रथपर चढने लगे, तव वायुक्रे समान वेगवान्‌ घोडे शीघ ही 
भूमिपर माथा टेककर नंत हुए ॥ १०९ ॥ 

महेश्वरे त्वारहति जालुभ्यासगमसन्धदीमस ॥ ११०॥ 
जब महेश्वर शिव रथपर चढने लगे तब थोडे घुटने टेककर भूमिपर नत हुए ॥ ११० ॥ 

अभीळन्हि त्रिलोकेशः संगृद्य प्रपितासहः ! 

तानश्वांश्योदडयासास मनोसादहरंहल: ॥१११॥ 
तीनों लोकोंके स्वामी प्रपितामह ब्रह्माने घोडोंकी बागडोर दवाथयें ले ली ओर उन मन और 
वाब॒ुके समान वेगवाले घोड़ोंकी चलाया ॥ १११ ॥ 

ततोडविरूढे वरदे प्रपाते चाछुरान्प्रलि । 

साधु साध्विति विश्वेशः स्मथमानोऽभ्यभाषल ॥११२॥ 
जव रथपर आरूढ होकर वरदान देनेवाले भगवान्‌ शिव दानवोंकी मारने चले, तब वे 
विश्वे साधु साधु कहकर हंसकर बोलने लगे ॥ ११२ 

याहि देव यतो देस्थात्चोदयाश्वाबतन्त्रिलः 

स्य घाह्वोवेलं ऽय निघ्नतः शाळणाञ्जणे ॥११३॥ 
हे देव | जहां देत्य इं वहाँ हुम सावधान होकर चालिये ओर घोडाको हांको। आज 
युद्धर्स शत्रुऑकी भारते इए हमारे वाहुवल्को देखो ॥ ११३॥ 

ततस्तांद्योदयासास वायुवेगशमाऊुजे । 

येत तल्न्रिपुरं राजन्देत्यदानवरक्षितस्‌ ॥११४॥ 
तब त्रह्माने वायुक्के समान शीघ्र चलनेवाले घोडे आकाशको उडते हुएके समान शीघ्र चलाए 


ह र, ~ 


आर राजन्‌ ! दत्य आर दानवासे राक्षत तीना नगरा चले || ११४ ॥ 
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अथाधिज्यं घनु! कुस्वा शावः संघाय तं शरम । 

युकत्वा पाशुपतास्त्रेण न्रिपुरं सम्चिन्तयत्‌ ॥११५॥ 
तब रुद्र शिवने घलुप पर प्रत्यश्वा चढाकर उस वाणको रखा और उसे पाछपत शसने युक्त 
करके तीनों पुरोके एकत्र होतेळा चिन्तन किया ॥ ११५९ ॥ 

तस्मिन्स्थिते तदा राजन्कुद्धे विध्तकासुके । 

पुराणि तानि कालेन जग्सुरेकत्वतां तदा ॥ ११६॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब क्रुद्ध शिवते धनुष चढाया ओर खडे हो गये, तब वे तीनों बगर 
काकी प्रेरणाले इकहे हो गये ॥ ११६ ॥ 

एकी आवं गते चेव शिएरे सशुपागले । 

ब्व ठुछुलो हषो दैवतानां महात्मनाम्‌ ॥ ११७॥ 
जब तीनों नगर पास आकर एक ही हो गये तब सघ महात्मा देवताओंकी बहुत आनन्द 
हुआ ॥ ११७॥ 

ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाश्व परमषेथः । 

जयेति वाचो झुछुचुः संस्तुवन्तो सुदान्दिता! ॥ ११८॥ 
उस समय सव देवता, सिद्ध और महाक्रषि बहुत प्रसन्न हुए और आन्दिव होकर स्तुति करते 
हुए जय जय कहने लगे ॥ ११८ ॥ 

ततोऽग्रतः प्रादुरश्वात्िपुरं जष्लुषोऽखुरान्‌ । 

अनिरदेश्योग्रवएुषो देवस्थासह्मतेजसः ॥ ११९॥ 
तब असुरांके माएनेवाले, अवर्णनीय योर रूपधारी, असल्य तेजवाले शिवर्जीके सामने बे त्रिपुर 
आय ॥ ११९ ॥ 

ख तट्रिकूष्य भगवान्दिव्यं लोकेश्वरो घलु) । 

जैलोक्थसारं लसिषुं सुमोच 'न्रिपुरं रति । 

तत्साखुरणणं दण्ध्चा प्राक्षिपत्पस्थिमाणेचे ॥ १२०॥ 
अनन्तर लोकेश्वर अगवान्‌ शिवने अपने उस दिव्य घनुषको खींचा और शिवने त्रिपुरकी 
ओर थनुपपर रका हुआ वह तीनों लोकोंके सारभूत भेष्ठ वाण चलाया। भगवान्‌ शिबने उस 
तीनों नगरोंके देत्योको अस्म करके पश्चिमके समुद्रम डाल दिया ॥ १२० ॥ 

एयं तल्चिएुरं दग्धं दानवाश्याप्यशेणतः । 

सहेम्वरेण कुलेन चैलोष््यस्य हितेषिणा ॥१२१॥ 
इत प्रकार तीन लोकके कल्याण इच्छिनेवाले शिवने क्रुद्ध होकर तीनों नगरों और उसके 
निवासी सव दावनोको दण्य कर दिया ॥ १२१ ॥ 
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स चात्मकोधजो चहिदीहत्युकत्या तिवारितः । 

मा छापीनंर्ससाछोकानिति त्यक्षोऽन्रचीचच तस्‌ ॥ १२२॥ 
फिर अपने फ्रोधसे उत्पन्न हुई अधिको भगवान्‌ त्रिसेत्रने ह्वा हा कहके रोजा और उतसे कहा 
तुम तीनों लोकॉछों अस्म मत करो ॥ १२२ ॥ 

ततः प्रकृतिसापन्ना देवा लोकास्तथर्षचः । 

तु्चुवाग्मरऽ्या थः स्थाणुमप्रातलाजसखस्‌ ॥ १२३ ॥ 
अनन्तर सव देवता, ऋषि और तीनों लोकॉळे प्राणी सावधान होकर महातेजस्वी शिवकी 
उत्तम वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ १२३ ॥ 

तेऽ्ुञ्ञाता भगवता जग्छुः सर्वे यथागतस्‌ । 

कुतक्ासा१ प्रसन्चन प्रजापातछुग्वाः सुरा! ॥ १२४ ॥ पल्ला 
अनन्तर भगवान्‌ शिवळी आज्ञा लेकर कृतकाय प्रजापति त्रह्मादिक देवता जेसे आये थे वसे 
अपने अपने घर चले गये ॥ १९४ ॥ 

यथैव भगवान्त्रता लोकधाता पितामह । 

संयच्छ त्वं हयानस्य राधेयरुण सदात्मनः ॥ १२८॥ 
जिह प्रकार तीनों लोकको धारण करनेवाले पितामह भगवान्‌ ्रह्माने शिवका सारथ्य किया 
था, इसी प्रकार आप भी इस महात्मा राधापुत्र कणके घोडे हांक्रिये ॥ १२८ ॥ 

त्वं हि छुषणाच कणाच फल्गुनाच विशेषतः । 

विशिष्टो राजशादूल नास्ति तज विचारणा ॥ १२६ ॥ 
दे राजश्रेष्ठ शर्य ! इसमें संशय नहीं हे, कि तुम श्रीकृष्ण, कर्ण ओर अजुनसे भी अधिक 
श्रेष्ठ ह ॥ १२६॥ 

युद्धे छण रुद्रकलपस्त्वं च त्रत्मदमोऽनघ । 

तस्माच्छत्ता युदा जतु मच्छच्रताविवाछराच ॥ १९७ ॥ 
अनघ ! यह कण युद्धर्म रुद्रे समान पराक्रमी हे, ओर तुम त्रह्माके समान हैं, इसलिये तुम 
दोनों असुरोंके समान मेरे शत्रुको जीतनेयें समर्थ हैं ॥ १२७ ॥ 

यथा दाल्याच्य कर्णोऽयं श्वेताश्वं कृष्णसारथिम्‌ 

प्रभथ्य हन्यात्कोन्लेयं तथा शीघं विधीयताम्‌ । 

त्वचि कणश्र राज्य च दर्यं चैव पतिछिताः ॥ १२८॥ 
है शल्य ! अब तुम शीघ्र ऐसा विधान करो, कि जिससे यह कण श्रक्रिप्ण सारथिके सहित 


श्वेत अश्ववाहन अजुंनको मथरूर मार सकगे । तुम्हारे उपर ही कणे, हमारा राज्य आर 
इम स्थिर हे ॥ १९८ ॥ 
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इस चाप्यपरं सूय इतिहास निवोध से । 

पिलुर्थण सकाशे छे आाह्मणः प्राह घन्नैवित्‌ ॥ १२९ ॥ 
अब हम आपसे एक दूसरा इतिहास कहते हैं, उसे झुठिये; यह हमारे पितासे एक धमेज्ञ 
ब्राह्मणने कहा था ॥ १२९ ॥ 

खुत्वा चैतहचश्चिञं हेतुका्ाणेसाहितस । 

छुरु शल्य विनिश्चित्थ सा सूद विचारणा ॥ १३०॥ 
शल्य ! इस प्रयोजन भरे विचित्र इतिहासको सुनकर आप अच्छी तरहसे विचार करके मेरा 
कार्य करें, आप अधी दूसरा कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 


भागवाणां कुले जातो जमदाभिर्थहातपाः 
तस्थ रामेति विख्यातः पुञ्नस्तेजोग्युणान्वितः ॥ १३१॥ 
वके कुल्में महा तपस्वी जमदस्रि नामक एक सुनि हुए, उनके तेजस्वी और शुणवान्‌ 
परशुराम नामक पुत्र जगास ह ॥ १३१ ॥ 


ख तीनं तप आस्थाय प्रथादयितवाल्भवम्‌ । 

अस्त्रहेतोः प्रसन्नात्मा नियत! संयतेन्द्रियः ॥ १३२॥ 
परशुरामने अपनी इन्द्रियोंको वंशमें करके अक्ञोके प्राप्तिेके लिये प्रसन्न चित्तसे उग्र तपसे 
भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया ॥ १३२॥ 


तस्थ तुो सहादेचो भक्त्या च प्रशमेन च। 

हङ्गतं चास्य विज्ञाथ दशीयासास शङ्करः ॥ १३३॥ 
उनकी भक्ति ओर नियमसे प्रसन्न होकर तथा अतःकरणका अभिप्राय जानकर शिव शंकर 
प्रगट हुए ॥ १३३ ॥ 


ईश्वर उवाच 
राख तुष्टोऽस्मि भद्रं ले विदितं से तवोष्सितस्‌। 
छुरुष्य पूतधात्मानं सवसेतदवाप्ह्यासि ॥ १३४॥ 


शिवजी बोले- हे परशुराम ! हम तुमपर संतुष्ट हैं, तुम्हारा कल्याण हो! हम तुम्हारा 
अभिप्राय जानकर प्रगट हुए, अव तुस अपनी आत्माको पवित्र करो, तुम्हारा प्रयोजन भी 
सिद्ध होगा ॥ १३४॥ 

दास्याभि ते तदास्त्राणि यदा पूतो सविष्यालि । 

अपाळनससथ च दृहन्त्यस्त्राण भागव ॥ १३५॥ 
है भागव | जब तुम पवित्र हो जाओगे, तच हम तुम्हें अ्न देंगे, क्योकि अयोग्य और 
सामथ्येहीन मनुष्यको अखन भस्म कर देते हें ॥ १४७ ॥ 
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इत्युक्तो जामदग्न्यस्तु देवदेवेन झालिता। 

प्रत्युवाच महात्मानं शिरलावनतः प्रसुस्‌ ॥ १३६ ॥ 
शूलधारी देववाओंके देवता महात्मा दिनके ऐसे वचन सुन, जमदसिपुत्र परशुराम परमात्मा 
भगवान्‌ शिवको शिर शुकाकर प्रणाम करके बोले ॥ १३६ ॥ 


यदा जानालि देवेश पातं नासस्त्रधारणे | 

तदा झुश्रूपतेऽस्राणि अवान्से दातुमहोति ॥१४७॥ « 
हे देवेश ! जब आप मुझे असखग्रहण करनेके ।छिये योग्य समझें तब सुझ सेवकको अख 
दीजिये ॥ १३७ ॥ 


दुर्याधन उवाच 
ततः स तपसा चैच दमेन नियसेन च। 
पूजोपहारणलिभिहोसमन्तपुरस्कतेः ॥ १३८ ॥ 
दुर्योधन वोले- तब परशुराम तप, दम, नियम, पूजा, उपहार, होय, यन्त्र और बलिदान 
आदि साथनोंसे ॥ १३८ ॥ 


आराधवितवाञ्शर्चे बहुन्वर्षगर्णांस्त॒दा । 

प्रसन्नश्च महादेवा आरगदर्य महात्सन! ॥ ११९॥ 
बहुत वर्षोतक भगवान्‌ शिवकी आराधना करने लगे । इस तपस्या करनेसे महादेव शिव 
महात्मा परशुरामपर वहुत प्रसन्न हुए ॥ १३९ ॥ 

अन्नवीत्तस्य बुश युणान्देव्याः सबीफतः । 

'भक्तिसानेष सततं साथि रामो इढब्रतः ॥ १४० ॥ 
तब शिवने पार्वती देवीसे इनके शुणोंकी बहुत प्रशंसा करके कहा कि, परशुराम दृढव्रता हैं 
ओर मेरे प्रति पूरा भक्तिभाव रखते हैं ॥ १४० ॥ 


एवं तस्थ शुणान्प्रीतो बहुशोड्छथयत्पस। । 

देवतानां पिलुणां च समक्षमारिखूदनः ॥ १४१॥ 
इसी प्रकार देवता और पितरोंके आगे भी शत्रुवाशन भगवान्‌ शिवले प्रसन्न होकर उनके 
गुण वर्णन किये ॥ १४१ ॥ 

एत्तस्मिन्नेव काले तु देत्णा आसम्महापलाः । 

तैस्तदा दर्पेमोहान्येरदाध्यन्त दिचौकलः ॥ १४९॥ 
उसी समय दालवोंका बहुत चछ बढ़ गया था, उन्होंने अपने दर्प और मोह आदिसे सव 
देवताओंकी सताया था ॥ १४२॥ 
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लत! सम्णूय विदुधास्तान्हन्तुं कुलनिश्चयाः। 
चक्र) राचुबधे यत्न न शकुजतुलेव ते ॥ १४४३ ॥ 
तव सब देवताओंने मिलकर उन्हें मारतेका निश्चय करके शत्रुऑके बधके लिये यत्न किये 
परन्तु वे उन्ह जात नहा सके ॥ १४३ ॥ 
अभिगरुण ततो देवा सहेश्वरसथाञ्चवन्‌। 
प्रशादयन्तरत भकत्या जहि शचतुगणानितलि ॥ १४४ ॥ 
तव सब देवता महेश्वर शिवके पास गये और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रसन्न करके कहने लगे, कि 
हे देव ! आप हमारे शत्रआंका नाश कीजिये ॥ १४४॥ 
प्रतिज्ञाण ततो देयो देवतानां रिपुक्षयम । 
रासे 'भागंवनाहूय सोऽस्यसाषत शकार? ॥ १४५॥ 
तव शिवशंकरने प्रतिज्ञा की, 'कि हम तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेंगे । अनन्तर भृयुपुत्र 
परशुरामको बुलाकर कहा ॥ १४५ ॥ 
रिपून्मागव देवानां जहि सर्वान्समागतान । 
लोकानां हितकामाणे मत्पीत्यथे तथैच च ॥ १४६॥ 
हे भागव ! तुम तीनों छोकोंके कल्याणकी इच्छासे और मेरी प्रसन्नताके [लिये देवताओंके सब 
समस्त शत्रुओंकी मारो ॥ १४६ ॥ 
राम उवाच 
अक्वताछास्य देवेशा का शक्ति महेश्वर । 
'नहन्तु दानचान्सवान्कुतास्त्रान्युदळुमदान्‌ ॥ १४७॥ 
परशुराम बोले- हे देवराज ! महेश्वर ! विना अस्नविद्या जाने हमारी कया शक्ति है, जो हम 
असख्रावधाक ज्ञाता आर युद्धदुमद सव दानवांका बघ कर सकग ? ॥ १४७॥ 
ईश्वर उवाच 
गच्छ त्द सदडुध्यावान्निहनिष्यसि दानवान्‌ । 
वाजत्य च 1रपूड्लवान्युणान्प्राप्ट्याउ पुष्कलान ॥ १४८॥ 
शिवजी बोले- हे परशुराम ! तुम इसारा ध्यान करके युद्ध करने जाओ, तुम सब दानवोंका 


चाश कर सकष; सव शत्रुआपर विजय प्राप्त करके तुम्हे बहुत गुण प्राप्त होंगे ॥ १४८॥ 
इुयाचन उचाच 


एलच्छ्सुत्वा च वचनं प्रतिगछ्य च सवशः । 
रामः ळुतस्वस्त्ययन! प्रययो दानवान्प्रति ॥ १४९ ॥ 
दुयाधन बोला- शिवके ऐसे वचन सुन परशुरामने उनको सब प्रकारसे स्वीकार किया । 


अनन्तर स्वरितवाचन आदि कमे करके परशुराम दानवोसे युद्ध करनेको चले ॥ १४९ ॥ 
२७ ( म, भा. क्ण, ) 


२१० महाभारते [ कर्णदघपवं 


--“*७०/४-५४/०५/५/१-५५-९ २०५८४५४ ४४४५४४४0१४ i on tee os oe we er he १0 + ५55५ ७८५७५ १0 पेशी 


५-० 


अवधीदेवदाचस्तार्मवद्ेवलान्वितान । 

चज्ञाशॉनिससस्पदीः प्रहार्रव 'भागेच! । ॥१७०॥ 
और मद, अभिमान और बलसम्पन्न उन देवशत्रुओका वज और विधुते समाव स्पशेवाले 
प्रहारासे भागेववशी रामने वध झिया ॥ १७० ॥ 


ख दानवै! क्षतततुजोभवग्यो हद्विजोतप! । 

संस्एष्ठ। स्थाणुना सच्यो नि्रेण: समजायत ॥ १७५१ ॥ 
उन दानवोंने हिजश्रेष्ठ जमदभिपुत्र परशुरामके शरीरको भी बहुत घायठ कर दिया । परंतु 
शिवके स्पशेमात्रसे ही उनके सब घाव अच्छे हो गये ॥ १५१ ॥ 


प्रीतळ 'लगवान्वेव। कभेणा तेन तस्थ पै । 

वरान्पादाद्रत्यविदे सार्गयाय महात्मने ॥ १५२॥ 
सृशुकुलोतपन्न परशुरामके उस कर्मसे ससवान्‌ शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मविद्‌ महात्माको अनेक 
प्रकारके वरदान दिये ॥ १६२ ॥ 

उक्तस्थ देवदेवेन प्रीतियुक्तेन शालिना । 

निपातात्तद शस्त्राणां घारीरे थाभवद्रजा ॥ १५३॥ 
फिर देवेश शूलूधारी शिवने प्रसन्न होकर कहा, कि दानवोंके श्र लगनेसे जो तुम्हारे शरीरमें 
घाव हुए थे, ॥ १५३ ॥ 


तथा ते साइुष कस व्यपाढ भझूणुबव्दन 
युहाणास्ाण दिव्याने मत्सक्ाशाग्रधप्छललम ॥ १७४॥ 


हे भृगुनन्दन | उनको देखनेसे निश्चय हुआ कि तुमने अमानुष कर्म किया हे । अव तुम अपनी 
इच्छानुसार हमसे दिव्य अत्न ग्रहण करो ॥ १७७ ॥ 


तत्तोऽस्त्राणि समतस्तानि चराश्च सनसेप्सितान्‌। 
रुब्ध्या बहुविधान्रासः प्रणस्य शिरसा शिवस्‌ ॥ १८७ ॥ 
तय भगवान्‌ शिवसे परशुरामने सब अत्न ओर इच्छादुसार अनेक प्रकारके वर प्राप्त कर लिये। 


he oi 


फिर शिवको शिरसे प्रणाम लिया ॥ १५ 


असुज्ञां प्राप्य देवेचाजनगाम स सहातपाः। 

एवभ्रेतत्पुराचत्तं तदा कथितवान्यावि! ॥ १५६ ॥ 
ओर महातपस्यी परशुराम देवेश शिवळी आज्ञा ले, अपने घरको चले गये । इस प्रकार इस 
पुरातन दिव्य कथाको उस समय एक सुनिने हमारे पितासे कहा था ॥ १५६ ॥ 


1 स्य । 
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मार्गचोऽप्यददात्सर्वे धनुर्वेदं महात्मने । 

कर्णाय पुरुषव्याघ्र झुप्रीतेमान्सरात्मना ॥ १५७॥ 
हे पुरुषर्सिह ! भूगुनन्दल परशुरासने भी बही सब दिव्य धनुर्वेद प्रस्न हृदयसे महात्मा करणको फो 
दिया ह ॥ १७७ ॥ 

वृजिनं हि भवेत्किचिद्यदि कणस्य पार्थिव। 

नास्मै ह्यस्त्राणि दिव्यानि घादास्यद्स्युनन्दनः ॥ १५८॥ 
नृप ! यदि कर्णमें कोई पाप अथवा दोष होता तो भृशुनन्दन परशुराम इसे दिव्य अन्न 
नहीं देते ॥ १७८ ॥ 

नापि सूतकुले जातं कणे मन्ये कथश्चन । 

देवपुत्रनह सन्ये क्षात्रिणाणां कुलोळूवम्‌ ॥ १५९ ॥ 
इससे किसी तरह,मी हम कण खतकुलमें उत्पन्न हुआ हे, ऐसा नहीं मानते । हम 
क्षत्रियकुलमें जन्म लिये देवपुत्र मानते हैं ॥ ५९ ॥ 

सकुण्डलं सकवचं दीर्घवाहुं महारथम्‌ । 

कथसादित्यसहरा मरगी व्याधं जनिष्यति । १६० ॥ 
महावाइ, महारथी ओर यके समान तेजस्वी, कवच और कुण्डलभूषित करणको सत जातिकी 
स्री कंसे उत्पन कर सकती है? कोई हारेणी वाघको जल्म दे सकेगी ? ॥ १६० ॥ 

पच्य हास्य सुजो पीनो आागराजकरोपसी । 

वक्षः पद्य विशालं च सर्वेशन्ञनिषहेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

॥ इति शीमहासारते कर्णपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ १४०८॥ 
मतवाले हाथीके सडके समान कणके हाथ पुष्ट हैं, ओर देखो, सव शत्रुओका नाश करने- 
वाले कर्णकी छाती कितनी विशाल है ॥ १४१ ॥ 
| महाभारतके कणप बाखचा अध्याय रसमात्त ॥ २४॥ ॥ १४०८] 


दुर्योधन उवाच 
एवं स भगवान्देवः सवेलोकपितामहः | 
__ सारथ्यमकरोत्तत्ञ यत्न रद्रो्लवद्रथी ॥१॥ 
दुयाधन बोले- इस प्रकार मघवान्‌ संवलोक पितामह बद्याने बह शिवक्के सारथ्यका कार्य 
किया और भगवान्‌ रुद्र रथी हुए ॥ १॥ 
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रथिनाभ्यधिको दीरः कर्तव्यो रथसाराथिः । 
तस्मात्वं पुरुपव्याघ नियच्छ तुरगान्युधि ॥२॥ 
चीर ! रथीने अपनेसे भी बढकर वीरको रथका सारथि बनाना चाहिये, ओर शिवने अधिक 
गुणवाले ब्रह्माको अपना सारथि बनाया था । हे घुरुपश्रेछठ ! आप युद्धम इसलिये कर्णके 
घोडोंकी चलाइये ॥ २॥ 
सजय उवाच 
ततः शल्य! पारिष्यञ्य खुत ते वाक्यसन्रदीत्‌। 
दुर्योधनममिन्रन्नः प्रीतो सद्राविपस्तदा ॥३॥ 
सञ्जय बोले- तव शत्रुनाशन मद्रराज शल्य बहुत प्रसन्न होकर ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनो 
आलिंगन देकर बोले ॥ ४ ॥ 
एवं चेन्नन्यसे राजन्गान्धारे मियदशान । 
तस्मात्ते यत्प्रियं किथिक्तत्सवे करवाण्यहम्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! दे गान्धारी पुत्र | प्रिय दशन ! यदि ऐसा मानते हो, तो आपका जो कुछ इष्ट 
कार्य है, वह इम सव कुछ करेंगे ॥ ४ ॥ 
यज्नास्मि भरतश्रेष्ठ योग्यः कर्माणि कर्हिचित्‌! 
तंत्र सवात्मना युक्तो वक्ष्ये कार्थधुरं तव ॥७५॥ 
हे भरतकुल्श्रेष्ठ ! हम जहां जिस कामको योग्यतासे कर सकते हैं, वहां तुमसे नियुक्त कर 
दिये जानेपर प्रसन्न चित्तसे हम उस कार्यको पूर्णतासे करेंगे ॥ ५॥ 
यक्त कृणमहं त्रयां हितकानः प्रियाप्रियस। 
मस तत्क्षसतां सव अवान्कणञ्च सवरा! ॥६॥ 
परंतु युद्धे जो हम कर्णझे हितकी इच्छासे कठोर या झोसरु वचन कहें, वह सब तुम और 
कणे सर्वथा शवमा करना ॥ ६ ॥ 
कण उवाच 
ईंशानहय यथा ब्रह्मा यथा पार्थस्य केशव: । 
तथा नित्यं हिते युक्तो मद्र॒राज अजस्व नः ३ ७॥ 
कण बोले- हे मद्रराज ! जसे शिवके ब्रह्म और ङुन्तीएत्र अजुनछे श्रीकृष्ण सदा हितम 
तत्पर रहते हैं, वेसे ही तुम नित्य हमारे हितक्षता वनो ॥ ७ ॥ 
शल्य उचच हित व 
आत्मनिन्दात्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः | 
अनाचरितमायाणां बृत्तमेतबतुर्विधम्‌ ॥८॥ 
शल्य बोले-- अपनी बिन्दा, अपनी प्रशंसा, दूसरोकी निन्दा अथवा दूसरोंकी स्तुति ये चार 
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प्रकार व्यवहार आयाच किये नहा ॥ ८ ॥ 
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यत्तु विहून्मवश्यामि प्रत्ययार्थनहं तव । 
आत्मनः स्तवसंयुक्त तन्निबोध यथातथम्‌ री ॥९॥ 
तथापि हे विदन्‌ ! तुम्हारे विश्वासके लिये हम जो कुछ कहते हैं, यद्यपि उसमें हमारी प्रशंसा 
है, तो भी तुम यथावत सुनो ॥ ९ ॥ है | 
अहं शक्रस्थ सारथ्ये योग्यो मातलिवत्प्रभो। 
अप्रमादप्रयोगाच ज्ञानविद्याचिकित्सितेः ॥ १०॥ 
प्रभो ! में इन्द्रके सारथि मातलिके समान घोडोंका सावधानता पूर्वक चलाना, संचालन 
करना, ज्ञान, बिया और उस रोगोंकी चिकित्सा आदिको जानता हूँ ॥ १० ॥ 
ततः पार्थेन संग्रामे युध्यमानस्य तेऽनघ । 
वाहयिष्यामि तुरगान्विञ्वरो भव सूतज ॥११॥ 
॥ इति धीमदासारते कर्णपर्वणि पञचविश्ो ऽध्यायः॥ २५॥ १४१९ ॥ 
दे पापरहित सपुत्र ! जब समरमें तुम अजुनसे युद्ध करोगे, तब में तुम्हारे घोडोंको हाळूंगा, 
तुम निश्चिन्त रद्दो ॥ ११॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपर्वमे पच्चीखवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १४१९॥ 


दुयोधन उवाच 
अयं ते कर्ण सारथ्यं मद्रराजः करिष्यति । 
कूष्णादभ्यघिको यन्ता देचेन्द्रस्येच मातालि! ॥ १॥ 
दुयोधन बोले- हे कणे | देवराज इन्द्रके सारथि मातलिके समान हैं, ये मद्रराज शल्य तुम्हारा 
सारथ्य करेंगे; ये श्रीकृष्णसे बहुत अधिक गुणवान हैं ॥ १॥ 
यथा इरिहयैयुक्तं संगह्लाति स सातालिः । 
,_  शल्यस्तव तथाद्यायं संयन्ता रथवाजिनाम्‌ ॥२॥ 
जसे मातालि इन्द्रके घोडोंसे युक्त रथकी वाणडोर संभालते हैं वैसे ही ये शल्य भी तुम्हारे 
रथके घोडोंका नियंत्रण करेंगे ॥ २॥ 
योधे त्वाये रथस्थे च मद्रराजे च सारथौ । 
रथश्रेष्ठो शुबं संख्ये पार्थो नासि अविष्याति ॥ ३॥ 
तुम जब योद्धा बनकर रथपर स्थित होंगे और मद्रराज शल्य साराथि होंगे, तब बह श्रेष्ठ 
रथ युद्धम अर्जुनको पराजित करेगा ॥ ३॥ ' 
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सेलय उवाच 

ततो दुर्योधनो खूथो सद्रराजं तरस्थितसू । 

उवाच राजन्लयामे संयच्छन्तं हयोशपान ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तदनन्तर दुयोधनने वेगशाली सद्रराज शल्यकों कहा- युद्धर्म इन 
उत्तम घोडोंका आप वशर्म रखिये ॥ ४ ॥ 

त्वयाभियुप्तो राधेयो विजेष्यति घनअ्यम। 

इत्युत्तो रथमास्थाय तथेति प्राह भारत ॥७॥ 
आपसे रक्षित होकर राधापुत्र ळण युद्धे अजुरुकी जीतेंगे। मारत ! दुर्योधनके ऐसा कहनेपर 
शल्यने रथळा स्पर्श करके तथास्तु कहा ॥ ५ ॥ 

शल्ये5श्युपगते कर्णः सारथिं रुमनोञ्जवीत्‌। 

सघं सूत स्यन्दनं अत्यं कल्पथेत्यसकुत््वरन्‌ ॥ ६॥ 
जव शाख्यने सारथ्य संभालना स्वीकार कर लिया तब करणने प्रसन्न होकर वार वार शीघ्रतासे 
अपने सारथि शल्यसे कहा । हे सारथे ! तुम हमारे रथको शीघ्र डोक करो ॥ ६॥ 

ततो जैज रथवरं गन्धयैनगरोपसस्‌ । 

विधिवत्कल्पितं अच जथेत्युक्त्वा न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तब शल्यने गन्धनं नगरके समान विशाल विजयी श्रेष्ठ रथको बिधिपूवक ठीक करके, स्वामी 
कर्णसे कदा- आपकी जय हो, रथ तैयार है ॥७॥ 


ते रथं रथिनां अष्टः कर्णोऽस्यच्यं यथाविधि । 

संपादितं ब्रह्मविदा पूदमेद एरोधलसा ॥८॥ 
तब राथियोंमें श्रेष्ठ महाराथे कर्णने ब्रमज्ञानी पुरोहिदसे पहिलेसे ही यथाविधि मंगल कार्य 
करके जिसे पूर्ण किया था, उस रथकी विधिपूवक पूजा की ॥ ८ ॥ 

कुत्वा परदक्षिणं यत्नाछुपस्थाथ च भारकरणख्‌ । 

समीपस्थं मद्रराजं रूसारोपधदग्रतः ॥९॥ 


आर प्रदाक्षैणा की। फिर सयको प्रणाम करके, पास खंडे हुए मद्रराज शब्यको रथके अग्र- 
भागमें किया ॥९॥ 


ततः कर्णस्य दुर्धर्षे स्यन्दनप्रवरं सहत्‌। 
आरुरोह महातेजाः चाल्यः सिंह इवाचलम्‌ ॥१०॥ 


महातेजस्वी शल्य इस प्रकार कर्णके दष, मदान्‌ और श्रेष्ठ रयपर चढे, जैसे सिंह पवेतके 
शिखरपर चढता है ॥ १०॥ 
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तल? शाल्याहियत राजव्कणेः स्वरथसुत्तमस्‌ । 

अध्यतिष्ठद्यथारमोद्‌ चिद्यह्दव्त दवाकर! ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! कणे शर्हको अपने उत्तम रथपर बेठा देख, स्वय भी उस रथपर आरूढ हुआ 
मानो बिजलीके सहित मेघके ऊपर स्थित खयं ॥ ११॥ 


त्ावेकरथलारूढाबादित्याभरिसमत्विषी । 

व्यभ्राजेतां थथा मेघं सूथातन्नी सहितो दिवि ॥१९॥ 
एक ही स्थपर बैठे हुए अभि और सर्यके समान तेजस्वी कण और शर्य शोधित हुए, जैसे 
एकसाथ मेघपर बैठे हुए आकाशने सर्य और आगि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १२॥ 


खसंब्तूथमानों तो चोरी तदारता झुलिमचरोी। 
ऋात्थिक्क्षदस्थारन्द्राञ्ञा हूृयघादावचाच्यरे ॥१३॥ 
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तब उन दोनों अत्यंत तेजस्वी वीरोंकी सतुति होने लगी, जैसे यज्ञमें ऋषियों और सदस्योसे 
इन्द्र ओर अग्निका स्तवन किया जाता है ॥ १३ ॥ 


स शल्यसंगहीताम्वे रथे कणः स्थितो5मचत्‌। 

घडुवक्ष्फारयन्चार पारंवंषाच 'मास्करः ॥ १४॥ 
शर्यने कणे घोडोंकी राख पकडी | कर्ण उस रथपर बैड भया । उस समय अपने घोर 
घनुषका फलाय हुए कण पारपेषसे युक्त सयळे समान शासित हुए ॥ १३ ॥ 

आस्थः स रथश्रछ कण रारग'मरितलान्‌। 

एवो पुरुषव्याछो लव्दरस्थ इवाशुसान ॥ १५॥ 
पुरुषव्याघ्र कण अएना बाणमयी ।केरणास युक्त हो श्रेष्ट रथम बढकर मन्दराचलपर उदय 
हात हुए सयक समान शोधित होने लग ॥ १५॥ 


त रथस्थ शहावीर थान्ल चामितलेजक्षस्‌ । 
दुयाधन स्स राधयभिद बचनत्रधात्‌ ॥ १६॥ 


रथपर चठकर जाते हुए आमेत तेजस्वी महावीर राधापुत्र कणेसे दुर्योधन इस प्रकार 
चाले ॥ १६ ॥ 


अटल द्रण भीषयाश्या दुष्कर कमे संयुगे । 
कुरुष्वांधेरथे वार सिवता सचधान्वनास्‌ ॥ १७॥ 


हे वीर कणे ! युद्धम जो भीष्प ओर द्रोणाचायने भी महीं किया, सो दुष्कर कमे तुम 
पनुषधारयाके सन्छुख आज करो ॥ १७॥ 


वर 


मनोगतं सम झ्यालीड्गीपवङ्रोणौ सहारणौ। 
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अजन लीसझेन च निहन्ताराविति झुयस्‌ ॥ १८॥ 


हम जानते थे, कि भीष्म ओर द्रोणाचाय महारथी हैं, यह भी सुझको विश्वास था कि, ये 
दोनों अजुन ओर भीमसेनडो निश्चयसे मारेंगे || १८ ॥ 


२१६ सहाभाश्ते [ कणवघपवं 


ताभ्याँ यदकूत वीर चीरकसे महास््चे । 

तत्कल कुरु राधेय वज्पाणिरिचापरः ॥ १९॥ 
हे बीर | उन दोनोंने जो कर्म नहीं किया, तुम इस घोर युद्धमें उस वीरोचित कर्मको करो। 
हे राधापुत्र ! तुम वज्रधारी दूसरे इन्द्रके ससान उसको पूर्ण करो ॥ १ 

गृहाण धर्सराजं वा जहि वा त्वं धनञ्जयम्‌ । 

सीससेन च राधेय साद्रीपुळो सक्षावपि ॥ २० ॥ 
है राधेय ! तुम थमराज युधिष्ठटिरकों पकड लो, अथवा अजुन, भीमसेन ओर याद्रीपुत्र नकुल, 
सहंदेवळी मार डालो ॥ २० ॥ 

जयश्च ते$ल्तु भड च याहि परुषषेल 

पाण्डुपुत्रस्य सेव्यांने कुछ सवाणि ससलसात्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! तुम्हारी जय हो ! इश्वर तुम्हारा कल्याण करे । जाओ और तुम युद्ध करो । 
पाण्डपुत्रकी सब सेनाओंकी भस्म करों ॥ २१ ॥ 

ततसतूयंसहस्त्राणि भेरीणामयुलानि च। 

वाद्यसानाव्यरोचन्त मेघदाव्दो थथा दिवि ॥ २२॥ 
उसी समय जेसे आकाशमें मेघ गरजते हैं, वैसे ही सेनामें सहसो तूर्य और कई सहस्र मेरियां 
वजने लगीं ॥ २२॥ 

प्रतिगद्य तु तद्वाक्यं रथस्थो रथसत्तमः । 

अभ्यभाषत राधेयः शल्य यद्धविशारदस्‌ ॥ २३॥ 
रथपर बे राथियॉरम श्रेष्ठ महारथी राधापुत्र कणेने दु्योधनके उस वचनको स्वीकार किया। 
फिर युद्ध विशारद शल्यसे बोले ॥ २३ ॥ 

चोदयाश्वान्स्रहावाहो यावद्धन्त्ि धनञ्जयम्‌ । 

भ्रीमसेनं चली चोली राजानं च युधिछिरस्‌ ॥ २४॥ 
है महावाहो ! आप हमारे घोडोंकी शीघ्र इको, जिससे हय अजुन ओर भीम, दोनों माई 
नङुल-सइदेव ओर राजा युधिष्ठटिरकी मारेंगे ॥ २४॥ 

अद्य पदयतु से दाल्य बाहवीय धनञ्जय! । 

अस्यतः कडूपत्राणा स्चहस्राण हताने च ॥ २५ || 


शल्य ! आज सेकडो और सहस्रो. कंकपत्रयुक्त वाण छोडते मेरे बाइबलको अर्जुन 
देखें ॥ २५ ॥ 


अद्य क्षेप्ल्याम्यहं शल्य शरान्परसलेजनान|। 
पाण्डचाना लिनाशारथ दयाधनजयाय च ॥ ९६ ॥ 


हे शल्य | आज हम पाण्डवांका नाश और दरयोधनकी विजयके लिए अत्यन्त तीक्ष्ण बाण 
चलाबेंगे ॥ २९ ॥ 


> 
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शस्य उवाच 
सुतएुञ कथ छु त्वं पापडवानवक्तम्थसे । 
सर्चाश्ञज्ञान्मदेप्वासान्सवीनेल महारथान्‌ ध २७॥ 
शल्य बोले- हे सुतपुत्र | तुम पाण्डबोंका अनादर क्यों करते हो ? सब पाण्डव एव अबको 
जाननेवारे, महाधदुथारी, महारथी हैं ॥ २७॥ 


अनिवतिनो सहासागानजेथात्सत्याविक्सान्‌ । 

अपि संऊनथेयुर्णे अयं लाक्याच्छतक्रतोः ॥ २८ ॥ 
सब पाण्डव कसी युद्धमें पीछे नहीं हटते, उन्हें कोह नहीं जीत सकता, वे सत्य पराक्रमी हैं; 
वे महाभाग साक्षात्‌ इन्द्रके भी यनमें अय उत्पन्न करते हैं ॥ २८ ॥ 


यदा ओएष्यासि निर्घोषं विस्फूजितालिवाशनेः । 
राधेय गाण्डिवस्थाजो तदा नेव वादिऽयसि ॥ ९९ | 
राधापुत्र ! जब तू मेघ और बिजलीके गडगडाइटके समान अजुनके जाण्डीव धलुषका घना 
शब्द सुनेगा तब ऐसा नहीं कहेगा ॥ २९ ॥ 
संजय उवाच 
अनाहत्य तु तद्वाक्यं सद्रराजेन भाषितस्‌ । 
द्रक्ष्यस्यव्येत्यवोचदवे शल्य कणों नरेश्वर ॥ १०॥ 
सञ्जय घोले-- हे नरेश्वर ! मद्रराज शरपके वचनोका निरादर करके कणने शस्यसे आज 
तुम देखोंगे, ऐसे कहा ॥ १० ॥ 


> 
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दृष्टा कणे महेष्वासं युयुत्छुं समवस्थितम्‌ । 

चुक्गुशुः कुरवः सर्वे हृष्टरूपाः परंतप ॥ ३१॥ 
है शत्रुतापन तरार | महाधडुपधारी कर्णको युद्धकी इच्छासे खडे हुए देख, कौरवोंकी सब 
सेना प्रसन्न हो ग्ने लगी ॥ ३१॥ 

ततो दुन्दुभिघोषेण भेरीणां निनदेन च। 

वाणशाबदैश्च विविभैगेजिलैश लरस्विनास्‌ । 

निययुस्ताचका युद्धे शत्युं कत्या निषर्तवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब दुस्दुमि ओर भेरियोंकी आवाज, बाणोंका शब्द और बेगवान्‌ वीरोंकी विविध धर्जनाओंके 
सहित तुम्हारे सब योद्धा युद्धे लिये निकले । अब मत्युद्दी हमें निवृत्त करेगी, यह उनका 
च्ढनिथय था ॥ ३२॥ 

२८ ( म, भा. कणी, } 


२१८ महास्रारते [ कणेवघपव 


प्रयाते तु तत! कर्ण योधेषु खुव्तिपु च । 

चचाल एथिदी राजत्ररास च सुविस्वरम ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ | जिस समय कण शीर कोरव योद्धा आनन्दित होकर युद्ध करतेको चले, तब 
पृथ्वी हिलने लगी ओर बडे जोरसे शब्द करने लगी ॥ ३३ ॥ 

निञ्चरन्तो व्यरद्यन्त सूयात्सस सहायाः 

उल्कापातक्च सञ्जज्ञे दिचां दाहस्तथेव च । 

तथाचान्धश्च संपेतुवडुवातात्च दारुणाः ॥ ३४॥ 
कणके चलते ही खयसे सात महाग्रह निळलते हुए दीखने लगे, उल्कापात दोने लगे; दिशा 
जलने लगीं, विजलियां गिरने लगी, दारुण आंधी चलने लगी ॥ ३४ ॥ 

स्ुगपाक्षिगणाैच बहुता एतनां तव । 

अपलब्य तदा चक्कर्वेदयन्तो सहादू यस्‌ ॥ ३५ 
अनेक हरिण ओर पक्षी महान्‌ शयकी सचना देते इए अनेक बार तुम्हारी सेनाके दाहिर्न 
ओरसे चले गये ॥ ३८ ॥ 

प्रस्थितस्य च कणेस्थ निपेठुस्ठुरगा छुचि | 
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आअस्थिवद च पातेतसन्तरिक्षाद्वयातकस ॥२६॥ 
कणके गसन करते ही उसके घोडे पृथ्वीपर शिर प आकाशास हड्डियोंकी वर्षा होने 
लगी ॥ 8५ ॥ 

जज्वळुसरेव चास्त्राणि ध्वजाओव चक्तस्पिरे । 

अश्रूणि च व्यसुश्वन्त वाहनानि विद्या पते ॥ ३७॥ 


पृथ्वीनाथ ! श्न आपसे आप जलने लगे, ध्वज कांपने लगे, हाथी-घोडे आंखोसे आंत 
वहाने लगे ॥ ३७ ॥ 

एते चान्य च बहव उत्पातास्तञ्ञ सारिष । 

सझुत्पेतुविनाशाय कौरवाणां रुदारुणाः ॥ ३८ ॥ 
मारिप ! इसी प्रकार और भी अनेक भयंकर उत्पात वहाँ हुए, जिनसे जाना गया कि 
कोरवाळा नाश होगा ॥ ३८ ॥ 

न च तान्गणयामारुः सर्वे ले देवमोहिताः 

प्रस्थितं सूतपुत्रं च जयेत्यूचुनरा छवि । 

॥नाजतलाल्पाण्डयाञ्चेच सेनिरे लद कोरा! ॥ ३९॥ 
परन्तु प्रारधवज्ञ मोहित होवेसे उन सबसे उन भयङ्कर उत्पातोकी न गिना और जाते हुए 
सतपुत्र छणकी यहां खबलोग जय जय कहने लगे और तुम्हारे सव कोरव सेनिक मानने 
लग कि अघ पाण्डव पराजित हो जायने ॥ ३९॥ 
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ततो रथस्थः परवीरहन्ता सीऽ्सद्रोणावत्तवीयौ निरीक्ष्य । 
समज्वलव्‌ भारता पावकाभो वैकर्तेनोऽसौ रथकुजरो इः ॥ ४०॥ 
हे भारत | अदव्तर जळते हुए अधिके समान तेजस्वी शन्रृयीरोंको मारनेवाला, रथियोंमें श्रेष्ठ, 
वलवान्‌ कर्ण अपने रथपर बैठकर, भीष्म और ट्रोणाचार्यका निरादर करते हुए ॥ ४०॥ 
स दार्यमाभाषय जगाद वाक्यं पार्थस्य कर्सोप्रतिसं च दृष्टा । 
भानेन दर्पेण च दह्यमानः क्रोधेन दीप्यलिव विःश्वाशित्या ॥ ४१ ॥ 
दषे और अभिमानसें भरकर, तथा अजुनके अप्रतिम पराक्रमको देखकर, क्रोधसे जलता 
हुआ ठंबी सांस लेकर शल्यसे बोले ॥ ४१ ॥ 
नाहं भहेन्द्रादपि वजपाणे! कुठाडिभस्यात्तघन्‌ रथस्थः । 
_ दष्टा तु सीष्सप्रुखाञ्शायानान्न त्येव मां स्थिरता संजहाति ॥ ४२॥ 
में धनुषे समेत जब रथमें बेठता हूं, तब साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र सी क्रोधित होकर आवें 
तो उनसे भी नहीं डरता, अब भीष्म आदि प्रमुख वीरोंको युद्धमें सोये हुए देख भी सुझे 
अस्वस्थता नहीं लगती ॥ ४२॥ 
सहेन्द्रविष्णुप्रतिभावनिन्दितो रथाश्वनागप्रवरप्रसाथिनौ । 
अवध्छकल्पौ निहतौ यदा परैस्ततो सम्ाद्यापि रणेऽस्ति लाध्यलम ॥४४९॥ 
देवराज इन्द्र ओर विष्णुके समान पराक्रमी, अनिन्दित, रथ, घोडे और मत्त हाथियोंको 
मथनेवाले और शत्रुओंसे अवध्य जैसे भीष्म और द्रोणाचाचे भी शत्रुओसे मारे गये, तो भी 
भें आज युद्धले कुछ नहीं डरता ॥ ४३ ॥ 
समीश्य सङ्कथेऽतिवलान्नराधिपैनराम्वमातङ्ञरथाञ्शरे हतान्‌ । 
कर्थ न सर्वोनहितान्रणेऽयधीन्महा्जविद्वात्मणपुङ्गवो गुरू! ॥ ४४॥ 
सुझे आश्वय होता हे कि सव महान्‌ अखविद्याको जाननेवारे, ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने, अपनी 
ओरके मलुष्य, घोडे, हाथी और रथोंके समेत अनेक महाबलवाच्‌ राजाओंके बाणोसे युद्धमें 
नष्ट होते इए देखकर भी, शत्रुओंकों क्‍यों नहीं मारा ? ॥ ४४॥ 
स संस्मरन्द्रोणहर्य महाहवे ऋचीलि सत्यं छुरचों निवोधत । 
न वा मदन्यः प्रसहेद्रणे$्जुनं क्रसागतं खत्युमिवोग्ररूपिणय्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे कौरवो ! हम महामुद्धमे मारे गये द्रोणाचार्यके आत्मापणका स्मरण करके सत्य कहत 
है, ध्यान देकर सुनो । हमारे सिया दूसरा कोई युद्धमें बलपूर्वक सामने आये हुए मृत्युके 
समान घोररूपी अजुनका वेग नहीं सहन कर सकता ॥ ४५ ॥ 
% 
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२२८ नेपाभाग्त 
शिक्षा प्रसादश्च वलं धृतिश्च द्रोणे महास्त्राणि च रनलिएत । 
™ 4 च > 
ख चेदगाल्यत्युवदां सद्दात्सा सचानन्णानालुराच्य अन्य ॥ ४६ ॥ 
दर, सहा अत्तर और नम्रतासे भरे थ, जब बद्दी 


महात्मा द्रोणाचार्य शिक्षा, प्रसन्नता, वल, बु 
मारे गये, तव ओर सबकी आज में मरणाधीन ही मानता हूँ ॥ ४६ 
नेह श्रचं किञ्चिदपि प्रचिन्त्य दिदुलाक कलणोऽनिस्थचोगात्‌ ! 

[ns ग Fs निपातित 


सूयोदणे को हि विसुक्तसंणया गव छुर्चीताक्य खुरी निपातित ॥४७॥ 
भरण इस जगवर्मे किसी भी पदार्थको 
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में बहुत विचार करनेपर थी कर्षक अनित्यता 
शाश्वत नहीं मानता । गुरु द्रोणाचायक मारे जानेळे पश्चात्‌ कोन नि+सन्देह भावी बरयादियतक 
जीवित ९हनेका शवे करेगा ? ॥ ४७॥ 
न नूनसस्थाणि वलं पराम दिया सुनीत परभायधानि खा 
दे नदा परेशः 


> AOL e 
अल सङुष्यस्य सुखाय दातत तथा दि यदद नदा 


cr 
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1 इट! 
को सख ठेनेमें पूर्ण 


अन, वल, पराक्रम, सिद्धि, उत्तम नीति आर श्रेष्ठ आयुध 4 तव सुर 
समथ नहीं हैं । इन सब शुणोंसे भरे हुए साधात गुरु द्रोणाचार्य ही शत्रुओके हाथसे युद्धम 
मरे गये | ॥ ४८ ॥ 
इतादानादित्यससानतजसं पराक्रसे दिप्णुपुरंदरापसस्‌ । 
नये वृदस्पत्युद्षानासनं सदा न चेनमस्त्रे चहुपात्लुदुःसदम्‌ ॥ ४० ॥ 
में बृहस्पति और 
कर सके ॥४९॥ 


वह तेजस अग्ने आर श्रयके समान, पराक्रमम बिष्णु आर इच्द्रके समान, नी 

गुक्रके समान सदा थ । तो भी इनके अत्यत ठस अत्र ठनकी रथा नहीं 
संकष्टे रुदितस्रीकुमारे पराकूने पोरुप धातराष्ट्र । 

मया छुल्यसिति जानाने शल्प प्रयादि तस्माद द्विपतासनीकस्‌ 

i करके रो रद ह 


शल्य | इस समय दर्योधनकी सेनाके वारोकी लिया और लउके आाक्रो 
ओर टुर्योधनका पुरुपाथ नष्ट हो गया हे । सुझे दुयोधतळी सहायता करनी चाहिये, इस 


। इसलिये शत्रओकी सेनाझों और चलो ॥ ७० ॥ 


॥ &०॥ 


कतंव्यको ये जानता 
यत्र राजा पाण्डव) सत्यसंधो व्यवस्थितो थोीससेनाजुना च । 
यारुदेव। सख्या? सात्यकि यमो च वास्तै विपद्दन्सदन्यः ॥ ५१॥ 
जहां सत्यप्रिय राजा युर्थिष्ठिर खडे हैं और भीमसेन, अझुन, वसुदेग्नन्दन श्रीकृष्ण 
र . ~ # ० आ 
हें, वहां हमारे सिवाय और दूसरा कोन 


सात्यादे, खञ्जय वीर थर नकुल, सहदेव खस 
उन वीराका आघात सहन कर सकता है १॥ ५१ ॥ 
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तस्मात्क्षिप्रं मद्रपते प्रयाहि रणे पाश्चालान्पाण्डवान्छञ्जयांश्च । 
तान्वा हनिष्यामि समेत्य सहुये यास्याषि वा द्रोणछुखाय सन्ये ॥५२॥ 
इसलिये हे मद्रराज शर्य ! तुम हमारे रथको समरमें शीघ्र सृञ्जय, पाश्वाल और पाण्डबोंकी 
ओर हांका । मेरा निश्चय है कि, या तो में इन सबको उनके साथ मिडळर मारूंगा, या 
द्रोणाचायके समान में भी मर जाऊंगा ॥ ६२॥ 


न त्वेवाहं न गामिष्यासि मध्यं तेषां शाराणासिति सा शल्य विद्धि । 

मित्रद्रोहो मर्षणीयो न मेऽयं त्यक्त्वा प्राणानलुसास्यालि द्रोण ॥ ५३॥ 
शल्य ! में उन शूर योद्धाओंके वीचमें नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं समझना । युद्धसे पीछे 
हटना मित्रद्रोह होगा, यह मुझे असह्य है । इसलिये में प्राणोंका त्याग करके ट्रोणाचार्थके 


ही मागका अनुकरण करूगा ॥ ५३ ॥ 


प्राज्ञस्य सूढश्य च जीवितान्ते प्राणप्रभोक्षो$न्तकवत्कगस्य । 
अतो विद्वन्नमियास्यामि पाये दिष्टं न चाक्यं व्यलिवर्तितु चै ॥५४॥ 
है बिद्वान्‌ ! पण्डित ओर सूख दोनों ही जीबनको समाप्ति होनेपर यमराजके सुखर्म जाकर 
~ सळ Ne 


नष्ट होते हैं; इसलिये आज पाण्डवोसे युद्ध करनेको जाते हैं । देवको कोई पलट नहीं 
सकता ॥ ५४॥ 


कल्याणवृत्तः सततं हि राजन्वैचिञन्नवीयस्य रुतो अनाखीत्‌ । 
€ C+ Pa) 
तस्थाथसिद्धयथमहं त्यज्ञालि प्रियान्भोगान्हुर्त्थजं जीवितं च ॥५५॥ 
राजन्‌ ! विचित्रवीयपुत्र इतराष्रके पुत्र राजा दुर्योधन सदा हमारा कल्याण करते रहे हैं, सो 


MN AN 


आज हम भी उनके मनोकामनाकी सिद्धेके लिये अपने प्यारे सुख, सोग और त्यागने 
कठिन प्राणोंकी भी त्याग देंगे ॥ ५७ ॥ 


वैयाघचर्सणमकूजनाक्षं हैसजिकोर्श रजतानि वेणुम्‌ । 

रथप्रवहे तुरगप्रबहैँयुर्त प्रादान्यह्यभिदं हि राः द ॥ 
परशुरामने सुझे यह वाघके चमडेसे मढा, धूरोंसे कोई आवाज नहीं होनेवाला, तीन सोनेके 
कोष ओर चांदाके त्रिवेणु सहित ओर उत्तम घोडोसे युक्त श्रेष्ठ रथ दिया है ॥ ५६ ॥ 


घनूषि चित्राणि निरीक्ष्य शल्य ध्वजं गदां साथकांशोग्ररूपान । 

आस च दा परभायुध च राळ च छन्न स्वनवन्तसुग्रस ॥ ९७ ॥ 
ह शरय ! अनन्तर इसका निरीक्षण करके अनेक विचित्र धनुष, घोर बाण, उत्तम ध्वज, गदा 
खड्ग, उत्तम आयुध, प्रकाशमान्‌ ओर गंभीर शब्दवाले उग्र श्वेत शङ्क भी दिये ॥ ५७॥ 


< टे 
वर्हरश्षारते हि 12110) 


पताकिनं वज्नविपातनिस्यनं शिलास्वयुक्त छुमतूणशो। लितम्‌ । 

इसे ससारथाय र्थ रथपेभं रणे दनिष्यास्यहदमजुनं चलात्‌ 1 ट 
यह सब रथोये श्रेष्ठ रथ, पताकावाले, सफेद घोडोसे युक्त, उत्तम तणीरोसे शोमित और 
चलते समय वज्पातके समान शब्द करनेवाले, इस रथपर वेठकर थें बुद्धमें अर्चुनको 
पराक्रमसे मारुंगा ॥ ५८ ॥ 

तं चेन्वृत्युः सवेहरो5भिरक्षते सदाप्रभत्तः समरे पाण्डुपुत्रम्‌ । 

त्‌ वा हनिष्याजि समेत्य युद्धे यास्यामि वा भीच्मखुखा यक्षाय ॥५९॥ 
यदि सवनाशक मृत्यु भी सदा दक्ष रहकर समरमें पाण्डुपुत्र अजुंनकी रक्षा करें, तो युद्धमें 
में उससे भी मिडकर उसे ही मारूंगा, अथवा स्वयं माप्मक्रे सामने यमलोकको 
जाऊंगा ॥ ५९ ॥ 

यमवरुणकुवेरचासवा वा यदि युगपत्सगणा सहाइवे । 

जुणुापिषव इह्दत्य पाण्डणं कळु वहुना सह तेजयासि तम्‌ ॥ ६० || 
हम बहुत कहांतक कहे ? यदि आज इस महापुद्धमें साक्षात यस, वरुण, कुबेर आर इन्द्र 
सी एक साथ अपनी सेनाके सहित आकर यहाँ अञुनकी रक्षा करना चाहें, तो में उनके 
समेत ही अजुनकी जीत लूंगा ॥ ६० ॥ 

इति रणरमसस्य कत्थतस्तदपानिरार्य वचः! स सद्गराद । 

अवहसदवलसन्य वायवान्प्रतिषिपिधे च जगाद चोत्तरस ॥६१॥ 
पराक्रपी मद्रराज शर्य युद्धके उत्साहम भरकर बोळनेवाले कणके उस वचनको सुन, उसका 
निरादर करके उपद्वासपूर्वऊ, ऐसी बातें करनेसे कर्णको रोककर, हंसकर, इस प्रकार उचर 
देने लगे ॥ ६१ ॥ 

विरस विरख कण कत्थनादलिर असोऽस्यति चाप्ययुक्तवाळू । 

क च ६ह नरवरो धनञ्जयः क पुनरिह त्वसपारसावुध ॥ ६२॥ 
रे कण ! चुप रहो ! तुमने बहुत वक वक की दे। तुमने अधिक आवेशे आकर अपनी 
शक्तिसे बहुत बढकर अयोग्य वातं वोली हॅ । भला, कहां पुरुपसिंह अजुंन ओर कहां मूख 
तुम । फिर यह बकवास बंद करो ॥ ६२ ॥ 

यहुसदनसुपेन्द्रपालितं निदिवामिवामरराजरक्षितम्‌ । 

प्रस सामिह विलोक्ळ को हरेत्पुएषवरावरजासतेऽजुनात्‌ ॥६४॥ 
अजुनके सिवाय दूसरा ऐसा कोन वीर है, जो देवताओंके सहित देवराज इन्द्रसे रक्षित 
स्वगके समान, साक्षात्‌ विष्णुसे सुरक्षित यादवोंकी नगरीको देखकर सी चलपूचक एरुपश्चेष् 
शकष बोहन सुमद्राका इरण कर सकता ह? ॥ ६३ ॥ 
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त्रिसुवनखजपीश्वरश्वर क इह पुलान्भवमाहुयेच्याधि । 

सगवधकलहे ऋतेड्जुबात्छुरपलियी येसमप्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
अजुनने देवता, असुर, बडे सुग, गरुड, पिशाच, यशक्षराक्षयों ओर मनुष्यकों देवराज इन्द्रके 
समान बलवान और पराक्रमी अजुनके सिवाय इस जयतूर्षे कोन ऐसा दूसरा चीर है, जो 
एक हरिनळो मारनेके लिये हुए झलहपर जिश्वुवनकता इश्वरेश्वर भगवान्‌ शिवको युद्धक (लेथ 
पुकार सके ? ॥ ६४ ॥ 


असुरखुरभहोरगानरान्गरुडापेशाचसघक्षराक्षयान्‌ । 

इदासरजथदासगारवात्रवलिलांघ्त च हाचदळा जय; ॥ ६० ॥ 
बाणसे पराजित करके अग्रेदेवको आदरयुक्त प्रसन्न करके, उनका इच्छित अपण केया । 
क्या तुम्ह यह स्मरण नहा ह?॥ ६५ ॥ 


स्लरसि ननु यदा परेहैत! स च घतराष्रुलो विभोक्षितः 

दिनकरज नरोत्तमैथदा सरुषु बहून्विनिहत्य तानरीन्‌ . ॥ ६६॥ 
जब महुप्रदेशमें घोषयात्राके समय गन्धवने शत्र बनकर दुर्योधनका हरण कर लिया था, तब 
अजुनने सर्येसे निर्मित श्रेष्ठ वीरों द्वारा उन अनेक शत्रुओको मारकर शतराष्ट्रपृत्न दुर्योधनको 
छुडाया था, कया तुम्हे इस घटनाका स्मरण है १ ॥ ६६ ॥ 

प्रथसर्ाप पलायिते त्वथि प्रियकलहा चलतराष्रसूनवः 

स्मरसि नलु यदा प्रथोचिताः खचरगणावदाजिल्य पाण्डवैः ॥६७॥ 
कया तुस्दे याद हे, जब उस युद्धमें तुम सबसे पहले भाग गये, तब पाण्डवोने अंघवोको 
पराजित करके करुहप्रिष धृतराष्ट्र एत्रॉको छुडाया था ६७॥ 

सश्जुदितवलयाहना? पुन! पुरुषवरेण जिताः स्थ गोगहे । 

सशुरुयुर्छुला? सभीष्मकाः किछु न जितः ख लदा त्वयार्डुनः ॥ ६८॥ 
कया तुम्हें स्मरण नहीं है, कि जव तुम लोगोंने सेना और वाहनोसे युक्त होकर गोहरणके 
समय विराट नगरपर आक्रमण किया था, तब अकेले पुरुषश्रेष्ठ अजुनने द्रोणाचार्य 


अश्वत्थामा ओर भीष्मके सहित तुम्ह जात. लया था; तुमने तमा अजुंनको कथा वहीं जात 
लिया १ ॥ ६८ | 


इदसपरसुपस्थितं पुनस्तव निधनाथ खुयुद्धमद्य वै । 

यदि न रिपुथयात्पलायसे समरगतोऽच्य हतोऽसि सूलज ॥ ६९ ॥ 
हे खतपुत्र | अब आज तुम्हारे वधके लिये फिर दूसरा उत्तम युद्ध आ गया है, यदि आज 
तुम शत्रुसे डरकर नहीं भागोगे, तो यहीं समरमें जाकर मारे जाओगे ॥ ६९॥ 
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सञ्जय उवाच 
इति बहुपरुष प्रभाषति प्रमनसि भद्रपतो रिपुरतचस्‌ । 
खरामलिरुषितः परं वृष! झुरुएतनापतिराह मद्रपम्‌ ॥ ७० ॥ 
सञ्जय बोले- महाप्रतापी मद्रगज शल्य ऐसे शत्रुळी प्रशंसा करनेवाले अत्यंत कठोर वचन 
कहने लगे, तब शत्रुनाइन कुरुपेनापति कर्ण अत्यंत क्रोधित होकर शल्यसे बोले ॥ ७० ॥ 
भचतु भवतु कि बिकत्थले नलु भस तस्य च युद्धछ्यतम्‌ । 
छदि ख जघति माँ'महाहवे तत इदनर्तु खुदात्थितं तव ॥७१॥ 
बस, बस ! क्‍यों बकवास करते हों ! आज हमारा और अजुनका युद्ध हो ही रहा है ! 
यदि हमको वह इस महायुद्धमें पराजित कर डालेगा, तो तुम्हारे ये आलाप-वचन सत्य 
होंगे ॥ ७१ ॥ 
एवश्ञस्त्विति नद्रेश उक्त्वा नोत्तरसुक्तवान । 
याहि मद्रेश चाप्येनं कर्णः पाह युयुत्सया ॥ ७२॥ 
फिर मद्रराज शल्य तुम जैज़ा कहते हो वैसा ही होगा, कहकर फिर वे कुछ नहीं बोले । 
अंतर कणने युद्धकी इच्छासे उनसे कहा-मद्रराज ! रथ हांको ॥ ७२॥ 
ख रथः यसी दाचूज्येताश्वः शल्यसारधिः । 
निघन्नमित्रान्समरे तमो प्रब्सवित्ता यथा ॥ ७३॥ 
फिर श्वेत घोडे जुते हुए और स्वर्य शल्य सारथि वने हुए वह रथ अंधेरा नष्ट करनेवाले 
र्यके समान शत्रुओंका नाश करते हुए आगे चला ॥ ७३ ॥ 


तल; प्रायात्प्रीतिसान्वे रथेन वैयाम्रेण श्वेतयुजाथ कणेः । 
स चालोक्घ ध्वजिनीं पाण्डवानां धन्यं त्वरया पर्यएच्छत्‌ ॥७४॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते कणपवणि षड्विशोऽष्यायः॥ २६॥ १४९३ ॥ 
अनन्तर उस व्याघ्रे चमडेसे मढे हुए खेत अश्वोसे युक्त रथपर चढकर कर्णने आनन्दित 


होकर प्रस्थान किया और पांण्डवांकी सेना देखकर कर्ण उताबलीसे अजुनेके विषयमें पूछने 
लगे ॥ ७४ ॥ 


॥ सहाभारतके कणपर्वमे छब्दीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ १४९३॥ 


€ 
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प्रयानेव लदा कर्णो इृषेघन्वाहिनी तव । 

एछेळ खमसरे इष्टवा पाण्डव पथएच्छल ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धतरा ! कर्णने चलते समय तुम्हारी सब सेनाका उत्साह और 
आनन्द बढाया ओर समर्थं एकेकको देखकर पाण्डुपुत्र अजुनका पठा पूछच लगा ॥ १॥ 

यो मधाव्य सहात्थान दशपेच्छवेतवाहनस । 

तरत दव्यासांनप्रेत दर थ नचसच्छात ॥९॥ 
आज हमें जो कोई महात्मा श्वेतवाहन अर्जुनछो दिखलायेगा, उसे में इच्छालुसार अभीष्ट 
बर दूंगा ॥ २ ॥ 

स चेत्तदशिमन्येत तसले दद्यालए एनः 

पाळट रत्नखपूण थी थे जयादनञ्थस्ू ॥ ३ ॥ 
यदि उस वरसे प्रसन्न न होगा, तो में उसे फिर दूसरा दूंगा । जो सुझे घर्जयका पता 
बता देगा, उसे मं रत्नोंसे भरा हुआ छकडा दूंगा ॥ १ ॥ 

स चेत्तदामिभन्धेत पुरुषोऽजुनदाशिवान्‌। 

आन्यं तस्मै एुनदेव्यां सौवणे इस्तिषङ्गवम्‌ ॥४॥ 
यदि उन अर्जुनको दिखलानेवाला मनुष्य इसपर भी न प्रसन्न हो, तो उसे में दूसरा हाथीके 
समान छः वेलवाला सोनेका रथ दूंगा ॥ ४ ॥ 

तथा तस्मै पुनदेयां स्रीणां शातमलंकूतम्‌ । 

दथामानां निष्ककण्ठीनां गीतवादयविपश्चिताम््‌ ॥७५॥ 
आर उसे वस्र-आधूषण अलंकृत सो ख्यां दूंगा, जो गाने-बजानेकी फछामें निपुण, रृण्ठमें 
सोनका आभूषण घारण किये, इयामवणेकी सोलह वर्षकी आयुवाली होंगी ॥ ५ ॥ 

न चेक्तद्भिमन्थेत पुरुषोष्जु नदशिवान । 

अन्य तस्सं चर द्या शतान्पश्वशतानहथान्‌ 15॥ 

उसे और भी 


कर 


यदि अलुंलकी दिखानेवाला पुरुष इसपर भी पूर्ण मानकर प्रसन्न व हो, ठो 
दूसरा उत्तम वर आर सफेद रंगके घोडे दूंगा ॥ ६ ॥ 
हसमसाण्डपरिच्छन्नान्सुस्टश साषणिकुण्डलान । 
सुदान्तानपि चैवाहं दयामष्टशतान्परान्‌ ॥७॥ 
जो सोनेके साज बाजसे युक्त और माणि-कुण्डलॉसे विथूपित होंगे और भी दूसरे सुंदर 
दांतवाठे शिक्षित आठसो घोडे दूंगा ॥७॥ 
२९ ( स. भा. कण, } 


महाभारते [ कणनघपय 
रथ च झुञ्रं सोवण दां तस्सै स्वलंकृतम्‌ । 
युक्तं परभक्ास्योजेर्यो से ब्ूयाळ नञ्च यस्‌ ॥८॥ 
रो स॒झे धनेजयका पता देगा उसे में एक सुन्दर और अलंकारॉसे सजाया हुआ सुवर्णका 
थ दूंगा । उसमें काम्बोजदेशके श्रेष्ठ घोडे जुते ग्हंगे ॥ ८ ॥ 
अन्यं तस्मे वरं दव्यां कुञ्जराणां रातानि षट्‌। 
का्चनेर्विवियै भोण्डैराच्छच्नान्दे मभालिनः । 
उत्पन्चानपरान्तेषु घिनीतान्हस्तिशिक्षकैः ॥९॥ 
यदि इसपर सी वह प्रसन्न न हो, तो सुवर्णकी मालाओं, अनेक प्रझारके सोनेके आमूपणांसे 
अलंकृत, अम्बारी ओर झूल आदि सहित पश्चिमी देशोंमें उत्पन्न हुए, छः सी हाथी दूँगा, 
वे हाथियोंके शिक्षकाने सुशिक्षित किये होगे ॥ ९ ।: 
स चेत्तवाभिसन्येत पुरुपोऽडेनदािवान्‌। 
अन्य तस्मै वरं दद्यां यमसौ कामयेत्स्वयस्‌ ॥ १०॥ 
यदि अर्जुनको दिखानेवाला पुरुष इसे भी पर्याप्त समझकर प्रसन्न न हो, तो में उसे दूसरा 
वर दूंगा । जिसको वह स्वयं इच्छानुरूप मांगे ॥ १० ॥ 
पुत्रदारान्विददारांच यदन्यद्वित्तमस्ति से! 
तच तस्मै पुनदेत्यां यद्यत्स मनसेच्छति ॥११॥ 
में स्री, पुत्र, सुलोपमोगके लिये विहारस्थान और दूसरा जो कुछ दूसरा धन मेरे पास है, 
उसमेंसे जो वह अपने मनसे चाहेगा, वह में फिर उसे दूंगा ॥ ११॥ 
इत्वा च सहितो कृष्णौ तयोर्चिच्तानि सर्वदाः ! 
र्थ दद्याच यो म प्रन्नयात्कशचाजुना ॥ १२॥ 
जो मुझे श्रीकृष्ण और अजुनका पता बतावेगा, में श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंकों मारकर उन 
दोनोंका सब धन उसीको दे दूंगा ॥ १२॥ 
एता वाचः खुबहुशः कर्ण उच्चारयन्युधि । 
दुष्सा खागरसस्ूत खुस्यन शङ्क एुत्त मम्‌ ॥१३॥ 
ऐसे अनेक वचन कहकर कणने युद्धम समुद्रसे उत्पन हुआ उत्तम शाव्दवाला उत्तम शह 
बजाया ॥ १३ ॥ 
ता वाचः सूतपुत्रस्थ तथा युक्ता निराम्य लु। 
: दुचाधना महाराज प्रहष्ट। साडुगाऽभवत्‌ ॥१४॥ 
महाराज । खतपुत्र कणके उस समयोचित सब वचन सुन, दुर्योधन अपने अनुचराके साथ 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 
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ततो दुन्दुभिनिर्घाषो झवङ्गानां च सरवेशः। 
सिंहनादः सवादिश्न! कुञ्जराणां च निस्वनः ॥ १८॥ 
तब सब ओर नगाडे, सुदङ्ग ओर अनेक भेर वजने लगे; वाद्योकी भ्यानिके साथ बरका 


yr 


सिंहनाद और हाथियोंके चिंधाइनेका शब्द हुआ ॥ १५॥ 


पाढुरासीत्तदा राजंस्त्वत्सैन्ये भरतर्षभ । 

योधानां संप्रहष्टानां तथा समभवत्स्वनः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! तव तुम्हारी सेनाम प्रसन्न हुए वीरोका गंभीर शब्द होने लगा ॥१६॥ 

तथा प्रहृष्टे सेन्ये ठु छवमानं सहारथस्‌। 

विकत्थमानं समरे राधेथमारिकशनमस्‌ । 

मद्रराजः प्रहस्थेदं वचनं प्रत्य भाषत ॥ १७॥ 
इस प्रकार प्रसन्न हुईं सेनामें जाते हुए और युद्धमें, बढकर बातें करते हुए शत्रुनाशन 
महारथी राधापुत्र कर्णसे मद्रराज शर्य हसकर इस प्रकार बोले ॥ १७ ॥ 

मा सूतपुत्र मानेन सौवणे हस्तिषड्गवम । 

प्रयच्छ पुरुषायाच द्रषासि त्वं धर्नजयम््‌ ॥ १८॥ 
हे सूतपुत्र ! तुम किसी भी एरुपको हाथीके समान वेहोंसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ न दो । 
अजुनकी तुम आज ही देखोंगे ॥ १८ ॥ 

बाल्यादि त्वं त्यजसि वशु वैश्रवणो यथा । 

अयत्नेनेव राधेय द्रष्टास्थव्य धनयम ॥ १९॥ 
हे राधापुत्र ! तुस तो सूढतासे कुभेरके समान संपत्तिका त्याग कर रहे हो, परन्तु आज 
तुम विना प्रयत्नके ही अजुनको देख लोगे ॥ १९॥ 

पराखजसि मिथ्या कि कि च त्वं बहु सूडचत्‌ । 

अपाच्दाने ये दोषास्तान्सोहान्नावबुध्यसे ॥ २०॥ 
तुम जो सूखके समान अपना बहुत धन दूसरोंको विना कारण दे रहे हो, इससे लगता 
है.कि अपा दानसे जो दोष निर्माण होते हैं, उन्हें तुम मोहवश होनेके कारण नहीं समझते 
॥ २० ॥ | 

यत्पवेद्यसे वित्तं बहुत्वेन खळु त्वया । 
शकतं बहुविषैयज्ञैसेष्डं सूल थजस्व तैः ॥२१॥ 

हे सूत ! तुम जो बहुत धन देला चाहते हो और वैसी घोषणा करते हो, विश्चय ही उससे 


तुम अनेक यज्ञ कर सकते हो, इसलिये तुम उनसे यज्ञ करों ॥ २१ ॥ 
% 


८ 


£ 
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यत्च प्रार्थयसे हन्तुं ळष्णौ सोहान्युषेय तत्‌ । 


~ CRE Wiha NS /2५. Pa 
न हि शुम संसबे क्रोष्टा लिहौ निषालितों ॥२२९॥ | 
तुम जो श्रीकृष्ण और अर्जुनको गोहके कारण मारना चाहते हो, सो तुम्हारी बात व्यर्थ है; 


~ 


क्योंकि हमने इस वातको नहीं सुना दै कि, युद्धमें स्यारने सिंहोंदो मारा ॥ २२॥ 
अप्रार्थितं परार्थयसे खुदो न हि सन्ति ते। 
थे त्यां न वारयन्त्याशु प्रपतन्तं हुणाचाने | 
तुम न प्राप्त होनेकी बस्तुको मांगते हें । कया तुम्हारे कोई भी मित्र नहीं दै 
आकर जलती हुई आगे गिरनेसे रोक सकेंगे ॥ २४ !! 
कालकार्म न ज-नीपे कालपकोऽस्थसंचायस्‌ । 
वहुबद्धभकणीयं को हि प्रूयाज्जिजीबिपुः ॥ २४ ॥ 
तुम करने और न करने योग्य झामकों नहीं जानते । इसका कारण यही है कि, निःसंश्नय 
तुम्हारा अब काल आ गया है । ऐसा कोन जीनेकी इच्छा करनेवाला मनुप्य है, जो कहने 
और सुननेके अयोग्य बात कहे ? ॥ २४ ॥ 


सघुद्रतरणं दोभ्यी कण्ठे वदृध्चा यथा दिलास । 
हि गिर्ये निपतनं ताइक्तव निकीर्पितम्‌ ॥२९८॥ | 
जेसे मनुप्य बलेगे शिला बांधकर दोनों हाथोंसे समुद्र वैरनेकी इच्छा करे, अथवा जैमरे कोई 
पर्वतके शिखरसे गिरकर वचनेकी इच्छा करे, वैसे ही तुम्हारी इच्छा है ॥ २५ ॥ 

सहित! सर्वेयोषैस्त्व व्यूढानीकेः खुरध्तितः ! 

धनञ्जयेन युध्यस्व श्रेयखेत्माप्तुभिच्छासि ॥ २६॥ 
यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो व्यूइरचनापूर्वक अनेक योद्धाओंको अपने सङ्घ 
लेकर सुरक्षित होकर अर्चसे युद्ध करो ॥ २६ ॥ 


हिताथे धार्तराष्ट्रस्य त्रवीसि त्वा न हिंसया । 
अद्धस्वेतन्सया प्रोक्त यदि तेऽस्ति जिजीविषा ॥ २७ ॥ 
= ~ £ ce ~ बळ A ९, 2." ~ 
हम ये बचन तुऱ्हारे विनेधसे नहीं कहते हैं; वरन दुर्योधदके हितके लिये कहते हैं। यदि 


तुम जीनेकी इच्छा करते हो, तो मेरे इस कहनेपर बिश्वास रखो ॥ २७ ॥ 
कर्ण उवाच 
स्यवीयेऽहं पराश्वस्य प्राथेयास्थजुन रणे । 
त्य ठु मि्छुखः जाचुमी मीपणितुलिच्छलसि ॥ २८ ॥ 
चोले- हम अपने सुजाओऊे बलपर पूर्ण विश्वास छरके अर्जुनको मिलना चाहते हैं। 
तुम भीतरसे शत्रु और मुंहसे मित्र होकर इमें डराना चाहते हो ॥ २८ ॥ 


|: 
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न मामस्मादमिप्रायात्कथ्चिदद्य निचतयेत्‌ । 
Pa od - ~ ~ 
अपीन्द्रो वजसखुद्यम्य कि लु सत्यः करिष्यति ॥ ९९ | 
ऐसी ऐसी बातें मुझे कहकर आज कोई सुझे पीछे नहीं लौटा सळता । साक्षात्‌ बज उठाये 
AN ~ 


इन्द्र भी मुझे मेरे निश्चवसे विचलित नहीं कर सकते। फिर मचुष्यक्षी तो बात ही कया 
? ॥२९॥ 


संजय उवाच 
इति कर्णस्य वाक्यान्ते शल्य! प्राहोत्तरं वचः । 
चुकोपयिषुरत्यथं कणे घद्रेः्वरः पुनः ॥ ३०॥ 
सञ्जय बोले - हे राजन्‌ ! कणके बचन समाप्त होते ही मद्रराज शब्य फणको बहुत छोपुक्त 
करनेकी इच्छासे फिर बोले ॥ १० ॥ 


यदा वै त्वां फल्गुनचेगलुन्ना ज्याचोदिता हस्तवता विरळा! । 
he ~ hs ~ 
अन्वेतारः कङ्गपञाः शिताग्रास्तदा तप्ह्वस्यजञनस्याभियोगाल्‌ ॥ ३१॥ 
हे कणं ! जिस समय महाबाहु अजुनके वेगयुक्त प्रत्यश्चासे प्रेरित ओर इस्त कोशल्ययुक्त 
OC we 


ताक्ष्ण धारवाल कक पत्र युक्त बाण तुम्हारी ओर चलगे, तत्र तुम अजुंनके मिलापसे पश्चात्ताप 
करने ललगग ॥ ३१ ॥ 


यदा दिव्यं धनुरादाय पार्थः प्रभासयन्णृतनां सव्यसाची । 

त्वासदयेत निशिते? एषत्केस्तदा पद्चात्तप्स्यसे सूतपुत्र ॥ ३२॥ 
हे छतपुत्र ! जिस समय दिव्य घनुष धारण छरके सव्यसाची कुतीपुत्र अर्जुन इत्रुसेनाको 
तपाते हुए तेज बाणोंसे पीडित करने लगेंगे, तब तुम पडताओंगे ॥ ३२ ॥ 


बालञ्चन्द्रं मातुरङ्के रायानो यथा कशित्पाथयलेड्पहलुस। 

तङ न्सोहा्यतबातो रथस्थस्स्वं प्राथणस्यङुममष्य जेतुस्‌ ॥ ३३॥ 
जैसे कोई माताकी गोदमें सोया बालक चन्द्रमाके प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, बैसे ही तुम 
रथम बेठनेत्राले, तेजस्वी अजुनको आज मोहवश होकर जीवनेकी इच्छा करते हो ॥ ३३ ॥ 


त्रिशलमार्छिष्य सुतीदणधारं सचाणि गाचाणि विघषसि त्वम्‌ । 
सुतीषणधारोपमकमणा त्वं युयुत्ससे योध्जुनेनाद कणे ॥ ३३॥ 
है कणे ! तुम जो तीक्ष्ण धारवाले त्रिशुलके समान पराक्रमी अजुनसे आज युद्धकी इच्छा 


करतं हो, वह तेरा कम ताण थारवाले 'त्रिशूळसे अपने देहका घषण झरनेके समान 
भयकर ह ॥ ३४ ॥ 


मह्वाभारत [ कणवर्धपवे 


सिद्ध सिंह केसरिणं बृहन्तं वालो सढ! क्षुद्रसृगस्तरस्वी । 
समाहयेत्तद्वदेतत्तवाद्य समाहाने सूतपुत्राउनस्य ॥ ३५॥ 

हे सतपुत्र कर्ण ! बालक, मूर्ख और वेगले दोडनेवाला क्षुद्र हरिन जेते केसरयुक्त म 
पराक्रमी सिद्ध सिंहको युद्ध करनेके लिये वुलावे, वेसे ही तू भी बलवान अजुनको युद्ध 


करनेकी आव्हान कर रहा ६ ॥ २५ ॥ 


सा सूतपुन्नाहय राजपुत महादीय केसारिणं यथैव । 

चने रूगालः पिशितस्य तृप्तो मा पार्थयासाच्य विनङ्कथसि त्वम्‌ ॥ ३६९॥ 

दे सतपुत्र ! तू महापराक्रमी राजपुत्र अजुनको आह्वान न करो, क्‍योंकि जेंसे वनमें मांस 
खाकर तृप्त हुआ सियार महाबलवान्‌ सिंहके पास जाकर नष्ट होता है, वेसा ही तुम 
अजुनसे लडकर विनष्ट न होवों ॥ ३६ ॥ 


इंचादन्तं महानाग प्रभिन्नकरटाछुखस्‌ । 
शदाकाहयसे युद्धे कण पार्थे धनंजयस ॥ ३७॥ 
है शशक कर्ण ! जैसे ईपादण्डके समान वडे दांतवाले मतवाले हाथीको कोई खरगोश युद्ध 
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करनेको बुलावे, वैसे ही तू कुन्तीपुत्र अजुनक्को युद्धमें आह्वान करके वुलावा है ॥ ३७॥ 


बिलस्थं कृष्णसप त्वं वाल्यात्काष्ठेन विध्यसि । 
महाविषं पूर्णकोर्दा यत्पार्ये योद्धुमिच्छसि ॥ ३८॥ 
तू क्रोधी भयंकर विपसे भरे बिलमें बैठे काले सांपको सूर्खतासे छडीसे मारता है, जो 


अजुचक साथ युद्ध करना चाहता है ॥ ३८ ॥ 


सिंहं केसारिण कृठमातिकर्याभिनदस्ति । 

स्रगाल इच सूढत्वान्दासह कण पाथ पाण्डवर्स ॥ ३९॥ 

हें कण ! तू सूखेतासे इस प्रकार पुरुपासिंह क्रुद्ध पाण्डुपुत्र अ्जुनक्रा नाम लेकर मर्यादाका 
अतिक्रमण करके गज रहा है, जैसे सूख स्यार क्रुद्ध महासिंहका अनादर करके गजता 


६ ॥ ३९॥ 


सुपणे पतगश्रेष्ठं वैनतेयं तरस्विनम्‌ । 

लट्वेचाहृयसे पाते कण पाथ घनञ्जयस्‌ । ४०॥ 

हे कणं ! अंसे कोई छोटा सांप महातेजस्वी पश्चिश्रेष्ठ विनतापुत्र गरुडको अपने विनाश्चके लिये 
बुलाता है, वसे ही तू मी पुरुपर्सिह कुन्तीपुत्र अजुनको अपने बिनाशके लिये युद्ध 
करनेको आव्हान देता है ॥ ४० ॥ 
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सीङभोनिलर्ण भीयसूर्भिमन्तं झषायुतम्‌। 

चन्द्रोदये विवर्तन्तमछुवः संतितीषंसि ॥ ३१॥ 
अनेक मछलीसे भरे भयानक चन्द्रोदयके समय चढे जलसे पूण समुद्रको तुम विना 
नावके केवल दोनों हाथोंझे सहारे पार करना चाहते हो ॥ ४१ ॥ 

ऋषभं दुन्हुभ्मि्रीवं लीदणश्टङ्गं प्रहारिणझ । 

यत्स आहयसे युद्धे कर्ण पाथे घनञ्जथस्‌ ॥ ४९॥ 
हे वत्स कणी ! जैसे मतवारे, नगाडेके समान ग्रीबाबाछे, तीक्ष्ण शृङ्भवाले प्रहार कुशल 
बेलको कोई छोटासा बछडा युद्ध करनेको बुलाता है, वैसे ही तुम महायोद्धा अर्जुनको युद्ध 
करनेको बुळाते हो ॥ ४२ ॥ 

महाघोषं महासेघं ददुर! प्रतिनदेसि । 

कासतोयप्रदं लोके नरपजन्यमजेनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे कणे ! महान्‌ गजना करनेवाले, प्रजाछो जल देनेवाले महाभिघळे सामने मेढक टर करता हो, 
वैसे तू इस जगत वाणरूपी जलधारा वर्षानेवाले मनुष्यरूपी मेघ अजुनके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे गजता है ॥ ४३॥ 

यथा च स्वग्रहस्थ! ख्वा व्याघ्रं चनगतं सषेत। 

तथा त्वं सबसे कण नरव्याघं धनञ्जयञ्न ॥ ४४॥ 
कर्ण ! जैसे घरमें वैठा कुत्ता वनम रहनेवाले शेश्की ओर भोंकता है, वैसे ही तू पुरुषिंह 
अर्जुनको युद्ध करनेको व्यथे पुकारता है ॥ ४४ ॥ 

शृगालोऽपि वने कर्ण शाश! परिच्वतो बसन । 

_ सन्यते सिंहमात्मानं यावत्सिहं न पइ्यति ॥ ४५ ॥ 

कण | जसे सिंहको विना देखे, बनमें खरगोशॉके साथ रहनेवाला स्यार अपनेको सिंह 
मानता है, वेले ही तुम कोरबोंके बीचमें गज रहे हो ॥ ४५ ॥ 

तथा त्वश्नपि राधेय सिंह्ात्लानसिच्छल्ि । 

अपदरथज्छाचुदलनं नरव्याचं घनकझ्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
है राधापुत्र ! इसी प्रकारसे तुम भी शत्रुदमन पुरुषासिद्द अनो बिना देखे, अपनेको सिंह 
सानना चाहते हो ॥ ४६॥ 

व्याघं त्वं सन्यसेऽऽत्मानं यावत्कूषणी न पद्दयालि । 

खसास्थितावेक्रथे सूथोचन्द्रभसादिव ॥ ४७॥ 
एक रथपर घेठे हुए छड ओर चन्द्रमाके समान श्रीकृष्ण और अर्जुनको जबतक तुम नहीं 
देखते हो, तब तक अपनेको व्याघ्र मानते रहे हो ॥ ४७ ॥ 


२२१ गह्मध्माण्ते [ कर्णवण्पर्व 


यावद्गाण्डीदनिघोषं न शृणोषि महाहवे ! 

ताददेच त्वया फणे शक्यं वक्त यघेच्छलि ॥ ४८ ॥ 
कणे ! जवतक तुम महायुद्धमें नाण्डवका शब्द नहीं सुनते, तववळ जो इच्छा हो, सो बक 
सकते हैं ॥ ४८ ॥ 

रथदाव्दधलुःदाव्देनाय्यत्त दिशो दश । 

नदेन्तभिव शादूलं दृष्टा कोष्टा भाविष्पयसि ॥ ४९॥ 

धनुष ऑर रथके शब्दसे दसो दिशाऑको नि करते हुए पुरुषासिह अजुनको गज 
देखते ही स्यार हो जाओगे ॥ ४९ ॥ 

नित्यमेव खूगालस्त्चं नित्यं सिहो धनञ्जयः । 

वीरप्रद्ेषणान्सूढ नित्यं कष्टेच लक्ष्यसे ॥७०॥ 
हे मखं ! तू सदाका ही स्यार और अजुन सदा ही सिंह हें। वीरोंका नित्य द्वेष करनेके 
कारण सदा तू सुज्ञे स्यार समान दीख पडता है ॥ ५० ॥ 

यथारुः स्याह्विडालश्च श्वा व्याघ्रश्च बलाचले । 

यथा खुगालः सिंहश्च यथा च शाराकुञ्जरौ ॥ ५१ ॥ 
जैसे मूसा और विरार, कुत्ता ओर शेर, स्पार और सिंह, खरगोश और मतवाला हाथी 


ha nha 


अपना निबेठता आर बलक लिये प्रसिद्ध ह, बसं हो तुम ऑर अजुन ॥ ९१ ॥ 


यथानलं च सत्ये च यथा चापि विषाम्गृते । 

तथा त्वमपि पार्थश्च प्रझ्यातावात्सकभोमिः ॥ ५२ ॥ 
जैसे झूट और सत्य, विष और अमृत हैं; ऐसे ही तुम और अर्जुन भी जगतमें अपने कोके 
लिये प्रसिद्ध हो ॥ ५२ ॥ 

सञ्जय उवाच 

अधिक्षिप्तत्तु राधेयः शल्पेनामितलेजसा । 

शल्यमाह सुर्सकुद्धो वाच्त्हाल्यसवधारय ॥६३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ एतराए ! महातेजस्वी शल्यके इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुन 
राथापुत्र कणको बडा क्रोध हुआ और वचनरूपी शर छोउनेके कारण शल्य नाम धारण 
किया ह, एसा मानकर शल्यसे बोला ॥ ५३ ॥ 

गुणान्युणवत। शस्य गुणान्वेत्ति बायुणः । 

त्वं तु नित्यं युणेहानः कि ज्ञास्यस्ययुणो युणाद्‌ ॥४॥ 
हे शल्य ! शुणवानोंके युणोंको गुणी ही जानता है, गुणहीन नहीं । तुम तो सदा युणहीन 
दो, तो गुणीको क्या पहचानोगे ?॥ ५४ ॥ 
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अजुनस्थ महास्त्राणि कोधं वीर्य घन! शरान्‌ । 
अहं शल्याभिजानामि न त्वं जाबालि तत्तथा ॥५५॥ 
हे शर्ण ! महात्मा अजुनके महात्‌ अस्र, क्रोध, मीय, धनुष ऑर बाणाको इम उत्तम प्रकारसे 
जानते हैं, जो तुम नहीं जानते हं ॥ ५७ ॥ 
एवमेवात्मलो वीयेसह वीणे च पाण्डवे । 
जानन्नेवाहृये युद्धे शस्य नाञ्च पतंगवत्‌ ॥ &दे ॥ 
हे शल्य ! में गाण्डीवधारी अर्जुने पराक्रमको तथा मेरे पराक्रमको अच्छी प्रकार जानता 
हूँ और यह सब जानकर ही युद्धके लिये अजुनको बुलाता हूं । पतिंगाझे समान अग्निम 
जलनेके लिये नहीं ॥ ६६ ॥ 
स्ति चायलिषुः शल्य झुपुङ्को रक्त भोजनः । 
एकतूणारशयः पत्नी खुघातः सघलककतः ॥७५९७॥ 
शल्य | मेरा एक यह बाण सदा रुथिर पीता हे, देखो, इसके केसे सुन्दर पड हे ! यह 
सदा अकेले ही एक तूणीरमें रखते हैं, सदा स्वच्छ और अलंकृत है ॥ ५७ ॥ 
शेते चन्दनपू्णन पूजितो बहुला। समा; । 
५ आहेयो विषवानुओ नराश्वद्विपसंघहा ॥ ०८ ॥ 
यह सर्पमय विपयुक्त बाण अनेक वर्षातक चन्दनके चूर्णम रखा हुआ पूजा जाता है और 
हाथी, थोड़े ओर सचुष्यांके समुदायको नष्ट कर सकता हे ॥ ७८ ॥ 
एकवीरो भहारोद्रस्वतुचास्थिविदारणः । 
निसित्य्यां येन रुद्छोड्डशपि सेरु महागिरिम ॥ ५९॥ 
यह एक ही बलवान्‌ घोररूपी ओर महाभयानक बाण हे । इससे बडे बडे बीरोंझे कवच 
और हड्डियां भी कट जाती हैं । इसीसे क्रोध करके में महान पर्बत मेरुक्ो भी तोड 
सकता हूं ॥ ५९ ॥ | 
तनहं जालु नास्येथसन्यस्थिन्फल्युनाइते । 
कूर्णाद्वा देवकीएुजात्सत्थ चात्र शुणुष्य भे ॥ ४६० ॥ 
इस वाणको हम देवकीपुत्र श्रीकृष्ण और अजजनके सिवाय दूसरे शिसी पर नहीं छोडेंगे। 
हमारी सत्य बातकी तुम सुनो ॥ ६० ॥ 
तेनाहमिषुणा शल्य चासुदेबधनंजयो । 
योत्स्ये परभसंकुद्धस्तत्क सहर्श मम ॥ ६१ ॥ 
र्य ! आज हम अत्यंत क्रोध करके अर्जुन और अ्रीकृष्णके सङ्ग इस बाणसे युद्ध करेंगे 


आर यह मेरे योग्य काये होगा ॥ ६१ ॥ 
३० ( म, भा, कणे, ) 
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सर्वेपां वालुदेघानां कृष्णे लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता । 
सदेषां पाप्डुपुन्नाणां जयः पार्थ प्रतिष्ठित! 
खथ तत्समासाच्य छोडतिवातलुमहाते ॥ ६२ ॥ 
सव यदुर्वश्ञिय बीरोंकी सम्पत्ति श्राकृण्णपर प्रतिष्ठित हे, इसी प्रकार सब पाण्डपुत्रोंकी विजय 
अजुनम ही प्रतिष्टित हे । इन दोनों वीराके आगे जाकर कोन युद्धसे पीछे हटेगा ? ॥६२॥ 
तावेतौ एुदषव्याघो समेतौ स्यन्दने स्थितौ । 
सामिकमभिलंयातो सुजातं शल्घ पदय से ॥ ६३॥ 
शल्य ! ये दोनों पुरुष एक साथ रथपर बेठकर अकेले मुझपर धावा करेंगे । तुम आज 
मेरे जन्मक्की सफलता देखो ॥ ६% ॥ 
पितृष्वसामातुल्जों आतरावपराजितो । 
गणी सूच इन प्रोतो द्ृष्ठालि निहतो लया ॥ ६४ ॥ 
फेरे और मेरे अपराजित भाइयोंको तुम 


q 


सत्र प्रोत दो यणिर्योके सयान प्रेमसे बंधे दोनों 
युझसे मारे गये देखेंगे ॥ ६४॥ 

अने गाण्डिवं कृष्णे चक्रं ताद्येकपिथ्वजौ । 

सारूपा खालजनना दाल्य हषकरं सघ ॥ ६० ॥ 
क्योंकि अजुन कपि ध्वजावाले गाण्डीय धनुपधारी है और श्रीकृष्ण सुदर्शन गरुडध्वज है, 
चक्रधारी श्रीकृष्णार्जुनके घ्ना उरपोफोंकी यीतिको बढाते हैं, परन्तु उनसे मुझे हर्ष ही 
होता है ॥ ७७ ॥ 


त्वं ठु डुष्प्रछतिसूठो महायुद्धेष्वकोबिदः । 
सय्ावत्तीणः सूंचालादवदं बह भाषसे ॥ ६६ ॥ 
दे शल्य ! तुस दुष्ट स्वभाववाले सूख हो ओर महायुद्धोंकी विद्या नहीँ जानते हो, इसी 
दिये सयभात होकर बहुत डरावने वचन कहते हो ॥ ६६ ॥ 
संस्तीषि त्वं तु केबापि हेठुना तौ कुदेशज । 
ती हत्या समरे इनता त्वामद्धा सहवाब्धवण ॥६७॥ 
दुष्ट देशम उत्पन्न हुए शल्य ! तुम किस कारणसे उन दानाका स्तात करते हा? आज 
श्रीकृष्ण आर अजुनको युद्ध्म मारकर तुम्ह भी वर्धु-वान्थवाक सहित सारूगा ॥ ६७॥ 
पापदेशज छुबुडे छुद्र क्षत्रियणांसन । 
रुढ श्वत्या एरपुः क सा कृष्णाच्या अआषयथन्चाले ॥ ६८॥ 
२ पापबुद्ध | दुए देशाय क्षत्रियाधम ! तुम मरे शत्रु ह, और मित्र वनकर श्रीकृष्ण आर 
अजुनस सुझे क्या उरात हो ? ॥ ६८॥ 
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तौ वा समाद हन्तारौ हम्तास्मि स्तरे स्थितौ । 

नाइ बिभेमि छुष्णाश्यां चिजानन्नास्सनो बलख्‌ ।॥६९॥ 
समरमें आज श्रीकृष्ण और अर्जुनको सारुंगा अथवा वे ही दोनों सुझे मरेंगे । में श्रीकृष्ण 
और अजुनसे भय नहीं करता, क्योंकि में अपने बलको जानता हूँ ॥ ६९॥ 

वाजुदेवसहस्रं या फल्ुबानां शतानि च । 

अहमेको हनिष्यामि जोषमाहस्व छुदेशज ॥ ७० ॥ 
हे देशीय ! तुम चुप रहो, भें अकेला ही सहसरं श्रीकृष्ण और सैकड़ों अजुनोंको 
मारूगा ॥ ७० ॥ 

स्रियो बालाश्च घृद्धाश्व प्राय! कोडागता जना! | 

या गाथाः संप्रगायन्ति छुचेन्तोऽव्यघनं थथा । 

ता गाथाः शुणु से शल्य मद्रकषु दुरात्मसु ॥ ७१ ॥ 
शल्य ! प्रायः खयां, वालक, वूढे और खेलने-माचनेवाले और अध्ययन करनेवाले मनुष्य, 
दुष्ट मद्रदाशियोंके बारेमे जो कहते हैं, सो हमसे सुनो ॥ ७१ ॥ 

ब्राह्मणे! कथिताः पूर्व थथाघद्राज संनिधौ । 

, शुत्वा चेकूपना सूढ कषस चा जूहि नोत्तर ॥ ७२॥ 

हे सूख ! पहले राजाओळे पास आके ब्राह्मण लोग जैसा हुम लोगोंका यथावत्‌ पर्णन करते 
हैं, उन कथाओंको एकाग्र चित्त होकर सुनकर, चुप रहो, था उत्तर दो ॥ ७२॥ 

सित्रभुडाद्रको नित्यं यो नो द्वेष्टि स मद्रकः 

सद्रके संगतं नास्ति क्षुद्रवाक्यथे नराधमे ॥ ७३॥ 
मद्र्देशके अथम मनुष्य सदा मित्रद्रोही और हमारे रेप करनेवाले हे । इन शुद्रतायुक्त वाकय 
कहनेवाले नराधमोंमें किसीके प्रति भित्रवकी भावना नही होती ॥ ७३ ॥ 

दुरात्मा सद्रको नित्यं नित्यं चत्ळतिकोऽनञुः । 

यावदन्तं हि दौरात्म्यं भद्रकेज्यिति नः शुल्‌ ॥७४॥ 
हमने सुना है, कि मद्रदेशके मनुष्य सदा दुरात्मा, असत्ययादी और झुटिल होते हैं। भद्र- 
देशियॉमें अन्ततक दुष्टता पूर्ण भरी रहती है ॥ ७४ 

पिता साला च पुश्च श्वश्रू्वश्ुरमालुलाः । 

जामाता दुहिता भ्राता नप्ता ते ते च वान्धवाः ॥ ७६ ॥ 
पिता, माता, पुत्र, सास, श्वसुर, मामा, जमाई, बेटी, साई, बाती, पोते और 
वान्धव ॥ ७५ ॥ 
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दयस्याभ्यागताश्ान्ये दाखीदाखं घ संगतसू । 
पुणसाचासश्रा नाथश्च जाताजाता स्वघक्छया ॥ ७६ ॥ 
मित्र दूसरे अभ्यागत दास-दासी ये सब इच्छाइुसार एक-दूसरेसे मिलते हैं। ह्लियां 
अपनी इच्छानुसार जाने और बिन जाने मनुण्योके साथ संपर्क रखा करती हैं || ७६॥ 
येषां गृहेषु शिष्टानां सक्तुसन्थाशिनां सदा । 
पीत्वा सीधु सगोलांसं नदन्ति व हसन्ति च ॥ ७७ ॥ 
ओर सक्तु मिश्रित मत्स्य ओर अवाशिष्ट अन्न खानेवाले उन पुरुपाळे घराम गोमांसको 
खाकर मद्य पीती हैं, आक्रन्दन करती हैं, हसती हैं ओर खेलती हैं ॥ ७७ ॥ 


यानि चैवाप्यघद्धानि भ्रवतन्ते च कामतः । 

कामणलापिनोऽन्योन्थं तेषु धर्मः कथ अवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथा असंबद्ध गाती दें ओर इच्छानुसार काम क्रीडा करती हैं। अनेक ख्री-पुरुष एक 
दूसरेसे कामके बशमें होकर अनेक प्रकारके काम प्रलाप करते हैं, ऐसे दुष्टोबे धर्म कहांसे 
आया ? ॥ ७८॥ 


मद्रकेषु विळप्तेषु प्रद्याताशुमकर्म सु । 

नापि वेरं न सोहाद मद्रकेषु समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
मदमत्त आर जिनकी पापकर्ममें ख्याति हैं, ऐसे मद्रदेशवालोंसे मित्रता और वेर दोनों ही न 
करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


मद्रके संगतं नास्ति मद्रको हि सचापलः । 
सद्र्कषु च दुःस्परा शाच गान्धारकेषु च ॥ ८०॥ 
कारण सद्रदेशियार्म सोहादे नहीं है ऑर वे सदा चश्चल मनके रहते हें । ये लोग बडे मे 
रहते हे, ऑर गान्धार देशियांके समान ये सी अपवित्र रहते हें । इसलिये इनका संग 
कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८०॥ 
राजयाजकयाज्येन नष्ट दत्तं हविभवेत्‌ ॥८१॥ 
जिस यज्ञका याजक क्षत्रिय है ऐसे यज्ञमें दिया हुआ हविद्रेव्य नष्ट होता है ॥ ८१ ॥ 
सद्रसस्कारको विप्रो यथा याति पराभवम्‌ । 
तथा द्रह्मद्विषी नित्यं गच्छन्तीह पराभवम ॥ ८२॥ 
जसे शूट्रका संस्कार करनेवाला ब्राह्मण पराभूत हो जाता हे; वेसे त्राह्मणॉसे डेप करनेबाला 
इस जगत निरय पराजित हो जाता हे ॥ ८२ ॥ 
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मद्र्के संगत नास्ति हतं घ्श्चिकतो िविषस्‌ । 

आथर्वणेन अन्त्रेण खर्चा शान्तिः कुला भवेत्‌ ॥८३॥ 
हे वृथिङ ! जैसे मद्रदेश्चियोमें सौहादकी भावना नहीं होती, वैसे ही तेरा यह विष पूर्ण नष्ट 
हो गया है। अथर्ववेदे मन्त्रसे सब झान्त करना योग्य है ॥ ८३॥ 

इति वृश्चिकदष्ठस्थ नानाविजहतस्य च । 

कुवोन्ति भेषजं प्राज्ञाः सत्यं तचापि इश्यते । 

एवं यिद्टञ्ञोषसास्स्व ऽणु चात्रोत्तरं वचः ॥ ८४॥ 
हे शल्य ! बींहसे काटे जानेपर उसके विषसे पीडित पुरुषको बिष बाधासे सुक्त करनेके 
लिये ज्ञानी लोग कोई औषध करते हैं, उनका वह कथन सत्य दिखाई देता है। हे शर्य ! 
हे विद्वन्‌ ! यह समझकर आप चुप रहिये और जो में कहता हूँ, वह सुन रो ॥ ८४॥ 

वासांस्युत्सूज्य दत्थान्ति स्मियो या मच्यम्ोहित्ताः । 

मिशुनेऽसंयताव्यापि यथाकामचराप्च ताः । 

तासा पुत्रः कथ घं मद्रको वद्तुभहोंतलि ॥ ८५ ॥ 
मद्रकी खिया मध पीकर मोहित होकर कपडे उतारकर, नद्ठी होकर नाचने लगती हैं, और 
मैथुनके लिये संयस छोडकर प्रदत्त होकर, अनेक प्रकार अपनी इच्छाचुसार किसी भी 
पुरुषकी इच्छा करती हैं, उनका पुत्र मद्रदेशी किस प्रकार दूसरोको धर्म कह सकता 
है? ॥ ८५॥ 

यास्तिष्ठन्त्यः प्रमेहन्ति यथैषो्ट्री दशेरके । 

तासां विश्रषलञ्जानां निलज्जानां ततस्ततः । 

त्वं पुत्रस्ताइशीनां हि धे वक्लुमिहेच्छसि ॥ ८६॥ 
जिस देशकी निर्लज्ज और अधर्मिनी लज्जाहीन खयां गधीके समान या उंटनीके समान 
खडी होकर मूतती हैं, तुम उन्हीं निज मद्रनिवासी स्लियोंके पुत्र होकर मुशे यहां धर्म 
कहनेकी इच्छा करते हो ॥ ८६॥ 

सुवीरकं याच्यमाना मद्रका कर्षति स्फिजो । 

अदातुकासा वचनमिदं यदलि दारुणस्‌ ॥ ८७॥ 
जिस मद्रदेशकी स्रीके पास कोई कांजी मांगनेके लिये जाय तो वह उसकी कमर पकह- 
कर खींचती है, कांजी देनेकी इच्छा न होनेसे यह कठोर कहती है ॥ ८७॥ 

मा मा सुवीरक कश्चिद्याचतां दयितो मम । 

पुच्रं द्यां प्रतिपदं न तु दद्यां छुचीरकम्‌ ॥ ८८॥ 
हमसे कोई हमारी प्यारी कांजीको कमी मत मांगो, में पुत्रको दूंगी, सब दूंगी, परन्तु 
प्यारी कांजी न दूंगी ॥ ८८॥ 
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नाथो वृहत्यो निहीळा सत्रका! कस्बलाचूताः । 
घस्मरा नछशोचछ्य प्राय इत्थ्लुशुशरुश ९ ॥ 
हममे सुना हे छि मद्रदेशकी खिया मोरवर्णवाली, वडे शरीरवाली, निलेज्ज, कम्वलधारिणी 
और बहुत खानेवाली तथा बहुत मलीन होती हैँ ॥ ८९॥ 


एवमादि सयान्यैवा शक वकठुं सवेहहु। 
आ केह्याग्राचखाग्राच वक्तव्येषु ळुवत्सेरु ॥ ९०॥ 
उनके विषयमे हम ओर दूयरे सी वहुत कह सकते हे । मद्रदेशके मलुप्योका शरीर सिरके 
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केशोंसे लेकर पार्वोके नाखूनके अग्रमागतक बुरे कुक्रमेंसि अरा है। वे लोग धर्मको क्या 
१॥९०॥ 


मद्रळाः सिन्थुसोवीरा धस विच्य! कर्थ त्विह । 

पापदेशोङ्गदा उलेड्छा धमाोणालादिचक्षणा+ ॥ ९१ ॥ 
मद्र ओर सिंधु सावीर देशके लोग पापदेशर्भ उत्पन्न हुए और म्लेच्छ हैं, उन्हें घम कमका 
ज्ञान नहीं है । पे इस लोकमें थमको क्या जाने ? ॥ ९१ ॥ 

एप झुरू्यतमो घसः क्षसियरपेति नः झुतस्‌ । 

यदाजौ निहतः शेते सद्भिः समाभिपूजितः ॥ ९२ ॥ 
शत्रोंकी युद्धम इत ओर सत्पुरुषोंसे पूजित होकर रणभूमिं दीर्घ निद्रामें सो जाना यही 
क्षत्रियोंका परम धम है, ऐसा हमने सुना है ॥ ९२॥ 

आयुधानां संपराये यन्छुच्येयलह ततः । 


न सस प्रथसः कल्पो Iनिधन स्वगनिच्छत! । ९३ ॥ 
अस्न-शस्रसि किये जानेवाले युद्ध प्रा्णांका परित्याग करना, यही मेरा प्रथम संकल्प नहीं 
है, क्योंकि मरकर भे स्वगेकी इच्छा रखता ३॥ 

खोऽद प्रियः सखा चास्थि घातराछस्थ धीसतः । 
तदथ हि मघ प्राणा यचच से विद्यते बसु ४॥ 


में बुद्धिवान्‌ धृतराष्रपुत्र दुर्योधनका प्यारा मित्र हूं, इसलिये मेरे पास जो थन है वह और 


मेरे प्राण भी उसीके लिये हैं ॥ ९४ ॥ 

व्यक्त त्वभप्युपहितः पाण्डवैः पापदेशज । 

यथा च्याभित्रचत्सचं ह्चलरशालु प्रचतसे ॥ ९८ ॥ 
हे पापदेशोर्पन्न शर्य ! तुम्हें पाण्डवोने हमारा सेद लेनेदे लिये रझा है, ऐसा दीखता 
है; कारण [कि तुम शत्रुके समान हमारे साथ सब वर्तन कर रहे हैं ॥ ९५ ॥ 
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१ आल लेन 
कार्थ न खलु शक्योऽहं त्वद्विधानां झतेरषि । 
संग्रामाह्विलुखः कठ धर्सज्ञ इच मास्तिकेः ॥ ९६॥ 
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जैसे धको नास्तिक धमेसे विसुख नही कर सकते हैं, पेसेद्दी तुम्हारे जसे संकडफि 
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कहनेपर भी में सुद्धसे विमुख नहीं हो सकता हूँ, यह सत्य हे ॥ ९६ ॥ 
सारङ इव घर्थातः कालं विलप शुष्य च । 
नाइ मीषधितुं राजय! क्ष्जवृत्ते व्यवस्थित! ॥९७॥ 
तुम धूपसे पीडित हरितके समान कण्ठ शुष्क होने तक विलाप करते रहो, परन्तु क्षत्रधर्मं 


Do Daa 


स्थित होनेके कारण मुझे तुम नहीं डरा सकते ॥ ९७॥ 

ततुत्यजां नसिहायासाहवेष्वनियलिनाछ्‌। 

या गातिशुरुणा प्राङ्से प्रोक्ता राभेण ताँ स्मरे ॥ ९८॥ 
युद्धसे न हटनेवाले और युद्धमें शत्रुओंका सायना करते प्राण छोडनेवारे पुरुषासिह क्षत्रियॉके 
लिये पहले शुरश्रेष्ठ परशुरामने जो गति बतायी है, उसका स्मरण करो ॥ ९८॥ 


स्वेषां जाणाथछुदुर्त वधाण ह्विषत्ता्पि । 

विद्धि माघाश्थितं दत्त पौरूरवससुत्तनस्‌ ॥ ९९॥ 
शत्रुजॉका नाश और अपने भित्रोंझी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ राजा पुरूरवांके 
चरित्रका अनुसरण करके में युद्धे स्थित हुआ हूं, यह तुम समझो ॥ ९९ ॥ 


न तदृ शूतं प्रपहयाम्रि त्रिषु लोफेषु महक । 

यो सामस्माद्भिप्राथाद्रारथेदिति से घाति! ॥ १००॥ 
हे मद्रक ! में तीनों लोकोंमें कोई प्राणीको नहीं देखता, जो सुझको युद्धके इस संकरपसे 
छोटा सके, यह मेरा मानना हे ॥ १०० ॥ 

एवं विद्द्नोषशारश्व जालात्कि बहु लाजले! 

सा त्वा हत्वा प्रदास्थासि ऋष्याहूयों सद्॒दाधम ॥ १०१॥ 
विद्वन्‌ ! यह विचार कर तुम चुप हो जाओ; भये कारण बहुत बकनेसे कया होगा ? हे 
मद्रकाधम ! तुम चुप न हो जाओगे तो तुम्हें मारकर मांसभक्षी प्राणियोंको दे दूंगा ॥१०१॥ 


मित्रप्रतीक्षया शल्य घातराषट्रर्य चोभयोः । 
अपचादतितिश्षाभिश्चिस्रितेर्हि जीवासि ॥ १०२॥ 
है शल्य ! मित्र दुर्योधन ओर राजा धृतराष्ट्र दोनोके हितके शिये, मेश दुलोस होगा इसलिये 
ओर तुम्हें क्षमा करनेका वचन दिया है- इन तीन कारणोंसे तुम जीवित रहे हैं ॥ १०२॥ 
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पुनखेडीरद वाक्यं मद्रराज चदिष्यस्मि । 

शिरस्ते पातयिष्यामि गदया यजकल्पया ॥ १०३ ॥ 
मद्रराज ! यदि फिर ऐसे वचन तुम कहोगे, तो में अपनी बत्रके समान गदासे तुम्हारा 
शिर तोड डाळूंगा ॥ १०३ ॥ 


आओतारस्त्विदश्नगरह द्रटारा वा छुदेशाज | 

कण वा जघ्नतुः कृष्णा कर्णा वापि जघान ता ॥१०४॥ 
हे नीच देशमें उत्पन्न शल्य | आज यहाँ सघ सुननेत्राले आर देखनेवाले देखेंगे कि श्रीकृष्ण 
और अर्जुने कर्णको मारा अथवा करणने उन दोनोंकी माग ॥ १०४ ॥ 

एयसुकत्या तु राधेयः पुनरेव विज्ञा पते । 

अन्नवीन्सद्रराजानं याहि साहीत्यसेभ्रसस ॥ १००, ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते कणपर्वणि लप्तचिशोडघ्यायः ॥ २७॥॥ १५०८ ॥ 

है पृथ्वीनाथ ! ऐसा कहकर राधापुत्र कणने फिर निर्मयतासे मद्रराज शल्पसे अहा, चलो 
चलो ॥ १०५ ॥ 

॥ महासारतके फणपदम सरचाइसवां अध्याय समा ॥ २७॥ ॥ १५९८॥ 


सष्ञचय उवास 

सारिषाधिरथेः शुत्वा वचो युद्वाभिनाव्दिनः। 

शास्योऽन्रचीत्पुनः कर्णे निदशनखसुदाहरन ॥११ 
सञ्चय चोले- हे मारिप धृतराष्ट्र ! अधिरथपुत्र कणके गुद्धकी प्रशंसा करनेवाले वचन सुन 
फर फिर शल्य उससे उदाहरण देकर बोले ॥ १ ॥ 

यथैव सत्तो मेन त्वं तथा न च चा तथा । 

थाह त्वां प्रमाद्यन्तं चिकित्सामि सुछत्तया ॥२॥ 

तू मद्य पीकर मत्त हुएके समान हो गया है, सो इम मित्र होनेके कारण उन्मत्त हुए तुम्हारी 
चिकित्सा करते हैं ॥ २॥ 


इसां काकोपमां कर्ण घ्रोडघसानां निवोध से । 

श्रुत्वा यथेष्टं झुयोस्त्वं विहीन झुलपांसन ॥३॥ 
रे नीच ! ङुलांगार कण | हम एक कौएका इतिहास तुमसे कहते हें, इसको सुनकर, जो 
इच्छा हो सो करना ॥ ३॥ 
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नाहमात्मनि किश्विद्दे किल्विषं कण संस्मरे । 

येन त्वं सां महापाहो इन्तुसिच्छस्यनागसम्‌ ॥४॥ 
है महाबाहु कणे ! में अपनेमें ऐसा कोई भी दोष नहीं देखता इं, कि जिससे तुम मुझ 
निरपराधीको मारनेके लिये उद्यत हुए हो ॥ ४ ॥ 

अवदर्थ तु मथा याच्यं बुध्यतां यदि ते हिलम्‌। 

विशेषतो रथस्थेन राज्ञश्चैव हिलेषिणा ॥५॥ 

` राज्ञा दुर्योधनंके हितैषी और तुम्हारे रथके बने हुए मुझ सारथिको उचित है कि तुम्हारे 

हितकी बात जानते हुए मुझे अवश्य ही तुम्हें सब बताना चाहिये ॥ ५ ॥ 

समं च विषम चेच रथिनश्च बलाबलम्‌ । 

भ्रम! खेदश्च सततं हयानां रथिना सह ॥ ६॥ 
सारथिको सम और विषम समय, रथीका बल और दुर्बलता, रथीके सहित दी घोडोंके 
श्रम और कष्ट ॥ ६॥ 

आयुधस्य परिज्ञार्न रुतं च मृगपक्षिणाम्‌ । 

मार्चाप्यातिसारञ्च शल्यानां च प्रतिक्रिया ॥७॥ 
अख-शस्रोंकी जानकारी और पशु तथा पक्षियोंका शकुन, भार, अतिभार और शल्य प्रति- 
क्रिया आदि सारथिको रथीसे कहनी चाहिये ॥ ७॥ 

अस्त्रयोगश्च युद्धं च निमित्तानि तवेच च । 

सेसेतन्मया ज्ञेयं रथस्यास्य कुटुस्बिना । 

अतस्त्वां कथये कर्ण निद्दानशिदं पुन! ॥८॥ 
में इस रथका सारथि बनकर एक कुठुम्बी हुआ हूं, इस लिये शकुन, युद्ध और अज्ञोके 
प्रयोग- इन सब बातोंका ज्ञान सुझे रखना आवश्यक हे । हे कर्ण! इसीलिये हम तुमसे फिर 
यह शतिद्दास कहते हैं ॥ ८ ॥ 

वैश्यः किल समुद्रान्ते प्रभूतधनधान्यथान । 

यज्या दानपाति! क्षान्तः स्वकमस्थोष्मचच्छुचिः. ॥९॥ 
ससुद्रके तटपर एक महाधनथान्यवान्‌ बलिया रहता था । वह अपने धर्सके अहुसार अनेक 
यक्ष और दान किया करता था, तथा क्षमावान्‌ , अपने कर्ममें रत और पवित्र था ॥ ९ ॥ 

बहुपुञ्नः प्रियापह्थः सचे भूतालुकर्पकः । 

राज्ञो धसप्रधानस्थ राष्ट्रे बाति निर्थेथः ॥१०॥ 
उसके अनेक प्यारे बेटी बेटा थे और सब प्राणियोंपर दया करता था । धर्मात्मा राजा उस 


राष्टरपर राज्य करते थे, इसलिए वह निर्भय होकर निवास करता था ॥ १०॥ 
३१ (म. भा, कणे. ) है 
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पुत्राणां तस्य घालानां छुमाराणां यदास्विनास । 

खाको बद्दनासभमवदड्िळष्टकत भोजन! ॥११॥ 
उसके सब यशस्वी बालक पुत्रोंझ्ा जूडन खानेवाला एक कोआ वहाँ शता था ॥ ११॥ 

तस्कर सदा प्रयच्छन्ति वेदघपुत्राः छुमारका! 

साँसोदनं दघि क्षीर पायसं मधु सर्पिदी ॥१९॥ 
वे वेळ्यके पुत्र उस कोएको प्रतिदिन जूठा देने लगे। मांस, भात, दही, दूध, खीर, थी 
आर शहद देते थे ॥ १२॥ 

सख चोड्छिष्टसत! काको वेशपपुजे! कुमारकः । - 

सहशान्पक्षिणो दृप्तः श्रथसश्चायमन्यते ॥ १३॥ 
वैश्यके बालकोंका जूठन खाकर बह कोआ बहुत मोटा हुआ ओर घमंडमे भरकर अपने 
समान तथा श्रेष्ठ पश्चियांका निरादर करते लगा । १३॥ 

अथ हंसा? सझुद्रान्ते कदाचिदसिपातिनः । 

गरुडस्थ गतो तुल्याश्रक्ताड़ा हष्टचेतलः ॥१३॥ 
एक दिन समुद्रके तटपर मानसरोवरसे अरूडके समाव उडते हुए अदि शीघ्र गतिवाले हंस 
आणए, उनके अगापर चक्राचन्ह थ आर धे पसन चत्त थ ॥ १४ ॥ 

कुमारकास्ततो हंसान्दषट्रा काकमथान्ुवल्‌ । 

अवानेव विशिष्टो हि पतच्िश्यो विहंगम ॥ १५ ॥ 
तव हंसको देखकर बनियेंके वेटे कोएसे इस प्रकार बोळे, हे कोआ ! तुम सब पक्षियॉमें 
श्रेष्ठ हो ॥ १७ ॥ 

प्रतायसाणस्तु स तैरल्पबुद्विभिरण्डजः । 

तहूचः सत्यसित्थेय मौख्यादफीच मह्यते १६। 
उन अरप बुद्धिवाले वालकोंसे उमाया गया वह कौआ मूर्खता और गवसे भरे होतेके कारण 
उनके वचनको सत्य मानने लगा ।! १६ ॥ 

तान्सोऽभिपत्य जिज्ञाखुः छ एषां अछ स्रायिति । 

उच्छिष्ठदपितः काको चहूनां द्रपातिनास्‌ ॥ १७॥ 
वह उच्छिष्ट पुष्ट और गवसे भरा हुआ काआ, उन सव दूरगामी इंसोंमें सबसे श्रेष्ठ कौन 
इ, यह जाननेकी इच्छासे उनके पास गया । १७॥ 

तेषा थे प्रवर मेने हंसानां दूरपातिनास्‌ । 

तसाहयणत दवाळ; पतान दाते पाक्षणस' ॥ १८॥ 
उन दूरगामी इंसोके वीचसे उसको जो श्रेष्ठ जान पडा, उस हंसको उस दुवुद्धिने आव्हान 
करके बुलाया ओर कहा फि, चलो हम दोनों उड्डान कर ॥ १८॥ 
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तच्छुत्वा प्राहसन्हंसा थे तत्राखव्समागता! । 

भाषतो बहु काकस्य बलिनः पततां वरा! 

इृदसूचुथआ चकाङा वच) काक विहंगसा! ॥ १९॥ 
तब बहुत बोलनेवाले उस कौएके वचन सुनकर, वहां आये हुए, पक्षियोंमें श्रेष्ठ, चक्राङ्ग वे 
बहुत बलवाले हंस कोएके पास आये ओर हंसकर ऐसे बोले ॥ १९॥ 

वयं हसाश्चरामेसां एथिची सानसोकलः । 

पक्षिणां च चथ नित्यं दूरपातेन पूजिताः ॥ २० ॥ 
हम मानससरोवरके रहनेवाले हंस हे, इस पृर्थ्यापर घूमते रहते ई, और दूरतक उडनेके कारण 
हम सदा सब पक्षियोंमें सम्मानित होते हें ॥ २० | 

कथं बु हसं बलिनं बजाई दूरपालिनस्‌ । 

काको भूत्वा निपतने समाहयसि दुशते। 

कथं त्वं पतनं काक सहास्माभिन्रवीषि तत्‌ ॥२१॥ 
अरे दुबुद्धे ! तू कोआ होकर दूरत उडान करनेवाले, बज जैसे कठिन शरीरवाले, बलवान्‌ 
इंसको अपने साथ उडनेके लिये केसे आव्हान दे रहा है? ॥ २१॥ 

अथ हंसवचो सूढः कुत्लाथित्वा पुनः पुल! 

प्रजगादोत्तर काकः कत्थनो जातिलाचचात्‌ ॥ २२॥ 
रे काए ! तू हमारे साथ केसे उडान करनेकी बात करता है? इंसफे वचन सुन, चढ़कर 
बात करनेवाला मूख कोआ अपनी जातिकी नीचताके अनुसार उसकी वार बार निन्दा 
करके उत्तरम कहने लगा ॥ २२ ॥ 

शतमेक च पातानां पतितास्मि न संशय! । 

झातयोजनमेकैकं विचित्र विविध तथा ॥२३॥ 
में एक सो एक प्रकारसे उडना जानता हूँ, इसमें संशय नहीं है। प्रत्येक उडान सौ योजन- 
को हाता ह, बे सव अनक प्रकारका, बहुत विचित्र आर अद्भुत हैं ॥ २३॥ 

उडीनभवडीने च प्रडीनं डीनमेच च । 

निडीनमथ संडीन तियक्चातिगतानि च ॥ २३॥ 
उनमे कुछ उडानाके नाम सुनो । उड्डोन, अक्डीन, प्रडीन, डीन, निडीन, सण्डीन, 
तियग्डीन, आदि अनेक गतिया ॥ २४॥ 

विडान परिडीनं च पराडीनं सुडीनकम्‌ । 

आतडान सहाडीन निडांन पारडानकम्‌ ॥ २७ ॥ 


विडांन, परेडीन, पराडीन, सुडीन, अतिडीन, महाडीन, निडीन, परिडीन ॥ २५ ॥ 
x 
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गत्तागतप्रतिगता घहीश्व निकुडीनिकाः 

कतोर्नि मिषतां योऽय ततो द्रक्ष्यथ मे बलखू ॥ २९ ॥ 
गतागत, प्रतियत, अनेक निकुडीन, इत्यादि और भी अनेक गति हम जानते हें। अब 
आज तुम लोगोंके देखते इतनी उडाने करूंगा, तब तुम लोग हमारा बळ देखोंगे ॥ २६॥ 


एवसुक्ते तु काकेन प्रहस्तेको विहंगमः । 
उवाच हंसस्तं काकं वचनं तन्निवोध से ॥ २७॥ 
कौएके ऐसा वचन कहनेपर एक हंस हसकर उस कोएके जो बोला, वह मुझसे सुनो ॥२७॥ 


रालमेक च पातानां त्वं काऊ पित्ता श्रवम्‌ । 

एकमेव ठु थे पातं विदुः सर्वे विहगमाः ॥ २८॥ 
हे कोए ! तू अव्य एक सो एक चालके उडनॉसे उडना जानता हे, परन्तु और सब 
पक्षी एक दी प्रफारके उडानसे उइना जानते ई ॥ २८॥ 


तमहं पतिता काक नान्यं जानामि कचन | 

पत त्वसापि रक्ताक्ष थेन घा तेन मन्यसे ॥ ९९ ॥ 
मैं उसी एक चालसे उडया, क्योंकि में दूसरी चालको नहीं जानता । हे रक्तनेत्रवाले कोए! 
तेरी इच्छा हो तो उस ही चालसे वा जिस उडानसे उचित समझे, उसीसे हमारे सङ्ग 
उड | २९ ॥ 


अथ काका! प्रजहरुर्थ तत्नासन्ससागता! । 

कथमेकेन पातेन हसः पातशर्त जयेत्‌ ॥ ३०॥ 
तब वहां आये हुए सब कोवे हंसके वचन सुन इंसकर कहने लगे, इस कौएकी एक सौ 
एक उडानक्षी गतियोंकी एक गतिसे यह हंस कैसे जीतेगा ? ॥ ३० ॥ 

एकेनेव चातस्येकं पातेनामि भविष्ति । 

हंसस्य पतितं काको वलवानाझुविकभ! ॥ ३१ ॥ 
यह कौआ बडा बलवान्‌ और शीघ्रतापूर्वक उडनेवाला है; इसलिये सौमेंसे एक ही उडानसे 
इंसकी उडानको पराजित करेगा ॥ ३१ ॥ 

प्रयेततुः स्पर्धयाथ ततस्तौ ह॑सवायसौ । 

एकपाती च चक्राङ्गः काक! पातशतेन च ॥ ३२॥ 


तत्र वे दोनों कोआ और हंस स्पर्धा लगाकर उडे । चक्रांग हंस एक चालसे उडनेवाला था 
आ क्क 
और कोंआ सौ चालसे उडनेवाला ॥ ३२॥ 
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पेतिवानथ चक्राङ्गः पेलियानथ बायस! | 

विसिस्मापयिषुः पातैराचक्षाणोऽऽत्सनः क्रियाम्‌ ॥२३॥ 
फिर एक ओरसे चक्रांग उडा, दूसरी ओरसे कौआ। सब पथ्षियोंको आयं चकित करनेकी 
इच्छासे अनेक उडानोंसि उडनेवारा झोआ अपने उडानोंकी स्तुति करता जाता था॥ ३३॥ 


अथ काकस्य चित्राणि एतितानीतराणि च। 

दष्ट्वा भरखुदिताः काका विनेङुरथ ते? स्वर! ॥ ३४ ॥ 
थोडे समये कौएकी विचित्र अनेक गतियोंकों देखकर सब कोने बहुत प्रसन्न हुए और उऊंत्वे 
स्वरसे कांव कांब करने रुणे ॥ ३४ ॥ 

हंसांश्रावहसन्ति स्म प्रावदन्नप्रियाणि च। 

उत्पत्योत्पत्य च प्राइसेहुलेमिति चेति च ॥ ३५ ॥ 
बे क्षणभरमें उडउड़कर कहने रणे, यह हे कोएकी उडान, वह हे दूसरी उड़ान। ऐसा 
कहकर वे इंसॉंकी हंसी तथा निन्दा करने लगे ॥ ३५ ॥ 

बृक्षाग्रेभ्यः -स्थलेभ्यश्च निपतन्त्युत्पतन्ति च । 

कुर्वाणा विविधान्रावानाशंसन्तस्तदा जयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बे सब उडने लगे और कमी भूमिपरसे इक्षके उपर तथा वृक्षोंपरसे भूमिपर नीचे-ऊपर 
उडते थे । कोएकी विजयके लिये शुभेच्छा प्रकट करके अनेक प्रकारके शब्द करने लगे ॥३६॥ 


हंसस्तु मदुकेनेव विक्रान्तुछुपचक्रमे । 

प्रत्यहीयत काकाच सुहूतेसिय मारिष ॥ ३७॥ 
मारिष ! हंस अपनी एकही कोमल गतिसे उडकर जाने लगा, तो मुहूतेभर कोएके पीछे 
रह गया ओर कोएसे पराजित होते हुए दीखने लगा ॥ ३७ ॥ 

अवमन्य रयं हंसानिदं वचनमन्रवीत्‌। 

सोऽसाइुत्पतितो हंसः सोऽसावेव प्रहीयते ॥ ३८ ॥ 
यह देख सब कोवे उस इंसकी गतिका अपमान करके हंसोंको ऐसा बोले, वह हंस जो उडा 
था, वही तो कौएके पीछे रह गया ॥ ३८ ॥ 


अथ हंसः स तच्छ्रुत्वा प्रापतत्पश्चिमां दिशम । 
, _ , उपयुपरि वेगेन सागरं वरुणालयम्‌ । ॥ ३९ ॥ 
हंसने कौएका उस वचन सुन पथिमकी ओर उडना आरंभ किया और वरुणालय समुद्रे 
ऊपर ऊपर बहुत वेगसे उड़ने लगा ॥ ३९ ॥ | | 
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ततो भीः पाविशत्काछ तदा लञ्च विचेतसम्‌ । 

द्वीपद्रुमानपझ्यन्तं निपतन्तं ्मान्वितस्‌ 

॥नपलथ क लु श्रान्त हात तारनञ्गलाणच । ॥ ४० ॥ 
जब थके हुए कोएने विश्रांतिके लिये डीप ओर तीरके वृक्षोकी नहीं देखा, तत्र उसके मनमें 
डर उत्पन्न हो गया और वह घवराकर मू्चिछितसा हो गया ॥ ४० ॥ 


अविषद्यः ससुद्रो हि वहुसत्त्वगणाल्यः । 

मसहामतशतोद्भासी नभसोऽपि विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 
कोआ बिचारने लगा, कि थक जानेपर इस जलोंसे भरें सधुद्रम में कहां उतरूंगा ? सहसों 
जन्तुओंका निवासस्थान यह समुद्र मेरे लिये असह्य हे और असंख्य महान्‌ प्राणियोसे 


प्रकाशित यह समुद्र आकाशसे भी बडा हैं ॥ ४१॥ 


गाम्भीपाद्धि ससुद्रस्य न विशेषः कुलाधस । 

दिगम्वरार्भसां कण लसुद्रस्था हि दुजेयाः । 

विद्रपातात्तोयरुप कि पुनः कर्ण वायसः ॥ ४२॥ 
हे कुलाधम कण ! समुद्रमें घूमनेवाहे मनुष्यॉको भी उसकी गंभीरताके कारण और सब 
दिश्ञाओंसे आवृत्त उसके जलको पार करना दुळेध्य है, फिर कौएको थोडे ही दूरतक उडनेसे 
उस समुद्रका अन्त केसे लगेगा ? ॥ ४२ ॥ 

अथ हंसोऽभ्यतिक्रम्य सुद्दतमिति चेति च । 

अवेक्षमाणस्तं काकं नादाक्षाद्यप्सपितुझ । 

अतिऋरूष च चक्राडूः काके ते ससुदैक्षत ॥ ४३॥ 
इंस भी थोडी देर तक उड कर इधर इधर कौएको देखने लया ओर उसकी प्रतीक्षार्म आगे 
जा न सका । चक्रांग हंस उस कोएको पार कर आगे बढकर प्रतीक्षा करता था ॥ ४३ ॥ 


ते तथा हीयमान च हंसो दषट्रात्रचीदिदम्‌ । 
उज्जिहीघुर्निमज्जन्त स्मरन्सत्पुरुषत्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्षोचनीय स्थितीर्मे पडे हुए लजित और इवते हुए कोएको देख, हंसने महात्माओंके त्रतका 


= २७. 


स्मरण करके उस कोएके उद्धारकी इच्छासे ऐसे कहा ॥ ४४ ॥ 

चलनि पतनानि त्वमाचक्षाणो सहुसेहु' 

पतस्यव्याहरंञ्चेदं न नो यद्य प्रभाषसे ॥ ४५ ॥ 
तूने बारबार हमसे अपने उडानोंकी अनेक चाल बताकर प्रशंसा की थी, परतु उनका बर्णन 
करते समय इस गुप्त उडानकी बात तूने नहीं की थी ॥ ४५ ॥ 
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कि नास पतनं काक यत्त्व पलसि सांप्रतस । 
जलं स्प्रशासि पक्षाभ्यां तुण्डेन च पुल! पुन! ॥ ४६ ॥ 
काक ! तुम अभी जित उडानसे उड रहा है, इस चालका क्या नाप हे ? इसमें तो तुम 
अपनी चोच और पक्लोसे जलकी चारवार स्पर्श कर रहे हो ॥ ४६ ॥ 


स पक्षाभ्यां स्एशन्नातस्तुण्डेन जलभणेचे । 
काको हढं परिश्रान्तः सहसा निपपात ह ॥ ४७॥ 
वह झौआ अत्यंत आन्त होकर अपने पंख और चोंचसे जलको स्पर्श करता हुआ महासमुद्रके 
जलमें सहसा गिर पडा ॥ ४७॥ 
हंस उवाच 
, जातभेकं च पातानां यत्प्र भाषसि वायस । 
नानाविधानीह पुरा तच्चानतभिहाद ते ॥ ४८ ॥ 
हंसने कहा, हे कौए ! तुझे तो एकसो एक प्रकारसे उडना आता है, ऐसा तूने कहा 
था और पहेले जो उडनेके अनेक प्रकार तूने बताये थे वे सब आज मिथ्या साबित हो 
चुके हें ॥ ४८ ॥ 
काक उवाच 
उच्छिष्टदर्पितो हंस मन्येऽऽत्सानं खुपणेवत्‌ । 
अवमन्य बहुंश्वाहं काकानन्यांश्व पक्षिणः । 
प्राणीहैस प्रपद्य त्वां द्वीपान्ल प्रापयस्व माम्‌ ॥ ४९॥ 
कौआ बोला- हे हंस ! में जूंठन खाकर बहुव अभिमानी हो गया था, इसीसे मैंने अपनेको 
गरुडके समान माना था और कोएं तथा दूसरे पक्षियोंका अनादर करने लगा। हे हंस ! 
अब में अपने प्राणांसे तुम्हारी शरणमे आया हूं । तुम सुझे डीपके पास पहुंचा दो ॥ ४९ ॥ 
यद्यह स्वस्तिमान्हं॑स स्वदेशा प्राप्लुथां पुनः । 
न कचिदवसन्धेयमापदो झां सशुद्धर ॥ ५० ॥ 
जो में कुशलपूर्वेक अपने घर पहुंच जाऊंगा तो फिर कभी किसी पक्षीका निरादर नहीं 
करूंगा । तुम इस आपद्तिसे मेरा उद्धार करो ॥ ५० ॥ 
तसेवंवादिनं दीनं विलपन्‍्तसचेततम । 
_ काक काकेति वादान्तं निसज्जन्लं सहाणवे ॥ ५९१॥ 
बह काआ ऐसे बोलकर अचेतसा होकर दीनतासे विलाप करके और काव कांब करते हुए, 
महाससुद्रमे इबने लगा ॥ ५१ ॥ 
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तथेत्य वायसं हंसो जलकिन्न सुदुदेशम। 

पद्गघासुत्क्षिप्य वेपन्तं एछमारोपयच्छनैः ॥ ५२॥ 
हंसने उस दुद्देशामें पडे हुए और जलमें भंगे होनेके कारण कांपते हुए कोएको कृपा 
करके पावोसे उठाकर उपरको उडाला ओर फिर धीरेसे अपनी पीठपर रख लिया ॥ ५२॥ 

आरोप्य पृष्ठ काकं ते हंसः कर्ण विचेतसम्‌ । 

आजगाम पुन्रद्ठापं स्पधा पेतलुथतः ॥५३॥ 
फिर अचेत हुए कौएको पीठपर बिठाकर हंस जहासि स्पधा लगाकर दोनों उडे थे, उसी द्वीपमें 
आ गया ॥ ५३ ॥ 

संस्थाप्य ले घापि पुनः समा्वास्य 'व खेचर । 

गतो यथेप्सितं देश हलो मन इयाइुग? ॥ ५४ ॥ 
इंसने उस कोएको उसके जगद्पर रख दिया, और समझाकर मनके समान शीप्रबेगी इंस 
फिर अपने देशको चला गया ॥ ५४ ॥ 

उडिछष्टभोजनात्काको सथा वेइणकुले तु खः । 

एवं त्वसुच्छिछकतों धातराठेत संशय। 
___ सहृशाञ्खेवसश्चापि सरवोन्कणातिसन्यसे ॥ ५७ ॥ 
जसे बेश्यकुलमें सबकी जूंडन खाकर बह कोआ वर्धित हुआ था, इसी प्रकार तुझे भी धतराटरके 
पुत्रोंने जूंडन खिलाझर पाला, इसमें सशय नहीं हे । कर्ण, इसीसे तू अपने समान और 
अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंका निरादर करता हे ॥ ५७॥ 

द्रोणद्रैणिकपै्ुप्तो मीष्येणान्येश्च कौरषैः । 

विराटनगरे पार्थमेकं छि नावधीस्तदा ॥ ७६ ॥ 
विराटनगरमे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सीप्म और अन्य कौरववीरोंसे रक्षित होकर, 
तूने उस समय अकेले अजुनको क्‍यों नही.मारा था ? ॥ ५६॥ 

यत्र व्यस्ताः समसरताश्च निर्जिताः स्थ किरीटिना । 

खगाला इव सिंहेन क ते चीयल भूत्तदा ॥ ५७॥ 
उस समय अरग अरग और सब लोबॉसे एक साथ लडकर किरीटधारी अजुनने पराजित 
क्रिया था, जसे सिंह अनेक सियारोंको भगाता हे । तब तेरा पराक्रम कहां गया था? ॥५७॥ 

भ्रातरं घ हितं दृष्ठा निर्जितः सव्यसाचिना । 

पड्थता ङुरुचीराणां प्रशत त्वं पलायथाः ॥ ५८ ॥ 
जब सब कौरव वीरोंके समक्ष सव्यसाची अर्जुनने तुम्हारे भाईको मार डाला था, तब तुम 
पराजित होकर सबसे पहले ही युद्ध छोड़कर भाग गये थे ॥ ५८ ॥ 


& 
झध्याय २८] कर्णपयं २४९ 


तथा द्वैतवने कर्ण गन्धै? ससभिद्रुलः । 
कुरून्ससग्रानुत्सज्य प्रथथं त्वं पलायथाः ॥५९॥ 
~ च्छ bn NN > 
हे कर्ण | जिस समघ द्वेत वसमें गन्धमोके सङ्ग युद्ध हुआ था, तब सव कोरवोको छोडकर 


ha 


पहले तू ही युद्धस भागा था ॥ ५९ ॥ 


इत्वा जित्वा च गन्धर्चौश्चिञलेनसुखान्नणे। 

कर्ण दुर्योधनं पार्थः सभार्ये समसोचयत्‌ ॥ ६०॥ 
कणे ! उस समय कुन्तीकुमार अजुनने घुद्धमें चित्रसेन आदि गन्धर्वोको मारकर उनपर 
विजय पायी थी और खियॉके सहित दुर्योधनको उनसे छुडाया था ॥ ६० ॥ 


पुनः प्रभावः पार्थस्य एराणः केशवस्थ च। 

कथितः कर्ण रामेण सभायां राजसंसदि ॥६१॥ 
है कर्ण | फिर परशुरामने मी राजसभामें अजुन और श्रीकृष्णके पुरातन पराक्रमका वर्णन 
किया था ॥ ६१ ॥ 

सततं च नदस्रौषीर्यचनं द्रोणभीष्मथो! । 

अयध्यौ वदतो! कृष्णी संनिधौ वै भहीक्षिताम्‌ 1॥ ६९॥ 
जिस समय भीष्म और ट्रोणाचार्यने सब राजाओंके पास यह कहा था कि श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों अवध्य हैं, तब तूने सदा उनके ये वचन सुने हैं ॥ ६२॥ 


कियन्त तत्रा वक्ष्यासि येन येन धनञ्जयः । 


त्वत्तोईतिरिक्त! सर्वेभ्यो स्तेभ्यो ज्ञा्मणो यथा ॥६३॥ 
जैसे सव मचुण्योमें ब्राहमण श्रेष्ठ हैं, वेते ही किन किन गुणोंसे अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ हैं, यह 
भें कितने गुणोंसे बताऊ ? ॥ ६४ ॥ 


इदानीमेव द्रष्टासि प्रधने स्थन्दने स्थितौ । 
पुं च वझ्ुदेचस्य पाण्डवं च धनंजयम्‌ ॥ ६४॥ 
तुम इसी समय श्रेष्ठ रथमें वेठे हुए वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण और पाण्डपुत्र अजुनको देखोंगे ॥९४॥ 
देवारुरसलुष्येषु भख्याती यौ नरषेभौ। 
परकाशेबासिविख्यातौ त्वं लु खब्योतवन्दषु ॥ ६८ ॥ 
नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों देवता, असुर और मलुष्पोर्मे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों अपने 
तेजसे प्रख्यात हैं, तुम तो मनुष्योंगें जुगनूके समान हो ॥ ६५ ॥ 
३२ (म. सा. कणे. ) 
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एवं विद्वास्मावसंस्थाः सूतपुत्नाच्युताजुनौ । 
नलिंहौ तौ नरश्वा त्वं जोषमास्ट्व विकत्थन ॥ देष ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपवीणि अष्ाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ १६६४ ॥ 
हे सतपुत्र ! श्रीकृष्ण और अर्जुन मलुष्योर्मे सिंहके समान हैं। तुम मानव हो । यह जानकर 
तुम उनकी निन्दा मत करो और बढकर बातें करना बंद करो और चुप रहो ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्चमे अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १६६७ ॥ 


: ९% ¦ 
संजय उवाच 
सद्रायिपस्यायिरथिस्तदैवं वचो निदास्याप्रियमप्रतीत! । 
उवाच शाल्यं विदितं ममैतद्यथाविधावर्डुनवारुदेचौ ॥ १॥ 
सञ्जय घोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | महात्मा अधिरथपृत्र कर्णने मद्रराजके अप्रिय कठोर वचन 
सुन अप्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार उत्तर दिया, श्रीकृष्ण और अर्जुन कैसे हैं, उसको हम 
अच्छे प्रकारे जानते हैं ॥ १॥ 


शौरे रथ॑ वाहयतोऽञनस्य घल महास्त्राणि च पाण्डवस्य । 

अई विजानामि यथावदद्य परोक्षभूतं तव तत्तु शल्य ॥ २॥ 
हे शल्य ! अर्जुनका रथ हांकनेवाले श्रीकृण्णके वल और पाण्डपुत्र अर्जुनके महान्‌ अंकों 
आज में अच्छी तरहसे जानता हूं, तुम उनको नहीं जानते ॥ २॥ 


तौ चाप्रश्रष्यो शास्त्रश्चतां वरिष्ठो व्यपेतभीयोधयिष्यालि कृष्णौ । 
संतापयत्यभ्यधिकं तु रामाच्छापोऽद्य मां ब्राह्मणसत्तमाच ॥ ३॥ 
में आज बेडर होकर उन दोनों अवध्य, शस्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुने युद्ध 
करूंगा । केवळ परशुरामसे और एक ब्राह्मण श्रेष्ठसे मुझे शाप मिला है, बह आज मुहे त्रस्त 
कर रहा है ॥ ३॥ 


अवात्सं वै त्राह्मणच्छझनाहं रामे पुरा दिव्यमर्त्र चिकीर्षः । 

तज्जापि मे देवराजेन विध्नो हितार्थिना फल्गुनस्मैव शाल्घ ॥४॥ 
हे शल्य ! पहले में दिव्य अद्भ प्राप्त करतेकी इच्छासे ब्राह्मण वनकर परशुरामके पास गया 
था । वहां भी अर्लुनके ही हित चाहनेवाळे देवराज इन्द्रने मेरे सीखनेमें विध्न निर्माण 
किया ॥ ४॥ 
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कुतोऽव भेदेन भमोरुमेत्य प्रविदय कोटस्थ तलं विरूपाम्‌ । 
युरो भयाचापि न चेलिवानहं तचावबुद्धो दहरे स विप्रः ॥७५॥ 
एक दिन परशुराम भेरी जांघपर शिर रक्‍खे सोये थे, उसी समय इन्द्रने एक कॉडिके कुरूप 


शरारम प्रवश करके मरा जाधक पात आकर उस काट छिया। परन्तु शुरुक जागनक उरस 
म बेळकुळ 1चर्चालत नह। छुआ, तब रामचं उठकर यह सब देखा ॥ ७ ॥ 


पृष्टश्चाह तमवोचं सहर्षि सूतो$हमस्मीति स मां राशाप । 

सूतापधावास्तामिद त्वयारत्र न कभकाल प्रातिभास्याते त्वाम्‌ ॥ ६॥ 
और पूछा जानेपर जब म॑ने महर्षिकों सत्य वात कही कि में ख़त हुँ; तभी उन्होंने मुझे शाप 
दिया- खत ! तूने कपट करके सुझसे यह दिव्य अस्न साखा है, सो कार्यके समयपर तुझे 
यह अस्र याद नहीं आयेगा ॥ ६॥ 

अन्यत्र यस्मात्तव रूत्युकालादब्राह्मणे ब्रह्म न हि घुर्व स्यात । 

तदग्य परयाप्मतीव शखस्त्रप्स्मिन्संग्रासे तुखुले तात भीमे ॥७॥ 
तेरे मृत्यु कालको छोडकर दूसरे कामांमें ही यह अस तेरे उपयोगमें आयेगा; क्योंकि किसी 
प्रकार भी यह ब्रह्मस्र ब्राह्मणके शिवाय अस्य पुरुषमें स्थिर नहीं रह सकता। तात ! वह शस्त्र 
आज इस भयंकर तुमुल युद्धम पूर्ण रीतिसे काम देगा ॥ ७॥ 

अपाँ पतिर्वेगघानप्रसेयो निमज्जायिष्यन्निवहान्परजानाम । 

महानग य! झुरुते ससुद्रे वेलेव तं वारयत्यप्रसेयस्‌ 1८॥ 
जेसे जलका स्वामी, वेगवान्‌ ओर अप्रमेय समुद्र प्रजाओंकी निमञ्न ओर धारण करनेके लिये 


~ 


बहुत चढता है, परंतु उस अपार महान्‌ समुद्रको भी तटकी भूमि रोक देती है ॥ ८ ॥ 
प्र्ुश्चन्तं बाणसङ्घामसोघान्मसोच्छिदो वीरहणः सपत्रान्‌ । 
कुन्तीपुत्र ्रतियोत्स्थामि युद्धे ज्याकर्षिणासुत्तपमच्य लोके ॥ ९ ॥ 
वेसे ही आज में अघोष, मर्मभेदी, वरिनाशक, सुंदर पंखासे युक्त बाणोंका चलानेवाले 
कुन्तापुत्र अजुनके साथ समरमें युद्ध करूंगा । जो इस लोकमें धनुष खींचनेवालोमि श्रेष्ठ 
॥ ९॥ 
एव बलनातिबलं महास्त्र ससुद्रकल्प खुदुरापछुअम । 
शराधिण पाथवान्सञ्जयन्त चलेव पाथमिषुभिः संसहिष्ये ॥ १०॥ 
अत्य वलवान्‌ , महा-अख्तधारी, समुद्रके समान दुलघ्य, उग्र, वाणोंकी बर्षा करनेवाले और 
राजाको नष्ट करनेवाले कुन्तीपुत्र अजुन ह, परंतु समुद्रको रोकनेवाली तट भूमिके समान 


भें वाणोसे रोककर, उनका वेग सहन करूँगा ॥ १० ॥ 
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अव्याहचे चस्य न तुल्णसन्यं सन्ये सङुष्यं घलुराषदानस 

खुरासुरान्ये यांधि थी जयत तनाव स पर्ण युद्ध सपघारस ॥११॥ 
आज हम इस युद्धमें उनके समान थचुपधारी दूसरे दिसो मञुप्यको नही मानत; जो अजुन 
देवता और राक्षसोंको युद्धे जीतनेमें समथ हैं, आज में उन्हीते अत्यंत घोर युद्ध करूंगा, 
उसे तुम देखो ॥ ११॥ 

आतिमानी पाण्डवो युद्धकामो असानुवेरेष्याति मे सद्दास्त्र। । 

तस्याख्ामस्त्रेरासहत्य संख्ये शारोत्तमंः पातागेष्यालि पाथम ॥ १२॥ 
अत्यंत अभिमानी अर्जुन अमानुप महान्‌ अद्धोंसे मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आयेंगे, तव में 
अपने अद्ोंसे उनके अद्लॉंका नाश करके, युद्धमें उत्तम वाणॉसे कुन्तीकुमार अजुनको 
मारूगा ॥ १२॥ 

दिवाकरेणापि समं तपन्तं समाप्तरश्मि सशासा ज्चळन्तस्‌। 

तमोडुद मेघ इवातिसात्रो धनञ्जय छादयिष्याघि बाण; ॥ १३॥ 
ख्यक समान ताप देनेवाले, यशसे प्रकाशित होनेवाले अजुंनको मै अपने चाणोसे आच्छादित 
करूंगा, जैसे मेय अंधकार नष्ट करनेवाले सयको छिपा देता हे ॥ १३॥ 

वैश्वानरं धूमाशिखं ज्वलन्तं तेजस्विनं लोकमिमं दहन्तम्‌ । 

सेघो सूत्वा दारचर्पेयथाञ्तिं तथा पार्थे शासयिष्यासि यु ॥ १४॥ 
इस जगतको दग्ध करनेवाले, तेजस्वी, ज्याला ओर धूएंके शिखावाले अशिक्षो जैसे मेष 
बुझाता हे, वसे म॑ मेघ बनकर बा्णाकी वपासे युद्धमें अग्निरूपी अजुंनको शान्त कर दूंगा ॥१४॥ 

प्रमाथिनं वलचन्तं प्रहारिणं प्रभञ्जनं सातर्म्चिनसुग्रम्‌। 

डे सहिष्ये हिमवानिचाचलो धनञ्जयं ऋद्धमसष्यसाणम्‌ ॥ १५॥ 

प्रमथनशार, बलवान्‌ , आघात करनेर्म कुशळ, तोड-फोड करनेवाले, उग्र वायुके समान 
पराक्रमो और महाक्रोधी अजुनका वेग आज में हिमाचल पवेतके समान स्थिर रहकर 
सहूंगा ॥ १५॥ 

विशारदं रथमार्गेष्यसक्तं धुय नित्यं ससरेषु प्रवीरम्‌ । 

लाळ चर सवंधनुधराणा घनञ्जय सयुग संसाहिष्य ॥ १६॥ 
रथक माभान कुशल, अनासक्त, समरम नित्य भार वदन करनेवाले, जगतूके सब थघछुष- 
धारिया उत्तम श्रेष्ठ वीर अजुनसे में युद्ध करूंगा ॥ १६॥ 

अद्याहवे यस्थ न लुल्यमन्थं सध्येसङुष्य घलुराददानम्‌ । 

सचामिसां यः एषिची सहेत तथा चिष्ठान्योट्स्यमानोऽस्मि तेन ॥ १७॥ 
आज जनतून उनके समान धनुपधारी मनुष्यमें दूसरा कोई नहीं हे, जो इस समस्त एथ्वा- 
की सहन कर सकते हे ओर जो बिद्वान्‌ योद्धा हैं, उनसे म॑ आज युद्ध करूंगा ॥ १७॥ 
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यः खर्वशूलानि सदेचकानि प्रस्थेऽजयत्खाण्डवे सव्यसाची । 
को जीवितं रक्षमाणो हि तेन युयुत्सते मारते मादुषोऽन्थः ॥१८॥ 
जिन सव्यसाची अर्जुनने खाण्डववनमें देवताओं सहित सघ प्राणियोंकी जीत लिया था, 
उनके साथ मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य जो अपने जीवितकी रक्षा करना चाहता है, युद्ध 
करनेकी इच्छा करेगा ? ॥ १८ ॥ 
अहं तस्य पौरुषं पाण्डवस्य ब्रूयां हृष्टः समितौ क्षत्रियाणाम्‌ । 
कि त्वं सूख! ्रसणन्सूढचेता सामचाचः पारुषमङुनस्य ॥ १९॥ 
में उन पाण्डुपुत्र अजुनके पराक्रमको सब क्षत्रियोंके समाजमें बडी प्रसन्नतासे वर्णन कर सकता 
हूँ । तुम सूख ओर पागल हो। फिर तुम इमहे अजुनके पराक्रमका क्‍यों घढकर वर्णन 
करते हो ? ॥ १९ ॥ 
अप्रियो थः पुरुषो निष्ठुरो हि छुद्ग। क्षेप्ता क्षमिणश्चाक्षमावान्‌। 
हुन्यासहं तारशानां शतानि क्चसानि त्वां क्षमया कालयोगाल्‌ ॥ २०॥ 
तुम मेरे अप्रिय झारनेवाले, निष्ठुर ओर नीच हैं। में क्षमावान्‌ ईं, तुम क्षमावान्‌ न होनेपर 
री मेरी सदा निन्दा करते हो। में तेरे ऐसे सौ मनुष्योंकी मार सकता हूं, परन्तु देशकाल 
रारिथातिके विचारसे धमाके वरम होकर यह सच कुछ सह लेता हूं ॥ २०॥ 
अवोचरत्वं पाण्डवाथेऽप्रिषाणि ्रघषथन्मां सूढवत्पापकमंन्‌। 
मय्याजवे जिल्मगतिहतरत्व मित्रद्रोही सप्त पद हि मित्रस्‌ ॥२१॥ 
है पापी ! सूखे समान तुमने अजुनके लिये अरी निंदा करके मुझे अप्रिय वचन कहे ह । 
मेरे साथ तुम्हें सरलतासे व्यवहार करना चाहिये था, परंतु तुम कपट बुद्धिबाले हो, और 
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मित्रद्रोही हानके कारण स्वर्य ही अपने पापसे मारे गये । ऐसा कहा हे, कि सप्तपद साथ 


चलनस मत्रा होता हैं ॥ ९१ ॥ 

कालस्त्वयं स्त्युमयोडतिदारुणो दुयोधनो युद्धछुपागमच्यत्‌। 

तस्थाथसिद्रिममिकाड्क्षमाणस्तसभ्येष्ये यत्न नैकान्त्यमस्ति ॥ २२॥ 
यह समय मृत्युमय और बडा कठोर है, आज राजा दुर्योधन युद्ध करनेको आये हैं। में 
उनकी इच्छाकी सिद्धि चाहता हूं; तुम दूसरा ही चाहते हैं, जिससे उनका कार्य सिद्ध 
होनेकी संभावना नहीं है ॥ २२ ॥ 

मित्रं मिदेनेन्दतेः प्रीयतेवा संचायतेमीनद मोदलेवा । 

न्रवीलि तचाखुल विपपू्यात्तचापि सचे सभ दुर्धोधने5स्ति ॥ २३ ॥ 
हे मानद ! जो स्नेह, आनन्द, प्रिय करना, रक्षण करना, आमोद देना- ये सब कार्य 


करता है, उसे ही मित्र कहते ह, ऐसे पहलेसे ही ब्राह्मगभ्रेष्ठोने कहा हे । राजा दुर्योधनके 
प्रति ये सब शुण मुझमें हैं ॥ २३ ॥ 
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शाचा! दादेः शासते? शायतेवा झुणातेवा म्वयतेवापि सगे । 
उपसगाोइहुधा सूदतेश्व प्रायेण सर्वे त्वयि तच महायम्र्‌ ॥ २४॥ 
जो काटना, शासन करना, क्षीण करना, हिंसा करना, शिथिल करना और त्याग देना- 
ये करता है- बह शत्र होता हे ओर उपसग लगानेमे उसद्दीका अथ नाश करनेवालेका हो 
जाता है; सो ये सव गुण हमारी इटिसे तुमे भरे हैं ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनाथ तच चाप्रियाथ यशोरथमात्माथमपीश्वराथस्‌। 
तस्मादहं पाण्डववाजुदेचौ योत्स्ये यत्नात्कम तत्पदय मेऽद्य ॥२५॥ 
दुर्योधनका कल्याण, तुम्हारा अप्रिय, अपने यश तथा सुख आर इश्वरका प्रेम मिलनेके लिये 
आज में श्रीकृष्ण और अजुनसे प्रयत्नपूर्वक युद्ध करूंगा, आज तुम उस कार्यको देखो ॥२१५॥ 
अख्राणि पर्याय ससोत्तमानि ब्राह्माणि दिव्यान्यथ साच्ुषाणि । 
आखादायष्यास्यहसुग्रवाय 1इपाराल सत्तमिवा भमत्तः! ॥ २६ ॥ 
आज तुम हमारे उत्तम ब्रह्म, दिव्य और मानुप अख्नोको देखो । जेसे महामतबाला श्रेष्ठ 
हाथी दूसरे मतवाले हाथीके साथ रडता है, पैसे ही आज में महापराक्रमी अर्जुनके साथ 
इन अङ्नेसे युद्ध करूंगा ॥ २६ ॥ 
अस्त्रं त्रास मनसा तद्वयजय्यं क्षेप्स्ये पा्धयाप्रातिमं जयाय । 
तेनापि मे नेव मुच्येत युद्धे न चेत्पतेह्विषमे भेऽय चक्रम्‌ ॥ २७॥ 
आज में अपने मनसे निश्चय करके अजुनकी ओर अजेय ओर अप्रतिम ब्रह्मात्र अपनी 
विजयके लिये चलाऊंगा, यदि मेरे रथका चक्र किसी कठिन स्थानमें फंस नहीं जाय तो 
उस अस्रे युद्धम अजुन जीवित नहीं रहेंगे ॥ २७ ॥ 
वैवस्वताइण्डहस्ताट्टरुणाद्वापि पाशिनः । 
सगदाद्वा धनपतेः सवञ्राद्वापि वासवात्‌ ॥ २८ ॥ 
दण्डथारी यम, फांसीधारी वरुण, गदाधारी कुबेर और वज्रधारी इन्द्र ॥ २८ ॥ 
नान्यस्मादपि कस्माचिहिमिमो ह्याततायिनः । 
इति शल्य विजानीहि यथा नाह विभेम्यभीः ॥ २९॥ 
अथवा अन्य किसा आाततायी शत्रसे सी मं कुछ नहीं डरता । शल्य ! में किसीसे भी कुछ 
नहीं उरता, इसको तुम समझो ॥ २९ ॥ 
तंस्साङ्कयं न भे पाथाल्नापि चैव जनादैनात्‌ । 
अद्य युद्ध हि ताभ्यां से संपराये भविष्यति ॥ ३०॥ 
तव श्रॉकुष्ण और अजुनसे मुझे कोई भय नहीं हे । आज उन्हीं श्राकष्ण अजुनके साथ 
हमारा युद्ध होगा ॥ ३०॥ 
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श्व्रे ते पततां चक्रमिति मे ज्रा्मणोऽवदत्‌ । 

युध्यनानस्य स्रामे प्राततस्यकायन भयस्‌ ॥३१॥ 
उस ब्राह्मणने मुझसे कहा- तुम समरमें युद्ध करते समय एक महान्‌ भयमें आ जाओगे, तब 
ही पृथ्वी तुम्हारे रथका पहिया अटक जायगा ॥ ३१ ॥ 


तस्साडिमसि षलवद्राह्मणव्याह्तादहम । 

एते हि सोमराजान इश्वरा। सुखदु।खया। ॥ ३९॥ 
सो ब्राह्मणके उस ही शापसे आज में बहुत डर रहा हूं । ब्राह्मगोंका राजा सोम है ओर 
ब्राह्मण सबकी सुख दुःख दे सकते हैं ॥ ३२॥ 


होमधेन्वा वत्समस्य प्रमत्त इषुणाहनम्‌ । 
चरनब्तलजने काल्प ब्राह्तणात्तपसो निचे! ॥ ३३॥ 
असावधनताके कारण मेने उस ब्राह्मणकी होमधेचुके बछडेको बाणसे मारा । शल्य ! उस 
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समय उस टपोनिचि ब्राह्मणने घूमते इए मुझे यह शाप दिया ॥ ३३॥ 


इषादन्तान्सघरातान्दासीदासशातानि च। 

ददतो द्विजमख्याण प्रसादं न चकार से ॥ ३४॥ 
हलदण्डके समान दांतवाले सात सो हाथी और सेकडो दास, दासियाँ देनेपर भी वह ब्राह्मण 
श्रष्ठ महामुने मुझपर प्रसन्न न हुआ आर कृपा नहीं की ॥ ३४॥ 


कृष्णानां श्वेतवत्सानां सहस्राणि चतुद । 

आहरब्न लभ तस्मात्पसाद द्विजसत्तमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
फिर म॑ने चौदह सहस्र सफेद बछडेवाली काली गोएं उठे देनेफे लिये लायीं, तो भी उस 
श्रेष्ठ आह्ाणने प्रसन्न होकर इस शापका उद्धार न किया ॥ ३५॥ 

ऋद्ध गेह सवकामेथेच मे वसु किञ्चन । 

तत्सवेमस्मै सत्कृत्य प्रथच्छामि न चेच्छति ॥ ३६॥ 
मेने सब सुखोंसे भरा अपना घर और जो कुछ मेरा धन था, वह सब भी उसको सत्कार- 
पूवक देना चाहा, परन्तु उसने कुछ भी लेना नहीं चाहा ॥ ३६॥ 

तताऽब्रवीन्सां याचन्तमपरादधं प्रयत्तलः । 

व्याहृत यल्मया सूत तत्तथा न तदन्यथा ॥ ३७॥ 
जव भने बहुत ही प्रयत्न करके अपने अपराथके लिये क्षमा प्रार्थना की, तो उस ब्राह्मणने 


कहा कि, हे सत ! हमने जो कहा है, सो वैसा ही होगा, हमारी वाणी मिथ्या नहीं 
होती ॥ ३७॥ 
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अनृतोक्तं प्रजा हन्यात्ततः पापसघाप्लुथात्‌। 

तरमादमाभिरक्षार्थे नातं बक्‍तुउत्सरे ॥ ३८॥ 
हम यदि झूठ बोलें तो प्रजाका नाश हो जाय और उससे हमें पापका भागी होना पडेगा । 
इसलिये हम मूल थर्मकी रक्षाके लिये असत्य भाषण करना नहीं चाहते ॥ ३८॥ 

मा त्वं ब्रह्मगतिं हिंस्याः प्रायश्चित्तं कुतं त्वया । 

सद्वाक्यं नाछतं लोके कञ्चित्कुर्यीत्समाप्डुहि ॥ 
तुम ब्राक्मणोंकी उत्तम गतिका विनाश न करो, तुमने प्रायश्चित्त कर लिया 
मेरे वचनको असत्य नहीं कर सकता, तुमको मेरा शाप प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥ 

इत्येतत्ते मया प्रोक्तं क्षिप्तेनापि सुहृत्तया । 

जानामि त्वाधिक्षिपन्तं जोषमास्स्वोत्तरं श्रृणु ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वाणि पकोननिशोऽध्यायः॥ २९॥ १७०४ ॥ 

तुमको अपना शत्रु और बक वक करनेवाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह कथा सुनायी; 
अब हमारे वचन सुनो और चुप रहे ॥ ४० ॥ 


॥ महाभारतके कणपर्वमे उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ || २७०४॥ 


२९ 
र 
ह्‌ । 
द्‌ 


जगत कोई 


संजय उवा 

ततः पुनर्महाराज मद्रराजमरिंदसस्‌ । 

अभ्यभाषत राधेयः संनिवार्योक्तरं वचः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे महाराज ! उसके पश्चात्‌ राधापुत्र कणेने शत्रुनाशन मद्र्राजको छुप करके 
फिर बोला ॥ १ ॥ 

यत्त्वं निद्शनाथे सां शल्य जल्पितवानलि । 

नाहं राक्त्यस्त्वया वाचा विभीषयितुमाहे ॥२॥ 
है शल्य ! तुमने जो हमको उदाहरण देकर जो वक बक की, उन वातोंसे तुम युद्धमें हमें नहीं 
डरा सकते ॥ २॥ 

यदि मां देवता! सवा योधयेयुः सवासवाः । 

तथापि मे अयं न स्थात्किसु पार्थात्सकेशवात्‌ ॥ ३॥ 
यदि साक्षात्‌ इन्द्रके सहित सब देवता भी मुझसे लउनेको आवे तो भी उनसे में नहीं उरूंगा 
और श्रीकृष्ण सहित अर्जुनकी तो कथा ही क्या है ! ॥ ३॥ 
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नाई सीषणितु दाकथो वाश्यात्रेण कथश्वव । 
अन्य जानीहि यः शक्यस्त्वया जीषयितु रणे ॥४॥ 


मुझे केवळ बचनोंसे किसी प्रकार भी उराया नहीं जा सकता, जिसको तुम समरमें उरा 
सके, ऐसे दूसरे किसीका एता करो ॥ ४ ॥ 


नीचस्थ वलसेतावत्पाउष्य यत्त्वसात्थ साम्‌ । 
अशाक्तोष्स्सद्शुणास्पराप्तुं चल्गसे बहु दुमते ॥७५॥ 
हे दुर्मते ! तुमने मुझसे जो कठोर बातें कही हैं, इतना ही मू्खोका बल हे । हमारे गुणोंको 
प्राप्त करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है, इसलिये तुम बहुत वल्गनापूर्वक बाते करते हैं ॥ ५॥ 


न हि कर्ण! सुद भूतो सथाथनिह सारिष। 

विक्रमाथमर् जातो थशोथे च तयैव च ॥ ६॥ 
हे मारिष ! कणे इस जगतमें भयके लिये नहीं उत्पन्न हुआ है; में तो पराक्रम और यशके 
लिये जन्मा हुआ हूं ॥ ६॥ 


इदं तु से त्वमेका! शण मद्रजनाधिप । 

संनिधौ धृतराष्ट्रस्थ प्रोच्यलान मया शुतम्न्‌ ॥७॥ 
हे मद्रदेशीय महाराज ! मैंने जो राजा धृतराष्ट्रके समीप कहा गया वचन सुना है, बह तुमसे 
कहता हूं, उसे तुम एकाग्र चित्तसे सुनो ॥ ७॥ 


देशाच विविधांखिन्नात्पूवेवृर्ताओ पार्थिवान । 

ब्राह्मणा! कथयन्तः स्थ घृतराष्ट्रछुपासते ॥८॥ 
एकदा अनेक ब्राह्मण राजा शतरा्ट्रके पाए आकर चित्र विचित्र अनेक देश और भूतकालीन 
राजाओंकी कथाएं कहते थे ॥ ८ ॥ 


तत्र वृद्ध) पुराइचाः कथा! काश्चिदृष्विजोत्तसः । 
घाह्ीकदेश मसब्रांश्व कुत्सयन्वाक्थशत्नवीत्‌ ॥९॥ 
एक दिन एक बूढा ब्राह्मण राजा शतराएके पास आकर बाहीह देश और मद्रदेश्जी मचुष्योकी 
निन्दा करता हुआ, वहांकी पहलेकी कथा कहने लगा ॥ ९॥ 


घहिष्ळुता हिमवता गङ्गया च लिरस्कूता। । 
सरस्वत्या यसुनया कुरुक्षेत्रेण चापि ये ॥ १०॥ 
गङ्ा, सरस्वती, यमुना, कुहक्षेत्र और हिमाचछसे जो देश दूर तिरस्कृत हैं ॥ १० ॥ 
देरे (म. सा, कर्ण, ) 
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पञ्चानां खिन्धुपष्ठानां नदीनां चेऽन्तराश्रित्ताः । 
ताश्‍वभेवाद्यानशुचीन्वाहीकान्परिवजयेत ॥११॥ 
तथा रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास-हन पांचों ओर छठी सिन्धु नदीके बीचमें जो 
देश हैं, वे वाह्लीक हैं। थे धमंबराह्म, अपवित्र आर त्याज्य हैँ ॥ ११ 


गोवधेनो नास चट! सुभाण्डं नास चत्वरम्‌ । 
एतद्राजङुलद्वारमादुसार! स्परास्यहसू ॥ १२॥ 
गोवर्धन नामका वटवृक्ष ओर सुभाण्ड नामका चवूतरा-ये दोनों राजभवनके द्वारपर ई, 
इनको म॑ बालक अवस्थास स्मरण करता हू ॥ १९॥ 


कार्येणात्यथगाढेन वाह्ीकेपूषित सया । 

तत एषां समाचार! संवासाह्विदितो सस ॥१३॥ 
में एक अत्यन्त गुप्त कायसे वाह्लीक देशमें रहा था, तव ही मैंने वहांके लोगोंके सहवासमें 
आकर उनका आचार जाना ॥ १३॥ 

शाकल नास नगरक्षापगा माल निम्वगा | 

जतिका नाल बाहीळास्तेपां इत्तं छुनिन्दितम्‌ ॥ १४॥ 
आपगा नामक नदीके तटपर झाळल वामक नगर है, उसमें जतिक नामक वाह्लीक जातिके 
नीच मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र बहुत निन्दनीय है ॥ १४॥ 

घानागोडासके पीत्वा गोमांस लहुनेः सह । 

अपूपर्यांसवाटथानासाशिनः शीलचर्जिलाः ॥ १५॥ 
वे सब थान और गुडका मत्र बनाकर पीते हें । और लहसुनके साथ गोमांसको खाते हैं, 
और नित्य ही मांस, शुने इए जो, पुर्वा और वाटी खाते हैं, उनका शील इरा है ॥ १५॥ 

हन्ति गान्ति चचत्यर्ति स्त्रीभिरसत्ता दिवाससः । 

नगरागारदप्रेषु बहिसोल्थालुलेपना: ॥ १६॥ 
वहांकी खियाँ वाहर दिखाई देनेवाली मालाएं और चन्दनादि सुगन्ध लगाकर, मद्य पके 
मस्त होकर और नङ्घी होकर, घर द्वार और नगरके बादर हतती नाचती और गाती 
हैं॥ १६॥ 

सत्तावगीतेविविधेः खरोछनिनदोपसेः । 

खआाइरन्यान्यलुत्तान प्रत्रबाणा मदोत्कटा! ॥ १७॥ 
उन (याका स्वर ऊंट और गधोंके समान होता हे, वे उन्मत्त होकर अनेक प्रकारके गीत 
याती हैं, वहांकी खयां मदसे उन्मत्त होकर परस्पर विनोद करती हुईं कहती हैं ॥ १७॥ 
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हा हते हा हतेत्येव स्वामेमतेहत्तेति च । 
आक्राहान्त्य१ प्ररत्यान्त सन्दा? पर्वस्वलयता! टु ॥ २८॥ 


ओ घायल की हुई, ओ किमीकी मारी हुई, ओ तुम पतिसे ताडित हे । वे संस्कार हीन 


® 


तिया पके समय अर्सयमी वनकर नाचती, गाती और गालियां भी देती हे ॥ १८॥ 
तेषां किलावलिप्तानां निवसन्ङुरुजाङ्गले । 
कश्चिहाहाकघुर्यानां नातहष्टसना जगा ॥ १९॥ 
किसी समय उन बाहिक देशी मुख्य और मदमत्त खियोका कोई संबंधी कुरुजांगळ देशम 
रहता था, एकदिन बह पुरुष उदास चित्तसे उन बाहीक ख्ियोंके सम्बन्धमे इस प्रकार गीत 
गाने लगा ॥ १९॥ 


सा नूनं बृहती गौरी सूक्ष्मकम्बलवासिनी । 

भालनुस्मरती शेते बाहीक कुरुवासिनम्‌ ॥ २०॥ 
अरे ! वह सूक्ष्म कस्बलकी साडी पहननेबाली मेरी स्वूर गोरी खी शय्पापर सोती इई 
कुरुदेशवामी सुझ वाहिकका अवश्य स्मरण करती होगी ॥ २० ॥ 

शतद्रकनदी तीत्वो तां च रम्यथामिरावतीस्‌ । 

गत्वा स्वदेश द्र्यामे स्थूलशङ्काः शुभाः स्त्रियः ॥ ९१ ॥ 
इसलिये शतटुकको ओर रम्य इरावती नदीको उतार कर तथा अपने देशभ जाकर वडी 
चूडियोको धारण करनेवाली उन सुन्दर ख्नियॉको देखूंगा ॥ २१॥ 

मन!शिलोज्ज्वलापाङ्ा गोयस्त्रिककुदाज्जना! । 

केवलाजिनसंचीताः कूदेन्त्य१ प्रियदराना? ॥ २२॥ 
अहा | उनके आंख केसे मन?शीलके आलपसे उज्ज्वल हैं, वे गोरवणवाली खिया आखोमें 
आर ललाटपर अच्छा अञ्जन लगाती हैं, वे केवल सृगचम पहनती हैं, ऐशी सुन्दर ख्रिपोको 
म॑ कव नृत्य करती हुई देखूंगा ॥ २२ ॥ 

सृदङ्गानकराङ्कानां भदलानां च निस्वने? । 

खराष्ट्रा्वतरञ्चच मत्ता यास्या सुखम्‌ ॥ २३॥ 
निश्चयसे उस समय वे ख्लियां मृदू, आनक, शङ्झ तथा मर्दक आदि वाजे बजाकर उनके 
तालम गीत गाती हांगी । उन मदमत्त खियोके पास गदेम खचर और ऊंटोंके ऊपर पैठकर 
सुखसे जाएंगे ॥ २३ ॥ 

रामापीलुकरीराणां बनेषु सुखवत्ससु । 

अपूपान्सक्लुपिण्डीश्च खादन्तो सथितान्विताः ॥ २४ ॥ 

सुखद मागावाले पीलु, शमी और झारीरोंके वनर्मे कब जाऊंगा। हम लोग मार्भमें अपुप 


सत्तु अन्न आर मठा खाते खाते जाते हुए ॥ २४॥ 
> 
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पथिषु प्रघला सूत्या कपालस्ृपितिऽव्यनि । 
खलोपहारं कुर्वाणास्ताडयिष्यास भूगस्य। ॥ २० ॥ 


चड 


रास्तेमें प्रबल होकर चलते हुए कब पथिकोके यख छीनेंगे और उन्हें बहुत पोटेंगे ॥ २५ ॥ 


एवं हीनेषु बास्येषु घाहीकेपु दरात्मखु । 

कश्चेतयानो निवसेल्सुद्वतेसांपे सानयः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार हीन, धर्मवाह्य वतनेवाले और दुरात्मा वाहिक देशके मलुष्योंके सङ्क क्षणभर भी 
कौन मनुष्य रहेगा ? ॥ २६ ॥ 


इहशा ब्राह्मणेनोक्ता घाहीका मोघचारिणः । 
येषां षड्भागहर्ता त्वसुभयो! शुभपापयोः ॥ २७॥ 


ब्राह्मणने निरर्थक आचारवाले बाल्द्िकोंका वर्णन किया है, उन वाह्लीक देशोंके लोगोसे तुम 


पष्ठाश लेत हा, शसालय तुम इनके पुण्य आर पापका सा भागा ६ ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा ब्राह्मणः साथुरुत्तर पुन्सक्तवान्‌ । 


बाहीकेष्वविनीतेषु प्रोच्यमानं निबोधत ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उस ब्राक्षणने बाहीक देशके दुष्ट मुण्यांका वर्णन किया । त्व फिर वह भ्रेष 
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ब्राह्मण अविनयी, अहंकारी वाहीक लोगोंके विषयर्भ बोला, उसका कहना वताता हूं, वह 
हमसे सुनो ॥ २८॥ 


तत्न स्म राक्षखी गाति खदा कूष्णचतुदेशीस्‌ । 

नगर शाकल स्फ़ात आइत्य निका दन्दाससू ॥ २९॥ 
वहीं सदा कृष्ण पक्षकी चतुद्शीको वेभवशाली शाकल नगरमे रातको नमाडा बनाकर राक्षसी 
गात गाता है ॥ २९॥ 


कदा वा घोषिका गाथा? पुनगीस्यन्ति शाकले । 

गव्यस्य तूता मांसस्य पीत्वा गौडं महारव ॥ ३०॥ 
इस शाकल नगरभें अब गोमांस खाकर और खडका सद्य पीकर तृप्त हो गई हुई ये ख्यां 
इस तरह बाहिकोंछा वर्णन करनेवाली गीतको फिर कब गायेंगी ? ॥ ३० ॥ 


गोरीभिः सह नारीसिबृहतीशि! स्वलंळता! । 
पलाण्ड्गण्डूषयुतान्खादन्ते चेडकान्बहून्‌ ॥ ३६॥ 
ओर सोलह वपेक्षी गोरे रंगकी पुष्ट और आभूषणोंसे अलंकृत द्वियांके सङ्ग नाचकर भी तृ 
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दो गयी, अव अज्ञालिभर प्याजके साथ बहुत भेडोंको भी खाया ॥ ३१ ॥ 


य 
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वाराह कौक्कुद मासं गव्यं गाद मशी कम्‌ । 

ऐड च ये न खादन्त तेषां जन्ल निरयकसू ॥ १९॥ 
जो सूअर, सुगी, गाय, गदहा, ऊंट और भेडके मांस नहीं खाते उनका अन्म निरर्थक 
हे॥१२॥ 

इति गायन्ति ये सत्ता? शीघुना शाकलावतः | 

सबालडृद्वाः कूदेन्तस्नेषु वत्तं कथ भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
नित शाकल देशके बूढे और बालक इसी प्रकार मद्यसे मत्त होकर नाचते हैं और ऐसी 
गाथाएं गाते हैं, उनमें सदाचार केणे होगा ? ॥ ३३॥ 


श्‌ 
> 
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इति झाल्य विजानीहि हन्त सूयो ज्रवीभि ले । 
यदन्योऽप्युर्तवालश्मान्त्रात्मणः कुरुसंसदि ॥ ३४ ॥ 
हे शल्य ! यह सब पूर्णतया समझ लो ? हम तुमसे कुछ और कहते हैं | इसी प्रकार एक 
दूसरे ब्राह्मणने कौरवोंकी समामे हम लोगोंसे कहा था ॥ ३४ ॥ 


पञ्च नव्यो वहन्त्येता यञ्च पीळवनान्यपि । 
शतद्र््च विपाशा च तृतीथेरावती तथा । 
न्द्रसागा वितस्ता च ।सिन्छुषष्ा बहिगताः ॥ ३८ ॥ 
जहाँ पीळू ओर दाखझा बहुत बन है; उसी देशम सतलज, व्यासा, तीसरी इरावती, 
चिनाब, झेलम ये पांच नदियां और छठी सिन्धुनदी दिसालयकी सीमासे बाहर बहती 
हैं ॥ ३५॥ 


आरद्य नाम ते देशा नष्टपर्मान्न तान्ब्रजेत्‌ । 

ब्रात्यानां दासमीयानां विदेहानामध्ज्वनास्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन देशोंका नाम आर्ट हे । वहांके मनुष्य अधर्मी होते हैं, इसलिये उन देशोमें नहीं 
जाना चाहिये। उपनयनादि संस्कार हीन, जारज और यज्ञ कर्मसे रहित विदेह के लोग 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 

न देवा) प्रतिगहन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा । 

तेषां ्रनष्टध्तोणां बाहीकानाभिति श्रुति ॥ ३७॥ 


अधर्मी बाह्नीकोंके द्रव्य ओर पिण्डादिकोंको देवता, पितर और ब्राह्मण नहीं ग्रहण करते हैं 
यह वात सुननेसं आयी हे ॥ ३७॥ 
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ब्राह्मणेन तथा प्रोक्तं विदुषा साधुससादि। 

काछकुण्डेपु वाह्वीका रूण्मयेषु च सुजते 

सक्तुपाटयावालधपषु म्वादेलाढेषु निछूणा! ॥ १८ ॥ 
उस विद्वान ब्राह्मणने साधु पुरुपोकी सभाम यह भी कहा कि अधर्मी बाहीक मिद्रि और 
काठके बर्तनोमे खाते हैं, उन्हीं सत्त, वाटा और मद्य लगे वत्तनॉको कुत्ते चाटते 
उसीमें वे लोग घृणाशून्य होकर भोजन करते हैं ॥ १८ ॥ 

आविकं चौछिकं चेव क्षीरं गादेसभेव च । 

तद्विकारांश वाह्लीकाः खादल्ति च पिबन्ति च ॥ ३९॥ 
बाहीक देशके लोग बकरी, गधी और ऊंटनीका दूध पीते हैं तथा उनके दूथसे बने इए 
दह घृतादि पदार्थ सेवन करते हैं ॥ ३९ ॥ 

पुचरसंकरिणो जाल्माः सचोन्षक्षीर मोजना! । 

आरद्दा नाम वाहीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ ४०॥ 
वे नीच आरइ नामक वाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओंका दूध पीते हें; उनकी 
संतति व्यभिचारसे उत्पन्न होती ई, इसलिये विद्वान्‌ पुरुपको उनको त्यामना चाहिये ॥४०॥ 

उत्त शल्य विजानीहि हत्त सूयो प्रवीमि ते । 

यदन्योऽप्युत्तवान्सभ्धो घ्राह्मणः छुरुसंसादि ॥ ४१ ॥ 
हे शर्प ! इस घातको जान लो; हम तुमसे ओर वर्णन करते हैं, सुनो । किसी समय दूसरे 
एक सभ्प ब्राह्मणने महाराज शतराएकी सभामें यह कहा था ॥ ४१ ॥ 

युगंधरे पथ! पीत्वा प्रोष्य चाप्यच्युतस्थले । 

लहू्भतिलये स्नात्वा कर्थ स्वगे गसिष्यति ॥ ४२॥ 
युगन्धर नगरमे दूध पीना, अच्युत स्थलमें रहना और भूतिलयमें खान करना इन तोचकि 
करनेसे स्वभ केसे प्राप्त हो सकता हे ? ॥ ४२ ॥ 

पश्च नव्यो वहन्त्येता यज्ञ निःसत्य पर्वतात्‌ । 

आरडा नाच याह्लाका न तष्याया छह वसंत ॥४३॥ 
जिस स्थानम पवतसे निकल कर पांच नदियां बह रही हैं, उसको आरइ नामक वाह्लीक 
कहते हे, उस स्थलमं दो दिन भी आयको बसना उचित नहीं ॥ ४३॥ 

वहि नाम हीकश्च विपाशायां पिशाचकी । 

तयोरपत्यं वाह्लीका नेषा खष्टिः प्रजापतेः । ४४॥ 
विपाशा नदीके तटपर बहि और ह्रीक नामके दो पिशाच रहते हैं । सव वाह्णीक लोग उन 


a 


दाना पपशाचाकी संतति है, प्रजापतिने इनकी सृष्टि नहीं की है ॥ ४४॥ 
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कारस्करान्महिषकान्कलिङान्कीकटाटवीन्‌ । 

ककाव्कान्वारकांय दुघधेसाच विवजयंत्‌ ॥ ४५ ॥ माता 
कारस्कर, माहिषक, कालिङ्ग, कीकटाटवी, कर्कोटक और बरक देशके मनुष्य दुर्धभी ह 
इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


इति तीर्धाबुखतोरं राक्षसी काचिदज़वीत्‌ । ` 

एकरात्रा शभीगेहे महोळूखलभेखला ॥ ४६॥ 
इस प्रकार तीर्थेमिं घूमते हुए एक ब्राह्मणसे एक मोटी ओखलियोंकी भेखला धारण 
करनेवाली किसी राक्षसीने उसके शांत घरमें एक रात रहकर कहा था, ॥ ४६ ॥ 


आरद्य नास ते देशा वाहीका नाम ले जना! । 
वसातिसिन्धुसौवीरा इति प्रायो विळुत्सिता! ॥ ४७॥ 
~ भ्र ~ ७ चक ह (र A ने 
उन देशोंका नाम आरइ ओर वहींके छोगोंका नाम वाह्लीक है। वसाति, सिन्धु और 
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सावार थ दश प्राय१ आत नाच है ॥ ४७॥ 


उत शल्य चिजानीहि हन्त भूयो ब्रवीसि ते । 

उच्यलानं नया सम्यन्तदेकाय्रमनाः अणु ॥ ४८ ॥ 
हे शल्य ! हमने जो कहा, सो तुमने सुना ? अब हम और फिर कहते हैं, मेरी कही हुई 
इस बातकी तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४८ ॥! 


ब्राह्मण। शिल्पिनो गेहमभ्यगच्छत्पुरातिथि। । 

आचारं तरू संप्रेष्य प्रीलः शिल्पिमन्नवीत्‌ ॥ ४९॥ 
पूवकालम एक अतिथि ब्राह्मण शिस्पिकारके घर आया था, वह शिट्पिकारके आचारको देख 
बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा ॥ ४९॥ 

मया हिमवतः झुङ्मेकेनाच्युषितं चिरम्‌ । 

दृष्टाश्च बहवो देशा मानाधर्ससमाङुलाः ॥ ९० ॥ 
मैंने निवास किया है और अकेले ही बहुत कालतक हिंभाचलके शिखरपर अनेक प्रकारके 
धर्मोके देश देखे हैं ॥ ५० ॥ 


न च केन च घर्झेण विरुध्यन्ते प्रजा इसा! । 

सर्वे हि तेऽङ्लयन्धर्म यथोक्तं वेदपारगैः ॥ ५१ ॥ 
वेदकि जाननेवाले ब्राह्मणोने जैसा धर्म कहा है, उसी प्रकार वे सब कहते हैं । इन देशोंकी 
सब प्रजा किसी प्रकार भी धमसे विरुद्ध नहीं रहती ॥ ५१ ॥ 


२६४ साभार [ कणवघपः 


A NN AN ee ee ee ee oo a FS ee 0९0९५ oe तन>न+न ०९५ +>५+५ 


अरता तु सदा देदाच्नानाधर्ससमाङ्कलान्‌। 
आगड्छता महाराज वाहीकेपु निद्ामितक् ॥७२॥ 
महाराज ! हम अनेक धर्मॉसे युक्त अनेक देशॉमे सदा घूमते हुए वाहीकंदशमे पहुंचनेपर 
वहीं इस प्रकार सुननेमे आया ॥ ९२॥ 


तज्जैव ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवलि क्षत्रिय: । 

चेछ्यः झाद्रश्च वाहीकस्तता भवति मापितः ॥ ५३ ॥ 
उस देशमें ही जो वाहीळ जन्म लेता हे, सो पहले ब्राह्मण होळर फिर क्षत्रिय होता है, फिर 
वैद्य और शूद्र बनता है; फिर नाई होता है ॥ ५३ ॥ 

नापितश्व नतो शल्य पुन वाति ब्राह्मण! । 

द्विजो सूत्वा च तत्रैव पुनर्वासोषपि जायते ॥ ५४ ॥ 
नाई होकर फिर ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण होनेके बाद फिर वहीं दास ही हो जाता 
है॥५४॥ 

सवत्येकः कुले वित्र! शिष्ठान्ध कामचारिण। । 

गान्धारा सद्रकाओव वाहीका? के$पयचेतसः ॥ ७७५ ॥ 
एक ही कुलमें एक ब्राह्मण होता है, और शेप लोग स्वेच्छाचारी वर्णसकर करनेवाले होते 
हैं। गान्धार, वाहीक और मद्रदेशके कोई मनुष्य मूर्ख होते हैं ॥ ५५ ॥ 

एतन्मथा श्त तत्र धर्ससंकरकारकम । 

कुत्स्नमादत्वा एाथचा वालाकषु घिपचचः ॥ 55 ॥ 
ये धमंसंकरकारक बातें मेने वहीं सुनी थीं। समस्त पुथ्वीमें धूमकर केवल वाहीक देशम 
ही अधर्मी आचार दिखायी दिया ॥ ५६ ॥ 


उत शल्य विज्ञानीहि एन्त सूयो त्रडीनि ते । 
यदप्यल्यावजरवाद्रावथ वाहोकाना विकुल्सितस्‌ ॥ 5५७ ॥ 
रय | हमने कहा सो तुमने सुना ! अब और कहते हैं, सुनो। एक दूसरे ब्राह्मणने भी 
चाहीकॉके स्वधर्मे जो निन्दित बातें कही थीं, सुनो ॥ ५७ ॥ 
सता पुरा छता काचिदारद्ा किल दस्युभिः । 
अघमतस्चापयाता सा लानभ्यक्ापक्ततः 1 ७०८ || 
पहले आरहइ देश किसी एक सती स्लीझा चोरोंनि अपहरण किया और उससे ञअधमंका 
चतोव किया, तव उस सतीने उनकी शाप दिया ॥ «८ ॥ 


द « ९ | 
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बाला बन्धुमतीं घन्मामधर्लणोपगच्छथ । 
तस्मान्नारथों भविष्यन्ति बत्धक्यो चे कुलेषु ब! । 
न चेवास्मात्प्रशोध्यध्य घोरात्पापान्नराधमाः ॥ ५९ ॥ 
में बालिका हं और मेरे बन्छु भी हैं, फिर भी तुम छोगोंबे मेरे साथ अधघमेका आचरण 


किया है; इसलिये तुम्हारे झुलकी सब खिकां कुलटा और वेश्या होजायंगी । हे नराधम 
लोगो ! तुम इस घोर पापसे कभी निवृत्त न हो जायेगे ॥ ५९ ॥ 


& 


कुरवः सहपाञ्चालाः शाल्वा सत्स्याः सनेमिषाः । 
कोसला। काशयोऽङ्ाख्च कलिङ्गा लगधास्तथा ॥ ६० ॥ 
कुरु, पाश्वाल, शाल्व, मत्स्य, नेमिष, कौशल, काशी, अंग, कलिङ्ग, मगध ॥ ६० ॥ 


चेदयश्च अहा मागा घम जानन्ति चाश्वलम्‌ । 

मानादेशषु सन्तश्च प्राघो बाह्या लयाइते ॥ ६१ ॥ 
और चेदिदेशोके उत्पन्न हुए महात्मा मनुष्य ही शाश्वत घर्षको जानते हैं। अनेक देशोमें प्राय! 
साधु रहते हे, परन्तु वाह्लीक केबल दुष्ट ही हैं ॥ ६१॥ 


आ सहस्यस्य! झुझपाश्चालदेइया आ नैसिषाचेदयो चे विदिछा! । 
घे पुराणझुपजीवन्ति सन्तो सद्रानते पञ्चनदाश्च जिह्मान्‌ ॥ ६२ ॥ 
मत्स्यदेशसे लेकर कुछ और पाञ्चाल देशतकके और नेमिपारण्यसे लेकर चेदिदेशतकके सब 
मनुष्य महात्मा और साघु लोग हें और सनातन धर्मसे अपनी वृत्ति चलाते हैं ! मद्र और 


~ उसे 


पंचनद देशॉर्म ऐसा नहीं हे । वहांके लोग दुष्ट होते हं ॥ ६२॥ 


एवं विद्ठन्वसक्थांच्य राजस्तूष्णींसूतो जडवच्छल्य सूयाः 

त्वं लस्य गोपा च जनस्य राजा षडूलागहता शुभदुष्छृतस्य ॥६३॥ 
हे राजेन्द्र शल्य | आप पण्डित हो, तो यह जानकर, जड पुरुषोंके समान थर्म कथा 
करनेका बंद करके चूप बेठो । तुम बाह्लीक देशके प्रजाके स्टरामी ओर रक्षक हो; इसलिये 
उनके सब पाप और पुण्यक छठे भागके भागी हो ॥ ६३॥ 


अथ वा दुष्कुतस्थ त्वं हता तेषासरक्षिता 
रक्षिता पुण्यभाग्राजा प्रजानां त्वं त्वपुण्यभाछू ॥६४॥ 
अथवा उनको रक्षा न करनेके कारण तुम केवल प्रजाके अधमेहीके भागी हो, प्रजाकी रक्षा 


करनेवाला राजाही उसके पुण्यका भागी होता हे, तुम तो पापके ही भागी हो ॥ ६४ ॥ 
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पूज्यमाने पुरा धर्मे सघदेशेषु शाश्वते । 

धस पाञ्चनद दृष्ट्रा थिगित्याह पितामह ॥ ६ | 
ूर्वकालमे सब देशोर्मे सनातन थमके अनुसार उसको पूज्य मानकर आचरण किया जात 
था. तब पितामह ब्रह्माने पज्ञाबमे रहेनेवाले लोग़ाके नीच थमंको देख, उस देशको बहु 
धिक्कार दिया ॥ ६५ ॥ 
ब्रात्यानाँ दाशमीयानां कृतऽप्यशुभकर्सणाम््‌ । 
इति पाञ्चनदं धर्मसचमेने पितामह! । 


स्यधर्सस्थेषु वर्णेपु सो5प्येतं नाभिपूज येत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारा देश संस्कार हीन, जारज और महापापी लोगोसे भरा हुआ हैं। इस प्रकार पञ्चम 


चे च्छ 


वासियोंके आचार धभका पितामह त्रह्माने अपमान किया 8, उस देशके घमाचरण करना 
मनुष्य भी उन्होंने उत्तम नहीं माने ॥ ६६ ॥ 


उत्त शल्य विजानीहि हन्त सयो ब्रवीमि ते । 
कल्माषपादः सरसि निमञ्जन्राक्षसोऽग्रचीत्‌ ॥ ६७॥ 


हे शर्य ! हमने जो कहा, सो आपने समझा, और भी कद्रवे हैं, उसे सुनो । कटमापपाः 
नामक राक्षसने तलावर्म इवते हुए यह कहा था ॥ ६७ ॥ 
क्षज़ियस्थ सं भैक्षं त्रात्मणस्थानृतं मलम्‌ । 
सलं एथिव्या वाहीकाः स्त्रीणां मद्रस्त्रियो अलम्‌ । ॥६८॥ 
क्षत्रियका कलक हे भीख मांगना, ब्राह्मणका कलंक हे वेदशा विपरीत आचरण औं 
श्वियांका कलंक हे मठ देशकी स्रिया, वैसे ही एथ्वीका कलंक है बाह्लीक देश ॥ ६८ ॥ 


निसञ्जसानसुदृश्रत्य कश्चिद्राजा निशाचरम्‌ । 

एच्छत्तेन चाख्यातं प्रोक्तवान्यन्निवोध तत्‌ ॥ ६९ ॥ 
किसी राजाने उस इत्ते हुए राक्षसको जलसे निकाला और पूछा, उसने जो कुछ उत्त 
दिया सो हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो ॥ ६९ ॥ 


सालुपाणाँ मलं स्लेच्छा स्लेच्छालां मौिका मलम्‌ । 

सोटिकाना सलं राण्ड! झाण्डाना राजयाजकाः ॥७०॥ 
मनुष्योके मल हैं म्लेच्छ, म्लेच्छोंके मल हैं चोर, चोरोंके मल हैं शण्ड और शण्डोंके राज 
पुरोहित मल हैं ॥ ७० ॥ 


] ®, है 2 
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राजयाजकयाड्यानां मद्रकाणां च यन्सलम्‌ । 
लङ्भषेद्वं लव थल यद्यस्सान्न विशुश्वास ॥ ७१ ॥ र 
राजपुरोहितोके पुरोहितों ओर मद्र देशके मचु््योक्रा जो मल है, सो सब तुम्हे इस 
सरोवरसे हमें न छुडानेसे प्राप्त दोगा ॥ ७१ ॥ 
इति रक्षापसषटेषु विषयीयेहतेषु च । 
राक्षसं भेषजं प्रोक्तं संसिद्ध बचनोत्तरस्‌ ॥ ७२॥ 
यह राक्षसॉका बळ ताश करनेवाला वा विपक्षी पीडा इटानेवाला मन्त्र अथवा औषधि 
यह सिद्ध वचन है ॥ ७२॥ 
ब्राह्म पाञ्चालाः कौरवेयाः स्वधर्मः सत्यं घत्ह्याः छूरखेनाऱ्य यज्ञः । 
प्राच्या दासा दृषला दाक्षिणात्याः स्तेना वाह्णीकाः सङ्करा चे खुराठाः ॥ ७३॥ 
पाश्चालदेशीय वेदोके भक्त, कुरुदेशीय स्वृधमेपुक्त कमे करनेवाले, मत्स्वदेशीय सत्यका आचरण 
करनेवाले और शूरसेनदेशीय यज्ञ करनेवाले हैं; पूवके दास, दक्षिण देशके इषल, बाह्लीक 
देशके चोर और सौराष्ट्र देशके मनुष्य वर्णसङ्कर हैं ॥ ७३॥ 
कृतप्नता परवित्तापहारः सुरापान शुरुदारावमदीः 
येषां धमस्तान्प्रति नास्त्यघसे आरद्ाकान्पाश्चनदान्धिगस्लु ॥ ७४॥ 
कृतन्नता, परद्रव्यापहार, मद्य पीना, शुरुक्री स्रीसे अधम करना, येही जिनके थम है, उन 
आरइ ओर पञ्चनद देशके मनुष्योंके लिये कुछ भी अधमं नहीं है, उन्हें धिक्कार हे ।७४॥ 
आ पाञ्चलेभ्यः कुरवो नैमिषाच सत्स्याश्वेवाप्यण जानन्ति धर्मम्‌ । 
करलिङकात्याङ्गका सागधाश्व शिष्ठान्धर्सालुपजीवन्ति वृद्धा! ॥ ७५ ॥ 
पाश्वाल, कुरु, सेमिष ओर मत्स्य देशके मनुष्य भी धर्मको जानते हैं । इसी प्रकार कलिङ्ग, 
अङ्क और मगध देशके उत्तम वृद्ध मनुष्य धर्ष पालन करके जीवन निर्वाह करते हैं ॥ ७५॥ 
प्राचीं दिशां श्रिता देवा जातवेद!पुरोगसा! । 
« _ वक्षिणां पितरो ग॒प्तां यमेन झुभकर्सणा ॥ ७६ ॥ 
पू दिशाके आश्रयम असि आदि देवता रहते हे ऑर शुभकमा यमराजसे रक्षित दक्षिण 
दिशा पितर निवास करते हैं ॥ ७६ ॥ 


प्रतीची वरुण? पालि पाल्यन्नसुरान्बली । 
उदीचीं अगवान्सोसो ब्रत्मण्यो ब्राह्मणे! सह ॥ ७७॥ 
घळवानू बरुण असुरोकी रक्षा करते हुए पश्चिम दिशाकी रक्षामें दक्ष हैं । उत्तर दिशाकी 


भगवान्‌ चन्द्रमा ब्राह्मणोंके सहित त्रह्मकर्मको भी रक्षा करते हैं ॥ ७७ ॥ 
# 


शर 
> 
९५ 


en * 


क्‌ णवघपर्व 
२६८ पट्टासारते [ कर्णवधपर 


PS Nat जल जनक सी नीली जी की 


नि पी SUPP 


रक्षापिशाचान्हिसवान्म॒दयकान्यन्धमादत। । 
र य ~ आये चा क छि 
शुचः सर्वाणि भूलानि विष्णुलॉकाझनादेनः ॥ ७८॥ 
राक्षस, पिशाच, पर्त श्रेष्ठ हिमाचलपर रहनेवाले तथा शुद्यक्रॉझी रक्षा गस्थ मादन करता 


छह. 


है, अव्ययी भगवान्‌ विष्णु जनार्दन सब प्राणियोकी और लोकोळी रक्षा करते हैं ॥ ७८ ॥ 

इच्चितज्ञाश मगधाः प्रेक्षितज्ञाच कोसलाः । 

अर्धोक्ताः झुरपाश्चालाः दाल्वा? कृत्स्नालणलासना । 

पार्वतीयाश्च विषमा ययेच गिरयस्तथा ॥ ७९ ॥ 
मगध देशके मनुष्य हशारेसे सव पहचानते हैं; कोशल देशीय आँखोंकी भावनाओंसे; कुछ 
और पाश्चाल देशके मनुष्य आधी वात सुनकर; शालवदेशके मलुप्य सच बात सुनकर सब 
जान लेते हैं पर्वत निबासी लोग पर्वतीय प्रान्तोंके निवासीयोंके समान विलक्षण होते 
हैं ७९ ॥ 

खबेज्ञा यचमा राजञ्छारात्चैच चिरोषनः । 

स्लेच्छा! स्वसंज्ञानियता नानुक्त इतरो जनः ॥ ८० ॥ 
हे राजन्‌ ! यवन जातीय म्लेच्छ सर्वज्ञ और विशेष करके बड़े शूरवीर होते हैं; वे अपनी 
संज्ञाओपर विश्वास रखते हैं। अन्य देशोंके लोग बिना कहे कुछ नहीं समझते ॥ ८० ॥ 


प्रतिरव्धास्तु वाह्ीका न च केचन मद्रक्का। । 

स त्वमेताइराः झाल्य नोत्तरं वक्तुपर्हसि ॥८१॥ 
है शल्य ! बाह्लीक देशके लोग सव काम उलटे ही करते हैं और मद्र देशके कुछ महुष्य 
कुछ भी नहीं समझ सकते, तुम ऐसे ही हो । अब तुम हमारे इस वचचके उत्तर नहीं 
दग ॥ ८१ ॥ 

एतज्ज्ञात्वा जोषमारूच प्रतीपं था स्स वे कथा? | 

स त्वां पूर्वमहं हत्वा हनिष्ये केशवार्जुनौ ॥८२॥ 
यह समझकर तुम चुप हो जाओ और कोई प्रतिकुल बात न करो; नहीं तो पहले तुम्हें 
मारकर फिर श्रीकृष्ण और अर्जुनको मरेंगे ॥ ८२॥ 


शर्य उवाच 
आतुराणां परित्यागः स्वदारसुतविक्रयः । 
अङ्गेषु दते कर्ण येपामयिपति भवान ॥ ८३ ॥ 
शर्ध घोळे- हे कण ! रोगसे पाडितोंको छोडना, अपनी खरी और पुत्रोंको बेचना, ये सब 


0९२४७ र 


अ्गदेशके मनु्योंके थर्म हैं और तुम उसी देशके राजा हो ॥ ८३ ॥ 
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रथातिरथर्सख्यायां यत्त्वा मीष्पस्तदात्रवीत्‌ । 

तान्विदित्वात्सनो दोषाजिमेस्यु मच सा ककुध ॥८४॥ 
रथी और अतिरधियोंकी गणना करते समय जो कुछ भीष्मने तुममें दोप बताये थे, अपने 
उन सब दोषोंकी विचार कर क्राध मत करो, चुप हो जाओ ॥ ८४॥ 

सर्वच ब्राह्मणाः सन्ति सन्ति सर्वच क्षजिचा! । 

कथाः झुद्रास्तथा छण स्त्य साच्च्यञ्च सुब्रता+ ॥ ८५ ॥ 

कण ! सब देशो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र हैं, और उत्तम चरित्रवाली पतिव्रता 
स्रिया होती हैं ॥ ८५॥ 

रमन्ते चोपहासेन परुषाः पुरुणे! सह । 

अन्योन्यसवतक्षन्तो देशे देशे समेधुना। ॥ ८६ ॥ 
सब देशोंके मनुष्य परस्पर बात करते समय उपहाससे एक दूसरेकी दुःखित करते हैं ऑर 
सब देशोमे स्लियोंके साथ रमण करते हैं ॥ ८६ ॥ 

परवाच्येपु निपुण! सर्वा भवाति सवदा । 

आत्मदाच्यं न जानीते जानन्नापि विसुद्याति ॥ ८७॥ 
दूसरोंके दोप कइनेमें सत्र सदा निपुण होते हैं, परन्तु अपने दोषोंको कोई नहीं जानते हैं 
और कोडं जानकर भी अनजान बनते है ॥ ८७॥ 

सजय उवाच 
कणोऽपि नोत्तरं प्राह रल्योष्प्यामिसुख! परान्‌ । 
पुनः प्रहस्य राधेय पुनयाहीत्यचोदयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि निंशतिमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ १७९२॥ 
संजय बोले- कणेने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रह गये ओर शर्पने शत्र आकी सेनाकी ओर 
अपना मुख किया । तब फिर राधापुत्र रूणेने इंसकर शदपसे कहा कि रथ हांको ॥ ८८ ॥ 
॥ मद्दाभारतक कणपवत तोसवा अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ॥ १७९२॥ 


६ ३१ ३ 
सञ्जय उवाच 
ततः परानाकाभद व्यूहमप्रतिथ पर्‌ः 
समाद्य कणः पाथामा घृष्ठयुश्ना|खिराध्षितस्‌ ॥ १॥ 


सञ्जय बॉल- ह राजन्‌ घृतरा्ट | तब कणन सनासे बाहर [चिकलकर, शत्र पाण्डचाका सेनाका 
अनुपम आर शात्रुआक आक्रमणको तोडनेस समथ एसा व्यूह बनाया गया दखा, आर देखा 
क, इश्यु उसका रक्षा कर रहे हैं ॥ १ ॥ 
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प्रययौ रथघोषेण सिद्दनादरवेण च । 

वादित्राणां च निनदैः करूपयल्षिच मेदिनीम्‌ ॥ २॥ 
कर्ण सिंहकी गजमाके समान आवाजसे, अनेक प्रकारसे वाचे और रथके शब्दसे पृथ्वीको 
कंपाता हुआ उस सेनाकी ओर चला ॥ २॥ 

वेपमान इव क्रोधाव्युद्धशौण्डः परन्तपः । 

प्रतिव्यूह्य महातेजा यथाचङ्गरतर्ष ॥३॥ 
है भरतकुलसिंह ! युद्धकुशल, शत्रुतापन, महायशस्त्री, कण उस समय क्रोधसे कांप रहे थे, 
तब उन्होंने अपनी सेनाका यथोचित्‌ व्यूह बनाया ॥ ३॥ 

व्यधसत्पाण्डवी सेनाप्राछुरी सघवानिव | 

युधिष्ठिरं चाभिभवच्नलपव्थयं चकार ह ॥४॥ 
इसके पश्चात्‌ जेंसे इन्द्र राक्षसोकी सेनाका नाश करते हैं, वेसे ही कणे पाण्डबोकी सेनाको 
मारने लगे, ओर युधिएि'के रथकओ दाहिने करके उनको घायल किया ॥ ४ ॥ 


श्तराएू उवाच 
कर्थ खञ्जय राधेयः प्रत्यव्यूहत पाण्डवान्‌ । 
धष्टद्यन्नएखान्वीरात्भीससेनाभिरक्षितान्‌ ॥५॥ 
धृतराट्र वोते-हे सज्धय ! अकेले राधापुत्र कणने भीमसेनसे रक्षित शष्ट्युज आदि सव पाण्डव- 


७७) कॅ 


वीरोंसे युद्ध करनेके लिये कैसे व्यूह बनाया ? ॥ ५ ॥ 


के च प्रपक्षौ पक्षी चा सस सैन्यस्य सञ्जय | 

प्रतिभज्य यथान्यायं कथं दा समचवस्थिता! ॥ ६ ॥ 
संजय ! हमारी सेनाके पक्ष और प्रपक्ष कीन हुए ? तथा व्यूहमें कौन कौन चीर विभाग 
करके कहां खडे इए ? ॥ ६॥ 


कथे पाण्डुखुतात्चापि प्रत्यव्यूहन्त मामकान्‌ । 
* टेट e 
कर्थ चैतन्महायुद्धं प्रावर्तत सुदारुणम्‌ ॥७॥ 
ba 


पाण्डवोने हमारे पुत्रोंसे युद्ध करनेको कैसा व्यूह बनाया ? यह घोर महायुद्ध किस प्रकार 
शुरू हुआ ? ॥ ७॥ 


क च वी भत्लुर भवव्यत्कणोऽयाद्युधिठिरम्‌। 

को च्यजुनस्य सांनिध्ये शत्तोऽभ्येलुं युषिछिरम ॥८॥ 
और जिस समय युधिष्ठिरक्ी ओर आक्रमणके शिये कर्ण चला था, तब अर्जुन कहां था ? 
क्योंकि अर्जुनके पास रहनेसे युविष्ठिरके पास जानेकी किसकी शक्ति दै? ॥ ८ ॥ 
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सर्वूतानि थो छेक! खाण्डवे जितवान्पुरा । 

करतसन्यत्र राधयात्प्रतियुध्याज्जजाविषु ॥९॥ 
पहले अकेले ही अजुनने खाण्डववनसें सब प्राणियोंको जीता था । राधापुत्र कर्णके सिवाय 
और दूसरा ऐसा कोन वीर है, जो जीनेकी इच्छा करके अजुनसे युद्ध करे ? ॥ ९ ॥ 

सञ्जय उवाच टे 

शुणु व्यूहस्य रचनामजुनञ्च यथा गत! । 

परिदाय दपं तेभ्यः संग्रामश्याभवव्यथा ॥१०॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! आप व्यूहोंकी रचना और अर्जुन कहाँ गये थे और अपने अपने 


३५ २७) ७ 


राजाको सब आरसे घेरकर केसे युद्ध हुआ, साविये॥ १०॥ 


कुपः छारहूतो राजन्मागधसय्थ तरस्विनः 
सात्वतः कुलचसा च दाक्षण पक्षसाश्रला! ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! आपके व्यूहके दहने पक्षम शरद्रानके पुत्र कृपाचायं, वेगशाली मागध और 
युद्धकुलश्रेष्ठ कृतवमा खडे हुए ॥ ११॥ 
तेषां प्रपक्षे शाुनिरुळूकश्च सहारथः । 
सादिभिर्विभलप्रासैस्तवानीकसरक्षतास्‌ ॥ १२॥ 
उस पक्के पास महारथी शकुनि ओर उलूक तेज प्रास धारण करनेवाले घुडचढे बीरोंके 
सहित स्थित होकर तुम्हारी सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ १२॥ 


गान्धारिभिरखं्रान्तैः पावेतीसैश ढुजेयेः । 
शालभावासिव ब्रातेः पिशाचेरिष दुहेरी! ॥ १३॥ 
उनके साथ निर्भय और स्थिर चित्तवाली गान्धार देशकी सेना और दुजेय पर्वतवासी वीर 
»_ A nA he र 


थे । भयानक रूपवाले पिशाचके समान दीखनेवाले वे टिड्ीदलोंके समान समूह बनाकर 
चलते थे ॥ १३ ॥ 

चलुस्मशात्सहस्राणि रथानामनिधातिनास्‌ । 

सरासका युद्शाण्डा वाघ पाम्दमपालयन्‌ ॥ १४॥ 
युद्धे न सागनेवाले, महापराक्रमी युद्धकुल चोंतीस सहस्र संशसक रथी बीर वाम पार्श्रकी 
रक्षा करते थे ॥ १४॥ 


सछाचतारत सुत! कूष्णाङनजिघांसवः । 

तथा प्रपक्षः कार्चोजाः शाकाय यचनः सह ॥ १७॥ 
वे तुम्हार पुत्राक साथ रहकर अजुन और श्रीकृष्णे मारनेकी इच्छा करते थे। उनके 
प्रपक्ष स्थानम काम्योज, शक और यवन सेना खडी हुई ॥ १८ ॥ 
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निदेशात्सूतपुत्रस्ण सरथा? माश्वपत्तथ! | 
आहृयन्तोऽङुन तस्थुः कदाच च नहावलम्‌ ॥ १६॥ 6 
सतपुत्र कणकी आज्ञासे रथ, घोडोपर चढे और पैदल सब बीर गहापराक्रपी अजुन और 
श्रीकृप्णफो पुकारने लगे ॥ १६ ॥ 
सध्येसेनासु्ख कणा व्यवातिष्ठत दंशितः । 
वित्रवर्माकुद! खग्वी पालयन्ध्वजिनीएुखस्‌ ॥१७॥ 
सेनाके मुखमें माला, विचित्र कवच और वाजू पहनकर और सब शस्र लेकर सेनाके मुख- 
भागकी रक्षा ळरनेके लिये कण खडा हुआ ॥ १७॥ 
रक्ष्यमाणः सुसंरब्धे! पुत्रैः शास्त्रता चरः । 
वाहिनीप्रसुखं चीरः सरुप्रकेच्शो सत ॥ १८ ॥ 
शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ कण, संतप्त हुए और अपने सेदापतिकी रक्षामें तत्पर पुत्रेके साथ 
सेनाके सुखमागर्म खडा होकर, अपनी श्रष्टतासे शोभित हो रहा था ॥ १८ ॥ 
अयोरत्विर्मह्ावाहुः सूर्यवेश्वानरच्यांतिः । 
महाङ्विपर्कन्घगतः पिङ्गलः प्रिग्दठानः । 
दुःशासनो डतः सेत्येः स्थिता व्यूहस्थ एछतः ॥१९॥ 
सेनाके व्यूडके पिछले भागमे मतवाले घडे हाथिके पीठपर चढ़कर सुभूषित, सद्वावाइु पिह्लाक्ष 
और प्रियदशन तथा सूर्य और आरके समान तेजस्वी दुःशासन सेनाओसे विरकर खडा 
था॥ १९॥ 
तमन्वयान्महाराज स्वयं दुयोधनो रप!) 
चित्राम्वैश्वित्रसंनाह! सोदयैरमिरक्षितः ॥ २० ॥ 
महाराज ! विचित्र घोडोळे साथ और विचित्र कवच धारण किये हुए भाईयोंसे रक्षित साक्षात्‌ 
राजा दुर्योधन दुःछासनके पीछे जा रहा था ॥ २० ॥ 
रक्ष्यमाणो सहावीर्येः खहितैमेद्रफेकयेः । 
अशोभत महाराज देवैरिव झातकलुः ॥ २१॥ 
मद्र और केकयदेशके महापराक्रमी वीर इनकी रक्षा करने लगे। हे राजन्‌ ! उस समय 
राजा दुर्योधनकी ऐसी शोभा वढी जैसे देवताओंके सहित इन्द्रकी ॥ २१ ॥ 
अश्वत्थामा कुरूणां च ये प्रवीरा महारथाः । 
नित्ममत्ताशथ्व मातङ्गाः शुरैर्लेच्छेरधिछिता। । 
अन्वयुस्तद्रथानीकं क्षरन्त हव तोयदाः ॥ २२॥ 
अश्वत्थामा, कौरवांके सुख्य महारथी वीर, शूर म्लेच्छ सेनिकॉके साथ, वपां करनेवाले 
मेघोंके समान नित्य मदकी धारा वहाते हुए, गतवारे हाथी उस रथसेनाळे पीछे चले ॥२२॥ 


> 
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ते ध्वञ्ञैवैजयन्तीभि्ञ्यलङ्गि! परमायुधैः । 

सादिभिञ्चास्थिता रेजट्ररमवन्त इवाचलाः र | 
ध्वज, वैजयन्ती माला, चमकते हुए अख-झस् ओर महावतके सहित वे हाथी ब्रक्षवाले पव- 
तोके समान शोभित होने लगे ॥ २३ ॥ 


तेषां पदातिनागानां पादरक्षाः सहस्रशाः । 

पद्टिशासिधराः शारा वभूबुरनिवतिनः ॥ २४ ॥ 
उन पैदलों और हाथियोंके पेरोंकी रक्षाके लिये युद्धसे न लोटनेवाठे, पट्टिश, खड्ग 
आदि शस्त्र धारण करके सहसा बीर चले ॥ २४ ॥ 

सादिभिः स्थन्दनैनागैरधिक॑ समलंकृतैः । 

स व्यूहराजो विबभो देवासुरचसूपमः ॥ २५ ॥ 
अत्यंत सजे हुए हाथी, रथ और घुडसवारोंसे भरा हुआ उस सेनाफा वह व्यूहराज देवताओं 
और असुरोंकी संग्रामकी सेनाके समान शोभित हुआ ॥ २५ ॥ 


याहेस्पत्य; सुविहितो नाथकेन विपञ्चिता । 

नृत्यतीव महाव्यूहः परेषामादधऱू यम्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्विमान्‌ सेनापति क्णेने यह जो शत्रुओंकी भय देनेवाला महान्‌ व्यूह बनाया था, वह 
चुहस्पतिके मतफे अनुसार था । वह नृत्य करते हुएके समान दीखता था ॥ २६॥ 


तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः । 

पत्त्यम्वरथसातड़ा। प्रावृषीव वलाहकाः ॥ २७ ॥ 
उसके पक्ष और प्रपक्षोसे युद्धकी इच्छा करनेवाले पेदल, घुडसवार, रथी और गजारोही वीर 
वर्षाकालके मेघके समान प्रकट होकर निकल पडे ॥ २७॥ 


ततः सेनाझुखे कण इष्टा राजा सुधिष्ठिरः । 
घनञ्जयसभित्रत्रमेकचीरशुवाच ह्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर कणेको सेनाके मुखे खडा देख महाराज युधिष्ठिरने शन्रुनाशन अद्वितीय महावीर 
अशुनसे कहा ॥ २८ ॥ 


पद्चयाजुन महाव्यूहं कर्णेन विहितं रणे । 
१ £ सेनानी ¢ ~ 
युक्तं पक्षैः प्रपद्षेश्ध क॑ प्रकाशते ॥ २९॥ 
है अन ! यह देखो, समरमें करणने पक्ष और प्रतिपक्षोंके सहित केसा उत्तम व्यूह बनाया 
ह्‌ 


। यह व्यूइवद्ध शत्रुकी सेना केसी प्रकाशित हो रही है ? ॥ २९ ॥ 
२५ ( स, भा. कणै, ) 
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तदेतहे समालोक्य प्रत्यावित्रं सहहलम । 
यथा नाभि भवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ३०॥ 
इसलिये इस प्रचंड शत्रृसेनाको देखकर, तुम यह सेना जिस प्रकार हमारी सेनाको परास्त 
न कर सके, ऐसा उपाय करो ॥ ३० ॥ 
एयछुक्तोऽङुनो राज्ञा प्रा्गलिनपसत्रचीत्‌ । 
यथा भवानाह तथा तत्सच न तदन्यथा ॥ ३१ ॥ 
महाराज युविष्टिरके ऐसे बचन सुन, अजुन हाथ जोडकर उनसे बोले, हे महाराज ! आप 
जसा कहते हं वेसा ही सब हे, उसमें अन्तर नहीं है ॥ ३१ ॥ 
यस्त्यस्थ विहितो घातरतं करिष्यामि भारत । 
प्रधानवध एवास्य विनाशास्तं करोस्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
है भारत ! इस व्यूहको तोडनेका उपाय जो बताया गया है, वही करूंगा; सेनाके प्रधान 
वीर सेनापति कर्णको मारनेसे ही इस व्यूहका नाश होगा, सो हम करते हैं ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
तस्मात््वसेच राधेयं खीमसेल! खुयोधनस्‌ । 
घृषसेनं च नझुल! सहदेवो$पि सौबलम्‌ ॥ ३३॥ 
-महाराज युधिष्टिर बोले, आज तुम ही राधापुत्र कणसे, भीमसेन दुर्योधनसे, वृषसेनसे 
नकुल, शकुनिसे सहदेव ॥ ३३ ॥ 
दुःशासनं शालाबीको दार्दिक्यं शिनिएंगबः । 
धृष्ठशु्नस्ताथा द्रौणि स्वयं यास्यास्यहं कूपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
/शासनसे शतानीक, कृतवमासे सात्यकि ओर धष्टयुम्न अव्मत्थामासे युद्ध करें; ओर 
कृपाचायसे हम स्वयं लडेंगे ॥ ९४ ॥ 
द्रोपदेया घातराष्ट्राज्शिष्टान्सह शिखण्डिना । 
ते ते च तांस्तानाहितानस्माक घ्नन्तु भासकाः ॥ ३५॥ 
ट्रोपदीके पुत्र शिखण्डीके सहित धृतराष्टके शेष पुत्रोसे युद्ध करें। ये सब वीर हमारे उन 
सब शत्रुओंका नाश करें ॥ ३० ॥ 
सजय उवाच 
इत्युक्तो धर्मराजेन तथेत्युक्त्वा धनंजयः । 
व्यादंदंश स्वसन्याने स्वय चागाचसूछुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सञ्जय बोले, धमराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुन अजुंनने कहा, ऐसाही होगा । इसके 


पश्चात्‌ सव सेनाओंको महाराजकी आज्ञा सुनाकर युद्धके लिये आदेश दिया ओर स्वयं वे 
च्यूहके मुखकी ओर गये ॥ ३६ ॥ 
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अथ तं रथमायान्तं दष्टात्यदूसतदर्शनम्‌ । 
उवाचाधिरथि शल्यः पुनस्तं युद्धदुर्मद ॥ ३७॥ 
उस अत्यंत अदभुत दिखनेबाले रथकी आते देख अधिरथपृत्र युद्धदुर्मद कणसे शर्य फिर 
बीले ॥ ३७॥ 
अयं स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्णसाराथेः । 
निभन्नमित्रान्कौन्तेयो यं यं त्वं परिएच्छसि ॥३८॥ 
देखो, तुम जिन्हें बार बार पूछ रहे थे, उन सफेद घोडे और श्रीकृष्ण सारथिफे सहित 
शत्रुऑंका नाश करते हुए झुन्तीपुत्र अजुनका रथ चला आता है ॥ ३८ ॥ 
शरूयते तुसुलः शब्दो रथनेमिस्वनो महान्‌। 
एष रेणुः ससुद' भूतो दिवमाचृत्य तिष्ठति ॥ ३९॥ 
यह उनके रथके पहियोका महान्‌ शब्द सुनायी दे रहा हे । बह देखो महात्मा श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके रथकी धूल उपर उडकर आकाशको आच्छादित करके ठहरी जाती है ॥ ३९॥ 
चक्रनेमिपणुन्ना च कम्पते कर्ण मेदिनी । 
प्रवात्येष महावायुरभितर्तव वाहिनीम्‌ 
 „ करव्यादा व्याहरन्त्येते सुगः कुवन्ति भैरवम्‌ ॥४०॥ 
हे कर्ण ! यह देखो उनके रथके पहियोंसे चलित होकर पृथ्वी कॉंपने लगी हे । तुम्हारी 
सेनाके चारों ओर घोर वायु चलने लगी है। मांस खानेवाले जन्तु बोलने लगे हैं और सग 
भयंकर आवाज कर रहे हैं ॥ ४०॥ 
पद्य कणे महाघोरं भयदं लोमहर्षणम्‌ । 
कबन्धं सेघ संकाशं मानुमादृत्य संस्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
कर्ण | देखो, रोमहर्पण, भय निर्माण करनेवाला, मेघके समान महाधोर कबन्थ सूर्यको 
घेरकर खडा है ॥ ४१॥ 
पद्य यूयैषेहुविवै्ंगाणां सवेतोदिशस । 
घलिसिरंप्शादइलैरादित्थो5भिनिरीश्यते ॥ ४२॥ 
देखो , चारों ओर अनेक प्रकारके पशुआंके शण्ड और बलूबान्‌ तथा मत्त शादूल सर्थकी 
ओर देख रहे हें ॥ ४२॥ 
पर्थ कङ्काश्च गर्धाव्थ समवेतान्सहस्राः । 
स्थितानाभिसुखान्घोरानन्घोन्यमभि भाषत! ॥४३॥ 
ो हो घोर गिद्ध और कंकपक्षी यहां सामने इकहे हुए हैं और परस्पर बोल भी 
॥ 


> 
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सिताश्याश्वाः समायुक्तास्तव कणे महारथे । 
प्रदराः प्रञ्वलन्त्येते भ्वजञ्चैव प्रकम्पते ॥ ४४॥ 
कण ! ये देखो, तुम्हारे महारथे सफेद घोडे बंधे हुए हैं, उनसे ओर बाणोसे सहसा अग्नि 
निकलने लगी हे ओर ध्वजा हिलने लगी हें ॥ ४४॥ 
उदीर्यतो हयाव्पछ्य महाकायान्महाजवान्‌। 
छवसानान्वशनीयानाकादो गरुडानिव ॥ ४८ ॥ 
देखो, तुम्हारे शीघ्र चलनेवाले और बडे शरीरवाले, आकाशम गरुडके समान शीघ्र उडने- 
वाले सुन्दर घोडे कूद रहे हैं ॥ ४५ ॥ 


शवमेषु निमित्तेषु भूमिमाष्ृत्य पाथयाः । 
स्वप्स्यन्ति निहता। कण शातक्राऽथ सहस्रदाः ॥ ४६॥ 
DN hy 


कण ! इन अपशकुनोंसे हमें निथय होता दै, कि आज एथ्वीमें सैकडों और सहस्रो राजा 
मारे जाकर सोएंगे ॥ ४६॥ 
दाङ्कानां तुछुल। शब्दः श्रूयते लोमहर्षणः 


आनकानां च राधेय सदक्ञानां च सवदा! ॥ ४७॥ ५ 
राधेय ! सब ओर अनेक श्लो, ढोलों और सदड्लॉका रोमांचकारी घोर शब्द सुनाई 


दे रहा है ॥ ४७ ॥ 


घाणशाव्दान्वहुविधान्नराश्वरथनिस्वनान्‌ । 

ज्यातलच्ेषुशव्दांत्च शृणु कण महात्मनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसी प्रकार वार्णोके अनेक प्रकारके शब्द; मचुष्य, घोडे ओर रथोंके ध्वनि, महात्माओंके 
धन्ुप और तालोंका केसा शब्द होता है, सुनो ॥ ४८ ॥ 


हेसरूप्थप्रस्ष्ठानां वाससां दिल्पिनिमिता! । 
QC ~ ~ ~ &< 
नानावणा रथ सान्त शवसनेन प्रदास्पता। ॥ ४९॥ 
“vy "~ ha ~ 


सोने ओर चांदिके तारोंसे युंदे हुए वसखोंकी शिल्पियोसे निर्मित अनेक रंगोंकी पताकाएं 
पवनसे दिलकर, झोमित हो रही हैं ॥ ४९॥ 


सहेमचन्द्रताराकाः पताकाः किङ्गिणीयुताः 
पर्य कणाजुनस्येताः सोदामिन्य इवाम्डुदे ॥७५०॥ 
कर्ण | ये देखो, सुवर्णमय चन्द्रमा, खयं ओर तारे आदिके चिल्हॉसे युक्त छोटी घाण्टियां 


लगीं ये- अञ्चुनके रथकी पताकाएं फहरा रही हॅ । ये पताकाएं भेघमें बिजलीके समान 
प्रक्ाशत हो रहा ह ॥ ५० ॥ 
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ध्वजाः कणकणायन्ते बातेनामिसमीरिताः । 

सपताका रथा्यापि पाञ्चालानां सदात्मनाम्‌ ॥७५१॥ 
थे अनेक ध्वज पवनसे द्विलकर कन कन शब्द कर रहे हें । इधर देखो महात्मा पाश्वालॉके 
रथो पर पताकाएं शोभित हो रही हें ॥७५१॥ 

नागाश्वरथपत्त्यीघांस्तावकान्सममिध्नतः । 

ध्वजाग्रं हर्यते त्वस्य ज्याशाव्दश्चापि श्रूयते ॥ ५२॥ 
थे देखो, सब पाण्डव तुम्हारी सेनाके हाथी, घोडे, रथ और पेदलॉके झुण्डोंको नाश कर 
रहे हैं । अर्जुनकी ध्वजाका अग्रभाग और उनके घनुपकी प्रत्यश्वका शब्द सुनाई देता 
है ॥ ५२॥ 

अद्य द्रष्टासि तं वीरं श्वेताश्वं कृष्णसारथिम । 

निघ्नन्तं शात्रवान्संख्ये यं कण परिपच्छसि ॥५३॥ 
द्वेकर्ण जिसको तुम पहले पूछते थे, अब उसी सफेद घोडे और श्रीकृष्णसारथि युक्त अर्जुनको 
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युद्धम॑ अपनी सेनाका नाश करते हुए देखोगे ॥ ५३ ॥ 


अद्य तौ पुरुषव्याघो लोहिताक्षौ परन्तपौ । 

वासुदेवाजुनौ कर्ण द्रटास्थेकरथस्थिती ॥५४॥ 
कर्ण ! आज तुम अमी एक रथपर बैठे छाल नेत्रवाले, शत्रुतापन श्रीकृष्ण और अजुनको 
देखोगे ॥ ५४॥ 


सारथियस्य वाष्णेंथो गाण्डीवं यस्य कासुकम । 

ते चेद्धन्तासि राधेय त्वं नो राजा भविष्यसि ॥ ५७ ॥ 
राधेय ! जिसके श्रीकृष्ण सारथि हैं और गाण्डीव घचुप है, यदि उस अर्जुनकों आज तुम 
मारोगे तो तुम ही हमारे राजा हो जाओंगे ॥ ७५५ ॥ 


एष संदाप्तकाहूतस्तानेवाभिसुखो गत! । 

करोति कदनं चैषां संग्रामे द्विपतां बली । 

इति छ्ुवाणं मद्रेशं कर्णः प्राहातिमन्युभान्‌ ॥ ५६ ॥ 
देखो, अ्ुनको संशप्तक सेनाने पुकारा और ये सहावलवान्‌ अर्जुन उनसे युद्ध करनेको 
जाते हैं। संग्राममें अर्जुनने शत्रु संशप्तकोंकी मार भी डाला । मद्रराज शल्पके ऐसे वचन 
सुन कणने महाक्रोध करके उनसे कहा ॥ ५३ ॥ ह॒ 
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पर्य संशप्तकै! कुदेः सवतः समभिद्रुतः । 

एष सूर्य इवास्भोदेदळनः पार्थो न दृयते । 

एतदन्तोऽञ्चनः झाल्य निलय! रोकसागरे ॥ ५७॥ 
ये देखो, संशप्तकॉने क्रोध करके अर्जुनकों चारों ओरसे आक्रमण कर दिया । अब अर्जुन 
मेघमें छिपे सर्यके समान नहीं दिखाई देते । हे शल्य ! अजुनका यहीं अन्त हुआ है । थे 
देखो इस शोकसमुद्रमे अजुन इव गये ॥ ६७ ॥ 

शारय उघाथ 

वरुणं कोऽम्भसा हन्यादिन्धनेन च पावकम्‌ । 

को वानिलं निश॒ह्णीयात्पिवेद्वा को महार्णवम्‌ ॥५८॥ 
ल्य बोले, जलसे वरुणको ओर इन्धनसे अझिको कोन मार सकता है ? वायुको कौन रोक 
सकता हे ? भला समुद्रको कोन पीसकता है ? ॥ ५८ ॥ 


इहयूपमहं मन्ये पार्थल्य युधि निग्रहम्‌ । 

न हि शक्‍्त्योब्जुनो जेतुं सेन्द्रे; सर्वे! रुराऊुरेः ॥५९॥ 
और में इन्ही सबके समान रूपमे अजुनको युद्धमें भी अपराजित मानता हूं । अर्जुन सब 
राक्षस और देवताओंके सहित इन्द्रसे भी नहीं जीते जा सकते ॥ ५९ ॥ 

अयैषं परितोषस्ते वाचोक्त्वा रुसना भव । 

न स शाक्यो युधा जेतुमन्यं कुरु मनोरथम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि इस प्रकार तुम वचनोंद्दीसे जीत समझकर प्रसन्न होते हो तो अपने मनमें कहकर 
प्रसक्ष हुआ करो। अज्जैनको युद्धमें कोई भी जीत नहीं सकता, इसाठिये कोई दूसरा मनोरथ 
करो ॥ ६० ॥ 


याइभ्यासुद्धरेद्‌ भूमि दहेत्कुद इमाः प्रजाः । 
पातयेत्न्रिदिवादेवान्यो5्जेन समरे जयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो अर्जुनको युद्धमें जीत सके, वह अपने द्वार्थोपर पृथ्वीको उठा सकता हैं, क्रोध करके इस 
सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देववाओंकों स्वर्गसे गिरा सकता हे ॥ ६१ ॥ 
पद्य कुन्तीसुतं वीरं भीमसमाक्षेष्टकारिणम । 
प्रभासन्तं महाबाहुं स्थितं मेरुमिवाचलम्‌ ॥ ६२॥ 
ये देखो, अनायास मद्दान्‌ कर्म करनेवाले प्रचंड बीर महावाइु झुन्तीपुत्र अजुन दूसरे मेरु 
पर्वतके समान अचल खडे हुए प्रकाशित हो रहे हें ॥ ६२ ॥ 
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अमर्षी नित्यसंरव्धखिरं वेरमतुस्मरन । 

एष भीमो जयप्रप्छुयुषि तिछांते वीयंबान्‌ ॥ ६३ ॥ 
सदाफे क्रोधी, बहुत दिनतक बैरका स्मरण करनेवाले, अमपशील पराक्रमी भीमसेन विजय 
इच्छा करफे आज युद्ध करचेको खडे है ॥ ६३ ॥ 


एष धर्मभूतां अछो धमराजो युधिष्ठिरः । 

तिछत्यखुकर। संख्ये परेः परपुरञ्जयः ॥ ६४ ॥ 
ये देखो, सब घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ, शत्रुओंके नगरोंपर विजय पानेवाले, शत्रुओंके लिये इनः 
पराजित करना सहज साध्य नहीं है ऐसे साक्षात्‌ धमराज युधिष्टिर युद्धम खडे ह ॥ ९४ 


एतो च पुरुषव्याघायाखिनाविच सोदरी 

नकुल! सहदचश्च लिछतों युघि दुज था ॥ ६५ ॥ 
ये देखो, अश्विनीङुमारोंके समान सुन्दर, दुजय, दोनों भाई पुरुपसिंह नकुल ओर सह 
युद्धमें खडे हैं ॥ ६५ ॥ 


हृद्यन्त एते काष्णेथाः पञ्च पञ्चाचला इव । 

च्यवस्थिता योत्स्यमानाः सर्वेष्जुनसभा युधि ॥ ६६ ॥ 
ये देखो, अजुंनके समान पराक्रमी योद्धा ट्रोपदीके पांचों पुत्र युद्धकी इच्छासे पन्रतो 
समान अविचल समरमे खडे हैं ॥ ६६ ॥ 


एते द्रपदपुखाश्च ध्रष्टअम्नपुरोगणाः 

हीन सत्यजिता वीरास्ति्ठान्ति परमौजसः ॥ ६७ ॥ 
ये देखो, महातेजस्वी द्ुपदपुत्र धृष्टसुज्न अपने परित्यक्त, सत्पविजयी चीर भाशयोंके स 
युद्धके लिये खडे हैं ॥ ६७॥ 

इति संवदतोरेव तयोः पुरुषसिंहयी। । 

ते सेने समसजेतां गङ्गाथछुनवद्‌सूराम्‌ ॥ ६८॥ 

॥ इति धीमहासारते कर्णपर्वणि एक्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ १८६० ॥ 

उन दोनों पुरुपसिंह शल्य और कणेकी थे बातें होते ही होते, दोनों सेना गङ्गा अं 
यसुनाफे समान पेगसे आ मिलीं ॥ ६८॥ 


॥ सहाभारतके कणेपवमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १८६० ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 

तथा व्यूढेष्वनीकेषु संसक्तषु च सज्ञय । 

संदापतकान्कथ पार्था गतः कणेश्व पाण्डवान्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय | इस प्रकार सव सेनाओंक्री व्यूह रचना होगई और दोनों ओरकी 
सेनाएं परस्पर युद्ध करने लगीं, उसके पश्चात्‌ अजुनने संशप्तकोंकी और कर्णने पाण्डवोंकी 
सेनाके सङ्क केसे युद्ध किया ? ॥ १ ॥ 

एतद्विस्तरतो युद्ध पन्रहि कुशलो ह्याले । 

न हि तृप्यामि चीराणां झृण्वानो विक्रमात्रणे ॥२॥ 
तुम इस विषयमें कुशल हो, इसलिये हमसे युद्धके विपयमें विस्तारपूर्वक कहो; समरमें इम 
वीरोंका पराक्रम सुनकर तृप्त नहीं होते ॥ २॥ 

सस्य डाच 

तत्हथाने समवस्थाप्य प्रत्यानित्रं महाबलम्‌ । 

अव्यूहताजुनो व्यूहं पुत्रस्य तव ठुनये ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- तुम्हारे पुत्रसी टुनीतिके कारण शत्रओकी वडी भारी बलवान्‌ सेनाको युद्धम 
उपस्थित देखकर, अजुनने भी अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ ३ ॥ 


तत्खादिनागकलिलं पदातिरथसंङुलम्‌ । 

धृष्टयुम्नसुखैन्यूबमशो भत सहडलम्‌ ॥४॥ 
उस हाथी, घोडे, रथ ओर पेदलॉसे भरे हुए पाण्डवोंकी सेनाके व्यूहके मुखमें सेनापति 
धृष्टयुस्र खडे हुए, इससे वह विशाल सेना शोमित होने रगो ॥ ४ ॥ 

पारावतसच्णाश्वश्रन्द्रादित्यसमझुलिः । 

पाषतः प्रबभो धन्दी कालो विग्रहवानिव ॥&॥ 
उस समय कबूतर रज्गके समान घोडोंके रथ पर चढे हुए, घदुपधारी वीर धृष्टध्युम्नका तेज 
खयं और चन्द्रमाके समान चना । उस समय थुष्ट्युम्नको सव देहधारी कालके समान देखने 
रुगे ॥ ५ ॥ 

पार्षेतं त्वभि संलस्थुदौपदेचा युयुत्सवः । 

सालुगा भीमचएुषश्चन्द्रं तारागणा इच ॥ ६ ॥ 
उस समय शख्नधारी द्रोपदीके सब पुत्र युद्धके लिये उत्सुक होकर भयंकर शरीरवाले अपने 
सेवकों सहित धृष्टधुम्नकी रक्षा करनेके लिये उनके पास खडे हुए । तब द्ष्टयुम्न तारॉके 
चीच चन्द्रमाके समान शोभित हुए ॥ ६॥ 


अध्याय ३२ ] कणपर्व २८१ 


ers 


अथ व्यूदेष्वनीकेषु प्रेक्ष्य संशप्तकान्रणे । 

कुद्दो्जेनोइभिदुद्राव व्याक्षिपन्गाण्डिबं धरत! (७h 
इस प्रकार सेनाओंकी व्यूह रचना होनेपर समरमें संशप्तक्रॉकी ओर देखळर अजुनने भी 
क्रोध करके अपने गाण्डीब धनुषक्षी टकार करके संशप्रक्ोंपर धावा किया ॥ ७॥ 


अथ संराप्तका! पार्थमभ्यघावन्चपैषिणः । 

विजये कूतसंकर्पा शत्युं कृत्वा निवतेनम्‌ ॥८॥ 
इसी प्रकार संशप्तक भी विजयके लिये दुढ संकल्प करके, मरनेपरही युद्धसे विवृत्त होनेका 
निश्चय समझकर अर्जुनको मारनेकी इच्छा करके उनकी ओर आक्रमण करतेकी आये ॥८॥ 


तदश्वसंघबहलं मत्तनागरथाकुलम । 
पत्तिमच्छ्रवाराघंद्रतमजुनसाद्रवत्‌ ॥९॥ 

उनकी सेनामें घुडसवारोके संघ बहुत थे । मतवाले हाथी और रथ भरे हुए थे । पदातिय 

भरी हुई उस सेताके शूरवीरोंके समुदायने शीध अजुन पर घावा किया ॥९॥ 


स संप्रहारस्तुछुलस्तेषाभासी त्किरीटिना । 
तस्यैव नः श्रुतो याहङ्निवातकवचेः सह ॥१०॥ 
चौ (२ 


जेमे हमने सुना था, कि निवातकवचोके सङ्ग अर्जुनने युद्ध किया, पैसे ही किरीटधारी 
अजुनके साथ संशप्तकोंका वह तुमुल युद्ध हुआ ॥ १०॥ 


रथानश्वान्ध्यजाज्नागान्पत्तीज्रथपतीनपि । 

इपून्धनाष खड़गांश्व चक्ताणे च परश्वधान्‌ ॥१९॥ 
अजुनने अपने घाणसि रथ, घोडे, ध्वजा, हाथी, रडते इए पदाति ओर रथीवीर बाण 
धनुष, खड्ग, चक्र, परश्वध ॥ ११ ॥ 


सायुधान्नु्तान्वाहूचुद्यतान्यायुधानि च। 
चिच्छेद द्विषतां पाथः शिरांसि च सहस्रशः ॥ १२॥ 
शस्त्रॉके सहित उठे इए हाथ, अनेक प्रकारके शस्र और अत्रुओंके सहस्रो शिर काट 
दिये ॥ १२॥ 
तस्मिन्सैन्ये. महावतें पालालाघतेखनिभे । 
निमञ्नं तं रथं सत्वा नेदुः संशप्तका छुदा ॥१३॥ 
उस समुद्रूणी विशार सेनाके चक्रमे जो पातालके.भंवरकें समान था, अज्ठुनके उम रथको 


डूबता हुआ देख, संशप्तक प्रसन्न होकर गजने रगे ॥ १३॥ 
३६ (म. भा, कणे. ) 
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स पुरस्तादरीन्हत्वा पश्चार्धनोत्तरेण च । 

दक्षिणेन च बीभत्सुः कुद्धो रुद्रः पढानिव ॥ १४ ॥ 
जैसे प्रसयकालमें शिव क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं, बैसे ही अर्जुन पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें घूमकर शत्रुओंकी मारने लगे ॥ १४॥ 

अथ पाश्वालचेदीनां सञ्जयानां च मारिष । 

त्वदीये? सह संग्राम आसीत्परमदारुणः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! उधर तुम्हारी सेनाके सङ्ग सृञ्जय, पाश्वाल ऑर चेदि देशके क्षत्रिय वीर अत्यंत 
घोर युद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 

कूपश्च कृतवर्मा च राकुनिश्चापि सौबलः । 

हृष्टसेनाः सुसंरव्धा रथानीकैः प्रहारिणः । ॥ १६॥ 
तुम्हारी ओरसे रथियोंकी सेनामें प्रहार करनेमें कुशल कृपाचार्य, कृतत्र्मा और सुवलपुत्र 


~ 


शकुनि ये क्रुद्ध होकर, प्रसन्न हुई सेनाके साथ ॥ १६ ॥ 

कोसलैः कारिमत्स्यैश्च कारूषैः केकयैरपि । 

ठारसेनैः शार वीरैयुयुधुर्युदध दुर्मदाः ॥ १७॥ 
कोसल, काशि, मत्स्य, कार्प, कैकय और शूरसेन देशके अत्यन्त शार क्षत्रियोंसे-ये युद्ध दुमेद 
वीर युद्ध करने लगे ॥ १७॥ 


तेषामन्तकरं युद्धं देहपाप्मप्रणारानम्‌। 

शद्गविदक्षत्रवीराणां धर्म्य स्वर्थे यरास्करम्‌ ॥ १८॥ 
यह धमेके अनुसार होनेवाला घोर युद्ध शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वीरोंको स्वर्ग पहुँचानेवाला 
यश देनेवाला और पाप, प्राण तथा देहका नाश करनेवाला हुआ ॥ १८॥ 


ठुयाधनोऽपि साहितो श्रातृमि भरतषभ । 
गुतः कुरुप्रवीरैश्च मद्राणां च महारथैः ॥ १९॥ 
भरतकुल सिंह ! अनन्तर राजा दुर्योधन भी अपने भाइयोंके समेत, कुरुवीरोसे और 
मद्रदेशके महारथी बीरॉसे सुरक्षित होकर ॥ १९॥ 


Ce 02 


पाण्डचेः सहपाश्चालैश्चेदिभिः सात्यकेन च । 
युध्यमानं रणे कण कुरुवीरोऽभ्यपालयत्‌ ॥ २० ॥ 
haa he) 


समरमें पाण्डवों, पाञ्चालो, चेदिदेशके वीरों और सात्यकिके साथ युद्ध करते हुए, कर्णकी 
रक्षा करने लगे ॥ २० ॥ 


ह छ ५ 
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कर्णोऽपि निशितेबोणेर्विनिहत्य मदाचसूम ! 
प्रसद्य च रथश्रेष्ठान्युधिछ्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
कर्ण भी अपने तेज वाणोसे पाण्डबॉकी महान्‌ सेनाको मार कर, श्रेष्ठ रथियॉको व्यथित 
रके, युधिष्ठेरको पाडा देने लगा ॥ २१ ॥ 
विपञ्रायुध देहासून्कृत्वा दाचून्लहस्ररा! 
युक्त्वा स्वगयशोभ्यां च स्वेभ्यो सुदसुदावहत्‌ ॥ २२॥ 
बह शत्रओके सहस्रं वीरोंको वाहन, श्र, शरीर ऑर प्राणांसे रहित करके, उनको स्वग 
ओर यश युक्त करके, अपनी सेनाको प्रसन्न करने लगा ॥ २२ ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
यत्तत्प्रविइय पाधानां सेना कुवेद्धनक्षयम । 
कणा राजानम्रभ्धच्छेत्तन्ममाच धव सञ्जय ॥२३॥ 
शृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पाण्डवोंकी सेनाम प्रवेश करके ओर अनेळ बीरॉका नाश करके 
कण राजा युधिष्ठिर्के पास किस प्रकार गया ? सो हमसे कहो ॥ २३॥ 
के च प्रवीराः पाथानां युधि कणमवारथन्‌ । 
कां प्रमथ्याघिरथियुधिछ्िरमपीडयत्‌ ॥ २४॥ 
उस समय पाण्डबोके कौन कौनसे प्रमुख बीरोने युद्धम कपके! रोका ? और किनको कुचल 
कर सूतपुत्र कणने युधिष्ठिरको पीडित किया ? ॥ २४॥ 
ससजय उवाच 
धृष्टयुम्नसुखान्पार्थारदृष्टा कर्णी वघवस्थितान्‌ । 
समभ्यधावत््वरितः पाश्चालाञ्शाच्चकशेनः ॥ २८॥ 
सञ्जय बाले- हे राजन्‌ ! जब झत्रुनाशन कणने धृष्टयुम्न आदि पांचाल वीरॉको युद्धे खडा 
देखा तब शीधतासे उनकी ओर दोडे ॥ २५ ॥ 
त तूणसाभिधावन्तं पाश्चाला जितकाशिनः 
मत्युद्ययुमहाराज हंसा इव महाणवम्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज | करणको शाप्रतापूवक आक्रमण करते देख बिजयसे प्रकाशित होनेवाले पाश्चाल बीर 
उनकी ओर इश प्रकार दोडे जैसे हंस महा सरोबरकी ओर दौडत हैं ॥ २६॥ 
ततः शङ्कसहस्राणा निस्वनो हृदर्यरासः 
प्रादुरासाढु भयतो भेरीशब्दश्च दाढण! ॥ २७॥ 
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उसा समय दाना आरसे सहर्खा शंखोंका मधुर शब्द होने लगा । साथ ही भयंकर भेरीनाद 
होने लमा ॥ २७ ॥ 
% 
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नानाचादिञ्ञनावत्च ।ह्विपाश्वरथनिस्वनः । 

सिंहनादश्च वीराणाम मव हालणरतदा ॥ २८ ॥ 
दोनों ओरसे नाना प्रझारके बाजाओकी आवाज, हाथियोंके चिंघाडने, थोडॉके हींसने और 
रथाके पहियोंका शब्द होने लगा; बीरोंके सिंहनादका दारुण शब्द होने लगा ॥ २८ ॥ 


साद्रिद्रसाणंचा भाबः सयातास्वुदमस्धरस्‌ | 

साकन्दग्रहनक्षत्रा द्योश्व व्यक्त व्यघूणत ॥ ९५ ॥ 
उस शब्दस पवत, वृक्ष आर समुद्राक साहेत एथ्वा, वायु आर मेधा साहित आकाश य, 
चन्द्रमा, ग्रह आर नक्षत्रक सहित स्वगं घूमतसं दाखने लगे ॥ ९९ ॥ 


अति भूतानि तं दाव्द भनिरेऽति च षिव्यथुः । 
यानि चाप्लवसक्त्वानि प्राघस्तानि शतानि च ॥ ३०॥ 


जिन वलूबान्‌ प्राणियोने उस शब्दको सुना, बे सव अति विच्दल होने लगे, और उनमें जो 


दुबल प्राणी थे, वे प्राय; मर गये ॥ ३० ॥ 


अथ कणों खशां कृद्धः शीघमस्त्र्ुदीर यन्‌ । 

जघान पाण्डवीं सेनामालुरीं मघवानिव ॥ ३१॥ 
तब कणने अत्यंत क्रोध करके शीघ्रतासे अपने तेज अखने पाण्डवोकी सेनाको इस प्रकार 
मारना आरम्भ किया, जैसे इन्द्र राक्षपोद्धी सेनाका नाश करते हैं ॥ ३१ ॥ 


स पाण्डवरथांस्लुणे प्रचिझ्य विसज़ज्शरान । 
._  पभद्रकाणां भवरानहनत्सप्तससतिम्‌ ॥ ३२॥ 
कणने पाण्डबॉको रथ सेनामें प्रवेश करके अपने तेज बा्णोकी वपां करके सतहत्तर प्रभद्रक 
वंशी प्रधान वीरोंको मारा ॥ ३९ | 
ततः खुपुक्षनिदिते रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । 
अवधीत्पञ्चविशत्या पाञ्चालाम्पञ्चर्विशातिम्‌ ॥३३॥ 
उसी समय रथियोंमें श्रेष्ठ महारथी कणने अपने सुंदर पंवाले तेज पच्चीस बार्गासे पाश्वाल 
देशके पच्चीस क्षत्रियोंकी मारा ॥ ३३॥ 
रुचणपुङ्केनाराचैः परका यविदारणेः । 
चेदिकानवधीह्वीरः चातशोऽथ सहस्रशः ॥ ३४ ॥ 
सत्रुओंके शरीरको विदीर्ण करनेवाले सुवर्णमय उत्तम पह युक्त तेज नागच वाणोसे चेदि 
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शके सेकडो और सहस्रां धत्रियांको वीर कर्णने मारा ॥ ३४ ॥ 
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ते तथा समरे कमं कुवाणमहिभालुषम । 

परवद्व॒सहाराज पाश्वालाना रथब्रजाः ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! करणको इस प्रकार समरमें अतिमानुष कम करते देख, पाश्चाल देशके रांथयाने सव 
ओरसे घेर लिया ॥ ३५ ॥ 

ततः संधाय विशिखान्पश्च भारत दुःसहान्‌ । 

पाश्चालानवधात्पश्च कणा वकलंना इष! ॥ ३६ ॥ 
हे भारत ! तब बलवान्‌ वैकपैन कर्णने अपने धनुष पर पांच दुःसह बाण चढाये ओर उनसे 
पांच पाञ्चाल क्षत्रियोंको मारा ॥ ३६॥ 

भानुदेवं चित्रसेनं सेनाबिन्दुं च भारत । 

तपन शारसन च पाश्चालानवधाद्रण ॥ ३७ ॥ 
उन पांचोंके नाम ये थे- भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन और शूरसेन । इन प्रधान 
पांच बीरोको युद्धम करणने मारा ॥ ३७॥ 

पाञ्चालेषु च दारेषु वध्यसानेछु सायकैः । 

हाहाकारो महानासीत्पाञ्चालानां महाहचे ॥ ३८॥ 
उस महायुद्धमें बाणेसि उन शूरवीर पाथ्वालॉके मारे जानेसे पावाल सेनाम महान्‌ हाहाकार 
होने लगा ॥ ३८॥ 

तेषां संकीयमाणानां हाहाकारकूता दिशः ! 

पुनरेव च तान्कर्णो जघानाझु पतन्रिभि। ॥ ३९॥ 
उन इधर उधर बिखरे हुए सेनिकोंके हाहाकारसे सव दिशा पूरित हो गयीं। फिर कणेने 
उनको भी वाणॉंसे तुरंतही मार डाला ॥ ३९ ॥ 

चक्करक्षौ तु कर्णस्य पुत्रौ मारिष दुजे यौ | 

सुषेणः सत्यसेनश्च त्यक्त्व प्राणावयुध्यताम ॥ ४०॥ 
है मारिष | कणके दो दुजेय पुत्र सुपेण ओर सत्यसेन, जो उनके रथके पहियोंकी रधा कर 
रहे थे, वे भी अपने प्राणोंकी आशा छोडकर घोर युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

पृष्ठगोपस्तु कणस्य ज्येष्ठः पुरो महारथः 

वृषसेनः स्वयं कण एतः पथपाल्यल्‌ ॥४१॥ 
कणेका बडा बेटा वृपसेन कणके रथका पृष्ठरक्षक था, वह स्वयं कर्णके पृष्ठभागकी रक्षा कर 
रदा था ॥ ४१॥ 

पृष्टयुस्त। सात्यकिश्च द्रोपदेथा उकोदरः 

जनमेजयः शिखण्डी च प्रयीराश्च घ मद्रका! ॥ ४२॥ 


तब इष्टयुम्, सात्याके, द्रोपदीके पांचा पुत्र, भीमसेन, जनमेजय, शिखण्डी, प्रभद्रक 
प्रसुख वीर ॥ ४२ ॥ 
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चेदिकेकयपाञ्चाला यमौ मत्स्याश्च दंदिता! । 

समभ्यधावन्नाधेयं जिघांसन्तः प्रहारिणः ॥ ४३॥ 
चेदि, केकेय, पाञ्चाल, मत्स्यदेशीय प्रहार करनेवाले वीर तथा नङुल और सहदेव कवच 
धारण करके, राधापुत्र कर्णको मार डालनेकी इच्छासे उसपर दौडे ॥ ४३ ॥ 

त एनं विविधे? शास्त्रैः शारधाराभिरेच च। 

अभ्यवर्षन्चिर॒द्वन्तः प्रावृषीवाम्बुदा गिरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे वर्षाकालमें पर्वतके ऊपर मेघ जलकी धारा वर्षते हैं, उसी प्रकार वे सब वीर अपनी 
सेनाको कुचलनेवाले कर्णके ऊपर अनेक प्रकारके शस्र ओर बाण वर्षाने लगे ॥ ४४॥ 

पितरं तु परीप्सन्तः कणपुत्राः प्रहारिणः । 

त्वदीयाश्चापरे राजन्वीरा वीरानवारयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपने पिताकी रक्षा इच्छिनेवाले प्रहार कुशल कर्णके पुत्र और तुम्हारी सेनाके 
दूसरे अनेक बीर उन वीरांसे युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 

सुषेणो भीमसेनस्य छित्वा भछेन कासुकम्‌। 

नाराचैः सप्चाभिर्विद्‌ध्वा हृदि भीमं ननाद ह ॥ ४६॥ 
सुपेणने अपने भक्त बाणसे भीमसेनका धछुप काट दिया और उनके हुदयमें सात नाराच 
बाण मारकर भयंकर गजने लगा ॥ ४६ ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय सुदृर्द भीमविक्तमः । 

सज्यं घृक्षादरः कृत्वा सुषेणस्पाच्छिनद्धदुः ॥ ४७॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी भीमसेने दुसरा सुदृढ धनुप लेकर उसपर रोदा चढाया, ओर 
सुपेणका धनुष काट दिया ॥ ४७॥ 


विव्याच चेनं नवभिः कुद्धो उत्यन्निवेषाभिः । 

कण च तूण वव्याध चिलघत्या दात! शारः ॥ ४८ ॥ 
फिर क्रोध करके नृत्य करते हुएसे भीमने सुपेगको नौ बाणोंसे विद्ध किया और कर्णको 
शीघ्र ही तिदचर तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ४८ ॥ 


सत्यसेनं च दराभिः साम्वसूतध्वजायुधम्‌। 
पञ्चता सुहृदा मध्य कणएुत्रमपातयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
NO NUN 


अनन्तर कणपुत्र सत्यसेनको भीमने मित्रांके बीचमं उनके देखते ही दस बाण मारकर उसके 
घोडे, सारथि, ध्वज और आयुर्धोसहित काट दिया ॥ ४९ ॥ 
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क्षुरप्रणुन्नं तत्तस्य शिरञ्चन्द्रनिभाननस्‌। 
शुभदशनसेवासीक्नालभ्रष्टमिवास्वु जम ॥ ५० || 
भीमके क्षुरसे कटा हुआ सत्यसेनका चन्द्रमुखवाला शिर इस प्रकार कटकर प्रथ्वीमें सुंदर 
दिखाई दे रहा था, जैसे दण्डीसे टूरकर कमल पुष्प गिरता है ॥ ५० ॥ 
हत्वा कर्णसुतं भीमस्तावकान्पुनरादयत्‌ । 
कृपहार्दिक्यथोदिछत्त्वा चापे तावप्पथादंयत्‌ ॥५१॥ 
कणेके पुत्रको मारकर भीमसेन फिर तुम्हारे अन्य वीरोंको कुचलने लगे । उन्होंने कृपाचार्य 
और हार्दिक्यके धनुपोको काटकर उनको भी घायल किया ॥ ५१ ॥ 
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दुः'शासनं च्रिभिविदूष्वा शकुनि षड्मभिरायसेः 

उलूकं च पतत्रिं च चकार विरथाघुभौ ॥ ५२॥ 
दुःशासनको तीन बाण और शकुनिको छः लोहेके बाण मारकर विद्ध किया । इसके पश्चात्‌ 
अपने तेज बाणोंसे उळूक और पत्रि इन दोनोंकों रथहीन कर दिया ॥ ५२॥ 

हे सुषेण हतोऽसीति ब्रवन्नादत्त सायकम । 

तप्स्थ कर्णेश्विच्छेद त्रिभिश्वेनमताडयत्‌ ॥ ५३॥ 
इसके पश्चात्‌ तीक्ष्ण बाण हाथमें लेकर चलाते कहा कि, हे सपेण ! तुम मारे गये। कर्णने 
उस बाणको अपने बाणसे काट दिया और भीमसेनको तीन बाणोंसे घायल किया ॥ ५१॥ 


अथान्यमपि जग्राह सुपवाण खुतेजनम्‌। 
सुषेणायाखज्गीमस्तमप्यस्याच्छिनद्घ्ृषः ॥ ५४॥ 


तब भीमसेनने दूसरा उत्तम तेजबाण लेकर सुषेणकी ओर चलाया, कर्णने उसको भी काट 
गिराया ॥ ५४ ॥ 


पुन! कणेस्त्रिसप्तत्या भीमसेनं रथेषुमिः 
पुत्रं परीप्सन्विव्याध छूरं कूरीर्जिघांसथा ॥ ५७५ ॥ 


अनन्तर कणेने अपने पुत्रको रक्षाके लिये घोर पराक्रमी भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर तिहत्तर बाण मारे ॥ ५५ ॥ 


खुषणस्तु धनुण्ह भारसाधनस्ुत्तसम्‌ । 
नकुलं पश्चमिषांणैर्षाहोरुरसि चाद॑यत्‌ ॥७५६॥ 


सुषेणने भार सहन करनेवाला उत्तम घनुष धारण करके नकुलके हृदय ओर हाथोंमें पांच 
बाण मारे ॥ ५६९ | 


२८८ महाभारते [ कणयघपः 


PUN SEU APU UPS SUD SD US OD ND NUD DUE UT 


नछुलस्तं लु विंशत्या विदध्या भार सहैषडैः । 

ननाद वलयन्नादं कणस्य भथमादधत ॥ ५७ ॥ 
नकुलने भी सुपेणको भार सहन कर्नेमे समर्थ बीस बार्णोंसे विद्ध किया और गरने लगे । 
नकुलके गजनेसे दण बहुत डर गये ॥ ५७ ॥ 

ते सुषेणो सहाराज विद्ध्वा दशाभिराशुगे: 

चिच्छेद च घलु! शीघं छुरप्रेण महारथः ॥ ७८ ॥। 
है महाराज ! अनन्तर महारथी सुपेणने दस बा्णॉसे नकुछकी विद्ध करके, शीघदह्दी अपने 
तेज क्षुरप्र घाणसे उनका थनुप काट दिया ॥ ७८॥ 

अधान्यद्धलुरादाय नछुलः कोधसून्छितः 

संपण वहुभिवाणेवोरयामास संयुग ९ ॥ 
अनन्तर नकुलने अत्यंत क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और सुपेणको नो चाण मारकर उसे 
युदधर्मे रोक दिया ॥ ५९ ॥ 

स ठु वाणेडिञो राजन्नाच्छावय परचीर 

जपे सारथिं चास्य सुपर्ण च ततस्िभिः 

चिच्छेद चास्य सुदृढं घलु संछेस्त्रिभिस्त्रिषा ॥ ६०॥ 
राजन्‌ ! शत्रुवीरोका नाश करनेवाले नकुळने अपने वाणोसे सव दिशाओऑको पूरित कर दिया; 
फिर तीन वाणांसे सुपेण और उसके सारथिको मी घायल किया । अनन्तर तीन तेज भल 
बाणासे उनके धनुपंके तीन टुकड़े कर दिये ॥ ६० ॥ 

अधान्यद्धलुरादाय सुषेणः कोधसूळित! 

अविध्यन्नऊल ष्या सहदेवं च सप्तासिः ॥ ६१ 
फिर सुपेणने रोध करके दूसरा धनुष लिया और नकलको साठ ओर सहदेवको सात वार्णोसे 
विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

तद्युडं सुम हद्धोर साखी देवारुरोपसम्‌ । 

निघ्नतां सायकेस्तूणेमन्योन्यस्य धर्घ प्रति ॥ ६२॥ 
यह युद्ध देवासुरयुद्धके समान भयंकर हुआ । एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे शीधरतापूर्वेक 
घोर बाण चलाकर परस्पर घायल करने लगे ॥ ६२ ॥ 

सात्याकिधषसेनस्य हत्वा सूतं निमिः शरेः 

घद्चाश्चिच्छद अछुन जघानाश्वांख्च सघभिः 

ध्वजसकेषुणोन्मथ्घ निसिस्तं हृ्यताडयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सात्यकिने तीन बाणोंसे इपसेनके सारथिको मार डाला । एक भछ बाणसे उसका धनुष 
काट दिया और सात वार्णोसे उसळे घोडोंको मार डाला और एक बाणसे ध्वजा काट दी, 
फिर तीन वाण उसके हृदयमें मारे ॥ ६२॥ 


अ 
भ्रध्याय २२ ] छकणपर्च 


अथावसन्नः स्वरथे सुद्ठतात्पुनरुत्थित! । 

अथो जिघांसुः रैनेयं खडूगचमंभदभ्ययात्‌ ॥ ९४ ॥ 
उन बाणोके लगनेंते क्षण मरके लिये उसे मूच्छा हो गयी और वह अपने रथपर ही बैठा 
रहा । अनन्तर उठकर सात्याकेको मारनेके लिये ढाल ओर तलवार लेकर उनकी ओर 
दोडा ॥ ६४ ॥ 

तस्य चाछुवतः शीघ्र वृषसेनस्थ सात्याके! । 

वराहकर्णेदेशषाभिरविध्यदासिचर्मणी ॥ ६७ ॥ 
सात्यकिने दुपसेनको शीघ्रतासे आते देख वराहकर्ण नामक दस बाणोंसे उसका खड्ग और 
दालकी काठके गिरा दिया ॥ ६५॥ 

दुःशासनस्तु तं दृष्टा विरथं व्यायुधं कुतम्‌ । 

आरोप्य स्वरथे तूणेमपोवाह रथान्तरम ॥ ६६॥ 
दुःशासनने वृषसेनको रथ और शस्रहीन हुआ देखकर तुरंत ही अपने रथपर चढ़ा छिया 
और युद्धसे हटा दिया ॥ ६६ ॥ 


अथान्यं रथमास्थाय घृषसेनो महारथः । 

कणस्य युधि दुर्धष पुनः एछमपालयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनन्तर महारथी इपसेन दूसरे रथपर चढ़कर युद्धमें आये । इसके पश्चात्‌ फिर दुर्थष बृपसेन 
युद्धमें करके पृष्ठमागकी रक्षा करने रगे ॥ ६७ ॥ 

दुःशासनं तु शैनेयो नवेनेवभिराशुगैः । 

विसूताश्वरथं कृत्वा ललाटे न्रिभिरापँयल्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर सात्यकिने नो नये वाणेसे दुःशासनको रथ, सारथि और घोडोसे विरद्वित किया और 
उनके माथेमें तीन बाण मारे ॥ ६८॥ 

स त्वन्यं रथमास्थाय विधिवत्कल्पितं पुनः । 

युयुधे पाण्ड्भिः साधे कर्णस्याप्याथयन्यलंभ्‌ ॥ ६९ ॥ 
तब दुःशासन विधिवत्‌ योग्य घनाये, अनेक शल्मोंसे भरे दूसरे रथपर चढे और फर्णका दल 
बढानेके लिये पाण्डवोंसे युद्ध करने लगे ॥ ६९ ॥ 

चुष्टयुम्नरततः कर्णमविध्यदशभिः दारे! । 

दौपदेथास्त्रिसतत्या युयुधानस्तु सप्तभिः ॥ ७० ॥ 
तव धृष्टयुम्नने कर्णको दस बाण मारकर विद्ध किया, ट्रौपदीके पुत्रोने तिहत्तर, सात्यकिने 
सात, ॥ ७० ॥ 

३७ (म, सा, कणे, ) 
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महाभारते [ कपावघपर्य 
सीससेनञ्चतुःपष्टया सहदेवश्च पंचभि! । 


नकुलस्त्रिशता वाणे! दातानीकश्च सप्तभिः । 
शिखण्डी दशासिर्वीरो धर्मराजः दातेन तु 


आप 


॥७१॥ 
भीमसेनने चोसठ, सहदेवने सात, नकुलने तीस, शतानीकने सात, शिखण्डीने दस और 


वीर धर्मराज युथिष्टिरने सौ बाण कर्णको मारे ॥ ७१॥ 
एते चान्ये च राजेन्द्र प्रवीरा जयसुद्विन। । 
अभ्यदेयन्महेष्वासं सूतपुत्रं महामृधे 


॥ ७२॥ 
राजेन्द्र ! उस घोर युद्भमें इनकी आदि लेकर ओर भी अनेक प्रधान वीर अपनी विजयकी 
उच्छासे महा धनुर्धर सतपुत्र कर्णको पीडित करने लमे ॥ ७२॥ 


तान्सूतपुचो विशिखेदैशाभिदेदाभिः किते? । 
रथे चारु चरन्वीरः प्रत्यविध्यदरिदमः ॥७३॥ 
रथसे उत्तम रीतिसे विचरनेवाले शत्रुदमन वीर सतपुत्र कणेने उन सब वीरोंको दस दस बाण 
मोरे ॥ ७३ ॥ 
तमत्नाछवीय कर्णस्य लाघवं च महात्मनः । 
अपइ्थाम महाराज तददू्ुतमिवा भवत्‌ ॥ ७४॥ 
हे महाभाग ! हमने उस समय महात्मा कर्णके अखल और शीघ्रताकों देखा, उस समय 
उन्होंने ञद्‌भुतसा कर्म क्रिया ॥ ७४॥ 
न च्याददानं दहशुः संदधार्न च खायकान। 
विशुञ्चन्तं च संरर्भाइहशुस्ते महारथम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उस समय कणो वाण निकालते, धनुपपर चढाते किसीने भी नहीं देखा; केवल उस महा- 
रथीको क्रोधपूर्वेक वाणॉंको छोडते ही देखा ॥ ७० ॥ 
व्यौवियद्‌ भूर्दिा्ाु प्रणुन्ना निदितेः दारे! । 
अरुणाश्राषृताकारं तस्मिन्देदो वभौ वियत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्तरिक्ष, आकाश, प्रथ्वी और सब दिशाएं तीक्ष्ण बाणोंसे पूरित हो गई, उस प्रदेशमे 
आकाश लाल रंगके वादलॉसे आच्छादित इुआसा दीखने लगा ॥ ७६ ॥ 
नत्यत्षिव हि राधेयञ्चापहस्तः प्रतापवान्‌। 
छेर्चिद्वः प्रत्यविध्यत्तानेकैक नियुणेः दारैः ॥ ७७ ॥ 

उस समय महाप्रतापी घनुपधारी राधापुत्र कणे नाचते हुए मचुष्यके समान दीखते थे, 
जिसने कर्णको एक एक बाणसे विद्ध किया था, कर्णने उनमेंसे प्रत्येकको उससे तिशुने बाण 
मारकर घायल किया ॥ ७७॥ 


[थाय ३२] कर्णपचं _ २९१ 
दशाभिदेशभिश्रैनान्पुनर्चिद्ध्वा ननाद ह। 
एवसूतध्वजच्छत्रास्ततस्ते विवरं ददु ॥ ७८ ॥ 

कर्णने फिर दस दस बाणोंसे घोडे, सारथि, 'भज ओर छत्रों सहित इन सबको व्याकुल कर 
दिया और बह सिंहनाद करने लगा। तब पाण्डवॉके वीराने उसे आगे जानेके लिये मागे 
दया ॥७८॥ 

तान्प्रसुदून्महेष्वासान्राधेयः कारद््िभिः । 

राजानीकमसंवाघं प्राविशाच्छञ्रकरनः ॥ ७९॥ 
शत्रुकशन राधापुत्र कणने बाणोंकी वर्षोंसे उन महा धनुधेरोंकों कुचलकर राजा युधिष्ठिरकी 
सेनाम अबिरोध प्रवेश किया ॥ ७९ ॥ 

स रथांस्त्रिशतान्हत्वा चेदीनामनिवतिनाम्‌। 

राधेयो निशितेबाणेस्ततोऽभ्पाच्छ्यविछठिरम्‌ ॥८०॥ 
कणने अपने तीक्षण बाणोंसे युद्धसे पीछे न हटनेवाले तीन सो चेदिदेशीय रथियॉको मारा 
और फिर युथिष्ठिरपर भावा किया ॥ ८०॥ 

ततस्ते पाण्डवा राजञ्शिखण्डी च ससात्याकिः। 

राधेयात्परिरक्षन्तो राजानं पथवारयन्‌ ॥८१॥ 
दे राजन्‌ ! भीमसेन, नकुल, सहददेव-पाण्डव , शिखण्डी और सात्यकिने राधापुत्र कर्णसे 
राजा युथिष्ठिरकी रक्षा करनके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८१॥ 

तथैव तावकः सर्वे कणे दुवारणं रणे। 

यत्ताः सेनामहेष्वासाः पयेरक्षन्त सवशः ॥ ८१॥ 
इस प्रकार तुम्हारी ओरके सब महा धनुधर शूरवीर चारों ओरसे अनिबाय कणकी प्रयत्न- 
पूवंक रक्षा करने लगे ॥ ८२॥ 

नानावादित्रघोषाञ्च प्रादुरासन्विशां पते । 

सिहनादश्च संजज्ञे शाराणामनिवरतिनास्‌ ॥८३॥ 
हे एथ्बीपते | उस समय दोनों ओरसे अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे । इसी प्रकार युद्धसे 
पीछे न हरनेवारे शूरवीर लोग सिंहके समान गजने रुगे ॥ ८३॥ 

ततः पुनः समाजग्सुर भीताः ङुरुपाण्डवाः । 

युविछिरछुखाः पाथाः सूतपुत्रसुखा चयम्‌ ॥८४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्रार्थिशो च्याय: ॥ ३२॥ १९४४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिरको आगे करके सब कुन्तीपुत्र और कर्णको आगे करके हम कौरव 
रोग निर्भय होकर युद्ध करने रुगे ॥ ८४ ॥ 


॥ मद्दाभारतके कर्णपर्वमे बच्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ १९४०॥ 


> 


२९९ मरद्दाभारते [ कर्णधघपे 


सेजय उवा'व 

चिद्यं कर्णस्तां सेनां धर्मराजसुपाद्रवत । 

रथहर्त्यश्वपन्तीनां सहस्रैः परिवारित! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! सहस्रां रथ, हाथी, घोडे और पदातियोंसे घिरे हुए कर्ण 
उस सेनाको तोडकर युधिएिरकी ओर दोडे ॥ १ ॥ 

नानायुधलहस्ाणि प्रेषितान्यरिभिवषः । 

छित्त्वा बाणरातैसुग्रेस्तानविध्यदर्सश्रम। ॥२॥ 
शत्रुओंकी ओरसे चलते हुए अनेक प्रकारके सहस्रं शख्रोंको काटकर सावधान कणने उन 
सव वीरोंको अपने सैकडों तेज बार्णोसे निर्मयतापूर्वक बीच डाला ॥ २॥ 

निचकते शिरांस्येषां वाहुनूरुश्च स्वेशः । 

ते इता वसुधां पेतुभग्ना्यान्ये विदुद्रर्वुः ॥३॥ 
उसने सर्वथा शत्रुओंके शिर, हाथ और जांघोंको काट डाला । वे मर कर पृथ्वीमे गिर गये, 
दूसरे घायल होकर भाग गये ॥ ३॥ 

द्राविडान्ध्रनिपादास्तु पुनः सात्यकिचोदित्ाः । 

अभ्यदंयञ्जिघांसन्तः पत्तयः कर्णमाहवे ॥४॥ 
सात्याकिकी प्रेरणासे फिर कर्णको युद्धर्गे मार डालनेकी इच्छसे द्रविड, आन्ध्र और निषाद- 
देशके पैदल सैनिकोने उसपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 

ते विवाइशिरस्राणाः प्रहताः कर्णसायकैः । 

... _ पेतु! एथिव्यां युगपच्छिन्नं शालवनं यथा  ॥५॥ 
जेसे वायु चलनेसे शालके वृक्ष टूटकर प्ृथ्वीमें भिर जाते हैं, वैसे ही वे कर्णके बाणोसे घायल 
होकर हाथ, शिर ओर कबच आदिसे रहित होकर एक साथही ए्वीपर गिर पडे ॥ ५॥ 

एवं योधर्ातान्याजो सहस्राण्ययुतानि च । 

हतानीयुमेही देहेयरशासापूरयन्दिदाः ॥६॥ 
इस प्रकार युद्धमें सैकडों, हजारों और लाखों वीर मरकर शरीरसे एथ्वीमें गिर पडे, तो भी 
उन्होंने अपने यश्चसे सब दिशाओको पूर्ण किया ॥ ६ ॥ 

अथ वैकर्तनं कणे रणे कुद्धमियान्तकम्‌ । 
३३३. षड इज या मन्जीषदिरिष = 9 
जेसे वेद्य मन्त्र ओर औषधियोंसे रोगको रोकता दे, ऐसे ही समरमें क्रोध भरे, यमराजके 
समान घेकतेन कर्णको पाश्वाल और पाण्डवोने अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ ७॥ 
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स तान्प्रशद्याभ्यपतत्पुनरेव युधििरम्‌ । 

मन्त्रोषविकियातीतो व्याधिरत्युल्यणो यथा ॥८॥ 
असे मन्त्र और औपषधियोको न मानकर प्रबळ रोग बढता है, पैसे ही सब बीरोंको रोंदकर 
कणे युधिष्ठिकी ओर दोडे ॥ ८ ॥ 

स राजग्राद्विभी रुद्धः पाण्डुपाश्वालकेकथे! | 

नाशकत्तानतिकान्तु सत्युत्रक्मविदो यथा ॥९॥ 
जैसे ब्रह्मवेताओंको मृत्यु नहीं मार सकती, पेसे ही कणे उन सबको लांघकर आगे नहीं जा 
सका । राजाकी रक्षा चाहनेवाले पाण्डव, पाश्चाल और केकयोने फिर कर्णको रोक दिया ॥९॥ 

ततो युधिष्ठिरः कणेमदूरस्थं निवारितम्‌ । 

अब्रवीत्परवीरप्न। कोधर्सरक्तलोचनः ॥ १०॥ 
अनन्तर कर्णको पास ही रोक दिया गया देख, शनत्रुवीरनाशन महाराज युधिष्ठिर क्रोधसे 
आंखे लाल कर बोले ॥ १० ॥ 

कणे कर्ण वृधारष्टे सूतएत्र वचः श्रृणु । 

सदा स्पर्थेसि संग्रामे फल्णुनेन यशाध्विना । 

तथास्मान्वाधसे नित्यं घातेराष्ट्रमते स्थितः ॥११॥ 
रे खतपुत्र कणे ! हे मिथ्यादक्षी कणे! तू हमारे बचन सुन । तू सदा संग्राममे यशस्वी अर्जुनके 
सङ्ग स्पर्धा करता है, सदा ही शतराष्ट्रपुत्रके मतमें रहकर हमारी हानि किया करता है ॥११॥ 

यडलं यचच ते वीये प्रद्वेषो यश्च पाण्डुषु । 

तत्सर्वे दशेयरवाद्य पौरुषं महदास्थितः । 

युद्धश्रद्धां च तेञ्याहं विनेष्यामे महाहवे ॥ १२॥ 
आज तुम्हारे पास जो कुछ बल पराक्रम हों, सो दिखाओ ! तुम्हारे भनमें पाण्डबोंफे प्रति 
जो कुछ बैर या हवेय हो, सो दिखाओ; आज इम इस घोरयुद्धने तुम्हारी युद्धकी इच्छा 
नाश कर देंगे ॥ ११॥ 

एवसुक्त्या महाराज, कणे पाण्डुसुतस्तदा । 

सुवर्णपुङ्खे देशभिर्विव्याधायर्सयैः शितेः ॥१३॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर पाण्डुपुत्र युधिष्िरने लोहके बने सुवण पह्वाले दस तीक्ष्ण बाण 
कणपर चलाए ॥ १३ ॥ 

ते सूतपुत्रो नवभिः प्रत्यविध्यदरिन्दमः । 

वत्सदन्तेमेहेष्वासः प्रहसन्निव भारत ॥ १४॥ 
भारत ! शबुनाश्षन बडे घलुषवाले कथेने भी हंसकर नौ बत्सदन्त बाण युधिष्टिरकी ओर 
चलाय ॥ १४ ॥ 
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ततः क्षुराभ्यां पाञ्चाल्यौ चक्ररक्षौ महात्मनः। 

जघान समरे शारः शरें! संनतपवसिः ॥ १५॥ 
अनन्तर महात्मा युधिष्टिरके रथके पहियांकी रक्षा करनेवाले दो पाश्वाल देशीय नीरोको तीक्ष्ण 
्ुर बाणोंसे समरमें शर करणने मार डाला ॥ १५॥ 

ताबुभौ धर्सराजस्य प्रवीरौ परिपर्ट्वतः । 

~ Q ~ 

रथाभ्याशे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनवसू ॥ १६॥ 
बे दोनों श्रेष्ठ बीर महाराज युधिष्टिरके रथके पास पिछले भागम चन्द्रमाके पासके दो 
पुनवेसु मक्षत्रोंके समान प्रकाशित होते थे ॥ १६॥ 

युधिछिरः पुनः कर्णमविध्यत्त्रिशता दारे । 

सुषेणं सत्यसेनं च न्रिभिस्त्रिभिरताडयत्‌ ॥ १७॥ 
युथिष्टठिरने फिर कणकी तीस बा्णोसे घायल किया तथा सुपेण और सत्यसेनको भी तीन 
तीन बाण मारकर पीडित किया ॥ १७॥ 


शल्यं नवत्या विव्याध त्रिसप्तत्या च सूतजम्‌ । 

तांद्वास्य गोप्तून्विव्याध निभिस्रिभिरजिह्मगैः ॥ १८॥ 
शल्यकी नव्बे और सतपुत्र कर्णको तिहत्तर घाण मारे । उनके रक्षकोंकों सीधे जानेवाले तीन 
तीन बाण मारे ॥ १८॥ 

ततः प्रहस्थाधिरथिर्विधुन्वानः स कार्सुकम । 

भित्वा भल्लेन राजानं विद्ध्वा षष्टयानदन्छुदा ॥१९॥ 
तब अधिरथ पुत्र कर्णने हंसकर अपने धनुपक्रो घुमाते हुए एक भले राजा युधिष्ठिरका 
धनुष काट दिया ओर बह उन्हें साठ वाणोंसे विद्ध करके, प्रसन्न होकर गजेने लगे ॥१९॥ 

ततः प्रवीराः पाण्डूनामभ्यधावन्युधिष्ठिरम्‌ । 

सूतपुत्रात्परीप्सन्तः कणेमभ्यदयञ्दारेः ॥ २०॥ 
अनन्तर महाराज युथिष्टिरकी सूतपुत्र कणने रक्षा करनेके लिये पाण्डबोंकी सेनाके प्रधान 
बीर दोडे आये और कर्णके ऊपर बाण बाते हुए उसको पीडा देने लगे ॥ २०॥ 


सात्यकिश्चेकितानश्च युयुत्छुः पाण्डव एव च । 
घृष्टयम्नञ। शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥२१॥ 
सात्यकि, चेकितान, युयुत्सु, पाण्डय, धृश्चुम्न, शिखण्डी, ट्रौपदीके पुत्र और प्रभद्रक, ॥२१॥ 
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यसौ च भीमसेनश्च शिशुपालस्य चात्मजः | 

कारूषा मत्स्थरषाश्च केकया? काशिकोसला! । 

एते च त्वरिता वीरा वसुपेणसवारयन ॥२२॥ 
नकुल, सहदेव, भीमसेन और शिक्षुपालका पुत्र, कारप, मत्स्य, केकय, काशि और कोसळ 
देशके सब वीर शीघ्रता करके महाराजके पास पहुंचे ओर वसुपेणको रोकने लगे ॥ २२॥ 

जन्रमेजयश्च पाञ्चाल्यः कर्ण विव्याध सायकैः । 

वराहकणैनाराचेनोलीकैनि शितैः दारे! । 

वत्सदन्तैर्विपाठैश्च क्षुरमञ्रवकासुखैः ॥२३॥ 
उस समय पांचाल वीर जनमेजयने शीघ्र चलनेबाले बाणोसे फर्णको और वराहकण, नाराच, 
नालीक, तीक्ष्ण बाण, वत्सदन्त, विपाठ, क्षुरप्र, चटकामुख ॥ २३॥ 

नानाप्रहरणैश्रोग्रे रथहस्त्यश्वसादिनः । 

सर्वतोष्भ्याद्रवन्कर्ण परिवार्य जिघांसया ॥ २४॥ 
आदि अनेक प्रकारके भयंकर अखन शख्रेसे घायल किया। फिर रथ, हाथी और घुडसवारोंकी 
सेना लेकर कर्णको मार डालनेकी इच्छासे सब ओरसे विरकर आक्रमण किया ॥ २४॥ 

स॒ पाण्डवानां प्रवरे! सवतः ससभिद्रुलः । 

उदेरयट्टाह्मसरत्र दारैः संपूर यान्दिशा। ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार पाण्डबोके प्रधान वीरोंसे सव ओरसे आक्रमण होनेपर कणेने ब्रह्म असरको छोडकर 
बाणोंसे सब दिशाओंकी पूरित कर दिया ॥ २५॥ 

ततः शरमहाज्वालो वीथोष्ला कणे पावकः । 

निदहन्पाण्डववन चारुः पर्येचरद्रणे ॥ २६॥ 
तब बाणरूपी महान्‌ ज्याला और पराक्रम रूपी उष्णतासे युक्त, वीर कणेरूपी अग्नि समर 
चारों ओर घूमकर पाण्डव रूपी बनको जलाने लगी ॥ २६ ॥ 

स॒ संवार्य महास्त्राणि महेष्वासो सहात्मनाम्‌ । 

परहस्य पुरुषेन्द्रस्य शरैश्चिच्छेद काकम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर मदाधनुपधारी कणने महात्मा पाण्डव वीरोके अ्लॉका निवारण करके, इंसकर 
बाणोंसे महाराज युधिष्टिरका धनुष काट दिया ॥ २७ ॥ 

ततः संधाय नवति निमेषान्नतपर्वणाम्‌ । 

विभेद कवचं राज्ञा रणे कर्णः शितैः शरे। ॥ २८॥ 
अनन्तर क्षणमात्रे कणेने नव्ये तेज वार्णोका संधान करके, उनसे युद्धमें महाराज 
युधिष्ठिरका कवच तोड दिया ॥ २८॥ 
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तहमे हेसाविकृतं रराज निपतत्तदा । 

सर्विद्यदर्श तवितुः शिष्टं बातहते यथा ॥ २९॥ 
जैसे रसे मिला हुआ बिजली सहित मेव वायुका आघात पाकर नीचे गिरता है, बैसे ही 
उनका सुवणूपित कवच गिरते समय शामित हुआ ॥ २९ ॥ 

तदङ्गं पुरुपेन्द्रस्य अष्टवसं व्यरोचत । 

रत्मेरलेकू्त दिव्येव्यंत्र निशि यथा नभः ॥ ३०॥ 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरका कवच रहित दिव्य रत्तोसे अलंकृत शरीर ऐसे शोभायमान दीखने लगा 
जसे रात्रिम निरभ्र आकाश नक्षत्रोंसे चमकता हे ॥ ३०॥ 

स विवर्मा शरे। पार्थी रुधिरेण ससुक्षित! । 

कुदू सवीयसीं शक्ति विक्षेपाधिरथिं प्रति ॥ ३१॥ 
वाणोसे कवच रहित हुए वह कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर रुधिरसे भीग गये । उन्होंने क्रुद्ध होकर 
सवश! लोहेकी वनी शक्ति अधिरथपुत्र कणपर चलाई ॥ ३१॥ 

तां ज्वलन्तीसियाकादो शरेश्विच्छेद सप्तभिः । 

सा छिन्ना भूमिसपनन्मदेष्वासस्य सायकैः ॥ ३२॥ 
करणने सात बार्णोसे उस जलती हुईं अम्निके समान आती हुई शक्तिको आकाशमें काट डाला। 
महाधतुधर झणके वाणांसे करी हुई वह शक्ति पृथ्वीपर शिर पडी ॥ ३२॥ 

ततो वाह्योलेलांट च हृदि चैव युधिषिरः । 

चतुभिस्तोमरेः कणे ताडयित्वा सुदानदत्‌ ॥ ३३॥ 
तब युधिष्ठिरने कर्णके हाथ, ललाट और छातीमें चार तोमर मारे और प्रसन्न होकर गञेने 
लगे ॥ ३३ ॥ 

उद्व्न्रिदधिरः कणेः कुदधः सर्प इच श्वसन्‌ । 

ध्वज चिच्छेद भलछ्लेन जिभिविव्याघध पाण्डवम्‌ । 

इषुधी चार्य चिच्छेद रथ च तिलशो5डिछनत्‌ ॥ ३४॥ 
उनके लगनेते रक्तसे लिपटे हुए, क्रोधित सर्पके समान फुफकारते हुए, कणने एक भछ 
घाणसे महाराजकी ध्वजा काटकर, तीन बाणोंसे पाण्डपुत्रको घायल किया । अनन्तर उनके 
तूणीरॉको काटकर, रथके भी तिलके समान उकडे कर दिये | ३४ ॥ 

एवं पार्था व्यपाथात्स निहतपार्टिसाराथिः । 

अशक्लुवन्प्रसुखतः स्थालुं कर्णस्य दुर्मनाः ॥ ३९॥ 
इस प्रकार जिनके पहलेही पृष्ठरक्षक मारे गये थे, वे दुःखित मनवाहे युधिष्टिर कणके आगे 
खडे न रह सके ओर युद्धभूमिसे वे हट गये ॥ ३५ ॥ 
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तमभिद्रत्य राधेयः स्कन्धं संस्एदय पाणिना | 
अत्रचीत्प्रहसनत्राजन्कुत्स यन्निव पाण्डवम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! तब राधाएत्र कर्ण युविष्ठिरका पीछा करके, दाथसे उनका कन्धा छूर, दुष्कर 
और पाण्डपृत्रकी निन्दा करते हुए बोछा- ॥ ३६ ॥ 


कथं नाम कुले जातः क्षत्रधर्मे व्यवस्थित! । 

प्रजद्यास्समरे श्रून्माणात्रक्षन्महाहचे ॥ ३७॥ 
आप क्षत्रियोके उत्तम कुल्मे उत्पन्न हुए, क्षत्रिय धर्ममें स्थित होकर भी, महायुद्धे प्राणोकी 
रक्षाके लिये युद्धम शत्रुओंको छोडकर कैसे भाग सकते हो १ ॥ ३७ ॥ 

न भवान्क्षत्रधमेंषु कुशलोऽसीति मे मतिः । 

राह्म बले भवान्युक्तः स्वाध्याये यज्ञकमैणि ॥ ३८॥ 


इससे हमने जान लिया कि आप क्षत्रिय धर्ममें निपुण नहीं हं । केवर त्रक्र, पढना और 
यज्ञ करने आदि धर्मको ही जानते हैं ॥ ३८ ॥ 


मा स्म युध्यस्व कौन्तेय मा च वीरान्समासदः । 
मा चैनानमियं ब्रूहि मा च ब्रज महारणस्‌ ॥ ३९॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! आप कभी युद्ध मत कीजिये और वीरोके सामने कमी न जाओ । न इन 
वीरोंसे अग्रिय वचन कहिये, महाधुद्धमे कभी भी मत जाओ ॥ ३९ ॥ 


एवसुक्त्वा ततः पार्थे विखज्य च महाबलः) 

न्यहनत्पाण्डचीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्‌। 

ततः प्रायादूद्रूतं राजन्त्रीडन्निव जनेश्वरः ॥ ४०॥ 
ऐसा कहकर महाबलबात्‌ करणने युथिष्ठिरको छोड दिया । अनन्तर जैसे वज्रधारी इन्द्र 
दानवोंका नाश करते हैं, वैसे दी कर्ण पाण्डबॉकी सेनाका नाश करने लगे । रजिन्‌ ! राजा 
युधिष्ठिर भी लजित होकर तुरंत एक ओरको चले गये ॥ ४० ॥ 

अथ प्रयान्तं राजानमन्वयुस्ते तदाच्युतम्‌। 

चेदिपाण्डवपाञ्चालाः सात्यकिश्च महारथः। 

द्रौपदेयास्तथा शरा भाद्वीपुश्नी च पाण्डवौ ॥ ४१॥ 
अनन्तर समरसे हटा जानेके पश्चात्‌ वेदि, पाण्डव और पाञ्चाल वीर, महारथी सात्यकि. 
द्रौपदीके पांचों शुर पुत्र और पाण्डपुत्र माद्रीकुमार नकुळ, सहदेव भी अच्युत युधिष्टिर 
पीछे चले गये ॥ ४१ ॥ 

३८ ( म. भा. कणे. } 
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सहितो वीरैः एछगे। एछमन्वयात्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर युथिष्ठिरकी सेनाको युद्धसे ब्रिसुख होकर भागते देख, पीछा करनेदाले कौरव 
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शह्ुभरीनिनादैश कार्सयकाणां च निस्वने; । 
बभूव धार्तराष्ट्राणां सिंहनादरवस्तदा ॥ ४३ ॥ 
तब तुम्हारी सेनामें अनेक शङ्ख, मेर बनने लगे, और घल्नुपॉकी ध्यानि होने लगी। 


तुम्हार पुत्र दुयाधनक मालक [सहके समान यजन लग ॥ ४१ ॥| 


युविष्ठटिरसतु कौरण्य रथमारु्य सत्वर:। 
श्रुतकीतेमहाराज रष्टवान्कणविक्रमम्‌ ॥ ४४॥ 


कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज ! युधिष्टिर भी श्रुतकीर्तिके रथपर शाघ्रतासे चढे, फिर कर्णके पराक्रम- 
को देखने लगे ॥ ४४ ॥ 


काल्यमानं बलं इषट्रा धभराजों युधिष्ठिर 

तान्योधानत्रवात्कुदो दतेन वे सहस्रशः ॥ ४५ ॥ 
अपना संनाको भागते देख धमराज युधिष्टिर क्रोध करके अपने सब वीरासे बोले, ये कया 
ही रहा हे? मारो, मारो ! उन्हं हजारोंसे मारो ॥ ४५ ॥ 


ततो राज्ञाभ्यलुज्ञाताः पाण्डवानां महारथा! । 

भीससेनखुखाः सर्वे पु्नांस्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ ॥ ४६॥ 
महाराजका आज्ञा सुनते ही ममिसेन आदि सब पाण्डव महारथी तुम्हारे पुत्रांसे युद्ध करनेको 
दाउ ॥ ४६॥ 


अ'्वस्तु्ुलः शब्दो योधानां तत्र भारत । 

इस्त्यश्वरथपत्तीनां शासत्राणां च ततस्ततः ॥ ४७॥ 
है भारत | उस समय दोनों ओरसे हाथी, घोडे, रथी वीर और पैदल सैनिकोंका तथा 
शख्रोका घोर शब्द होने लगा ॥ ४७ ॥ 


उत्तिष्ठत प्रहरत प्रैताभिपततेति च | 
इति त्रवाणा अन्योन्यं जष्दुयोधा रणाजिरे ॥ ४८ ॥ 
र युद्धस एक दूसरेसे कहने लगा-- उठो, शस्र चलाओ, युद्ध करो; टूट पडो-- 


~ 


आद्‌ वाक्य बोलते हुए सब एक दूसरका मारन रभ्‌ ॥ ४८ ॥ 
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अञ्नच्छायेव लत्रासीच्छरवर्टिसिरम्बरे । 
समावृचेनरवरैनिन्नद्धिरितरेतरस्‌ ॥४९॥ 
बहा अस्रोसे आद्वृत हो परस्पर मारनेवाले नरश्रेष्ठ शूरोंके छोडे हुए बाणोंकी वृष्टिसे आकाशे 
येघोंळी छायासी हो गयी ॥ ४९॥ ं 
विपताकाध्वजच्छत्ना व्यश्वसूतायुधा रणे । 
व्यज्ञाज्रावधवाः पेठुः क्षितौ क्षीणा हतेश्वरा! ॥ ५० ॥ 
अनेक घायल राजा पताका, ध्वजा, छत्र, अश्व, सारथि, आयुध, शरीर और अवयबॉसे 
रहित होकर युद्धभूमिम मरकर गिर पडे ॥ ५० ॥ 
प्रवराणीच शैलानां शिखराणि ह्रिपोत्तसा! । 
सारोहा निहताः पेतुर्वज़सिन्ञा इवाद्रयः ॥ ६१ ॥ 
से पर्वतके उच्च शिखर टूटकर नीचे मागमें गिरते हैं, जेसे यजसे तोडे हुए पर्वत शिरते 
„ ऐसे ही महावतके सहित मारे गये हाथी प्रथ्वीपर गिर गये ॥ ५१ ॥ 
छिन्नसिन्नविपर्यस्तैवेसीलंकारविञ्रहे?। 
सारोहास्तुरगाः पेतुहेतवीराः सहस्रशः ॥ ५२॥ 
जिनके कवच, अलंकार और शरीर टूटकर अस्तव्यस्त होकर प्रथ्वीमें गिर गये हैं, ऐसे 
सहस्रां घोडे वीरोके सहित मर कर एथ्बीमे भिरे ॥ ५२॥ 


(०० 


विप्रविद्धायुधाड्ाश्र द्विरदाभ्वरयेहेताः । 

प्रतिवीरेश्व संसदे पत्तिसंचाः सहस्रशः ॥८३॥ 
उस संग्राममें शत्रुओंके वीर, हाथी, घोडे और रथोंसे मारे गये; हजारों पेदल सैनिकोंके 
समूह युद्धम मरकर गिर पडे थे। उनके आयुध और शरीरके अवयव टूटकर बिखर 
गये थे ॥ ५३ ॥ 

विशालायतताग्राक्षैः पद्मन्दुसरलावनेः । 

दिरोभियुद्धशौण्डानां सर्वतः संस्तूता मही ॥ ७४॥ 
युद्ध कुशल बौरॉके मोटे, विस्तृत और लार आंखोंबाले, कमळ और चन्द्रमाके समान सुख- 


[ne 


वाले शिरोसे पृथ्वी सब जगह भर गयी थी ॥ ५४॥ 
तथा तु वितते व्योज्ञि निस्वनं शुश्रबुजेना:। 
विक्तानेरप्सरः संघेगीतवादिञनिस्वनैः ॥ ५७ ॥ 
च्छ रभ A NY Ce ९५ ~ च्छ ~ ९ 
आकाशम भी लोगोंकी आवाज सुनाइ देती थी । आकाशमें बिमानोंमें बैठी हुई अप्सरा 
अनेक प्रकार गीत गाकर बाजे बजाने लगा ॥ ५७ ॥ 
ह ८ 
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हतान्कृत्तानभिसुखान्वीरान्वीरेः सहस्रशः। 
अरोष्यारोप्य गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणाः ॥५६॥ 
वीरोसे सम्मुख लडकर मारे गये, कांटे गये हजारों वीरको अपने अपने विमानमें बिठराक 
अप्सराएं स्वर्गको ले जाने लगी ॥ ५६ ॥ 


तद्दृष्टा महृदाञ्चयै प्रत्यक्षं स्वर्गलिप्सया। 

प्रहष्टमनसः शराः क्षिप्रं जग्सुः परस्परम्‌ ॥ ५७॥ 
इस महान्‌ आश्चर्यको प्रत्यक्ष देखकर सब शूर वीर स्वर्ग जानेकी इच्छासे प्रसन्न होकर परस्पर 
शीघ्रतापूवेक युद्ध करने लगे ॥ ५७ ॥ 

रथिनो रथिभिः साधे चित्रं युयुधुराहवे। 

पत्तयः पत्तिमिर्नीगा नागै! सह हयेहेयाः ॥ ५८ ॥ 
रथी रथियोंसे बिचित्र युद्ध करने लगे । पेदल पेदलोंसे, हाथी हाथियोंसे, घोडे घोडोंसे यु 


करच लग ॥ ५८ || 
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एवं प्रवृत्ते संग्रामे गजवाजिजनक्षये। 

दैव्ये च रजसा व्यापते स्वे स्वाज्ञप्छलु! परे परान ॥५९॥ 
जिस समय यह हाथी, घोडे और मनुष्योंका नाश करनेवाले घोर युद्ध होने लगा और 
दोनों सेनाओंमें धूल उडने लगी, तो सत्र भूमि उस भूलासे व्याप्त हो गयी, तब दोनो 
पक्षके वीर आपस ही में एक दूसरेको मारने लगे ॥ ५९ ॥ 

कचाकावि वभौ युद्धं दन्तादन्ति नखानखि। 

सुष्टियुद्धं नियुद्धं च देहपाप्मविनाशनम्‌ ॥ ६०॥ 
कोई किमीके वार पकड़कर खींचने लभे और कोई किसीको नखूनॉसे नोचने लगे तथा 
कोई दांतोंसे काटने लभे । वीरोंकी मुक्कापुकी धोने लगी । कोई मछ युद्ध करने लगे । यह 
युद्ध सेनिकॉके शरीर और पापोंका नाश करनेवाला हुआ ॥ ६० ॥ 


तथा वतेति संग्रामे गजवाजिजनक्षये । 

नराश्वगजदेहेभ्यः प्रसरता लोहितापगा। 

नराश्वगजदेहान्सा व्युवाह पतितान्वहून्‌ ॥ ६१ ॥ 
हाथी, घोडे और मनुष्योंका नाश करनेवाला संग्राम होने लगा । अनन्तर मनुष्य, घोर 
और हाथियोके शरीरोसे रुघिरकी नदी वह चली, उसमें पडे हुए हाथी, घोडे और मतुष्योव 
असंख्य शरीर बहने लगे ॥ ६१ ॥ 
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नराश्वगजसंबाधे नराख्वगजसादिनाम्‌ । 

लोहितोदा महाघोरा नदी लोहितकदंमा । 

नराश्वगजदेहान्सा वहन्ती भीरुभीषणी ॥ ६२ ॥ 
मनुष्य, घोडे और हाथियोसे भरे हुए समरभें मनुष्य, घोडे, हाथी और सबारोंके रक्त ही 
उस नदीके जल थे । उस महाघोर नदोर्मे मांस ओर खून कीचड़के समान लगते थे । 
मनुष्य, घोडे और द्वाथियोंके शरीरोंको बहाती हुई वह भर्यकर नदी डरपोक मलुष्योंको 
भयभीत करती थी ॥ ६२॥ 

तस्याः परमपारं च ब्रजन्ति विजयेषिणः । 

गाधेन च एुबन्तञ्च निमञ्ञ्योन्मञ्ञ्य चापरे ॥ ६३॥ 
उसके दोनों तटपर खडे होकर विजयकी इच्छासे अनेक बीर जहां थोडा जल था बहाँ 
तेरकर और जहां गहरा था वहाँ डूवकर दूसरे पार जाते थे ॥ ६३ ॥ 

ते तु लोहितदिग्धाङ्गा रक्तवसीयुधास्यराः । 

सर्नुस्तस्यां पपुश्चासुङ्मम्लञ्च भरतषभ ॥ ६४ ॥ 
उस नदीमें जानेसे उन वीरोंके शरीर, कपडे, कवच ओर शस्त्र रक्तसे लाल हो गये । 
भरतश्रेष्ठ ! अनेक वीर उसमें ख़ान करने लगे । कोई जलपान करने लगे और कोई उसे 
देखकर खिन्न हो गये ॥ ६४॥ 

रथानश्वान्नरान्नागानायुधा मरणानि च । 

वसनान्यथ चर्माणि हन्यमानान्हतानपि । 

भूमि खं द्यां दिशश्चैव प्रायः पद्याम लाहितम्‌ ॥६५॥ 
उस समय हमने रथ, अश्व, नर, हाथी, आयुध, आभरण, वख, कवच, मारे जानेवाले 
आर सत तथा भूमि, आकाश, बुलोक और दसों दिशा- ये सब प्रायः छाल ही लाल 
देखा ॥ ६५ ॥ 

लोहितस्य लु गन्धेन स्पर्शेन च रसेन च । 

रूपेण चातिरक्तेन शब्देन च विसर्पता । 
र विषादः सुमहानासीत्प्रायः सैन्यस्य भारत ॥ ६६ ॥ 
दे भारत ! वहां सब ओर फैले रुधिरके शब्द, गन्ध, स्पर्श, रूप और रससे दोनों सेनाके 
मनमें महान्‌ विषाद निर्माण हुआ ॥ ६६॥ 

तत्तु विपहतं सैन्यं भीमसेनमृखैस्तव । 

सूयः समाद्रवन्वीराः सात्यकिप्रमुखा रथाः ॥ ६७ ॥ 
उस समय भीमसेन और सात्यकि आदि प्रमुख राथिवीरोने विनष्ट हुई तुम्हारी सेनापर 
फिर जोरसे घावा किया ॥ ६७ ॥ 


०९ भहाभारते [ कॅ्णवघपर्द 
तेषाभापततां येगस्ाविषश्य महात्मनाम्‌ । 
पुत्राणां ते सहृत्सैन्यमासीद्राजन्पराङ्छुखस्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन सब सहात्माऑके असह्य वेगपूर्वक आक्रमणको देख, तुम्हारे घुत्रोंकी महान्‌ 
सेना पराइपुख होकर भाग चली ॥ ६८ ॥ 
तत्प्रकीणरथाखे भं नरवाजिसमाङुलम््‌ । 
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विध्यस्तचर्मकवचं प्रविद्धायुधकासुकम ॥ ६९॥ 
व्यद्रवत्तावकं सैन्यं लोडयसान समन्‍तत। । 

सिंहार्दितं महारण्ये यथा गजछ्कुलं तथा ॥७०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्चणि ्रयस्तिंशोऽध्यायः ॥ ३३॥ ॥ २०१४ ॥ 
उस समय तुम्हारी शत्रुओसे सब ओरसे कुचली जाती हुई मनुष्य और घोडोसे भरी हुई 
विशाल सेना इस प्रकार भागी, जेसे बडे अंगलमें सिंदसे पीडित हुए हाथियोंके झुण्ड व्याकूल 
होकर भागते हैं | उसके रथ, घोडे और हाथी इधर उधर बिखर गये, आवरण और कवच 
भग्न हो गये, और आयुध ओर धनुष्य नष्ट हो गय ॥ ६९-७० ॥ 

॥ महाभारतके कर्णपर्वम तैतीलवां अध्याय खमाप्त ॥ २३॥ ॥ २०१४॥ 


सञ्जय उघाच 
तानभिद्रवतो दृष्ट्रा पाण्डवाँस्तावर्क घलम्‌ । 
क्रोशतस्तव पुच्स्थ न स्म राजन्न्थचरतत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पाण्डवाको तुम्हारी सेनापर आक्रमण करते देख, तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनके पुकारनेपर भी भागती हुई तुम्हारी सेना पीछे न लौटी ॥ १ ॥ 
ततः पक्षात्प्रपक्षाच प्रपक्षैश्चापि दक्षिणात्‌ । 
उदस्तरास्त्राः कुरवो भीममभ्यद्रवन्नणे ॥२॥ 
अनन्तर पक्षसे प्रपक्षकी और दक्षिणसे प्रपक्षकी सेनाके सहित, अनेक शस्त्र धारण करके 
कोरवोंके वीर समरमें मीमसेनकी ओर दोंडे ॥ २॥ 
कणोऽपि दृष्टा द्रवतो धातेराष्ट्रान्पराङ्सुखान्‌। 
हंसवर्णान्हयाम्ययांस्तान्मरषीद्यन् वृकोदरः ॥ ३॥ 
करणने आपके सब बीरोंको युद्धसे पराङ्धुर होकर मागते देख, हंसके समान सफेद वर्णवाले 
उत्तम घोडोंकी भीमसेनकी ओर हांका ॥ ३ ॥ 
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ते प्रेषिता महाराज शल्येनाहवशोभिना ! 

भीमसेनरथं प्राप्य समसज्जन्त वाजिनः ॥४॥ 
संग्राममें शोमित होनेवाले शट्यके हांरूनेसे ळणेके घोडे बेगसे मीमसेनके रथके पास जाकर 
मिल गये ॥४॥ 

दृष्टा कणे समायान्तं भीसः कोधससान्वितः । 

सतिं दप्रे विनाशाय कर्णेस्थ भरतषभ ॥७॥ 
है भरतकुरुसिंह ! कर्णको अपनी ओर आते देख भीमसेनने महा क्रोध किया और उसके 
मारनेका विचार करने लगे ॥ ५ ॥ 

सोऽग्रवीत्सात्यक्ति वीरं ्रष्टशुन्नं च पार्षतम्‌ । 

एनं रक्षत राजानं धर्सात्मानं युधिछिरम्‌ । 

संशयान्सहतो छुक्तं कथंचित्प्रक्षलो मश ॥ ६ ॥ 
अनन्तर उन्होने महावीर सात्याके और सेनापति धष्टयुप्रसे कहा एकि, तुम दोनों घमात्मा 
महाराज युधिष्टिरकी रक्षा करो, वे अभी ही मेरे देखते किसी प्रकार महान्‌ प्राणसंकटसे 
सुक्त इए हैं ॥ ६॥ 

अग्रतो से कृतो राजा छिन्नसवेपरिच्छद! । 

दुर्योधनस्थ धीत्यथ राघेथेन दुरात्मना ॥७॥ 
आज हमारे सामनेही दुरात्मा राधापुत्र कणने दूर्योधनकी प्रसन्नताके लिये महाराजकी सब 
युद्ध सामग्रीको नष्ट कर दिया ॥ ७ ॥ 

अन्तमद्य करिष्यामि तस्य दुःखस्य पार्षत । 

हन्ता वास्मि रणे कणे स वा मां निहनिष्यति । 

संग्रानेण सुघोरेण सत्यम्षेतङ्गवीसि वः ॥८॥ 
हे धृष्टयुय़् ! में आज इस दुःखका अन्त कर डालळूंगा । आज इस घोर युद्धमें इम कणको 
मारेंगे, या बही दमको मारेगा; यह में तुमसे सत्य कह रहा हुं ॥ ८ ॥ 

राजानमव्य अवतां न्यासभूतं ददाधि दे । 

अस्य संरक्षणे सर्वे यतध्वं विगतज्वरा! ॥९॥ 
अब हम महाराजको अनामतङ्के रूपमे तुम्हे साप रहें हे, तुम सब सावधान होकर भहा- 
राजकी रक्षा प्रयरनपूवंक करो ॥ ९ ॥ 

एदखुक्त्वा महाबाहु! प्रायादाधिरर्थि प्रति । 

सिंहनादेन सहता र्षा संनादयन्दिश: ॥ १०॥ 


महाबाहु भीमसेन ऐसा कहकर अपने महान्‌ सिंहनादसे दसों दिशाओंको पूरित करते हुए 
सूतपुत्र कणसे युद्ध करने चले ॥ १०॥ 
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दृष्टा त्वरितसायान्तं भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌। 

सूतपुत्रमथोवाच मद्राणामीश्वरो चिसुः ॥ ११॥ 
युद्धका स्वागत करनेवाले महापराक्रमी मीमसेनको शीप्रतासे अते देख मद्रराज शर्यने सतपुत्र 
कणमे कहा ॥ ११ ॥ 

पद्य कर्ण महाबाहुं छुद्धं पाण्डवनन्दनम्‌ । 

वीर्घेकालाजितं क्रोध मोक्तुकामं त्वयि श्चचम्‌ ॥१२॥ 
हें कर्ण ! देखो, यह पाण्डवनन्दन महाबाहु भीमसेन क्रोध किये, तुम्हारी ओरको चले 
आते हैं । ये बहुत दिनका इकट्ट किया हुआ क्रोध तुम्हारे ऊपर निश्चित डालेंगे १२॥ 


इह्शं नास्य रूपं मे हष्टपूयै कदाचन । 

अभिमन्यौ हते कणे राक्षसे वा घटोत्कचे ॥१३॥ 
है कर्ण ! अभिमन्यु अथवा घटोत्कच राक्षमके मारे जानेपर भी मैंने भीमसेनका ऐसा रूप 
पहले नहीं देखा था, जैमा आज है ॥ १३॥ 

चैलोक्यस्य सम्नस्तस्थ शाक्तः कुद्धो निवारणे। 
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विभति याहशं रूपं कालाप्रिसहर्श शुभम्‌ ॥ १४॥ 


चे सब तीनों ठोकॉको क्रोध करके नाश कर सकते हैं। इनका रूप इस समय प्रलय कालकी 
अभिके समान शोमित हो रहा हे ॥ १४॥ 


इति जवति राधेयं मद्राणामीश्वरे रूप । 
अभ्यवर्तत वै कण क्रोधदीप्तो वृकोदरः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके राधापुत्र कणसे ऐसे वचन कहते कहते ही रोधसे प्रदीप्त इए 


भीमसेन कणके पास पहुंच गये ॥ १५ ॥ 


तथागतं तु संप्रेष्य भीमं युाभिनन्दिनम्‌ । 

अन्रवीहूचन शल्यं राधेयः प्रहसन्निव | ॥ १६॥ 
मद्दायोद्धा भीमसेनको अपने पास आया देख, राधापुत्र कणे हंस कर शल्यसे इस प्रकार 
बोले ॥ १६ ॥ 


यङुक्तं वचनं मेऽद्य त्यया मद्रजनेश्वर ! 

भीमसेनं प्रति विभो तत्सत्यं नात्र संशयः ॥ १७॥ 
हे मद्रराज ! आपने जो हमसे भीमसेनके विषयमे कहा, सो सब सत्य है, इसमें संशय 
नहीं हे ॥ १७॥ ॒ 
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एष शरञ्च वीरश्च क्रोधनश्च वृकोदर! । 

निरपेक्ष! शारीरे च प्राणतश्च बलाधिकः ॥ १८॥ 
ये भीमसेन महापराक्रमी, क्रोधी और महायोद्धा हैं; इन्हें अपने शरीर और प्राणका मोह 
नहीं है; और बलमें भी थे सबसे अधिक हैं ॥ १८॥ 


अज्ञातवासं वसता विराटनगरे तदा । 

द्रौपद्याः प्रियकासेल केवलं बाहुसंत्रयात्‌ । 

गह भाव समाशअित्ध कीचकः सगणो हत! ॥ १९॥ 
ये जिस समय विराट नगरमें अज्ञातवासमें रहते थे, तब द्रोपदीके प्रिय करनेके शिये अपना 
रूप छिपा कर केवल अपने वाइुबलसे साथियोंके समेत फीचकको मार डाला था ॥ १९॥ 


सोऽथ संघ्राबशिरसि संनद्ध! कोधसूबिछितः । 

किकरोद्यतदण्डेन खत्युनापि ब्रजेद्रणम्त्‌ ॥ १० ॥ 
बेदी भीमसेन आज क्रोध करके कवच धारण करके हमसे युद्ध करनेकी आये हैं। दण्ड 
धारण किये साक्षात्‌ यमराजके साथ भी युद्ध करनेके लिये ये समरमें आ सकेंगे ? ॥२०॥ 


चिरकालाभिलाषितो मसाथं तु मनोरथः । 

अजुन समरे हन्यां मां वा हन्याद्धनञ्जयः । 

स से कदाचिद्द्यैय सवेद्गीमसमागमात्‌ ॥२१॥ 
मेरी बहुत दिनसे यह इच्छा ही थी, कि में अर्जुनको समरमें मारूं अथवा अजुन ही सुके 
मारे; कदाचित्‌ भीमके साथ युद्ध करनेसे मेरी वह इच्छा आज पूर्ण हो जायगी ॥ २१॥ 


निहते भीमसेने तु चादि वा विरथीकृते | 

अभियास्यति मां पार्थस्तन्मे साधु अविष्यति। 

अन्न यन्मन्यसे पार्घ तच्छीघ संप्रधारण ॥२२॥ 
भीमसेने मारे जानेसे अथवा इनको रथहीन करनेसे, अर्जन निथितही सुझपर आक्रमण 
करनेको आवेगे, सो मेरे जिये अच्छा ही होगा । इसमें जो आपकी सम्मति हो सो हमसे 
शरीघ्र कहिये, हम वेसा ही करेंगे || २२ ॥ 


एतचछूदत्वा तु वचनं राधेयस्य सहाह्मनः। 
उवाच वचनं दास्यः सूतपु तथागतम्‌ ॥ १३ 0 
महात्मा राथापुत्र कर्णके यह बचन सुन शल्य सतपुत्रसे उस समयके लिये योग्य इस प्रकार 
बोले ॥ २३ ॥ | 
३९ (म. भा, कणे. ) 
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अभियासि महाबाहो भीमसेनं सहावलस। 

निरह्य भीमसेन तु ततः पराप्स्यसि एल्युनस्‌ ॥ २४ ॥ 
हे महाबाहु कण! हमारी ये ही सम्मति है, कि तुम महावलवान्‌ भीमसेनसे युद्ध 
करो । भरीमसेनको मार कर, तुम अलुनको अपने सामने प्राप्त करोगे ॥ २४ ॥ 

सस्ते कायोडभिलपितत्िरात्प्रथ्वति हदवत!। 

स चे संपत्स्यते कण सत्यसेतद्रदीसि ते ॥ ९७५ ।। 
कण | तुम्हारे मनमें बहुत दिनसे जो इच्छा थी, वह अवच्य ही फलद्रप होगी, यह में तुमसे 
सत्य कहता हृ ॥ २५ ॥ 

एवसुक्ते ततः कर्णः झालयं पुमरभाषत । 

हन्ताहमजुन संख्ये सां वा हन्ता धनञ्यः। 

युद्धे सन! समाधाथ याहि याहीत्यचोदयत्‌ । २९९॥ 
शत्यके ऐसे बचन सुनते ही कर्ण फिर शझल्यते बोले, हम अर्जुनो युद्धमें मारँगे, या वह 
हमको मारंगे; जो हो अब तुम युद्धकी इच्छासे जहां भीमसेन हे, उधर ही रथ हांकी ॥२६॥ 

ह) प्रायाद्रथेनाशु झाल्यस्तन्न बिश्ञां पत्ते । 

यत्र आसो सहेप्वासो व्यद्रानयत वाहिनीस्‌ ॥ ९७॥ 
हे पर्थ्वानाथ ! कर्णका ऐसा वचन सुन शल्यने गीघ ही रथको उधर ही हांका, जहां महा- 
घनुथर भीमेन तुम्हारी सेनाको सगाते थे ॥ २७॥ 


ततस्तूथेनिनादर्थ भेरीणां च महास्वनः । 
उदतिष्ठत राजेन्द्र कर्णभीमसमागमे ॥ २८ ॥ 

हे राजेन्द्र ! जब कर्ण और भीमसेन सन्मुख हुए, तब दोनों ओरसे तर्य, सद्ग, भेर पजने 
लगे ॥ २८ ॥ 

भीबसेनोऽथ संकुद्धस्तव सैन्य दुरासदस | 

नाराचेविंसलेस्तीदणदिंशः प्रात्रावयडली 1 २९॥ 
ही समयमे महावलवान्‌ भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हारी उस दुर्जय सेनाको 
विमल तीक्ष्ण नागच वाणोसे पीडित कर सव ओर भगा दिया ॥ २९॥ 

ख संनिषातस्तुछुलो भीमरूपो दिशाँ पते। 

आलीद्रौद्रः महाराज कर्णपाण्डवयो थे । 

तहो छुझतांद्राजेन्द्र पाण्डवः कर्णेसाद्रवल्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजेन्द्र ! भीमसेन और करके उस भर्यकर युद्धम घोर और भीषण नाश हुआ | हे 
इथ्वानाथ | पाण्डपुत्र भीमसेन दो घडीमें कणेकी और दोडे ॥ ३० ॥ 
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तमापतन्तं संप्रेष्य कणा वेकतंनो वषः । 

अजघानोरासि कुदो नाराचेन स्तनान्तरे। 

पुनञ्चेनससेयात्मा शरवषरवाकरत्‌ ॥ ३१॥ 
उनको अपनी ओर आते देख महादानी वेकतन कणने क्रोध कर एक नाराच बाण भोमसेनके 
छातीमें मारा और फिर अमेयात्मा कणेने उदको अपने चार्णोकी वषास आच्छादित 
किया ॥ ३१ ॥ 

स बिद्धः सूतपुत्रेण छादयामास पा | 

विव्याध निशिते? कण तवसिनंतपदेरि ॥ ३२॥ 
तब सूतपुत्रे घायल इए भीमसेनने कणेको अनेक वाणोंसे ढक दिया ओर नौ तीक्षण बाणोसे 
उसको विद्ध किया ॥ ३२॥ 

तस्य कर्णो घतुमच्ये द्विधा चिच्छेद पत्रिणा । 

अथ तं ठिन्नचन्वानसभ्यविध्यत्स्तनान्तरे । 

नॉरावन खुताध्णेन सवॉोवरण लादेना ॥ ३३॥ 
तब कणने अनेक वाणोसे भीमसेनके घनुपके वीचर्भे ही दो ठुझ्डे कर दिये, फिर धनुष कट 
जानेपर, सब तरहके आवरणोको तोडनेवाले अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे उनके छातीमें 
प्रहार किया ॥ ३३ ॥ 

सोषन्यत्कासुकमादाय सूतपुत्रं इकोदरः । 

राजन्धमशु नसज्ञा 1वद्ष्वा खानाशित शर। । 

ननाद बलवन्नाद कस्पयान्नच रोदला । ३४॥ 
राजन्‌ ! तब मर्ज्ञ भीमसेनने दूसरा धनुष लेकर सूतपुत्र कणेके म्मे स्थानोंमें अनेक तीक्ष्ण 
वाण मारकर उसके विद्ध किया और गने रभे । उनके गजनेसे पृथ्वी और आकाश 
कांपने लगी ॥ ३४॥ 

ले कणः पश्चविद्वत्या नाराचानां सभादयत्‌। 

सदात्कट बन ₹घघुल्काभारच कुञ्जरम्‌ ॥ १७ ॥ 


~ ९१ © 


जसं वनम गावित मतवाले हाथांकों ज्वालाआसि मारते इ, बंस ही कण 
पचास नाराच बाण मारे ॥ ३९ ॥ 
ततः सायकुसिन्नाङ्गः पाण्डवः ऋषसूचिछत। 
सरस्मासषतान्राक्षः सूतएचचधेच्छया ॥ ३६ ॥ 
उन बाणाक लगनसे -पाण्डुपुत्र आंससेनका शरीर घायल हो गया और वे अत्यंत क्रद्ध हो 


[ 
गय ।) कराच आर अमपेसे उनके नेत्र छाल हो गये ओर सूतपुत्र कणको मारनेको 
इच्छास ॥ हैष ॥ 
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स कासुके महावेगं भारसाधनसुत्तमस्‌ । 

गिरीणामपि भेत्तारं सायक समयोजयत ॥ १७॥ 
उन्होंने अत्यंत वेगवान्‌ , सुदढ, उत्तम और पर्वतोंको भी चीरनेवाला एक महाधोर बाण 
धनुष पर चढाया ॥ ३७॥ 


विक्रृष्प चलपचापला कर्णादातिमारुतिः । 

ते सुमोच महेष्वासः कुछ! कर्णजिघांसया ॥ ३८ ॥ 
फिर इनुभानसे भी अधिक पराक्रमी, मदा घनुपधारी भीमसेनते क्रोध करके धनुपका जोरसे 
कानतक दींचा और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे वह वाण छोडा ॥ ३८ ॥ 


स विरृष्टो घलवता बाणो वज्ञादानिस्वन! । 

अदारयद्रणे कणे वज्रवेग इवाचलम्‌ ॥ ३९॥ 
बज्र और विजलीदे समान शब्द करनेवाला वह घाण बलवान्‌ भीमसेनके धनुपसे छूट कर 
युद्धमें कणके शरीरमें इस प्रकार घुस गया, जैसे बज्र पर्वतम घुस जाता है ॥ ३९॥ 


स भीमसेनानिहतो सूतपुञः छरूद्बह । 
निषसाद रथोपस्थ विसंज्ञ। एतनापाते! ॥ ४०॥ 
दे कुरुकुलश्रेष्ठ तत्र भीमसेनके वाण लगनेसे तुम्हारे सेनापति सूतपुत्र कणे मूर्छित होकर 
+ 
रथमें बेठ गये ॥ ४० ॥ 
ततो मद्राधिपो दृष्ठा विसंज्ञं सूतनन्दनम्‌ । 
अपोवाह रथेनाजौ कर्णमाहवशोभिनम्‌ ॥ ४१॥ 
अनन्तर युद्धम शोभायमान द्वोनेवाले छतपुत्र कणेको सूच्छित देख, मद्रराजशल्यने रथसे 
उसको युद्धस्थलसे दूर हटा दिया ॥ ४१॥ 
ततः पराजिते कण धातंराष्ट्री महाचसूम्‌। 
व्यद्रावयञ्गीमसेनो यथेन्द्रो दानवी चमूम्‌ ॥४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि च तुरितशत्तमो5ध्याचः ॥ ३४ ॥ २०५६ ॥ 
Ce ¢ ७ च _ ७ DE ५5 ऱ्य 
कणके पराजित होनेपर भीमसेनने तुम्हारी महात्‌ सेनाको इस प्रकार भगाया, जैसे इन्द्रने 
* ~ 
राक्षपांका भगाया था ॥ ४२॥ 


॥ महाभारतके कणीपर्वमे चोतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ २०५६ ॥ 


छरयाय ३५ | कणेपर्व १०९ 


PO 


घुतराष्ट्र उवाच 
दुष्करमिदं कमे कृतं भीभेन संजय । 
येन कणों महाबाहू रथोपस्थे निपातितः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सोमसेनने जो कणको सूछित करके रथके ऊपर गिराया, यह 
भीमसेनका कर्म दूसरोसि होना कठिन है ॥ १॥ 
कणो सैको रण हन्ता सञ्जघान्पाण्डवैः सह । 
ति दुर्धोधनः सूत प्रान्रवीन्मां सुहु ॥२॥ 
सूत ! मेरा पुत्र दुर्योधन मुझे बार यार कहता था, कि अकेलाही कण सुञ्जयोंके सहित 
एण्डरवोको युद्धम मार सकता हे ॥ २॥ 
पराजितं तु राधेय इष्टा भीमेन संयुगे । 
ततः परं किमकरोत्पु्रो दुयोधनो अस ॥१॥ 
परन्तु जब राधापुत्र कण इस प्रकार युद्धमें भीमसेनके डारा पराजित हुआ देख, मेरे पुत्र 
दुर्योधनने क्या किया ? ॥ ३॥ 
वजय उवाच 


विश्रान्तं प्रेष्य राधेयं सूतपुत्रं महाहवे । 

महत्या सेनया राजन्सोदर्यान्सस भाषत ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! राधापुत्र कर्णको बडी सेनासदित युद्धसे बिमुख हुआ देख, तुम्हारे 
ुत्रने अपने भाइयोंसे कहा ॥ ४ ॥ 

शीघं गच्छत भद्रं चो राधेयं परिरक्षत । 

भीमसेन भयागाथे मज्जन्तं व्यसनार्णवे ॥ ५॥ 
तुम लोगोंका कल्याण हो, तुम लोग शीघ्र जाकर राधापुत्र कर्णकी रक्षा करो । देखो, 
भीमसेनके भयरूपी संकटके समुद्रमे कण इबे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

ते त राज्ञा समादिष्टा सीमसेनजिचांसच) । 

अभ्यवतेन्त संकुद्धाः पर्तगा इव पादकम्‌ ॥ दे ॥ 
राजा दुर्याधनका आज्ञा सुन, घे सब लोग क्रोध कर, भीमसेनको मार डालनेकी इच्छसे 
उनपर इस प्रकार दोडे, जसे दीपकपर पतङ्क ॥ ६॥ 

अतायुदुधर। काथो विवित्छुविकटः समः । 

निषङ्ी कवची पाशी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥७॥ 
्ुतायु, दुधर, क्राथ, विवित्छु, विकट, सम, निषङ्गी, कवची, पाशी, नन्द, उपनन्द ॥७॥ 


३१० महाभारत | दणेवघपर् 


PCIE CRUE SU SS I I SN शशश १५४७१ 


दुष्प्रधर्षः सुवाहश्च वातवेगखुवचसौ । 
घचुर्याहो दुर्मदश्च तथा सत्त्वम्‌! सहः ॥८॥ 
च (1 
दुष्प्रषष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धजुग्राह, दुमद, सत्वसम और सह ॥ ८ ॥ 


एते रथै? परिवृत्ता वीथेवन्तो सहाचला? । 

भीमसेन समासाद समन्तात्पर्यवारघन्‌। 

ते व्यझुशज्शरबत्रातान्नानालिज्ञान्ससन्तत: ॥९॥ 
ये सव शूर महावलवान्‌ तुम्हारे पुत्र अनेक रथोंसे युक्त हाकर भीमसेनके पास आये, और 
उन्हे चारों ओरसे घेर लिया ओर वे चारों ओरसे भीमसेनके ऊपर अनेक प्रकारके वाण 
समूह चलाने लगे ॥ ९ ॥ 


ख तैरभ्यसेनानस्तु सीससेनो सहापलः । 

तेषामापततां क्षिप्न सुतानां ते नराधिप । 

रथैः पश्चाराता साधे पञ्चारातम्यहनद्रथान्‌ ॥ १०॥ 
नराधिप ! इनके वार्णोसे पीडित होकर महा बलवान्‌ भीमसेनने अपने वाणोंधे तुम्हारे 
पचास रथोंके साथ आये हुए आपके पुत्रॉकने उन पचासों रथियोंक्रों शीध्रही मार 
डाला ॥ १०॥ 

विवित्सोस्तु ततः कुद्धो भहेनापाहरच्छिरः । 

सकुण्डलशिरस्त्राणं पूर्ण चन्द्रोपमं तदा । 

सीसेन च सहाराज स पपात हतो सवि ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर क्रुद्ध भीमसेनने एक भल बाणसे विवित्सु नामक तुम्हारे पुत्रका तिर 
काट लिया । हे महाराज ! उसका वह कुण्डल और शिरस्त्राण सहित, एणे चन्द्रमाके समान 
मस्तक था । भीमसेनने उसको मारकर एशथ्ीषर गिरा दिया ॥ ११॥ 

ते दृष्टा निहतं शारं भ्रातरः सर्वतः प्रभो । 

अभ्यद्रवन्त समरे भीमं भीमपराक्रमस ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उस शरवीरको मारा गया देख, उसके भाइँयोंचे महा पराक्रमी भीमसेन पर सत्र 
ओरसे धावा किया ॥ १२॥ 

ततोऽपराभ्यां अल्लाश्यां पत्रयोस्ते महाहवे । 

जहर समरे प्राणान्भीमो भीमपराक्रमः ॥१३॥ 
तब भयंकर पराक्रमी भीमसेने दूसरे दो भक्त वाणोंसे तुम्हारे दो पुत्रोंके प्राण बुद्धमें हर 
लिये ॥ १३॥ 
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तो धराघव्वपद्येतां वातरुग्णाविद द्रक्षो । 
निक्कटश्च सभश्चोमी देचगनसनो नप ॥ १४॥ 
घे दोनों देवपुत्रोके समान पराक्रमी विकट और सम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरे जसे 
आंधीसे उखाडे हुए दो वृक्ष गिर जाते ह ॥ १४॥ 
ततस्तु त्वरितो भीम! फां निल्थे थमक्ष घस्‌ । 
नाराचेन झुतीइणेन स इतो न्यपतद्‌ छवि ॥ १७ ॥ 
अनन्तर शीघ्रता करके भीममेनने क्राथको सी एक तहिण नाराचसे मारकर यमलोक भेज 
दिया । वह प्राणरहित होकर प्रथ्वीपर गिर पडा ॥ १५॥ 
हाहाकारस्ततस्वीत्रः संबध्टूव जनेश्वर 
चध्यलानेघु से राजस्तदा पुत्नपु धन्विछु ॥ १६॥ 
पृथ्वीनाथ ! जव तेज वाण लगनेसे तुम्हारे धलुधेर पुत्र इस प्रकार सारे जाकर पृथ्वीमें गिरे, 
तव तुर्हारी सेनामें महा हाहाकार होने रगा ॥ १६॥ 
तेषां खंळलिते खेल्थे नीलसेनो महाबल! । 
नन्दोपनन्दा खबर प्रापय्यक्षसादनस्‌ ॥ १७॥ 
उनकी सेना प्रक्षुव्ध हो गयी, तब महाबलवान्‌ भीमसेने युद्धमें नन्द ओर उपनन्दको 
यभके यहाँ पहुंचा दिया ॥ १७॥ 
ततस्ते प्राद्रवर्भीता! पु्ास्ते बिह्वणीछलाः । 
सासन रण” इष्ट्रा काळान्तकयषापलस्‌ ॥ १८॥ 
फिर तुम्हारे शेष पुत्र समश्सें कालान्तक यमके समान भयंकर भीमसेनको देखकर, भयभीत 
होकर युद्ध छोड भाग गये ॥ १८॥ 
एन्नांस्ते निहतान्दष्ट्रा सूतपुक्तो सहासनाः 
हंसबणान्हयान्सूयः घ्राहिणोद्यच्च पाण्डव! ॥ १९॥ 
तुम्हारे पुत्रोको मारा गथा देख सतपुत्र उदार कण बहुत दुःखी हुए ओर उसने हंसके 
समान श्वेत वणंवाठे घोडाको पुनः भआषएऐेनकी ओर हंकवाया ॥ १९॥ 
ते प्रेषिता महाराज सद्र्राजेन वाजिन! । 
सीससेनरथ प्राप्य ससखञ्जन्त वेगिताः ॥ २०॥ 
हे महाराज ! सद्रराजङ्े हाके हुए वे घोडे वेगसे भीमसेनके रथके पास जाकर सन्झुख हो 
गये ॥ २० ॥ 
स खंनिपातस्तुछुलो घोररूपो विशां पले । 
आखसीक्रीद्रों सदाराज छणेपाण्डवथोग््धे ॥ २१ ॥ 
एर्थ्वाताथ ! तब समरमें कणे और भीमसेन इन दोनोंका घोर, तुसुल युद्ध हुआ ॥२१॥ 
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दृष्टा सम महाराज तौ समेतौ महारथौ । 

आसीद्‌चुद्धिः कथं नूनभेतदव्य भविष्यति ॥ २९॥ 
दोनों महारथी कण ओर भीमसेनका समागम देखकर, हमें यह विचार हुआ, कि यह युद्ध 
आज कैसे समाप्त होगा ॥ २२॥ 

ततो सुह्ताद्वाजेन्द्र नातिळुच्छाद्वलनिव । 

विरथ भांसकमाण "नीच कण्णेशकार ह ॥२३॥ 
राजेन्द्र फिर विशेष कष्टके सिवाय ही सुहृत भरमें ही हंसते हंसते महापराक्रमी भीमसेनको 
करणने रथहीन कर दिया ॥ २३॥ 

विरथो भरतश्रेष्ठः प्रहसन्ननिलोपसः । 

गदाहस्तो महाबाहुरपतत्स्यन्दनोचमात्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर रथहीन होनेपर भरतश्रेष्ट, वायुके समान वेगवान्‌ महाबाहु भीमसन हंसते हुए 
गदा हाथमे लेकर बहुत शीघ्रतासे उस उत्तम रथसे कूदे ॥ २४ ॥ 

नागान्सपघरातात्राजन्नीषादन्तान्प्र हारिणः । 

व्यघमत्सहसा भीमः कद्धरूपः परंतपः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! शत्रुतापन भीमने क्रोध करके प्रहारकुशल और बडे दांतवाले सात सौ हाथियोंको 
मार डाला ॥ २५॥ 

दन्तवेष्टेषु नेश्रेषु कुर्भेषु स कटेषु च। 

मसंस्वापे च ससज्ञो 1नेनदव्व्यवसदू राम्‌ ॥ २६॥ 
ममं जाननेवाले उन महाबली भीससेनने हाथियोंके होठ, नेत्र, सिर, कपोल और सब मर्म 
स्थानोंको गरजते हुए बहुत विद्ध किया ॥ २६॥ 

ततस्ते प्राद्रवल्मीता! प्रतीपं प्रहिताः पुन! । 

महामाचेस्तमावङ्गसेधा इच दिवाकरस्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर वे हाथी भयमीत होकर भागने लगे । महावतोंने उन्हें पीछे लोटाया, तब वे 
भीमसेनको घेरकर खडे हो गये | तव उस हाथियोंकी सेनामें भीससेनकी ऐसी शोमा बढी 
जैसे मेघोंसे चर्यकी ॥ २७॥ 

तान्स सपचातान्नागान्छारोहायुधकेतनान्‌ ! 

भूमिष्ठो गदया जघे शरन्मेघानियानिलः ॥ २८॥ 
भूमिमें खडे भीमसेनने अपनी गदासे महाबत, योद्धा, आयुध और ध्यजाओंके सहित उन 
सातसो हाथियॉको इस प्रकार मार कर गिरा दिया, जेसे शरदूक्रतुर्भ हवा भेघोंको बिखर 
देती हैं ॥ २८॥ 
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ततः सुबलपुत्रस्थ नागानतिचलान्पुन+ । 

पोथयासास कौन्तेयो द्वापश्वाशतमाहवे ॥ ९९ | 
अनन्तर कुन्तीपुत्र शत्रुनाशन भीमसेनने सुबरपुत्र शकुनिके अत्यंत बलवान्‌ बावन हाथि- 
योंको युद्धमें मारा ॥ २९ ॥ 


तथा रथशतं साग्रं पर्तीश शतशोडपरान । 
` न्थहनत्पाण्डवो युद्धे तापयंस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 

इसी प्रकार युद्धे तुम्हारी सेनाको त्रस्त करते हुए योद्धाआंके सहित सौसे अधिक रथ 
और अन्य सैकडों पेदलोंका नाश किया ॥ ३० ॥ 

प्रताप्धसार्न सूर्थण 'मीमेन च सहात्मना | 

तव सैन्यं संचुकोच चर्म वाहिगतं यथा ॥ ३१॥ 
तव तुम्हारी सेना बहुत डरने लगी । जैसे अग्निम पडनेसे चमडा जलता है, पैसेही 
भीमसेन रूपी दर्यके तेजसे तुम्हारी सेना जलने लगा और कम होने लगी ॥ ३१ ॥ 


ते भीमभथसंत्रस्तास्तावका भरतर्षभ । 

विहाय समरे भीमं दुद्रवुवै दिशो दरा ॥ ३२॥ 
हे भरतकुलसिंह ! अनन्तर तुम्हारा सेना भीमसेनके भयसे युद्धम उनके साथ युद्ध करना 
छोडकर सब ओरको भागने लगी ॥ ३२॥ 


रथाः पञ्चहाताश्चान्ये हादिनस्वरमवार्मिण! । 
भीममभ्यद्रचस्तुणे दारपूगैः समन्ततः ॥ ३३॥ 
अनन्तः पांच सो चर्म वेष्टित, घोर शब्दत्राले रथ और अनेक वीर शांघ्ररी चारों ओरसे 
बाण चलाते हुए मीमसेनकी ओर दोडे ॥ ३३॥ 
तान्ससूतरथान्सवोन्सपताकाध्वजायुधान्‌ । 
पोथयामास गदथा भीमो विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ३४॥ 
जैसे विष्णु दानवोंको मारते हैं, वैसे ही भीमसेनने अपनी गदासे उन पांच सौ रथियोंको 
पताका, ध्वजा और आयुर्धोके सहित मार डाला ॥ ३४॥ 
ततः शक्कुनिनिर्दिष्टाः सादिनः शूर संमताः । 
त्रिसाहस्रा ययुर्भीमं शकत्युष्टिपासपाणयः ॥ ३६ | 
अनन्तर शकुनिकी आज्ञासे हाथोंमें शक्ति, ऋषि ओर प्रास लिये तीन सहस्र घुड्चढे वीर 
भीमसेनकी ओर दौड़े ॥ ३५ ॥ 
४० ( म, सा, कणे, ) 
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तान्प्रत्युद्ठम्य यवन्रानश्वारोहन्वरारिह्ा 
विचरन्विबिधान्सागोन्घातपामास पोधयन ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर शत्रनाशन भीमसेनने भी वेगसे आगे जाकर अनेक प्रकारकी गतियसि संचार 
करके अपनी गदासे उन घुडसवारोंकी मार गिराया ॥ ३६॥ 
तेपामासीन्बदान्ाव्दस्ताडितानां च सवदा! । 
असिमिदिछयमायानां मडानासिय भारत ॥ ३७॥ 
हे भारत ! जैसे खड़गसे काटे जानेवाले वृक्षोका महान्‌ शब्द होता ई, बसे ही गदासे 
ताडित द्वोनेवाले इन वीरोंके मरने ओर शिरनेका सब ओर महान शब्द होने लगा ॥३७॥ 


एवं रुवलपुचरय त्रिसाहखान्हयोत्तमान्‌ । 

हत्वान्य रथमास्थाय क्रुद्धो राधयमन्यथात ॥ ३८॥ 
इस प्रकार शकुनिके तीन सहस्र घुडचढोको मार डाला, इतने समयमें उनका सारथी दूसरा 
रथ ले आया, अवन्तर उस रथपर चढ़कर और क्रोध करके राधापृत्र करणकी ओर 
दौडे ॥ ३८ ॥ 

कणोऽपि समरे राजन्धर्सपुत्नसरिंदभम्‌ । 

शरेः प्रच्छादयासास सारथिं चाप्यपातयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! इस बीचमें करणने समरमें अपने वाणोसे शत्रुदसन धर्मपुत्र युधिष्टिरको छा लिया 
और उनके सारथिको मार डाला ॥ ३९ ॥ 


तः खंभद्रत संख्ये रथं दृष्ठा महारथः 
अन्वधाचात्करन्वाणः ऋडपत्रराजह्मगः ॥४०॥ 
अनन्तर महारथी कणे सारथि विहीन युधिष्टिरके रथको सुद्धमें इधर उधर घूमते देख, कॅक- 
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पत्र युक्त साथे जानेवाले अनेक घाण वर्षाते हुए उनके पीछे दोंडे ॥ ४० ॥ 


राजानसांस धावन्त शारराइल्य रोदसी । 

फळ ्रच्छादयालास शरजालेन सारातः ॥ ४१॥ 
कर्णको राजापर आक्रमण करते देख वायुपुत्र भीमसेन क्रुद्ध हो गये ओर उन्होंने कणको 
ाणोंसे छा दिया और पृथ्वी आकाशको भी शर जाहोंमें पूरित कर दिया ॥ ४१॥ 


सानद्तस्ततस्तूण राधयः शाञ्जकशनः। 

सीमं प्रच्छादयामास समन्ताद्चिशिते? दारे! ॥ ४२॥ 
फिर शत्रुनाक्षन राथापुत्र कण तुरंत ही उनकी ओर लौटे ओर. अपने तीक्षण वार्णोसे सब्र 
ओरसे भीमको छा लिया ॥ ४२॥ 
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भीमसेनरथव्यग्रं कणे भारत सात्यकिः । 
अभ्यदयदमेयात्मा पाष्णग्रहणकारणात्‌ । 
९ ९ NS _४02 EN 11 
अभ्यवतेत कणस्तमदितोडपि शरद ॥ ४१॥ 
अनन्तर भीमसेनके रथकी ओर दोडते हुए कणके ऊपर असेयात्मा महापराक्रमी सात्यकि 
बाण वर्षाकर उसको पीडा देने लगे, कारण वे भीमसेतकी पृष्ठ रक्षा करते थे । सात्यकिके 
अनेक बाण लगनेसे पीडित होनेपर भी कणे मीमसेनके युद्धसे निवृत्त न हुए ॥ ४४ ॥ 


तावन्योन्यं समासाद्य वृषभौ सर्वेधन्विनाम । 
विसुजन्तौ झारांश्चिचान्विञ्जाजेतां मवस्विनौ ॥ ४४ ॥ 
~ ww 


अनन्तर वे दोनों सव घनुषधारियोंमें श्रेष्ठ परस्पर भिडकर युद्ध करने लगे । भीमसेन और 
कणे घोर बाण चलाने लगे । उस समय उन दोनों मनस्वियोंकी शोभा बहुत बढी॥ ४४॥ 
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ताभ्यां वियति राजेन्द्र वित्तं भीमदशानम्‌ । 
कोश्चपछारुणं रौद्रं बाणजालं व्यहृद्यत “॥४७॥ 
Ww 


राजेन्द्र ! इन दोनोंके वाणोंका जाल आकाशमें क्रॉचपक्षीके पीठके समान लालरंगका और 
भयंकर दीखने लगा ॥ ४५॥ 


नैव सूथेप्रभां खं वा न दिशः प्रदिकाः कुत! । 

प्राज्ञासिष्म वर्थ ताभ्यां शरे्ुक्तः सहस्रश ॥ ४६॥ 
उनके धनुषसे छूटे हुए सहस्रं बाणोंते आकाश ऐसा छा गया, कि उससे सर्यकी प्रभा, 
आकाश, दिशा और उपदिशा कुछ भी दीख नहीं पडता था । हम हमारे और शत्रुओंके 
लोगोंकी भी नहीं पहचान सकते थे ॥ ४६ ॥ 


मध्याहे तपतो राजन्मास्करस्य सहाप्रमाः । 
हुताः सर्वा! आारौयैस्तेः कर्णमाधवयोस्तदा ॥ ४७॥ 
है राजन्‌ ! कणे और भीमसेन ये दोनों बीरोंके असंख्प बाणोसे दोपहरके तपते हुए सर्य 
प्रखर किरणें फिकी हो गयी ॥ ४७ ॥ 
सौषलं कूतवमाणं द्रौणिमाधिरथि कुप्‌ । 
संसक्तान्पाण्डवैदेष्टा निवृत्ताः कुरचः पुनः ॥४८॥ 
उस समय शकुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कणे और कृपाचार्यक्षो पाण्डवोंके साथ युद्ध 
करते देख, भागे हुए सब कोरव सैनिक फिर लोटे ॥ ४८ ॥ 
x 


३१६ महाभारते [ कणव घपध 


or 


तेषामापततां शब्दस्तीत्र आसीद्विशां पते! 

उद्धूनाना यथा घृष्टथा सागराणा भयावह ॥ ४९ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उन सबके लोटते हुए घोर शब्द होने लगा, जसे वृष्टिमे बढकर समुद्र धोर 
गजना करते ईं ॥ ४९ ॥ 


ते सेने शुशसंपिग्रे ृष्टान्योन्यं महारणे । 

हषेण सहता युक्ते परिण्रद्य परस्परम्‌ ॥ ५० ॥ 
ऐसे ही ये दोनों सेना ही एक दूमरीको मिडकर, उस महायुद्ध में परस्पर देखकर, अत्यंत 
प्रसन्न होकर युद्ध करने लगीं ॥ ५० ॥ 


ततः! प्रवृते युद्ध मध्यं प्राप्त दिवाकरे । 
याहदा न कदाचाद दृष्टपू्व न श्रतम्‌ ॥ ०१ ॥ 
अनन्तर र्यके दोपहरमें आनेपर घोर युद्ध होने लमा । जैसा यह धोर युद्ध हुआ पैसा 
पहले न कभी देखा, न सुना था ॥ ५१ ॥ 


घलौघस्तु समासाध्य घलौचं सहसा रणे । 

उपासपंत वेगेन जलोघ इव सागरम्‌ ॥ ५२॥ 
जैसे प्र्द करती नदीका जलप्रवाह बेधसे समुद्रमे जा मिलता है; बेले ही समरमें तुम्हारी 
सेना पाण्डबोकी सेनासे सहसा जा मिली ॥ ५२॥ 


आसीत्रिनाद। सुमहान्बलीघानां परस्परम्‌ । 

गर्जेतां सागरौघाणां यथा स्यान्निस्वनो महान्‌ ॥५३॥ 
तब परस्पर पेगके साथ भिडनेवाले सेनाओंछा घोर शब्द होने लगा, जेसे गजना करते इए 
सागरोंका महान्‌ शव्द होता है ॥ ५३॥ 


ते तु सेने समासाद्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ । 

एकरी भावमनुप्रापते नद्याविव समागमे ॥ ५४ ॥ 
जैसे दो नदियाँ संगम होनेपर एक हो जाती हैं, वैसे ही ये दोनों सेनाएं वेगसे परस्पर 
मिलकर एकही हो गथा ॥ ५४॥ 

ततः प्रवघूते युद्धं घोररूपं विशां पते । 

कुरूणां पाण्डवानां च लिप्हतां सुमहद्यशः र ५ ॥ 


पृथ्वीनाथ ! पाण्डव और कौरबोकी सेनामें अपने अपने महान्‌ यशकें लिये धोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ ५५॥ 
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कुरूणां गर्जतां तत्र अविच्छेदकूता गिर! । 

शूयन्ते विविधा राजन्नामान्युदिइय भारत बकी 
हे राजन्‌ ! उस युद्धे अनेक वीर विविध नाम लेकर कमें करते थे; चारों ओर गअते 
हुए बीरोंका अविच्छिन्न शब्द सुनाई देता था ॥ ५६ ॥ 

यस्य यद्धि रणे न्यङ्गं पितृतो मातृतोऽपि चा। 

कर्सतः शीलतो वापि स तच्छावयते युथि ॥५७॥ 
युद्धमें जिस वीरका पिता-माता, कम अथवा शीलके कारण बेशिष्टय था, वह उसको सुनाता 
था ॥ ५७॥ | 

तान्दा समरे शरांस्तजे यानान्परस्परम्‌। 

अभवन्से मती राजन्नैषामस्तीति जीवितम्‌ ॥५८॥ 
राजन्‌ ! समरमें उन महातेजस्वी वीरोंको परस्पर डराते हुए देखकर सुझे यह निश्चय हो 
गया कि अब जगतुमे कोई नहीं बचेगा ॥ ५८ ॥ 

तेषां दृष्टा तु कुद्धानां वपूं्यमिततेजसाम्‌। 

अभवन्मे भये तीव्रं कथमेतद्भविष्यति ॥ ५९ ॥ 
क्रोधमें भरे उन अमित तेजस्वी वीरॉके शरीर देखकर, मुझे यह वडा भय भी हुआ कि अब 
यह युद्ध केसा होगा १ ॥ ५९॥ 

ततस्ने पाण्डवा राजन्फौरवाश महारथाः | 

ततक्षुः सायकेस्तीक्षैनिघन्तो हि परस्परम्‌ ॥६०॥ 

, ॥ इति भ्रीमद्वाभारते कणेपलेणि पद्चन्रिज्ञोअध्यायः॥ ३५॥ २११६ ॥ 

अनन्तर पाण्डव ओर कौरब महारथी अपने तेज बाणोंसे एक दूसरेको प्रहार करते हुए 
परस्पर मारने लगे ॥ ६० ॥ 


॥ महामारतके कणपर्वम पेतीखचां अध्याय समात्त ॥ २५॥ २११६॥ 


सञ्जय उवाच 
क्षत्रियास्ते महाराज परस्परवयैषिणः। 
अन्योन्यं समरे जघ्नुः कुतवेराः परस्परम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज | त्र एक दूसरेके बधक्षी इच्छावाले दोनों ओरके पे क्षत्रिय 
परस्पर वैर बढ़ाकर अपनी अपनी विजयके लिये समरमें एक दूसरेको मारने लगे ॥ १ ॥ 
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रथौचात्य हयौघाश्च नरौघाश्च समन्तत । 
गजौघाख महाराज खंसपक्ताः रस परस्परम ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! रथ, घोडे, हाथी और पदातियोफे झण्ड सव ओर परस्पर युद्ध करने लगे ॥२॥ 


गदानां परिघाणां च कणपानां च सपताम। 


NT AY a e hn 2 र 
प्रासानां भिण्डिपालानां सुझुण्डीनां च खचरा! ॥३॥ 
संपातं चान्वपइ्थान खंय्राले श्शदारुण। 
राला इव संपेतुः समन्ताच्छरवृ्टयः ॥ ४॥ 


हे राजन्‌ ! हमें उस अत्यंत घोर युद्धम सब ओरसे गदा, परिध, कणप, प्रास, भिण्डिपाल 
और अुशुण्डियोंकी धाराही गिरती दीखती थी। चारों ओर बाणोंकी वृष्टि टीडीदलोंके समान 


ho _ + 0. 


होता दाखव लग ॥ ३-४ ॥ 


नागा नागान्ससासाच्य व्यधम्न्त परस्परम्‌ । 
हया हयांश्च समरे रथिनो रथिनस्तथा 
पत्तयः पत्तिसंघैश्ष हयर्सचैहेघास्तथा । ॥५॥ 
हाथी हाथियॉसे मिडकर परस्पर पीडा देने लगे । उस युद्धम घोडे घोडोंसे, रथी 
रथियॉसे ॥ ५ ॥ 


पत्तयो रथमातळान्रथा हस्त्थश्वम्रेथ च। 

नागाय समरे शघङ्गं सञ्टदुः शीघगा रूप । ६॥ 
और पदाति पदातियोंके समूहासे और घोडे घोडोंके झंडोसे लडने लगे । हे नृप ! पेदल 
रथी आर हाथियासे, रथि हाथी और घोडोंसे और शीघ्र आक्रमण करनेवाले हाथी तीनों 


अगाका उस युद्धम झुचरूच लग ॥ ६॥ 


पततां तत्र शराणां कोझातां च परस्परम्‌ । 

घोरमायोधनं जज्ञे पानां वेश यथा ॥७॥ 
मारे जाते इए, एक दूसरेको पुकारते ओर युद्ध, करते हुए वीरॉका उस युद्धम घोर शब्द 
होने रणा, जसे वहां पशुआका वध किया जा रहा है ॥ ७॥ 


रुधिरेण समास्तीणो भाति भारत मेदिनी । 

शकगोपगणाकीणी घ्राठषीव यथा घरा ॥८॥ 
भारत ! थोडे समयसे वह पृथ्वी मांस ओर रुधिरसे भर गई और शोमित हुई, जैसे वर्षा 
क्रतुर्म पृथ्वी वीरबहुटियॉसे लाल हो जाती हे॥८॥ 
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अध्याय ३६ | कणपव ३१९ 


Sn 


"४५१४४५0५0५ ७४५0५0 


यथा वा वाससी शुके महारजनरज़िते। 

विश्रघाद्युवातिः इयामा तहूदासीइृसुंधरा । 

साँसशोणितचिस्लेव शातकोर्भभयीव च ॥९॥ 
अथवा जैसे सोलह वर्षकी शामबर्णक्षी युवती सफेद वखको लाल रंगके चंदनसे रंगकर पहन- 
कर शोभित होती हे, बैसे ही वह युद्धभूमि लगती थी; मांस और रुथिरसे भरी विचित्र 
होनेके कारण सुवर्णपत्रके समान उस विस्ती युद्धमें भूमिक शोमा बढी ॥ ९ ॥ 

छिन्नानां चोत्तमाङ्ानां बाहूनां चोसासिः सह। 

कुण्डलानां प्रविद्धानां भूषणानां च 'लारत ॥ १० ॥ 
हे भारत ! अनेक सुन्दर शिर, बाहु, उरु, अनेक झुण्डर तथा भूषण कटकर एथ्वीमें गिर 
पडे ॥ १०॥ 

निष्काणाधिसूत्राणां शरीराणां च घन्दिनास्‌। 

चर्सणां सपनाकानां संघास्तञ्ञापलल्छुदि ॥११॥ 
सोनेके भूषण, धनुर्धर वीरोंके शरीर, धनुष, कवच, ढाल सहित हाथ और पताका कटकर 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ ११॥ 

गजान्गजाः समासाद्य विधाणाग्ररदारयन। 

विष्षाणामिहतार्ते च आजन्ते द्विरदा यथा ॥ १२॥ 
हाथी दूसरे हाथियांको मिडकर अपने तीक्ष्ण दांतोंसे बिदीण करने लगे । दांतोंकी चोटसे 
घायल हुए उन हाथियॉकी शोमा बढने डगी ॥ १२॥ 

रुधिरेणावसिक्ताड़ा गैरिकप्र्रवा इव। 


यथा भ्राजन्ति स्यन्दन्तः परवत्ता धातुमण्डिताः ॥ १३॥ 
गेरूके पनारे बहानेबाले थातुमाण्डित पवतोंके समान वे रुथिरसे भीये शरीरवाले हाथी 
शोमित हुए ॥ १३॥ 

तोमरान्गजिसि्षुत्तान्प्रती पानास्थितान्वहून्‌। 

हस्तैर्विचेरुस्ते नागा ब भञ्जुञ्चापरे तथा ॥ १४॥ 


अनेक हाथी घोडोंपर चढे वीरोंके चलाये इए तोमरोंको और अन्य शत्र वीरोंको सडे 
पकड कर घुमते थे और उनको तोडते थे ॥ १४॥ 

नाराचैदिछन्नवर्माणो भ्राजन्ते स्स गजोततमाः | 

हिमागमे महाराज व्यन्ना इव सहीघरा! ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! अनेक श्रेष्ठ हाथियोंके कवच नाराच वाणोंसे कट गये, तब वे शीतकालमें मेघ- 
रहित पर्वतोके समान दीखने लगे ॥ १५ ॥ 
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दारै? कनकपुङ्केस्तु चित्रा रेजुगजोत्तमाः। 
उल्काभिः सप्रदााया? पवता इव मारिष ॥ १६॥ 


हे मारिष ! जैसे ज्वालाओंसे प्रदीप्त शिखरवाले पबत शोभित होते हैं, बसे ही सोनेके पट्- 


~ 


वाले बाण लगनेसे विविध द्वाथियोंकी शोमा बढी ॥ १६॥ 


केचिदभ्याहता नागा नागैरनगानिसा खुवि। 

निपेतुः समरे तस्मिन्पक्षवन्त इवाद्रथः ॥ १७॥ 
उस संग्राममे पर्षतोके समान दीखनेवाले कितने ही हाथी द्वाथियॉसे घायल होकर पहुयुक्त 
पर्वतके समान एश्यीमें गिर गये ॥ १७॥ 


अपरे प्राद्रवन्नागा। शल्यातों ब्रणपीडिवाः 

प्रतिसानश्च कुम्भश्च पेतुरुव्या महाहवे ॥ १८॥ 
दूसरे अनेक हाथी घाव और वाणोंसे व्याकुल होकर भागने लगे, और अनेक उस महा- 
युद्धभे दांत और कुंभस्थलॉको एथ्नीपर लगाकर मर गये ॥ १८॥ 


निषेदुः सिंहवचान्ये नदन्तो भैरवाञ्रवान्‌। - 
मम्छश वहवो राजंञ्चुकूज॒श्चापरे तथा ॥ १९॥ 


राजन्‌ ! कोई सिंहके समान भयंकर गजते हुए बैठ गये और दूसरे कोई मूच्छित हो गये 
आर कोई चिल्लाते थे ॥ १९॥ 


हयाश्च निहता बाणै! स्वर्णभाण्डपरिच्छदाः। 

निषेदुश्चैय सस्ळुत्व वञ्चसुञ्च दिशो दश ॥ २० ॥ 
सोनेके साजोंसे भूषित घोडे वाणोंसे घायल होकर मरने, बैठने, गिरने और दसों दिशाओंमें 
घूमने लये ॥ २० ॥ 


अपरे कूष्यलाणाञ्च विवेष्टन्तो महीतले । 
भावान्वहुविधांश्चङ्गुस्ताडिताः झारतोमरैः ॥२१॥ 
अनेक वाण ओर तोमरोसे पीडित होकर पृथ्वीने गिर गये, और अनेक इाथियोसे खींचे 
जानेपर अनेक प्रकारके भाव दिखाने लगे ॥ २१ ॥ 


नरास्तु निहता भूमौ कूजन्तस्तन् मारिष । 

दृष्टा च वान्धवानन्ये पिलुनन्ये पितामहान्‌ ॥ २२॥ 
चहा घायल होकर, मारिष ! अनेक वीर परथ्त्रीमें गिरकर बान्धवाको देखकर चिल्लाने लगे 
कोई अपने बाप, दादाको देख रोने लगे ॥ २२॥ 
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घावमावान्परांञ्चैच ृष्ट्रान्ये तज आरत। 

गोशनासानि झ्यातानि शशांखुशितरेतरम्‌ ॥ २३॥ 
भारत ! वहां दूसरे अनेक लोग अम्योको आगते देख एक दूसरेको अपने प्रसिद्ध गोत्र और 
नामकी प्रशंसा झरने लगे ॥ २३॥ | 


तेषां छिन्ना महाराज सुजाः कनकभूषणा।। 

उद्गेटन्ले विवेष्टन्ते पतन्ते चोत्पतास्ति च ॥ ६४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उनके सुवर्ण भूषण सहित हाथ काटकर पृथ्वीमें गिर गये थे, वे कभी किसीके _ 
शरीरसे चिपक्क जति थे, छटपटाते थे, गिरते थे, उपरको उठते थे ॥ २४ ॥ 


निपतन्ति तथा भूमी स्फुरन्ति च सहस्रशः। 

वेगाँश्चान्ये रणे चक्कु! स्फुरन्त इव पन्नगाः ॥ २७ ॥ 
हजारों हाथ एथ्वीपर फिर नीचे गिरते थे और तडफते थे। किसने ही वेगसे सांपों 
समान समरमें चलने लगे ॥ २५ ॥ 


ते सुजा सोगिसोागभाश्न्दनाक्ता विशां पते । 

लोहिताद भशं रेजुस्तपनीयध्यजा इच ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे सांपके फर्णोके समान चंदन लगे हुए रक्तसे मीये हुए हाथ गिरकर ऐसे 
शोभित हुए जैसे सोनेके दण्डवाली ध्वजा ॥ २१६ ॥ 

वतेभाने तथा घोरे संकुले सर्वतोदिशम्‌ । 

अविज्ञाता? स्म युध्यन्ते विनिपम्नन्तः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार वह धोर सुद्ध सब ओर शुरू होनेपर वे योद्धा परस्पर प्रहार करते हुए फिसीको 
जाने विना ही युद्ध करने लगे ॥ २७॥ 


भौमेन रजसा कीर्णे शाखसंपातसंकुछे । 
नैव स्वे म परे राजन्व्यज्ञायन्त तमोषते ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! भूमिकी धूळ उडनेसे और शस्रोकी वृष्टिसे छा जाने पर वहां ऐसा अन्धकार 
हो गया, कि बहां अपना और शत्रुका कोई किसको नहीं जान सकता था ॥ २८ ॥ 
तथा तदलवच्युद्ध घोररूपं भयानकम्‌ । 
शोणितोदा महानद्यः प्रसस्ुस्तच चासकूत्‌ ॥ २९ ॥ 


बह अत्यंत घोर और भयानक युद्ध हुआ और उसमें रुधिरकी बडी नदियां बहने लगीं ॥२९॥ 
४१ (म. भा. कणे, ) 
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शीर्पपाषाणसंछन्ना! केशदोवलकादवला! । 
अस्थिसंधातसंकीणा घलु।दारचरोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
उत्त नदीके दोनों ओर वीरोंके कटे हुए शिर पत्थरके समान आच्छादित करते पडे थे, 
उनके बाल सिवार और घासके समान बहने लगे। हड्डियोंके ढेर सछलियोंके समान भर 
गये; और श्रेष्ठ वीरोंके धलुप और वाणोस नदियाँ पूर्ण हो गयीं ॥ ३० ॥ 
माँसकर्दलपङ्काश्च शोणितोचा! सुदारुणा! । 
नदी! प्रथतेयामासुर्थमराष्ट्रविवधिनी: ॥ ३१॥ 
` माँस कीचडके समान जम गया । इस प्रकार यमका राज्य बढानेवाली रुधिरकी अत्यंत घोर 
नदियां उस युद्धय बह निकलीं [| ३१॥ 
ता नद्यो घोरश्टपातच नयन्त्यो यसक्षादनस्ू । 
अपगाढा सञ्जणन्त्य! ्षवार्याजनणन्श थम्‌ ॥ ३२॥ 
वे भयानदा रूपवाली नादिया यमलोक पहुंचती थीं । हे एरुपिंह ! उन नदियोंम प्रवेश 
करनेवाले डूब जाते थे; और क्षत्रिय लोग .उन्हे देखकर मनमें अति डरने लगे ॥ ३२॥ 
क्रव्यादानां नरव्याघ नर्दतां तन्न तन्न ह । 
घोरसाथोधनं जज्ञे प्रेहराजपुरो पसस्‌ ॥ ३३॥ 
नरच्याघ्र | बहा मांस खानेवाले जन्तुओके आवाजसे वह भूमि साक्षात्‌ यमराजकी पुरीसी 
दीखने लगी ॥ ३४ ॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कवन्धानि समन्ततः । 
दत्घन्त चे भूतगणाः संतूपा सांसचोणितेः ॥ ३४॥ 
वहां चारों ओर अनेक कन्थ खडे होगये, भूत, पिशाच मांस खाकर और प्रसन्न होकर 
नाचने लगे ॥ ३४॥ 
पीत्वा च शोणितं तन्न वला पीत्वा च भारत । 
मेदोमज्जावसातृघास्तपा मांखरण चेच हि। 
घावप्तानाश्व इर्पन्ते काकशुभ्रवलास्तथा ॥ ३५॥ 
हे भारत ! रुधिर और चत्री पीकर अनेक पिशाची शीत गा गा कर नाचने लमीं; कोवे, 
गिद्ध, वशुछे मांस, रुधिर और चर्बी खाकर तृप्त हुए आकाशमें प्रसन्न होकर उडने 
लगे ॥ ३५ ॥ 
छरास्तु समरे राजन्भयं त्यक्त्वा रुदुस्त्यजम्‌ । 
योघन्रचसमाख्यातास्चक्कुः कर्माण्य भीतवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
है राजन्‌ ! योद्धाओकि त्रतका पालन करनेमें प्रसिद्ध धात्रिय वीर त्यागनेमें कठिन ऐसे भयको 
छोडकर निर्भय होकर उस युद्धमें घोर कमे करने लगे ॥ ३६ ॥ 
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शारशाक्तिसमाकीर्णे कव्यादगणसंकुले । 

व्यचरन्त गणै? शारा? ख्यापयन्तः स्वपोरुणसू ॥ ३७॥ 
वीर लोग उस शक्ति और बाणोंले भरे हुए, शिद्ध, स्यार और कोआंसे शोभित युद्धमें वेडर 
होकर अपना पराक्रम प्रकाशित करते हुए समूहोंसे विचरने लगे ॥ ३७ ॥ 

अन्योन्यं ्रावयन्ति स्थ वामगोजाणे भारत । 

पितनासानि च रणे गोत्ननामानि चासितः ॥ ३८ ॥ 
है भारत ! अनक वीर परस्पर अपने अपने पिता और गोत्रका नाम सुना कर युद्ध करते 
थे ॥ ३८ ॥ 

आवयन्तों हि घहवस्तत्र योधा विश पते । 

अन्योत्यमवदन्लः शक्तितोमरपटिशे: ॥ १९॥ 
और एथ्बीनाथ | नाम और योत्र सुनाठे हुए वे बीर शक्ति, तोमर और पट्टिश चलाकर 
एक दूसरेको मारते थे ॥ ३९ ॥ 

वतमाने तथा युद्धे घोररूपे खुदारुणे । 

व्यषीदत्कौरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥ ४०॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पद्निशो5ध्यायः ॥ २९॥ २१५६॥ 

है राजन्‌ ! इस प्रकार यह घोर और भयानक युद्ध होनेसे तुम्हारी कोरव सेना इस प्रकार 
छिन्नमिन्न हो गई, जेसे समुद्रमें टूटी हुईं नाव ॥ ४० ॥ 


॥ महालारतके कर्णपर्दंस छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ११५६ ॥ 


स्य उवाज 
वतेमाने तदा युद्धे क्षत्रियाणां निभ्चज्जने । 
गाण्डीवस्थ सहान्धोष। झुझुवे युधि सारिष ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! मारिष ! जब क्षत्रियोंका नाश करनेवाला, यह घोर युद्ध हो रहा 
था, तब वहाँ गाण्डीव धनुपका बड़े जोरका शब्द सुनायी दिया ॥ १॥ 
संणप्तकानां कदनसकरोव्यज पाण्डव! 
कोसलानां तथा राजन्नारायणवलसऱ्थ व ॥९॥ 
जदा असुंन कोसलदेशीय क्षत्रिय, नारायणी सेना और संशप्तक गणोंका नाश कर रहे 


थ॥२॥ 
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संशाकास्ठु समरे शरबृष्टि ससन्तलः । 
अपातथन्पार्थलूर्थि जयगृद्धाः सन्यवः ॥३॥ 


वहां समरमें अनेक संशप्तक वीर जयक इच्छासे क्रुद्ध होकर अर्जुनके मस्तकके ऊपर चारों 
ओरसे ब्राणोकी वर्षी करने लगे ॥ ३ ॥ 


तां बृष्टि सहसा राजंस्तरसा धारयन्प्रसुः । 

व्यगाहत रणे पाथो विनिश्नश्नधिनां बशः ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! रथियोमे श्रेष्ठ वीर अर्जुन इन सबसे वार्णोकी वर्षाको सहसा वेगपूर्वक सहते हुए 
और शत्रुओंकी मारते हुए, युद्धमें कोरवाकी सेनामें घूमने लगे ॥ ४ ॥ 

निण्य तु रथानीकं कङ्क प्रे शिलाशितेः । 

आसखाद रणे पार्थः खुरासाणं महारथम्‌ ॥५॥ 
शिलापर विसकर तीक्ष्ण किये हुए कंकपत्र वाणोंसे प्रहार करके कुन्तीपुत्र अर्जुन उस रथ- 
सेनामें प्रवेश करके महारथी सुशर्मासे युद्ध करनेओो उसके पास गये ॥ ५ ॥ 


स तस्य शारवधाणि ववषे रथिनां वरः । 
तथा संशप्तकाओैव पार्धस्य समरे स्थिताः ॥ ६॥ 
~ ~ Cw ~ ~ ~ (३ € ~ + he 
रथियोंमें श्रेष्ठ सुशमाने उनके ऊपर अनेक वाणोंकी वर्षा की; इसी प्रकार वहां युद्धमें उप- 
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स्थित संशप्तक सेना भी अर्जुन पर बाण चलाने लगी ॥६॥ 


सुदामा तु लतः पार्थे विदृध्या लचभिराशुगैः । 

जनादेनं चिमिवाणैरभ्यहन्दाक्षिग खुजे । 

ततोऽपरेण अछेन केतुं विव्याध मारिष ॥७॥ 
अनन्तर राजा सुशर्माचे अजुनको नी वाणोसे विद्ध किया और श्रीकृष्णके दाहिने हाथमें तान 
बाण मारे, और मारिष ! दूसरा एक अछ वाण अजुनकी ध्यजामें मारा ॥ ७ " 

स वानरवरो राजन्विश्वकमेकृतो महान । 

ननाद सुमहन्नादं भीषयन्दै ननद च ॥८॥ 
उस बाणके लगनेसे विश्वकर्माका बनाया हुआ महान्‌ वानर तुम्हारी सेनाको डराता हुआ 
बडे जोरसे गर्जेने लगा और प्रसन्न हुआ ॥ ८ ॥ 

कपेस्लु निनदं श्रुत्वा संत्रस्ता तव वाहिनी । 

भय विपुलमादाच निश्चेष्टा समपद्यत ॥९॥ 
वानरका शब्द सुनकर तुम्हारी सेना संत्रस्त हो गयी; मनमें अत्यंत भय लेकर अपने सब 
का्मोंको भूल गई और निश्रेष्ट रह गई ॥ ९ ॥ 
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ततः खा शुझुभे सेना तिञ्चेष्टायास्थिता चप । 
नानाएपपखसाकीणे यथा चैज्ञश्यं वन्‌ ॥ १०॥ 
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राजन्‌ ! तब निश्चेष्ट खडी हुई उस सेनाकी ऐशी शोभा बढी, जैसे अनेक प्रकारके फुलों 
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भरे हुए चैत्ररथ नामक वनकी होती है ॥ १० ॥ 


प्रलिलभ्ध लल! खंज्ञां योधास्ते कुरुससम । 

अजुनं लिविचुर्बाणेः पर्वत जलदा इच । 

फरिवड्टुस्तदःः सर्वे पाण्डवस्थ सहारथस््‌ ॥११॥ 
हे कुरुकुरु श्रेष्ठ ! फिर वे तुम्हारे सब योद्धा सचेत होकर अज्ञुबके रथझी ओर दोडे और 
जैसे मेघ पर्वत पर जल बाते हैं, ऐसे ही अजुनके ऊपर बाण वर्षाने लगे । उस समय उन 
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सब चौरॉने अर्जुनक बडे रथको चारों ओश्से घेर लिया ॥ ११ ॥ 


ते हघात्रथचक्ते च रथेडाव्यापि आरत । 

निगशत्य बल्यत्तृणे लिंहनादमथानदन्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! अर्जुनके रथके घोडे, रथचक्र और रथकी घुरी बलपूर्वक पकडे शीघ्रही सिंहके 
समान गजने लगे ॥ १३ ॥ 


अपरे जगहुओब केशवस्य अहाखुजी । 

पार्थेसन्थे महाराज रंथश्थं जगहुखुदा ॥१३॥ 
और महाराज ! कईयोंने श्रीकुष्णके दोनों विशाल हाथ जाकर पकड लिये । दूसरोंने रथमें 
बैठे हुए अर्जुनको आनन्दपूर्यक पकड लिया ॥ १३॥ 


केशाचस्तु तदा वाहू विघुन्वत्रणसू्धोनि | 

पातयासास ताव्छवॉन्ठुछ्हरुतीव हस्तिन! ॥ १४॥ 
जैसे मतबाले दुष्ट हाथी महावतोंके नीचे गिरा देता है, इसी प्रकार श्रीकृष्णने अपने हाथोंको 
झटका देकर उन सबको नीचे शिरा दिया ॥ १४॥ 


ततः कुदो रणे पार्थः खंघृलस्तेसेहारयैः । 

निगुहीलं रथं द्रा केशवं चाष्यभिद्रुलस्‌ । 

रथारूढांच्य रुबङ्टन्पदातींग्याप्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
तब उन सहारथियोंसे थिग्नेपर अर्जुनको बडा क्रोध हुआ । अपने रथको पकडा गया और 
श्रौक्ृष्णकी आक्रमित हुआ देख, उन्होंने अपने रथपर चढे हुए अनेक पेदल बीरोंको भूमिपर 
गिराया ॥ १५ ॥ 
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आसन्नांच लतो थोधाज्यारेरासत्रबोधिनि!) 
व्याययासास समर केशप नेदयत्रवीत ॥१६॥ 
वन्य हुए मे n> ~ = 
और अपने मगीपवेथी बाणोंसे अनेक पाथ आये हुए बीरोंदो निरा दिया और समरमें 


~ 


श्रीकृष्णसे याँ बोले ॥ १६ ॥ 


घ कृष्ण महावाहो संशघश्वागणाब्यया । 
याणान्दारणं कप वथ्ययानान्खइस्यचाः ॥ १७॥ 
© 


हे महायाइु श्रीकृष्ण | ये देखो, घोरकर्म करनेवाले अनेक संशप्तक वीर फैसे मुझसे सहस्रॉंकी 
संख्याम मारं सां जा रह ह ॥ १७ ॥ 


रथवन्धातिमं घोरं एथिव्यां नास्ति कश्चन । 


यः सहेत पुमाछोदे मदन्यो यहुएंगव ॥ १८॥ 
हे यदुकुछश्रेष्ठ ! जगतूर्म मेरे सिवाय और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस भयंकर रथबंधको 
सके ॥ १८ ॥ 
इत्येचछ्क्त्दा वी सत्सुर्दवदसमथाघमत । 
पाचजन्यं च क्ृष्णोषपि पूरयन्निव रोदसी ॥१९॥ 


ऐसा कह कर अर्जुनने देवदत्त शंख बजाया और श्रीकृष्णने पांचजन्य शङ्क बजाया, इस शब्द 
से सव आकाश ओर पृथ्वी पूरित हो गई ॥ १९ ॥ 

लं तु शाहुस्वर अत्वा संशप्कवरूथिनी । 

सचचाल महाराज 1वचरता चासनदु रू रफ ॥ २० ॥ 
महाराज ! उस शहके शब्दको सुन संशप्रक्रोंकी सेना कांपने और भयसे बहुत संत्रस्त होने 
लगी ॥ ९० ॥ 

पदवन्ध ततस्रक्षे पाण्डच। परवीरहा । 

नागमस्त्रे सदाराज संप्रोदीर्य छुः ॥२१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शत्रुवीरनाशन अजुनने अनेक वार नागाख चलाकर सब बीरोंके पेर बांध 
दिये ॥ २१ ॥ 


यालुद्दिदय रणे पार्थः पदवल्ध चकार ह। 

ते घद्धाः पदयव्धेन पाण्डवेन सहात्सता 

निश्चेष्ठा अमवन्नाजन्नइप्नसारसथा इय ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा अर्जुनछे द्वारा पैर बन्धनेसे वह सव सेना कमरहित होकर पत्थरके 
बने हुए पृतलाक समान निश्चल खडी रह गयो ॥ २२ ॥ 
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नि्चेष्टांस्तु ततो योधानचभीत्पाण्डु मत्पनः । 

यथेन्द्रः समरे देत्यांस्वारकसर्थ उधे पुरा ॥ २२॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन अजुंनते उन सब निश्ेष्ट योड्ठाओळो इस प्रकार मारा, जेसे पहले 
तारकासुरके वघक्ते समय युद्धमें इन्द्रते दानवोंकी सारा था ॥ २३॥ 


ते वध्यमाना) ससरे खुयुचुस्तं रथोत्तमस्‌ । 

आयुधानि च सर्वाणि विस्रष्टुसुपचच्रासुः ॥ २४॥ 
तब वाणोसे विद्ध होनेबाले उन सब योद्धाओंने अर्जुनफे उत्तम रथझी छोड दिया, और 
उनके उपर अपने सव शख्नोंको फेकतेका प्रयास किया ॥ २४॥ 

लतः सुदासा राजेन्द्र गहीतां वीक्ष्य वाहिनीस्‌। 

खोपणेसस्त् त्वरित! पादुके नहार५। ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी सुशर्माने अपनी सेनाको नागोसे बंधकर इस्त आपत्तिर्भे पडी देख, 
शीघही गरुडास्न चलाया ॥ २५ ॥ 


लतः खुपणाः! संपेलु्भक्षणन्लो झुजंगसान्‌। 

ते वै विदुद्रचुनांगा दृष्टा तान्खचरान्दप ॥ २६॥ 
उसके चलाते ही अनेक गरूड उत्पन्न हो गये । ओर सांपॉको खाने लगे; हे चप ! गरुडोको 
देख सब सांप इधर उधर भाग गये ॥ २६॥ 

घ्री घलं तहिछुक्ते पदबन्धाह्विशां पते । 

मेघद्टन्दायथा छुक्तो भारकरस्तापथन्प्रजाः ॥ ९७॥ 
है एथ्वीनाथ ! जेसे भेघ मालाओऑसे छुटकर सये सब प्रजाको ताप देते हुए चारों ओर 
प्रकाश करने लगता है, ऐसे ही तुम्हारी सेला पेरोंके बन्धनसे छूटकर शोमित होने 
लगी ॥ २७ ॥ 


रट 


विप्रसुक्तास्तु ते योधाः फल्युनस्थ रथं प्रति । 

सखजुबाणसंघांश रास्त्र्संघांस्य मारिष ॥ २८ ॥ 
मारिष ! उन बंधनोंसे सुक्त होनेपर ही वे सब योद्धा अर्जुनके रथकी ओर बाण और अनेक 
प्रकारके शस्र चलने लगे ॥ २८ ॥ 

तां महाखमर्थी घृष्टि संछिय शरपरष्ठटिलि।। 

व्यवातिष्ठत्ततो योधान्वास्ाविः परवीरहा ॥ ९९ ॥ 
उस आहों दिशायें छाई हुई वडे अद्चोंकी वर्षाको शत्रुवीर नाशन इन्द्रपत्र अर्जनले अपने 
बाकी वर्षासे काट दिया, और अनेक वीरोंको मार डाला ॥ ९९॥ 


३२८ धह्ाक्षारते [ कणवधवव 


सुशर्मा तु ततो राजन्याणेडावतप्चेणा । र 
जुनं हृदये विदृध्वा विव्याधान्येस्थिसिः दारे! । 

स गाढविद्धो वघाथितो रथोपस्थ उपायिशत्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | तव राजा सुशमाने एक तेज वाण अर्चुनके हृदवर्मे याग और फिर अन्य तीन बाण 
मारकर उन्हें विद्ध किया । उनके लगनेसे अर्जुन बहुत विहल हुए; और व्यथित होकर 
रथमें चेठ गये ॥ ३० ॥ 

प्रातिलन्य तत! संज्ञां श्वेताश्व। कृष्णसारधि! । 

ऐन्द्रभरत्ञम्मेयात्मा घाढुश्चके त्वरान्वितः । , 

ततो बाणसहस्राणि खछुत्पन्नानि सारिष ॥ ३१॥ 
मारिष ! उतने ही समयमें श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, उन अभेयातमा श्वेत वाइन अर्जुनकी 
मूच्छों खुल गयी, तब शीघ्रता सहित उन्होंते इन्द्र अख मारा, उससे सहस्रो वाण उत्पन्न 
हुए ॥ ११ ॥ 

सचदिक्षु व्यह्श्यन्त सूदयन्त चप द्विपान। 

दयान्र्थात्च समर दारते। शत्तस हस्रा ॥ ३२॥ 
चारों दिशाओमं शब्दोंसे तुम्हारी सेनाके सेकडो सहस्रो हाथी, घोडे, रथ और पदाति मारे 


DT 


जाते दिखाई देने झगे ॥ ३२ ॥ 

वध्यमाने ततः सैन्ये विपुला भीः समाविशत्‌ । 

संशसकगणानां च गोपालानां च भारत । 

नह का्वत्पुनास्तच याऽन प्रत्ययुध्यत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! इस प्रकार जब सेनाका संहार होते लगा, तब नारायणी सेनाके गोपाल आर 
संशप्तक सेना बहुत डरने लगी । वहां कोई ऐसा एप उस समय न था, जो अजुनसे युद्ध 
कर सके ॥ ३३ ॥ 

पझ्यतां तत्र बीराणामहन्यत सहहलम ' 

हन्यसानलपद्थश्च निश्चेष्टाः रस पराक्रले ॥ १४ ॥ 
वहाँ वीरॉके देखते ही तुम्हास सेना नष्ट होने लगी । वह सेना निश्चेष्ट होकर, पराक्रम 
करनेमें असमर्थ हुई । मने यह सब देखा था ॥ ३४॥ 

अयुतं तलत्र योधानां हत्या पाण्खुखुतो रणे । 

व्यज्ञाजत रणे राजान्विधूमोंडप्रिरिव ज्वलन ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार पाण्डपुत्र अजुंनने सव सेनाको व्याकुळ कर दिया, ओर युद्धमें दस सहस्र वीरोंको 
मारा । है भारत | उस समय अजुनका तेज धुआं रहित अधिके समान बढ़ गया ॥ १५९ ॥ 
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चतुर्दश सहस्राणि यानि शिष्टानि भारत। 

रथानाथयुतं चैव न्रिसाइस्रात्च दन्तिनः शच 
भारत ! चौदह सहस्र पदाति, दस पहख रथ और तीन हजार हाथी इतने संशप्तकार्म शेष 
रह गये ॥ ३६ ॥ 

ततः संशप्तका भूघः परिचघचुर्धनंजथभ््‌ । 


नर्तव्यसिति निश्चित्य जयं वापि निवर्तनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तब इन सब संशप्तकोने इक॒छ्ा होकर अर्जुनको सब ओरसे घेर लिया । उन्होंने फिर निश्चय 


आ च्छ 


कर लिया, कि हमें एक दिन अवश्य ही मरना है; सो या तो मरेंगे, या विजय करेंगे, 
परंतु सुद्धसे पराद्गमुख नहीं होंगे ॥ ३७ ॥ 
तत्र युद्ध महच्चालीत्तावकानां विशां पते । 
शरेण बलिना साधे पाण्डवेन किरीटिना ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सर्ताननशोड5ध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ २१९४ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! तब किरीटधारी बलवान्‌ शूर अजुनके साथ तुम्हारे सैनिकोंका बडा घोर 
युद्ध होने लगा ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारते कणपर्वमे सँतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ ॥ २१९४ ॥ 


संशय डवाच 
कृतवर्मा कूपो द्रौणिः सूतपुत्रश्व मारिष । 
उळूकः सोौबलयेजब राजा च सह सोदरेः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कृतवमी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सरतपुत्र कर्ण, उछूक, शकुनि 
और अपने भाइयों समेत राजा दुर्योधनने ॥ १॥ 
सीदसानां चमू दृष्ट्रा पाण्डुपु्भयार्दितास्‌। 
सखुजिहीपवेगेन भिन्नां नावामिचाणेचे ॥ २॥ 
अजुनके सयसे अपनी सेनाको व्याङुल होकर थक्षी हुई और समुद्रम टूटी हुई नावरे समान 
देखकर बड़े पेगसे आकर उनका उद्धार झरनेकी इच्छासे युद्ध करना आरंभ किया ॥ ३॥ 
ततो युद्धभतीवासील्सुह्वतनिव भारत। 
अरूणा जासजननं शूराणां हषेबर्धनम ॥३॥ 
भारत ! तब दो घडीतक यह घोर युद्ध होने लग्ना, उनको देखकर कायर डरने और बीर 


प्रसन्न होने लगे ॥ ३ ॥ 
४२ ( स, सा, कणे, ) 
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वर 


कृपेण दारवषाणि विप्रसुक्तानि संयगे। 


सञ्चयाः शातयामासुः ठालभानां ब्रजा इच ॥४॥ 


कृपाचायने युद्धमें अपने वा्णोसे ठीड्डीदर्लोके समान खडे हुए सञ्जयबंशी क्षत्रियॉका शान्त 
किया॥ ४॥ 


शिखण्डी तु ततः कुद्धो गोतमं त्वरितो यथा । 

चवषे शारचर्षाणि ससन्तांदेब ब्राह्मणे ॥७॥ 
तत्र शिखण्डी क्रोध करके सब ओरसे बाण वीते हुए श्ञीघ्रद्दी त्राह्षणश्रे्ठ गौतमवंशी 
कुपाचार्यकी ओर दोडे ॥ ५॥ 


कृपस्त रारवर्षे तद्रिनिहत्य महाखदित्‌ । 

शिखण्डिनं रणे कुद्ठो विव्याध दशाभिः शरेः ॥ ६ ॥ 
महान्‌ शस्र जाननेवाले कृपाचार्यने शिखण्डके सव चाण काट दिये ओर करुद्ध होकर उनके 
शरीरमें दस वाण मारकर विहल किया ॥ ६ ॥ 


तत! शिखण्डी कुपितः शरे! सप्तभिराहचे । 

कूपं विव्याध रुभूशं कङ्क पत्ररजिह्ागैः ॥७॥ 
तब शिखण्डीने क्रोध करके युद्धम कुपाचायके शरीरम शीघ्र चलनेवाले सात कंकपत्रवाले तेज 
चाण मारकर उनको विद्ध किया ॥ ७॥ 


ततः कूप! दारेस्तीदणेः सो5तिविद्धो सहारथः 
यश्वसूतरथ चक्रे पापतं त द्विजोसम: ॥ ८॥ 
उन तीह्ष्ण ब्राणासे अत्यंत पीडित हुए ब्राह्मगश्रेष्ठ महारथी कृपाचायने द्वुपदपुत्र शिखण्डीको 
सारथि, घोडे आर रथ बिहीन कर दिया ॥ ८ ॥ 


हताश्वाक्त तता यानादचप्ळुत्य सएारथः 
च्षखडग च सगहा सत्वर ्राह्मण यया ॥९॥ 
रथा शिखण्डी उस अश्वहान रथस कूदकर खड्ग आर ढाल लकर शाप्रहां कृपाचा 
ओर दोंडे ॥ ९॥ 


तमापतन्तं सहसा हरे संनतपर्वभिः । 

छादयामास समर तददसुतामिवा भवत ॥१०॥ 
शिखण्डीको सहसा आते देख कृपाचायने झुंकी गांठवाले अनेक बार्णोसे उसे समरमें छा दिया। 
यह अद्‌भुत जसी बात हुई ॥ १० ॥ 
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तत्रादू सुतमपद्याल शिलानां छवनं यथा । 

निष्टा थद्रण राजाञ्शाखण्डा समातेछठत ॥११॥ 
हैं राजन्‌ ! जैसे नदीम तेरते इए पत्थरोंको देखकर सब मझुष्य आर्य करते है, एस हा 
शिखण्डीको युद्धे निश्चेष्ट होकर खडे हुए देखकर, हम आश्रय करचे लग ॥ ११ ॥ 


कृपेण छादितं दृष्टा गपोत्तम शिखण्डिनम्‌ । 
प्रत्युद्ययौ छुपं लुणे च्ष्टययुञ्नो महारथः ॥ १२॥ 
वृपोचम ! उस समय शिखण्डीको कुपाचायंके वाणंसे आच्छादित हुआ देख, महारथा 
घृष्टठुम्न शीघ्रतासे उनपर दोंडे ॥ १२॥ 


शष्टद्यस्नं लतो यान्त शारद्वतरथ घरति । 
प्रतिजग्राह वेगेन कुलवसो महारथः ॥१३॥ 
जब कृपाचायंके रथकी आर धघुष्टयुश्नकों जाते देखा, तो महारथी कृतवमीने वेगपूर्वक उन्हे 
रोका ॥ १३॥ 


युधिछिरमथायान्तं छारद्वतरथं प्रति । 

सपुत्र सहसेन च द्रोणपुत्रो न्यवारयत ॥१४॥ 
इसी प्रकार पुत्र और बहुत सेनाके सहित महाराज युर्थिष्ठिरको कुपाचायसे युद्ध करनेके 
लिये उनके रथके पास आते देख, द्रोणपुत्र अश्नत्यामाने उन्हे भी रोक रकखा ॥ १४ ॥ 

नकुलं सहदेव च त्वरभाणी महारथौ । 

प्रतिजग्राह ते पुञ्र। दारवर्षेण वारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
तब शिखण्डीकी रक्षा करनेके लिये महारथी नकुल और सहदेव त्वरा करके चले, परन्तु 
उनको तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने बाण-वर्षासे रोका ॥ १५॥ 

भीमसेन करूषांश्च फेकयान्स हर्ट यान्‌ । 

कणा वंकतेना युद्ध वारथाधास भारत ॥ १६॥ 


हे भारत | करूष, सृञ्जय ओर केकयदेश्षकी सेनाके सहित भीमसेनको युद्धे वैकतन करणने 
रोक दिया ॥ १६ ॥ 


एशखाण्डनस्ततो बाणान्कृपः शारद्वतों युधि । 
प्राहणाच्वरया युक्ता 1देघक्कारच सारिष ॥ १७॥ 
मारेष ! तब चारो दिशाआंको भस्म करते हुए अशिके समान शरद्वानपुत्र कृपाचार्यने 


शखण्डाके मारनेक कारण शीधतासे वाण चलाने आरंभ किये ॥ १७॥ 
% 
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ताञ्शारान्प्रेषितांस्तन समन्सादेससूषणान्‌ । 
चिच्छेद खड्गसाविध्य आमर्यव्थ पुनः पुन! ॥ १८॥ 


चारों ओरसे उनके चलाये इए उन सोवेके पहुवाले बाणाको शिखण्डीने बार वार अपना 
खड्ग घुमाकर काट दिया ॥ १८॥ 
दातचन्द्रं ततश्चमं गौतमः पार्षतस्य ह । 
क रच 
व्यधमत्सायफैसरतुण तत उच्चुकुशुजनाः ॥ १९॥ 


८ ९३६, 


~ 


तव कृपाचायेने अपने वाणोसे सोचन्ट्रचिन्ह युक्त शिखण्डीकी प्रकाशमान ढालको शीघ्री _ 


काट दिया, तथ सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ १९ ॥ 

स विचर्मा महाराज खड्गपाणिङपाद्रवत्‌ | 

कूपस्य यशामापन्नो सृत्योरास्यमिषातुरः ॥ २९० ॥ 
महाराज ! तब ढाल कट जानेपर केवळ खड्ग ही लेकर और कुपाचार्यके वशमें पडे हुए 
शिखण्डी कृपाचार्यकी ओर इस प्रकार दोडे, असे रोगी मृत्युके मुखकी ओर जाता हे ॥२०॥ 


शारद्वतरारेग्रेस्त छिद्यमानं महाबलम्‌ । 

चित्रकेतुसुतो राजन्सुकेलस्त्वरितो थथौ ॥ २११ ॥ 
कृपाचार्यके वाणोंका ग्रास बने हुए महावली शिखण्डीको अत्यन्त व्याकुल देख, राजा चित्र- 
केतुके पुत्र सुकेत तुरंत दोडे ॥ २१॥ 

विकिरन्त्राह्मणं युद्धे बहुभिनिशितैः दारैः । 

अभ्यापतदमेयात्सा गौतमस्य रथं प्रति ॥ २२॥ 
अमेयात्मा सुकेतु ब्राह्मण कृपाचार्यके ऊपर अनेक तीक्ष्ण बाण वर्षाते हुए वेगसे उनके रथके 
पास आयें ॥ २२ ॥ 


दष्टाविषद्यं तं युद्धे ज्राह्मणं घरितब्रतम्‌। 

अपयातस्ततस्तुणे शिखण्डी राजसत्तन ॥ २३ ॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! त्रदधारी ब्राह्मण कृपाचार्यको सुकेतुके साथ युद्ध करते देख, शिखण्डी शौघ्रही 

हांसे माग चले ॥ २३॥ 

खुकेतुस्तु ततो राजन्गौतर्स नवभिः कारे! । 

विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनसेनं त्रिभिः चारैः ॥२९४॥ 
हे राजन्‌ ! सुक्ेतुने कृपाचार्यके शरीरमें नौ बाण मारकर, और सत्तर बाण मारे, फिर तीन 
बाण मारकर विद्ध किया ॥ २४ ॥ 
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सारथिं च चारेणास्थ खद मर्मण्यताड्यत्‌ ॥ ९५ ॥ 
मारिष ! फिर कृपाचार्यका चाणसहित धनुष काट दिया और एक बाण उनके सारथिके र्म 
स्थानोरमे मारा ॥ २७ ॥ 


गोतमस्त ततः कुद्धो धलुगछय नवं इढस्‌। 
सुकतु तरिरता बाण खवेससेस्वलाडयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब कृपाचायेने अत्यंत क्रोध करके दूसरा नवीन दृढ धनुष धारण किया ऑर सुकेतुके सब 
ममस्थानारम तीस बाण मारे ॥ २६ ॥ 


ख़ विह्लितसर्चाझः प्रचचाल रथोत्तमे । 
मिचाले यथा छइक्षश्चलह्याकर्पिलो सुशास्‌ ॥ २७॥ 


जैसे भूकम्पे शालका वृक्ष जोरसे दिलने ओर कांपने लगता है, ऐसे ही इन बाणोंसे सुकेतुका 
सब शरीर विह्वल होकर उस उत्तम रथम कांपने लगा ॥ २७ ॥ 


चलतस्तस्य कायात्तु शिरो ज्वलितकुण्डलमस। 

सोष्णीषं सशिरस्त्राणं क्षुरप्रेणान्वपालयतू ॥ २८ ॥ 
सुकेतुके कंपते हुए शरीरसे कृपाचायने एक क्षुरप्रसे चमकते एुण कुण्डल समेत पगडी 
और शिरख्ाण सहित सिर काट दिया ॥ २८ ॥ 


तदिछरः प्रापतद्‌ भूमी शयेनाहृतामिवासिषस्र । 
तलो$स्थ कायो वसुधां पञ्ात्पाप तदा च्युतः ॥ २९ ॥ 


अनन्तर वह शिर इस प्रकार कटकर पृथ्वीपर गिरा, जैसे वाजके लाया हुआ मागका डुकडा । 
पीछे उसका शरीर भी गिर गया ॥ २९ ॥ 


तस्मिन्हते महाराज अस्तास्तस्घ पदालुगाः । 

गौतमं समरे त्यकत्वा छु्वुस्ते दिशो दश ॥ ३०॥ 
महाराज | सुकेतुके मरने उनकी सब अनुगामी सेना भयभीत हो युद्धम कृपाचार्यको 
छोडकर दसो दिश्षाओंमें भाग गयी ॥ ३०॥ 


शषटुन्नं तु समरे संनिवाये महाबलः | 
कृतदमात्रवीद धष्टस्तिछ तिछेति पाषेतम्‌ ॥३१॥ 


हे भारत ! दुवदकुमार धृश्युस्न॒कों महावलूवान्‌ कृतवर्माने समरभें रोककर प्रसन्नतापूर्वक 
कहा- खडे रहो ! खडे रहो ! ॥ ११ ॥ 
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तदखुत्तुछुलं युद्धं दृष्णिपा्षतचा रणे। 
आसिषार्थे यथा युद्ध इपेनयोगदयोनप ॥ १३ ॥ 
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जैसे मांसके लिये क्रोध करके सवेन और शुद्ध लडते हैं, वैसे ही समरयें कृतवमी और 
शृष्टयुम्नका घोर युद्ध होने गा ॥ ३२॥ 


घृष्ठयस्नसत समरे हार्दिक्यं नवाभिः दारे! । 

आजघधानाराखसि कुष पाडथन्हादळात्मसजम ॥ २१॥ 
घृष्टचुम्नने क्रोध करके हृदिकपुत्र कृतवर्माके हृदयमें नो वाण मारे, और उसको पीडित 
किया ॥ १३ ॥ 


कृतदर्मा तु समरे पार्पतेन दृठाहतः ! 

याष सरथं साम्वं छादयामास सायकैः ॥ ३४ ॥ 
धृष्टयुम्नके बाण रूगनेसे कृतवमों बहुत विह्ल हुआ और उन्होंने अपने वाणाकी वर्षाश्षे घोडों 
और रथसद्दित ध्ृश्चुम्नकों छा दिया ॥ ३४॥ 


सरथच्छादितो राजन्धृष्टयुज्ञो न हृदयते । 

सेधैरिच परिच्छन्नो भारकरो जलदागमे ॥ ३५ ॥ 
जैसे वर्षते हुए मेघोंमें छिपकर र्ये नहीं दिखायी देते हैं, वैसे ही उन वाणोंसे रथसहित 
आच्छादित इए शृष्टयुञ्च दिखायी नहीं देते थे ॥ ३५ ॥ 

विधूय तं वाणगणं शरेः कनक भूषणैः । 

व्यरोचत रणे राजन्शष्टद्यत्नः कुतब्रणः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! धृश्बुम्नके शरीरम अनेक घाव हो गये, परन्तु उन्होंने इन सव वाणोंको अपने 
सुवर्णभूषित वाणोसे काट दिया और शोभित होने लगे ॥ ३६ ॥ 


ततरतु पार्षतः कुद्धः शस्त्रवृष्टिं खुदारुणास । 

कूलवर्साणमाखाय व्यस्रजत्पृतनापलिः ॥ ३७॥ 
अनन्तर सेनापति घृष्टयुम्नने कोथ करके कृतवर्माके पास जाकर उसके ऊपर अरखोंकी भयंकर 
वर्षो की ॥ ३७॥ 


तामापतन्तीं सहसा शास्त्रवृष्टि निरन्तराम्‌। 

शररनकसाइस्रहादक्यो व्यघमसद्याध ॥ ३८॥ 
उस सतत सहसा आती हुई घोर बाणधाराको युद्धमें कतवर्माने सहस्रो वाणोंसे काट 
दिया ॥ ३८ ॥ 
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दृष्टा तु दारितां युद्धे शस्त्रवृष्टि दुरुत्तराम। 
कुतवक्षीणसभ्घेत्थ वारघायास पातः ॥ ३९॥ 
युद्धे अपनी घोर बाणधाराको कटी देख, शष्टयुनने कृतवभोषर आक्रमण करके उसको 
रोक दिया ॥ ३९ ॥ 
सारथिं चास्य तरस्ता ्राहिणोदयससादनम्‌ । 
सुन शितवारेण स इन! प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर एक तेज भल वाणसे कृतव्मीके सारथिको वेगपू्ेक मारकर यगलोकमें पहुंचा दिया। 
मारा गया वह सारथि रथसे नीचे शिर गया ॥ ४० ॥ 
चुष्युज्ञस्त बलवाजित्वा शच महारथस््‌ । 
कौरवान्समरे तूर्ण वारयामास साकी ॥४१॥ | 
वलवान्‌ धृष्धुस्नने अपने महारथी शत्रु कृतवर्माको जीतकर, बाणोकी वर्षा करके समरमें अन्य 
कोरबोळो तुरंत रोक दिया ॥ ४१ ॥ | 
ततस्ते तावका योधा घृष्टययुज्ञसुपाहुयम्‌ । 
सिंहनादरवं कृत्वा ततो युद्धनचलेत ॥४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्चणि अष्टत्रिशोऽभ्याय. ॥ २८॥ २२३६ ४ 
तब तुम्हारे अनेक योद्धा सिंहके समान गजेते इए धृष्टयुत्रकी ओर दोडे, फिर वहां घोर 
युद्ध शुरू हुआ ॥ ४२॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम भडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ २२३६ ॥ 
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द्रोणियुधिष्ठिरं दृष्ट्रा दैनेथेनाभिरक्षितस्‌ । 
द्रौपदेयैस्तथा शरैरभ्यवतेल हृष्टथत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जिस समय अश्वत्थामाने देखा, फि सात्यकि और द्रोपदीके झर 
पुत्र युधिष्ठिरकी रक्षा कर रहे हैं; तव हर्षसे युक्त होकर उनसे युद्ध करनेको चले गये ॥१॥ 
किरात्तिषुगणान्धोरान्स्वर्णपुङ्कान्शिलाशितान्‌ । 
दर्शणन्विविधान्मागोज्शिक्षार्थ लघुहस्तवत्‌ ॥२॥ 
अश्वत्थामा शाघ्रतापूर्वक हाथ चलाकर अखनोंको छोडते, बाणविद्या और रथकी अनेक गति 


दिखलाते हुए, तथा सुवणके पहुवाठे शिरापर बिसे हुए तेज बाण चलाते हुए युधिष्ठिरकी 
ओर चले ॥ २॥ 


३३६ महाभारते [ कणवघपवं 


तत! खं पूरयामास शरेर्दिव्यासतरमन्तिते! । 

युधिष्ठिरं च ससरे पर्येवारथदर्त्रबित्‌ ॥ ३॥ 
महाअखनोंके जानमेवाले अश्वस्थामाने दिव्यास्रोसे मन्त्रित वाणोसे समरमें युधिष्ठिरको रोक 
दिया । उन बाणॉसे आकाश भर गया ॥ ३॥ 

्रौीणायनिशारच्छन्नं न घ्राज्ञायल किचन । 

वाणसूतम सूत्सर्षसायोधनाशिरो हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रोणपुत्रके उन बाणोसे आच्छादित होनेंके कारण वहाँ कुछ भी जान नहीं पडदा था, वह 
युद्धकी सारी भूमि बाणमयद्दी हो गयी ॥ ४॥ 

वाणजालं दिविष्ठं तत्स्वर्णेजालवि भूषितम्‌ । 

शुशुभे भरतश्रेष्ठ वितानमिव दिछितस्‌ ॥५॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! सोनेके पंखराले बाणास विभूषित बह वार्गोका जाल आकाशर्म विखरकर, 
वहाँ विदान (शामियाना) के समान सुशोभित होता था ॥ ५ ॥ 

तेत छन्ने रणे राजन्याणजालेन भारवता । 

अञ्नच्छायेव संजज्ञे घाणरुद्धे नभस्तले ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! उन प्रकाशमान बाणोंसे आकाश छा गया; वाणोसे व्याप्त आकाश्चमें मेघोकी 
छायासी बन गयी ॥ ६॥ 

तत्राश्वथेमपददयास घाणभूते तथाविध । 

न स्स संपतते भूमी दष्टा द्रौणिः पराक्रमम्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार वाणोंसे आकाश्च छा जनिपर हम लोगोने वहीं ऐसा आश्रय देखा, कि अश्वत्थामा- 
का पराक्रम देखकर कोई आकाशकी वस्तु पृथ्वीमें वहीं गिरती थी ॥ ७ ॥ 

लावचं द्रोणपुत्रस्य दृष्टा तच सहारथाः । 

व्यस्सयन्त महाराज न चैन प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

शेकुस्ते लवेराजातस्तपन्लभिव भास्करम्‌ ॥८॥ 
है महाराज ! द्रोणपुत्रकी शीघ्रताको देख बहांके सब महारथी आश्रय करने लगे। उस समय 
कोई अश्वत्थामाकी ओर देख नहीं सकता था। राजा लोग अश्वस्थामाकी ओर इस प्रकार 
न देख सके, जैसे दोपहरके समयके तपते हुए खरयेको कोई नहीं देख सकता ॥ ८ ॥ 

सात्यकियेतसानस्त धर्मराजश्च पाण्डवः । 

तथेतराणि सैन्यानि न स्प चक्क! पराक्रमम्‌ ॥९॥ 
अनेक यत्न करनेपर भी सात्यकि, धर्मराज युधिषिर, और भी सब वीर कोई पराक्रम न 
कर सके ॥ ९॥ 
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' बध्यमाने ततः सैन्ये हौपदेणा सहारथाः। 

सात्यकिर्ष्राजश्च पाश्वालाआपि संगताः । 

त्यक्त्वा छृत्युस्य चार द्राणासानंसुपाद्रवन ॥१०॥ 
इस प्रकार अपनी सेनाको मारी जाती देख, द्रोपदीके पांचों महारथी पुत्र, सात्यकि 
धर्मराज युधिष्ठिर और पाञ्चालदेशके सब पीर एकत्र होकर, घोर मुत्युका भय छोडकर 
अश्वत्यासाळी ओर दौडे ॥ १० ॥ 

सात्टाकि! पश्चविंशत्या द्रौणिं विदृध्वा शिलीछुखः। 

पुनर्विव्याध नाराचैः सप्तानिः स्वणे भूषितैः ॥११॥ 
सात्यकिने अश्वत्थामाको पच्चीस वाणांदे विद्ध करके फिर सुवण भूषित सात नाराच बाण 
मारे ॥ ११ ॥ 


युधिष्ठिरस्त्रिस्तर 


ए प्रतिविन्ध्यश्च सप्तानि। । 
घतली निभिबीणे? 


शुतकीतिस्लु लप्तमि! ॥ १२॥ 

युथिष्ठिरने तिहत्तर, प्रतिविन्ध्यने सात, श्रतकमाये तीन, श्रुतकीर्तिने सात ॥ १९॥ 

सुतलोभश्च नवामिः चातानीकश्च सप्तम: 

अन्ये च बहवः शारा विव्यघुस्त सम्नन्ततः ॥१३॥ 
सुतसोमने नौ और शतानीकने सात बाण चलाये और दूसरे अनेक वीरॉने भी अश्वत्थामाकी 
ओर चारो ओरसे सहस्रो बाण चलाकर उसे घायल किया ॥ १३ ॥ 

सोऽतिकद्धस्ततो राजन्ञाशीविष इव खन्‌ । 

सात्यकि पश्चविदाह्या प्राविध्यत शिलाशितेः ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तव अश्वत्थामाने क्रोध करके और विष भरे सांपके समान साँस लेकर 
सात्यक्षिको शिलापर विसकर तेज किये पच्चीस बाणोसे विद्ध किया ॥ १४॥ 

शुलक्रीतिं च नवभिः खुतसोम च पश्चाभिः । 

अटसि? शुतकर्माणं प्रतिविन्ध्यं त्रिभिः हरे) । 

शतानीक च नवसिर्घसंपुत्रं च सप्तभिः ॥ १७ ॥ 
फिर शुतक्ीतिको तो, सुतसोमको पांच, श्रुतकमाको आठ, प्रतिर्विध्यकों तीन, शतानीकको 
नौ और धर्मराजक्षो सात बाण मारे ॥ १५ ॥ 

अथतरांस्तलः झूरान्द्वाव्यां हाभ्घामलाडयत्‌। 

श्षुलकीर्तेस्तथा चापं चिच्छेद निशिते? दारे! ॥ १६॥ 
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आर शप शूर वौराको दो दो बाण मारे । अनन्तर श्रतकीर्तिका धनुष तेज बाणोंसे काट 
दिया ॥ १६॥ 
४३ (से. भा, कणे.) 
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अथान्थद्धदुरादाय शुतकीर्तिमेहारथः । 

द्रौणायनिं निभिर्विदृध्वा विव्याधान्येः शिते! दारेः ॥ १७॥ 
अनन्तर महारथी श्रुतकीर्रिने दूसरा धनुप धारण करक द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके शरीरम तीन 
चाण मार कर, फिर दूसेरे अनेक तीक्षण वाण चलाये ॥ १७॥ 


ततो द्रौणिर्महाराज दारवर्षेण भारत । 

छादयासाख तत्सैन्यं समन्ताच रांरैष पान्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज ! अनन्तर अच्वत्थामानें उस सतर सेनाको और राजाओंकी सब ओरसे वाणोंकी 
वर्षासे ढक दिया ॥ १८ ॥ 


ततः पुनरभेयात्मा धर्मराजस्य कासुकम । 

द्रौणिश्चिच्छेद विहसन्विद्याध च हारेस्जिसि! ॥ १९॥ 
अनन्तर अमेयात्मा द्रोणपुत्रने धर्मराजका धनुष काट दिया और फिर इंसकर तीन वाणोंसे 
उन्हें विव्हळ किया ॥ १९ ॥ 


ततो धर्थखुतो राजन्प्रगरद्यान्यन्महद्वलः । 
द्रौणिं विव्याध सप्तत्या बाहोरुरासि चादयत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर धर्मपुत्र युधिष्टिरने दूसरा बडा धनुप धारण करके अश्वत्यामाकी विद्ध किया और 


ha 


उसके दोनों हाथा ओर छातीमें सत्तर बाण मारे ॥ २० ॥ 


सात्यकिस्तु ततः कुद्धो द्रौणिः प्रहरतो रणे । 

अधेचन्द्रेण तीक्ष्णेन धनुदिछत्त्वानददूभू दाम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनन्तर क्रोधित सात्यळिने युद्धे प्रहार करनेवाले अश्वस्थामाके धनुषकरो तीक्ष्ण अधेचन्द्र 
वाणसे काटकर बहुत जोरसे गर्जना की ॥ २१॥ 


छिन्नधन्वा ततो द्रौणिः शक्त्या शक्तिमतां यर! | 

सारथिं पातयामास शैनेयस्य रथादूद्रतम्‌ ॥ २२॥ 
घनुप कट जाने पर महा बलवान अश्वत्थामानें शक्ति चळाकर सात्याकिके सारथिको शोधही 
रथसे नीचे गिराया ॥ २२॥ 


अथान्यद्वचुरादाय द्रोणपुत्रः ्रतापचान्‌। 

कौनेयं दारच्षेण छादयामास भारत ॥ २३॥ 
सारत ! फिर प्रतापी ट्रोणपुत्रने दूसरा धुप रे लिया, और सात्याकेको बाणोंकी वर्षासे 
छा दिया ॥ २३॥ 
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तस्थाश्वाः प्रद्रताः संख्ये पतिते रथसारथी । 

तत्र तत्रैव चावन्तः समहदयन्त भारत ॥ २४॥ 
भारत ! रथके सारथिके मरनेसे, सात्यकेके रथके थोडे युद्धम इधर उधरको भागते हुए 
दीख पडने लगे ॥ २४॥। 


युषिछिरघुरोथास्ते द्रौर्णि शास्त्रश्वतां वरम्‌ । ` 
अभ्धवषन्त चगेन 1वेसजन्तः 1शत्ताञ्शरान्‌ ॥ ९५ | 


उस समय युधिष्टिर आदि अनेक वीर शस्रधारियार्म श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर बंगसे अनेक 
ताक्ष्ण बाण ब्षाने लभ ॥ २७५ ॥। ह 


आगच्छप्नानांस्तान्दृष्टा रौद्ररूपान्परंतपः । 
प्रहसन्प्रतिजग्राह द्रोणपुञो महारणे ॥ २६ ॥ 


उन क्रांधी वॉराका अपन ऊपर आक्रमण करत दख, शत्रुतापन अश्वत्थामा उस महायुद्धूम 
हसकर उनका सामना करने लगे ॥ २६ ॥ 


ततः शरशतज्वालः सेनाकक्ष महारथः । 

द्रौणिदेदाह समरे कक्षमसिर्थथा वने ॥ २७॥ 
महारथी द्रोणपृत्र समरमें सेकडो वाण रूपी अभिसे सेनारूपी काठको इस प्रकार जलाने लगे, 
जैसे अभि वनमें सखे काठको जलाती है ॥ २७॥ 


तहूं पाण्डुपुत्रस्थ द्रोणपुत्रप्रतापितम्‌। 

चुक्षुभे भरतश्रेछ लिमिनेव नदीसुखम्‌ ॥ २८॥ 
भरतत्रेष्ठ ! अश्वत्यामासे संतप्त हुई वह युधिष्टिरक्षी सेना इस प्रकार घषडा उठी, जैसे बडी 
मछलीके आजानेसे नदीका मुख ।। १८ ॥ 


दृष्टा ते च महाराज द्रोणपुत्रपराक्र मम्‌ । 

निहतान्मेनिरे सर्वान्पाण्डून्द्रोणरुतेन वै ॥ २९॥ 
महाराज ! तब द्रोणपुत्रका पराक्रम देखकर सबने जान लिया, कि आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे 
सब पाडव मार जायेगे ॥ २९॥ 


युधिष्ठिरस्तु त्वरितो द्रीणि मिष्य महारथरू । 

अन्नवीद्द्रोणपुत्रं तु रोषामर्षसमन्वितः ॥ ३०॥ 
उसी समय महारथी द्रोणपुत्रके पास त्वरासे जाकर युधिष्ठिरने क्रोध और अमर्षमें भरकर 
अश्वस्थामासे कहा ॥ ३० ॥ 
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नैव नाम तव प्रीतिनैन नास कृतज्ञता । 
यतस्त्वं पुरुषव्याघ सामेवाद्य जिघांसलि ॥ ३१॥ 
हें पुरुपसिंह ! तुम कुछ प्रेम ओर उपकारको नहीं मानते हो, क्योंकि आज तुम मुहे ही 
मारनेकी इच्छा करते हो ॥ ३१ ॥ 


ब्राह्मणेन तपः काये दालसध्ययनं तथा । 

क्षञ्ञियेण धलुनीम्यं सं अवान्न्राह्मण जुवः ॥ ३२॥ 
त्राह्मणको तप, दान और विद्या पढना चाहिये । क्षत्रियको धनुष धारण करना चाहिये । 
सो तुम कहनेके लिये ही ब्राह्मण हो ॥ ३२॥ 


मिषतस्ते महाबाहो जेष्यासि युधि कौरवान्‌। 

कुरुष्य समरे कम ग्रत्मवन्धुरसि ध्वस्त ॥ ३३॥ 
महावाहो ! देखो, तुम्हारे आथे इम कोरयॉको जीत लेंगे । तुम अवश्य ही ब्राह्मणामें नीच 
हो । अच्छा, अपनी शक्तिके अनुसार युद्धम पराक्रम करो ॥ ३३ ॥ 


एवसुक्तो महाराज द्रोणपुञ्र। स्म थन्निय । 

युक्तत्वे तश्च संचिन्त्य नोत्तरं किचिदन्नपीत्‌ ॥४४॥ | 
महाराज ! उनके ऐसा बोलतेपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने स्मित किया, ओर धमराजके वचनोळो 
यथार्थ समझकर, अश्वस्थामाने कुछ उत्तर न दिया ॥ ६४ ॥ 


अचुकत्वा च लल! फिचिच्छरवर्षण पाण्डवम्‌ । 

छादयामास समरे कुद्ो$न्तक इच प्रजा; ॥ ३१५ ॥ 
और विना कुछ कहे ही समरमें क्रुद्ध होकर धर्मराजके ऊपर सदख्ों वाण चलांगरे और उनको 
आच्छादित किया; जैसे प्रलय कालमें यमराज क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं ॥ ३५ ॥ 


खंछाद्यमानस्तु तदा द्रोणपुत्रेण सारिष । 

पाथाऽपयातः शाघ्र व विहाय महता चसूस ॥ १७ ॥ 
मारिष ! इस प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंसे छिप जनिके कारण धर्मराज युर्थिष्ठिर उस 
बडी सेनाको त्यागकर शीघ्रतासे युद्भसे इट गये ॥ ३६ ॥ 


अपयाते ततस्तस्मिन्धमंपु्रे युधिष्ठिरे । 

द्राणपुत्र! [स्थला राजन्प्रत्यादचान्महात्मन! ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! जव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर सुद्धसे विमुख हुए, तब महामना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
भी बहांसे गये ॥ ३७ ॥ 
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तत्तो युधिष्टिरो राजा त्ण्कत्वा ग्रौणिं महाहवे । 
प्रणयो तावक सैन्य युक्त्तः क्राय कसणे ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि एकोनचत्वारिशो5घ्याय; ॥ ३९ ॥ २२७४ ॥ 
राजन्‌ ! महायुद्धमें युधिष्ठिर अश्वत्यामाझी छोडकर फिर वीरोंका नाश करनेका कूर कम 
करनेके लिये तुम्हारी सेनाम घुसे ॥ ३१८ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वम उद्चचाढीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ २२७४ ॥ 


8 ४0 : 
संजय उवाच 
सीमपेन सपाथाल्प चेदिकेकरसंब्रतम्‌ । 
वैकलेन! स्वयं रुदूध्वा वारयासास सायकेः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पाश्चाल, चेदि और केकयदेशकी सेनाके सहित भीमसेनको स्वयं 
बेकतेत करणने बाणोंसे रोक कर, उसका निवारण किया ॥ १॥ 
ततस्तु चेदिकारूषान्खअमांस सहारथान्‌। 
कणो जघान संहो सीससेनस्य पदयत; ॥२॥ 
फिर भीमसेनके देखते देखते क्रोधित कणने अपने तेज बाणांसे चेदि, कारुप और सुञ्जय 
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देशके अनेक महारथी वीरोंको मार डाला ॥ २॥ 


भीमसेनस्ततः कणे विहाय रथसत्तमस्‌। 

प्रययो कोरवं सेन्यं कक्षमासिरिच ज्वलन 1३॥ 
तब भीमसेन रथियार्म श्रेष्ठ कणकी छोडकर, सखे तृणको जलानेवाली अधिके समान बे 
कारव सेनाको दग्ध करनेके लिये उस और दोडे ॥ ३ ॥ 

सूलपुओोडपि समरे पाश्चालान्केकयांस्तथा । 

सज्ञयांश्व महेष्वासानिजघान सहस्रशः 1७॥ 
इसी प्रकार खतपृत्र कणने पाण्डवोंकी सेनामें जाकर सज्लय, केकय और पाश्चालेदेशीय 
सेनाके महाघन्तुधर वीरोंकी मार डाला ॥ ४॥ 

संशप्तकेषु पाथश्च कौरवेषु एकोदरः 

पाञ्चालेषु तथा कणे! क्षय चक्रमहारथाः ॥५॥ 
संशप्तकांका अजुन, कारवाका सीम ओर पाग्वालोका कणे ऐसे ये तीनों महारथी नाश करने 
लगे॥५॥ 
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ते क्षत्रिया दद्यपानास्त्रिसिस्ते! पावकोपमे! । 

जग्सुर्विनाशं समरे राजन्दुर्यन्त्रिते तव ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! अभिके समान वे तीनों वीर सेनाको दग्ध करने लगे । तुम्हारी दुवुद्धिसे सुद्धमें 
यह क्षत्रियोंका नाश हुआ ॥ ६ ॥ | 

ततो दुर्योधनः कुद्धो नकुलं नवालिः शरेः । 

विव्याध भरतश्रेष्ठ चदुरश्चास्य वाजिनः ॥७॥ 
हे भरतकुछ श्रेष्ठ ! अनन्तर दुर्योधनने क्रोध करके नो बाणोसे नकुरको और उनके चारों 
घोहोॉको घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 


ततः पुनरमेयात्मा तव पुत्रो जनाधिपः। 

क्षुरेण सहदेवस्य ध्वजं चिच्छेद काश्चनस्‌ ॥८॥ 
अनन्तर तुम्हारे अमेयात्मा नरेश्वर पुत्रने अपने एक क्षुर वाणसे सहदेवके रथकी सोनेकी 
ऽवजाको काटकर गिरा दिया ॥ ८ ॥ 


नङुलस्तु तत! छुद्धस्तव पुत्रं न्रिसघभिः। 
जघान समरे राजन्सहदेचत्च पञ्चभिः ॥९॥ 
राजन्‌ ! तव समरमें नकुलने क्रोध करके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके शरीरमें इकीत और सहदेबने 
पांच बाण मारे ॥ ९ ॥ 
ताघुभौ भरतस्रेछी श्रेष्ठौ सचेधनुष्मताम्‌। 
विव्याधोरसि संक्कुद्धः पश्चासिः पञ्चभिः शरैः ॥ १०॥ 
ha 


अनन्तर दुर्योधनने क्रुद्ध होकर उन दोनों श्रेष्ट धलुपधारियोंके छातीमें पांच पांच याण 
मारे ॥ १० ॥ 


ततोऽपराभ्यां अङ्काश्यां धतुषी समकुन्तत | 
यमयोः प्रहसन्राजन्विव्यापैच च सप्तभिः ॥११॥ 
फिर उसने सहसा दो भछ वाणोसे उनके धुप भी काट दिये और उन दोनोंको सात 


NA ~ 


बाणास विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


तावन्ये धलुषी श्रेष्ठे राकचापनिभे झुभे। 


प्रगुद्य रेजतुः शरौ देवपु्समौ यधि ॥ १२॥ 


तब वे दोनों वीर इन्द्रथनुषके समान दूसरे. श्रेष्ठ धनुष लेकर देवपुत्रोंके समान युद्धूर्मे शोमित 
हुए ॥ १२॥ 
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ततस्तौ रभसौ युद्धे आतरो आतर खप। 
शारैवेवर्षतु्घोरैर्स हामेघौ यथाचलम्‌ ॥१३॥ 


और हे नप ! वे दोनों वेगवान्‌ आई अपने चचेरे साई ठुयोधनपर इम प्रकार चार्णाकी वर्षो 
करने लगे, जेसे दो बड़े मेघ पवतपर जल वर्षांचं ॥ १३ ॥ 


ततः कुद्धो महाराज तच पुत्रो नहारथ! | 
पाप्डुपुत्री महेष्वासौ वारयाभास पत्रानि! ह पी १४॥ 
है महाराज ! तब तुम्हारे महारथी पुत्रने क्रोध करके दोनों महाधनुधेर पाण्डबोको अपने 
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बाणास रोक दया | १४ ॥ 


घनमण्डलप्नेवाहथ उदथते यावि भारत । 
सायक्राश्चच दृश्यन्ते निश्चरन्तः समन्लत! ॥ ९० ॥ 
हे राजेन्द्र उस समय दुर्योधनके केवळ धनुषका मण्डल और उससे चारों ओर छटनेवाले 
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चाण ही दिखाई देते थे ॥ १५॥ 


तस्प सायकसंछन्नौ चकाशेतां च पाण्डवौ । 
सघच्छन्ना यथा व्याझ्नि चन्द्रसूया हतप्र'भी ॥ १६॥ 
वे दोनों पाण्डुपुत्र उसके बाणोंसे आच्छादित होकर, जैसे आकाश्षमं खये ओर चन्द्र मेघेंसि 
च्छादत होकर प्रकाशहान होते हे, नसे हा दाखनं लगे ॥ १६ ॥ 


ले लु बाणा महाराज हेमपुङ्खाः शिलाशिताः । 

आच्छादयन्दिशः सर्वाः सू्यस्येवांशवस्तदा ॥ १७॥ 
महाराज ! जिस प्रकार रूथकी किरणें जगतूमे सब दिश्ाआंको छा जाती इ, ऐसे ही 
दुयाधनके थे सुवण पंखबाले शिलापर घिमकर तेज किये हुए बाण सब आकाशम छा गये 
आर चारा आर बाण ही बाण दीखने लगे ॥ १७ ॥ 


बाणभूले ततस्तस्मिन्संछन्ने च नभस्तले । 

यक्षास्था दहरे रूप कालाल्तळयसापभम्‌ ॥ १८॥ 
जब आकाश बार्णासे ढककर बाणमय होता था, तब उस समय नकुल और सहदेवने 
दुयांधनका यम आर मृत्युक समान देखा ॥ १८॥ 


पराक्रम तु तं दृष्टा तव सूनोमहारथाः ! 
ha [an ® [a an 
सुत्योरुपान्तिकं प्राप्ती माद्रीपुत्रौ स्म मेनिरे ॥ १९॥ 


तुम्हारे पुत्रका यह पराक्रम देख सब महाराथियोंनि जाना कि माद्रीके पुत्र नकुल और सहदेव 
मृत्युके समीप पहुंच गये ॥ १९॥ 
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ततः खेनापती राजन्पापडचर्ण महाह्सनः । 
पार्घनः प्रथयौ तन्न यन्न राजा छुसोघन? ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तब महात्मा पाण्डवोके सेनापति धृष्टयुम्न उथरको दोडे, जिधर नकुल और सहदेव 
राजा दुर्योधनसे युद्ध कर रहे थे ॥ २० ॥ 
सारीप ततः शारी व्यतिक्रस्थ महारथौ | 
घृष्टयुञ्ञस्तच खुर्त ताडयामास लायक ॥ २१ ॥ 
महारथी शुरचीर साद्रीपृत्रोकी लावदार ध्रष्टध्रम्नने तुम्हारे पुत्रको बाणेसि ताडित क्रिया ॥२१॥ 
तन्नविध्ययभेयात्मा तच यत्राइत्यमपंण: । 
पाञ्चाल्यं पश्चविंशत्या प्रहस्य पुरुषर्षभ ॥ २२॥ 
पुरुपश्रेष्ठ ! फिर अमेयात्मा क्रोधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने हंसकर धृष्टयुम्नक शरीरमें पच्चीस 
बाण मारे ॥ २२॥ 
तत! पुनरमेयात्मा पुसते एथिवीपते। 
विदृध्या ननाद पाश्वाल्यं पट्या पञ्चभिरेव च ॥ ९३॥ 
पृथ्वीपते | फिर तुम्हारे पुत्र अमेयात्मा दुयोधनने पॅसठ बार्णोसे धृष्टयुप्रको विद्ध करके 
गजना की ॥ २३ ॥ 
अथार्य सकारं चापं हस्तावापं च सारिप | 
क्षुरपेण खुतीऽणेन राजा चिच्छेद संयुगे ॥ १४ ॥ 
सारिप ! अनन्तर युद्धम राजा दुर्योधनने एक तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे चाण सहित धनुप और 


चमडॉका पञ्चा अर्थात्‌ इत्थी काट दी ॥ २४ ॥ 

तदपाइ्य धल॒ुदिछक्ष पाञ्चाल्यः दाचकरान! । 

अन्यदादत्त वेगेन घ्याभारसह नवस ॥ १५ ॥ 
शत्रुनाशन धृष्टब्युम्नन उस कटे हुए धनुपको फेंक कर एक नवीन चढ धनुप शीघ्रतासे धारण 
किया ॥ ९५ ॥ 

प्रज्वलन्निव घेगेन संरस्भाद्रधिरेशक्षणः 

अशाभत सहष्वासा छृष्टव्यश्न। कृत्तत्रण। ॥ २६ ॥ 
उस समय फ्रोधके मारे धृष्टचुम्नक्षे नेत्र लाल हो गये। सब शरीर मरणास युक्त था इसलिये 

मदावचुधर धरयुस्न वेगस जलनेवाले अधिके समान शाभत होते थ॥ २६ ॥ 

सख पश्वददा नाराचाब्श्वसलः पन्नगानिय । 

जिघांखुभरतत्रेष्ठं घृष्ठयज्नो व्यवासजत ॥ ९७॥ 
अनन्तर धृष्टयुस्नने दुर्योधनकी मारनेकी इच्छासे सांस लेते हुए सांपोके समान पन्द्रह 
नाराच बाण छोडे ॥ ९७ ॥ 
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ते वर्म हेमाविकृतं भित्वा राज्ञ। शिलाशिताः । 

विविद्युबेसुधां वेगात्कडःबाहिंणवाससः ॥ २८ ॥ 
शिलापर तीक्ष्ण किये हुए कंक और मोरके पछवाले बाण राजा दुर्वोधनका सोनेका कवच 
काटकर वेगसे एथ्वीर्म घुस गये ॥ २८ ॥ 

सो5तिविद्धो सहाराज पुञ्रस्लेऽलिव्यराजत । 

वसन्ते पुष्पराबलः सपुष्य इव किंशुकः ॥ २९ ॥ 
महाराज ! उन पंखवाले बाणोंके लगनेंमे तुम्हारे पुत्र राजा ठुर्योधनफे शरीरमें बहुत पीडा 
हुई, उस समय इनकी शोमा ऐसी बढी, जैसे वसन्त ऋतुर्भे अनेक फूलोसे फूले हुए 
कचनारकी ॥ २९ ॥ 

स छिन्नचमा नाराचैः प्रहारैजजेरच्छबिः । 

शृष्टदयञ्नस्य मछन कुद्श्रिच्छेद काकम्‌ ॥३०॥ 
उनका कवच कट गया था और शरीर नाराचोंके लगनेसे जजेर हुआ था । तब उन्होंने 
क्रोध करके एक मछ वाणसे शृष्टयुम्नका धनुष काट दिया ॥ ३०॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महीपतिः । 

सायकैदेश भी राजन्धुवोर्मध्ये समार्दयत्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर धनुप कट जानेपर धृष्ट्य़म्नकी भोंहोके मध्यम राजा दुर्योधनने शीघ्रताके 
सहित दस बाण मारे ॥ ३१ ॥ 

तस्य तेष्शो भयन्वक्त्रं कमीरपरिमार्जिताः । 

प्रफुळं चस्पक यद्ददृभ्रमरा सधुलिप्सवः ॥१२॥ 
कारीगरने साफ किये हुए उन तेज बाणोंसे धष्टयुम्रका मुख रस-लोभी भ्रमरॉके सहित 
प्रफुछ चम्पकके समान शोमित हो गया ॥ ३२ ॥ 

तद॒पास्थ घलुदिऊन्न ृष्टद्यस्नो महामना! । 

अन्यदादत्त वेगेन धनुभलांश्व षोडश ॥ ३३॥ 

अनन्तर महामना धृष्टयुम्नचे उस टूटे हुए घचुषको फेंक दिया और शीघतासे दूसरा धनुष 
और सोलह भल वाण ले लिये ॥ ३३॥ 

ततो दु्योधतस्याश्वान्हत्वा सूलं च पञ्चभिः । 

धनुश्चिच्छेद भललेन जातरूपपरिष्ठूतम्‌ ॥ ३४॥ 
उनमेंसे पांच याणोंसे घोडे और सारथिको मार डाला । एक अछमे उसके सुवर्णभूषित 
वचुषको काट डाला ॥ ३४॥ 

४४ (स. भा. कणे, ) 


३४६ महाभारते [ कर्णवधपर्य 


रथ सोपरकरं छत्रं राक्ति खु गदां ध्वजम्‌ । 

अह्लैञ्चिच्छेद नवभिः पुत्रस्य तव पार्षतः । ३ ॥ 
फिर नो भरोसे भरप्टयुम्नने तुम्हारे पुत्रके सव साथनों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग, 
गदा ओर ध्वज काट दिये ॥ ३५॥ 


तपनीयाङ्गदं चित्रे नाग मणिसथं शुभस्‌ । 

ववज कुरुपताइछन्न दरुः सवेपाथवा! ॥ ३६ ॥ 
सब्र राजाओंने देखा कि कुरुराज दुर्योधनका सोनेके अंगदांसे युक्त नागचिन्हवाला, विचित्र, 
मणिजटित उचम ध्वज कट गया है ॥ ३६ ॥ 


दुयोधनं तु विरथ छिन्न सवायुध रणे । 

आतरः पयरक्षन्त सोदयां भरतषेभ ॥ ३७ ॥ 
है मरतश्रेष्ठ ! युद्धम जिमके कवच और आयुध कटे हुए हैं, उस रथहीन दुर्योधनकी उसके 
सगे भाई रक्षा करने लगे ॥ ३७॥ 


तमारोप्य रथे राजन्दपडधारो जनाधिपम्‌ । 

अपोवाह च संभ्रान्तो धृष्ट्युस्नस्य पर्यतः ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! उसी समय दण्डथारने राजा दुर्योधनको अपने रथपर चढा लिया और त्वरासे 
धष्टयुम्नके देखते उसको युद्धसे हटा दिया ॥ ३८॥ 

कर्णस्तु सात्यकिं जित्वा राजगद्धी सहाबल! । 

द्राणहन्तारछय्रणु ससाराभिसुख रण ॥ ३९ ॥ 
सात्यकिकी जीतकर राजा दुर्योधनके हितेच्छु, महाबलवान्‌ कर्ण भी युद्धमें द्रोणाचायके 
मारनेवाले, उग्र वाण रखनेवाले ध्रष्टध्युम्नके सामने गया ॥ ३९॥ 

तं एछतोऽभ्ययात्तूर्णे शैनेयो वितुदण्शरैः । 

चारणं जघनोपान्ते दिपाणाभ्यामिव द्विपः ॥ ४०॥ 
इनके पीछे अनेक वाणोंसे पीडा देते हए सात्याकि दोडे, जसे मतवाला हाथी अपने दांतोसे 
किसी दूसरे दवार्थीकी जांघॉमे चोट पहुचाता हुआ दोडता हे, ऐसे ही सात्याके कणके पीछे 


दौडे ॥ ४० ॥ 

स सारत सहानासीयोधानां सुमहात्मनाम्‌ । 

कणपाषतयासध्य त्वदायाना महारणः ॥४१॥ 
हे भारत ! यह कणे ओर धृष्टधुम्नके घीचमें रहे तुम्हारे महात्मा वीरॉका पांडव सेनासे 
महान्‌ घार शुद्ध हुआ ॥ ४१ ॥ 
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न पाण्डवानां नास्माकं योधः कञ्चित्पराङ्सुखः । 
प्रत्यदद्यत यत्कणेः पाञ्चाराँस्त्वरित्तो ययौ ॥ ४२॥ 
तत्र दोनों-पाण्डव और हमारे-ओरसे कोई बीर युद्धसे पराइमुख होकर पीछे हटता दिखाई 
हीं दिया । फिर कणने त्वरासे पांचालॉपर धावा किया ॥ ४२॥ 


तस्मिन्क्षणे नरश्रेष्ठ गजवाजिनरक्षय!। 

प्रादुरासीदुभयलो राजन्मध्यंगलेऽहनि। ॥ ४३ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! माध्यान्हके उस समय दोनों पक्षोके अनेक हाथी, घोडे और मनुष्य मर 
गये ॥ ४३ ॥ 


पाश्चालास्तु महाराज त्वरिता चिजिगीषबः। 

सवतोऽभ्यद्रवन्कर्णे पलात्रिण इव त्रसम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! विजयेच्छु सब पाश्वाल वीर चारों ओरसे कर्णकी ओर इस प्रकार दोडे, जेसे 
पक्षिगण वृक्षपर उडे जाते हैं ॥ ४४॥ 


तेषामाधिरथिः कुद्धो थतसानान्सनस्विन! । 

विचिन्वन्नेव वाणाग्र! समासादयदग्रतः ॥ ४५ ॥ 
उस समय विजयके लिये यत्न करते हुए, पराक्रमी योद्धाऑको चुन चुनकर क्रोधित 
अधिरथ पुत्र कर्ण अपने तीक्ष्ण बाणोंसे मारने रगा ॥ ४५ ॥ 

व्याघकेतु खुशमाणं दाडूकु चोग्रं धंजयम। 

शु च रोचमानं च सिंहसेनं च दुर्जयम्‌ द 
व्याप्रकेतु, सुशो, शंकु, उग्र, धनंजय, शु, रोचमान और दुर्जय सिंहेनसे युद्ध करने 
लगा ॥ ४६ ॥ 

ते वीरा रथवेगेन परिवत्ननरोत्त सम्‌ । 


सजन्तं सायकान्कुद्ध कणसाहवशोभिनस्‌ ॥ ४७ ॥ 


NN 


उन सब वीरोंने वेगपूण रथसे आकर, युद्धम शोधित होनेवाले, क्रुद्ध होकर बाण छोडनेवारे 
नरोत्तम कणको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४७॥ 


युध्यमानांस्त्‌ ताञ्छारान्मचुजेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
अष्टाभिरष्टौ राधेयो न्यहननिशिते! दारे! । ॥ ४८ ॥ 
मनुष्यश्रेष्ठ महाग्रतापी राधापुत्र कर्णने अपने आठ तीक्ष्ण बाणोंसे युद्ध करनेवाले उन आठ 
NY’ 


शूर बाराका मारा ॥ ४८ ॥ 
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अधापरान्महाराज सत्तपुत्रः प्रलापयान्‌। 
जघान वइुसाहस्रान्योधान्युद्धाविशारदः ॥ ४९॥ 
महाराज ! फिर प्रतापी खतपुत्रने अनेक हजार युद्धविशारद वीरोको सहस्रो वारणासे मार 
डाला ॥ ४९॥ 
विष्णुं च विष्णुकमाणं देवापिं भद्रमेव घ । 
दण्डं च समरे राजंशित्र चित्रायुधं हरिम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन ! फिर युद्धमें विष्णु, विप्णुकमा, देवापि, भड, दंड, चित्र, चित्रायुध, इरि, ॥५०॥ 
सिंहकेलुं रोचमानं शलभं च महारथम्‌ । 
निजघान सझुसंकुद्धक्चेदीनां च महारथान्‌ ॥ ५१ ॥ 
तिंहकेतु, रोचमान, महारथी शलभ और चेदिदेशके अनेक महारथी वीरोंको मार 
डाला ॥ «१ ॥ 
तेषामाददतः प्राणानासीदाधिरथेचेपः । 


रोणिताभ्युक्षित्ताङ्कस्य रुद्रस्येचोजितं महत्‌ ॥ ५२॥ 
इन वीरोंके प्राणोका हरण करते समय रुधिरसे भीगे अंगोंवाले सूतपुत्र कणेळा शरीर सत्रे 
भूत संहारक शिवके समान देदीप्यमान दीखता था ॥ ५२॥ 

त्र भारत कर्णेन सालङ्घास्ताडिता! दारे! । 

सर्वतोऽश्घद्रचन्भीतलाः कुर्वन्तो महदाङुलम्‌ ॥५३॥ 
भारत ! इसी प्रकार वहां उन्होंने अनेक बाणोंसे हायियोंको मार डाला । कर्णके घाणोसे 
व्याकुल हुए हाथी सेनाको त्रस्त करते भयभीत हो इधर उधरको भागने लगे ॥ ५३॥ 

निपेतुरुव्यो समरे कर्णसायकपीडिताः । 

कुर्वन्तो विविधान्नादान्वञ्रचुन्ना इचाचलाः ॥ ६४ ॥ 
जेम वज्ञके लयनेभे पर्वत शिरते हैं पेसे ही ये हाथी कर्णके वाणोसे पीडित होकर समरमें 
नाना प्रकारके शब्दोंसे चिल्लाते इए गिर गये ॥ ५४ ॥ 

गजवाजिमनुष्पैश्व निपताद्विः समन्तत! । 

रथैश्वावगतैर्मागे पर्यस्तीर्यत अदिनी ॥ ५७ ॥ 
कर्णक मार्गेम सव ओर गिरते हुए हाथी, घोडे, मचुप्य और रथोंसे सब भूमि भर गयी 
थी ॥ ५७ ॥ 

नेव भीष्सो न च द्रोणो नाप्यन्ये युधि तावकाः । 

चक्कु स्म ताइश कम याइरां चै कृत रणे ॥ «६ ॥ 
जैसा छणने वहाँ रणभृमिम पराक्रम किया था, वैसा भीप्म, द्रोणाचार्य आदि तुम्हारे ओरके 
दसरे किसीमी योद्धाने नहीं किया था ॥ ५६॥ 
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सूतपुत्रेण नागेषु रथेछु च हथेछु च । 

नरेषु च नरव्याघ कृतं स्म कदनं अहत्‌ ॥ ५७॥ 
हे नरसिंह ! हाथी, रथ, घोडे और मनुष्य दलोंके बीचमें सतपृत्र कणेने घोर संहार 
किया ॥ ५७॥ 

मृगभध्ये यथा लिंहो रदयते निर्भयश्चरन्‌। 

याश्चालानां तथा सध्ये कणोऽचरदसीतवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
जैसे हरिणोंके वीचमें सिंह वेडर होकर घूमता दिखायी देता है, ऐसा ही कण उस पांचालोंकी 
सेनामें निर्भय होकर घूमता था ॥ ५८ ॥ 

यथा झूगगणणांस्नस्तान्सिहों द्रावयत्ते दिशा! । 

पाञ्चालानां रथन्नातान्कणों द्राचयले तथा ॥ ५९ ॥ 
सिंह जैसे भयभीत हरिणोंके झुंडोको सब ओर भगाता है, बेसे ही कर्ण पाश्वालॉके रथ 
समूहोंझ्ञो भगाता था ॥ ५९ ॥ 


सिंहास्य च यथा प्राप्ण न जीवन्ति खगाः कचित्‌ । 
तथा कणसलुप्राप्य न जीचन्ति सहारथा। ॥ ६० ॥ 
जैसे सिंहृके मुखके आगे आकर कोई हरिन जीवित नहीं बचते, एसे ही कणके पास पहुंचकर 
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पांचाल महारथी जीवित नहीं रहते थे ॥ ६०॥ 

चैश्वानरं यथा दीघ द्यन्त प्राप्य चै जना! । 

कर्णान्निना रण तट्टददणधा आरत सल्या: ॥ ६१॥ 

अ ~ ~ Ne mn क्क 
भारत ! जैसे प्रज्वलित अग्निम पड कर सब मनुष्य जल जाते हैं, वैसे ही युद्धमें सुञ्जय 
बंशी क्षत्रिय कणरूपी अग्निमें जलकर भस्म हो गये ॥ ६१ ॥ 


कर्णन चेदिष्वेकेन पाश्वालेणु च भारत । 
विश्राव्य नाथ निहता बहवः शूरसेंसता। ॥ ६२॥ 
“A 


हे भारत ! अकेले करणने चेदि और पाश्चालोमेसे अनेक शूर सम्मत वीरोंको नाम सुनाकर 
मार डाला ॥ ६२॥ 


मम चासीब्मञुष्येन्द्र दृष्टा कणेस्थ विक्रमम्‌ । 
नेकोऽप्पाधिरथेजीवन्पाश्वास्थो मोध्यते युधि ॥ ९३ ॥ 
जनाधिप ! कणेका पराक्रम देख हमें यह निश्चय हो गया कि आज युद्धमें ततपुत्र कणके 
हाथसे कोई पाश्वाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा ॥ ६४ ॥ 
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१५० मधाभारतें [ कणवधपवं 


PD 


पाञ्चालान्विधमन्संख्ये सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

अभ्यधावत संछुद्धो धर्मपुच्ं युधिछिरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार प्रतापी छतपुत्र कण युद्धमें पाश्चालोंको नष्ट करने लगा था। फिर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर पर क्रुद्ध होकर उसने धावा किया ॥ ६४ ॥ 

घृष्टदयुञ्नश्च राजानं द्रौपदेयाश्च सारिष । 

परिवनुरमिन्नन्ने शतशाखापरे जनाः ॥ ६५ ॥ 
मारिप ! तथ शर्धुम्व, द्रोपदीके पुत्र तथा और भी दूसरे सेकडो वीर शन्रुनाअन राजा 
युधिष्टिरका चारों ओरसे घिरकर खडे हुए ॥ ७५ ॥ 

शिखण्डी सहदेवश्च नकुछो नाझालिस्तथा । 

जनमेजयः शिनेर्नप्ता पहयश्च प्रभद्रकाः ॥ ६६ ॥ 
इनके सिवाय शिखण्डी, सहदेव, नकुल, शतानीक, जनमेजय, सात्यकि और अनेक प्रभद्रक- 
वंशी क्षत्रिय ॥ ६६ ॥ 

एते पुरोगमा भूत्वा श्ष्टद्य्चश्च संयुगे । 

कर्णमस्पन्तामिप्वस्जै्विचेरुरमितौजस्रः ॥ ६७॥ 
ये सब महापराक्रमी तेजस्वी वीर युद्धमें धृष्टयुम्नळो आगे कर अनेक बाण चलानेवाले कर्ण 
पर अनेक प्रकारके अस्नॉसे प्रहार करके घूमने लगे ॥ ६७ ॥ 

ताँस्तत्राधिराथिः संख्य चेदिपाश्चाल्पाण्डचान्‌ | 

एको वट्टनभ्यपतद्गरुत्सन्पाञ्नगानिच ॥ ६८ ॥ 
जैसे अकेला गरुड अनेक सर्पोपर आक्रमण करता है, वैसे ही अकेले खतपुत्र कणे युद्धमें 
अनेक चेदि, पाग्वाल और पाण्डवोसे युद्ध करने लगे ॥ ६८ ॥ 

भीमसेनस्तु संकुद्ध। छुरून्मद्रान्सकेकयान्‌ । 

एकः संख्ये महेष्वासो योध यन्चह जोभत ॥ ६९ ॥ 
भीमसेन क्रोध करके कुछ, केकयोके सहित सद्रदेशीय योद्भाओंसे युद्ध करने लगे 1 अकेले 
महाधतुर्धारी भीमसेन समरमें अनेक बीरोसे युद्ध करने लगे, तव उनकी शोभा बहुत 
बढ़ी ॥' ६९ ॥ 

तत्र मम आमेन नाराचैस्ताडिता गजाः । 

प्रपतन्तो हतारोद्दाः करुपयान्ति स्म मेदिनीम्‌ ॥ ७०॥ 
उन्होंने अनेक हाथियोको ममेस्थानभें चाराच बाण मारकर घायल कर दिया, तव वे हाथी, 
सवारोके सहित एथ्वीमें सिर गये, इन सबके गिरनेके समय वे पृथ्वीको कंपित करते 
थे ॥ ७० ॥ 
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चाजिनश्च हतारोहाः पत्तणञ्च गलासवः । 

दोरते युधि निभिन्ना वमन्तो रुधिर बहु ॥७१॥ 
सबारोंके रहित घोड़े और पैदल सैनिक युद्धमें छिन्नमित्न होकर रक्त वमन करते हुए प्राण- 
रहित होकर प्रथ्वीमें सो गये ॥ ७१ ॥ 

सहस्रशश्च रथिनः पतिताः पतितायुधाः । 

अक्षताः सभरदयन्त नीमाह्ीला गताखबः ॥ ७२॥ 
सहस्नां रथी रुथिरमें भीषकर और शख्रहीव होकर ग्रथ्तीमे शिर गये । वे सव अक्षत होते 
हुए भी भीमसेने उरसे प्राणहीन दीखते थे ॥ ७२ ॥ 

रथिभियाजिमिः सूतैः पत्तिसिञ्च तथा गजे! । 

भीमसेनशारच्छिन्नेरास्तीर्णा वसुधा भवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
भीमसेनके वाणोंसे छिन्नभिन्न हुए रथी, घोडे, सारथि, पेदळ और द्वाथियोंकी लोशसे 
पृथ्वी भर गयी थी ॥ ७३ ॥ 

लत्स्तर्िमितामिवालि्ठङ्गीनसेनचलाबितस्‌ । 

दुर्थोधनबलं राजन्निरुत्साहं कृतत्रणभ ॥७४॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनके बलसे पीडित होकर वड़ सेना कुछ न कर सकी, वह स्तव्ध जेसी खडी 
थी । उस युद्धमें दुर्योधनकी सेना घाबोसे व्याकुळ होकर उत्साह रहित हो गई ॥ ७४ ॥ 

निश्चेष्ट तुछुले दीनं वभौ तस्पिन्महारणे । 

प्रसन्नसलिलः काले यथा स्थात्सागरों नप ॥ ७५ ॥ 
नुप ! जैसे शरदूऋतुमें समुद्र ज्वार न उठनेसे अचल हो जाता है, वैसे ही उस भयंकर 
समरमें वह निश्चेष्ट और दीन दीखती थी ॥ ७५ ॥ 

मन्युचीर्थेवलोपेतं घलात्पर्थवरोपितस्‌ । 

अभवत्तय पुत्रस्य तत्सैन्थसिषुभिस्तदा । 

रुधिरौघपरिकिन्न रधिराद्रे घअूव ह ॥ ७६ ॥ 
जो तुम्हारे पुत्रकी सेना क्रोध, वीर्य और बलसे युक्त थी वह भीमसेनके वाणोंके बरसे मद 
ओर उत्साहसे रहित होकर तेज हीन हो गई। बह सेना सधिरके प्रवाइभें गोता खाकर 
रुधिरसे भीगकर व्याकुरु हो गई ॥ ७६ ॥ 


सूतपुत्रो रणे कुद्धः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

भीसलेनः कुरूंर्यापि द्रावयन्वहशो सत ॥ ७७॥ 
इतपुत्र कणे क्रोध करके युद्धमें पाण्डवोंकी सेनाको ओर भीमसेन कौरवोंडी सेनाको भगाने 
रुगे । उस समय उन दोनों बीर रणभूमिमें शोभने रुगे ॥ ७७ ॥ 
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चत्ता तथा रोद्रे संग्रामेऽद्‌ छुनदशने । 

निहत्ळ एतनामध्ये संदाप्तकगणान्वद्टन ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार यह अद्श्ुत ओर घोर युद्ध चल रहा था, तो सेनाके मध्यर्म अनेक संशप्तक 
वीरोंको मार कर ॥ ७८ | 


अजनो जयतां श्रेछो चासुदेचसथान्रवीत्‌। 
प्रभन्न॑ बलमेतद्वि योत्ह्णसानं जनादन ॥ ७९ ॥ 
महा विजयी अजुन श्रीक्रष्णसे बोले- हे कृष्ण | देखो, हमार साथ युद्ध करनेवाली यह 


संशप्तकोकी सेना भग्न दो गई है ॥ 9९ ॥ 


एते धावन्ति सगणाः संशाघकमहारथा! । 

अपारयन्तो मदाणान्लिहदव्दान्मृगा इच ॥ ८० ॥ 
अब ये संशप्तक महारथी अपने दलोंके साथ युद्ध छोडऋर भागे जते हैं, जेमे सिंहे शब्दको 
सुनकर द्विरण भागते हैं, ऐसे ही मेरे बाणोको न सह कर ये सेना भागी जाती है (८०॥ 


दीर्यते च महत्सैन्यं स्याना महारणे । 

हस्तिकक्ष्पो ह्यसौ कष्ण फेलुः कर्णस्य धीमतः। 

ह्यते राजसैन्यस्य मध्ये विचरतो सह! ॥८१॥ 
ये देखो, बह सुंजयोंकी महान्‌ सेना भी महायुद्धे विर्दाण हो रही है। हे कृप्ण ! राजाओंकी 
सेनाके बीचमें वार बार घूमते हुए हस्तिकक्षासे युक्त बुद्विमान्‌ कणेकी ध्वजा, दीखती 
है॥ ८१ ॥ 

न च कणे रणे शक्ता जेतुमनन्ये नहारथा! ! 

जानीते हि भवारकरण वीथवन्त पराक्तमे ॥८२॥ 
कर्णको युद्धमें दूसरे कोई मी महारथी नहीं जीत सकते हैं, आप कर्णके बल और पराक्रमको 
जानते ही हैं ॥ ८२॥ 


तञ्च याहि यततः कणों द्रावयत्येष नो वलम्‌ ॥८३॥ 
वर्जेयित्वा रणे याहि सूतपुत्रं सहारथस्‌। 
असो सा बाधते कृष्ण यथा वा तव रोचते ॥ ८४ ॥ 


जहां यह कणे हमारी सेनाको भगा रहे हैं, वहां चाठिये, समर्थे संशप्तकॉको छोडकर अब 
महारथी खतपत्रफे पास ही आप हमारे रथको शीघ्र ले चलिये । हे कृष्ण ! परिश्रम तो नहीं 
कष्ट देत, आगे आपकी जो इच्छा हो ॥ ८४-८४ ॥ 
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एतच्छ्रुत्वा महाराज गोविन्दः प्रहसन्निव । 

अन्नवीदज्जुनं तुण कौरवा्ञहि पाण्डव ॥ ८९॥ 
तो अर्जुनके ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण हंसकर बोले, हे अर्जुन ! तुम कौरबोंकों युद्धमें 
मारो ॥ ८५॥ | 

ततस्तव महत्सेन्यं गोविन्दप्रेरिता हया! ।. 

हंसवर्णाः प्रविविश्युवहन्तः कृष्णपाण्डवौ ॥८६॥ 
अनन्तर श्रीकुष्णमे चलाये हुए हंसके समान श्वेतवर्णवाले घोड़े श्रीकृष्ण और अर्जुनको लेकर 
तुम्हारी बड़ी सेनामें प्रविष्ट हुए ॥ ८६ ॥ 

केरवप्रहितेरश्वेः वेतेः काश्चन भूषणे! । 

प्रविशद्धिस्तव घलं चतुर्दिशमाभिद्यत ॥ ८७॥ 
श्रीकृष्णसे हाके हुए उन सुबर्णके भूषणोंसे भूषित अजुंनके रथके सफेद घोडोंने जब तुम्हारी 
सेनामें प्रवेश किया, तब तुम्हारी सेना चारों ओरसे भश्च होने लगी ॥ ८७॥ 

तौ विदार्य महासेनां प्रविष्टौ केशवाजुंनौ । 

कुद्धौ संरम्भरक्ताक्षौ व्यश्राजेतां महायुती ॥ ८८ ॥ 
रथ पर चहे श्रीकृष्ण और अजुन तुम्हारी सेनाको भग्न करके उसमें प्रविष्ट इए । बे दोनों 
महापराक्रमी वीर अत्यंत क्रोधित और क्रोधसे नेत्र लाल किए हुए, महान्‌ तेजसे प्रकाशित 


~ 


हो रहे थे ॥ ८८॥ 

युद्धशौण्डौ समाहूताचरिभिर्तौ रणाध्वरम्‌ । 

, यज्वभिविधिनाहती मखे देवाविवाश्विनौ ॥ ८९॥ 

जेसे किसी यज्ञमे क्रत्विजोसे विधिपूर्वक बुलाये अश्विनीकुमार देवता आते हैं, ऐसे ही ये 
दोनों युद्धकुशल वीर शत्रुओंसे आह्वान [किये जानेपर रणयज्ञभें अयि ॥ ८९ ॥ 

कुद्धौ तौ तु नरव्याधौ वेगवन्तौ घभूवतुः । 
हि तलरशब्देन रुषितौ यथा नागो महाहवे ॥ ९०॥ 
अपे दो मतवाले हाथी महावनमें तालीकी आवाजसे क्रुद्ध होकर दोडते आते हैं, वैसे ही बे 
दोनों पुरुषसिंह क्रुद्ध होकर आगे आते थे ॥ ९०॥ 

विगाहन्स रथानीकमश्वसंघांश्च फल्गुन! । 

व्यचरत्पृतनामभ्ये पाशहस्त इवान्तकः ॥९१॥ 
जैसे फांसी लेकर यमराज जगतमें घूमते हैं, बैसे ही अजुन तुम्हारी रथोंकी और घुड- 


सवारोंकी सेनाम घुसकर कोरवसेनाके बीचमें घूमने रमे ॥ ९१॥ 
४५ (म. भा. कणे. ) 
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ते दृष्ट्रा युधि विक्रान्तं सेनायां तव भारत । 
संशप्तकगणान्शूयः पुरते समचोदयत्‌ ॥ ९२॥ 
सारत ! युद्धम पराक्रम करनेवाले अञ्चुनको अपनी सेनाम प्रविष्ट हुआ देख, तुम्हारे पुत्रने 


VY ~ 


संशप्तकॉको फिर अजुनसे युद्ध करनेको प्रेरित किया ॥ ९९॥ 


त॑तो रथसहस्रेण द्विरदानां चिभिः शते! । 
चतुर्दशासहसैश्च तुरगाणां महाहवे ॥९३॥ 
तब महाथुद्धमें एक सहस्र रथ, तीन सो हाथी, चौदह सहस घोडे ॥ ९३ ॥ 


द्वाभ्यां रातसहस्राभ्यां पदातीनां च धन्विनाम्‌ । 

शराणां नासलव्धानां विदितानां समन्ततः | 

अभ्यवतेन्त तौ चीरी छादयन्तो महारथाः ॥ ९३॥ 
और दो लाख धलुपधारी शूर पदाति श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करनेको चढ आये, उन 
सत्र लक्ष्यवेधी, सत्र प्रसिद्ध, पराक्रमी पदातियोंकों लेकर महारथी संशप्तक उन दोनों 
वीरोंके उपर बाण वर्षा करके आच्छादित करने लगे ॥ ९४ ॥ 


स छाद्यमानः समरे शरेः परवलादेनः । 

दर्शा थन्रद्रमात्मानं पाशहरत इवान्तकः । 

निम्नन्संणप्तकान्पाथ प्रेक्तषणीयतरोऽमचत्‌ ॥ ९५ ॥ 
उस समय समरमें अर्जुन चारों ओरसे उनके वार्णोमे छिप गये । अनन्तर ङुन्तीकुमार 
अजुन पाशधारी यमराजके समान भर्यकर अपना रूप दिखाते और संशप्तकॉका नाश करते 
इए अत्यन्त सुन्दर दीखते थे ॥ ९५॥ 

ततो विद्युत्प सैर्वाणैः कातेस्वरवि भाषितैः 

निरन्दरामिवाकाशमासीन्चुन्नेः किरीटिना ॥ ९६ ॥ 
तब छोनेके पद्ठवाले, विजलीके समान प्रकाशमान किरीटधारी अज्ञुनके छोडे हुए बाणासे 
समस्त आकाश भर गया ॥ ९६॥ 

क्विरीविछुजनिछुक्ते! संपतद्धिमेहाशरैः । 

समाच्छन्नं बभौ सर्वे काद्रवयेरिव प्रभो ॥ ९७॥ 
प्रभो ! उस समय जैसे सव ओर सर्पोके उडनेसे आकाश दीखना सम्भव है, ऐसे ही किरीट- 
धारी अजुनके हाथोंसे छूटकर शिरनेवाले बडे बाणोंसे व्याप्त आकाश दीखने लगा ॥ ९७॥ 
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रुक्मपुङ्कान्प्रसननाग्राञ्दारान्सूनतपरवणः । 
अदरशेयदमेयात्मा दिक्षु सबोछु पाण्डवः ॥९८॥ _ 


अमेयात्मा अजुंनने तेज धार, नतपर्षे और सोनेके पह्बाले बार्णोसे दों दिशाओंकी पूरित 
कर दिया ॥ ९८॥ 


हत्वा दश सहस्राणि पार्थिवानां महारथः । 
संशप्तकानां कौन्तेयः प्रपक्षं त्वरितोऽभ्ययात्‌ ॥ ९९ ॥ 
दस सहस्र संशप्तक राजाओंको मारकर महारथी अर्जुन शीधही. उस सेनासे बाहर 
हुए ॥ ९९ ॥ 
प्रपक्षं स समासाद्य पार्थः कास्वोजरक्षितम्‌। 
परममाथ बलाइाणैदानवानिव वासव! ॥ १००॥ 
उस सेनासे बाहर होकर, अजुनने काम्बोज राजसे सुरक्षित सेनामे प्रवेश किया ओर उनका 
बलपूर्वक चलाये बाणोसे इस प्रकार नाश करने लगे, जैसे इन्द्र दानवोंको मारते हैं ॥ १००॥ 
प्रचिच्छेदाशु भलु ह्विषतामाततावयिनाम्‌ । 
राखत्रपाणीरतथा बाहूस्तथापि च शिरांस्युत ॥ १०१॥ 
अजुनने अपने भक्त बाणोंसे बलवान्‌ आततायी शत्रुओके शख्युक्त हाथ, शुजा और शिर 
बडी शीधतासे काट डाले ॥ १०१ ॥ 
अक्षाङ्ञावयवैदिछन्नैद्यायुधास्तेऽपतनिक्षितौ । 
स्का विष्वग्वातानिसं भग्ना बहुशाखा इव गुमाः ॥ १०२॥ 
जपे अनक शाखाबाले वृक्ष वायुक चलनेसे थिर पडते हैं, ऐसे ही अपने शरीरके अवयव 
कट जानेसे षे वीर शख्रहीन होकर एथ्वीपर गिरने लगे ॥ १०२ ॥ 
हस्त्यश्वरधपत्तीनां ब्राताननिप्नन्तमज्ुनम्‌ । 
R रुदाक्षिणादवरज! झारवृष्टयाभ्यचीवृषत्‌ ॥ १०३॥ 
अजुनफो हाथी, घोडे, रथ और पदातियोका नाश करते देख, राजा सुदक्षिणका छोटा भाई 
उन पर बाण वषीने लगा ॥ १०३ ॥ 
अस्यास्यतोऽर्घचन्द्राभ्यां स वाहू परिघोपमौ । 
पूर्णचन्द्रा भवक्त्रं च क्लुरेणाभ्यह नच्छिरः ॥ १०४॥ 
तब अजुनने दो अर्ध चन्द्राकार वाणोंसे बाणोंकी वर्षा करनेवाले परिघ समान उसके 
दोनों हाथ और एक क्षुर वाणसे पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाळा शिर काटकर एश्बीमे 


~ ~ 


गरा दिया ॥ १०४ ॥ 
> 
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स पपात ततो वादारस्वलोदितपरिखध!। 

मन!शिलागिरे! शकु वज्रेणेवाचदारितस्‌ ॥ १०५ ॥ 
जैसे मेनसिलसे भरा हुआ पर्वतका शिखर वज्रके लगनेसे विदीर्ण होकर गिरता है, ऐसे ही 
स्वयंका रुधिर बहाता हुआ वह अपने वाइनसे शिरा ॥ १०५॥ 

सुदक्षिणादचरजं काम्योजं दरशुहेतम । 

प्रांशुं कमलपताक्षमत्यर्थे म्रिघ दर्षी नम्‌ । 

काश्वनस्तम्मसंकाशं भिन्नं हेमगिरिं यथा ॥ १०६ ॥ 
कमलके समान नेत्रवाले महासुन्दर काम्बोज देशीय देखनेमें प्रिय सुदक्षिणके छोटे भाईको 
सोनेके खम्मेके समान कदवाला, विदीर्ण हुए सोनेके पर्यतके समान गिरा हुआ उस समय 
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सब लोगोंने देखा ॥ १०६ ॥ 

ततो5भवत्पुनयुद्ध घोरमद्सुतद्री नम । 

नानावस्थाश्व योधानां बमूवुस्तम्न युध्यताम्‌ ॥ १०७॥ 
फिर घोर और अद्भुत दर्शनीय युद्ध होने लगा । उन महा युद्ध करते हुए बीरोंके अनेक 
रूप दीखने लगे ॥ १०७ ॥ 

एतेष्वावर्जितेरश्वेः कास्घोजैयेवने! शके! । 

शोणिताक्तेस्तदा रक्त सवेमासीह्विंशां पते ॥ १०८॥ 
पृथ्वीपते ! काम्बोज, यवन और शकदेशके अनेक घोडे बाणोंके लगनेसे मर भये, मेरे 
घोडोंके शरीरसे रुधिर बहने लगा और वह सब भूमि लाल हो गयी ॥ १०८ ॥ 

रथै रथाश्वसूतेख्च हतारोहेश वाजिभिः। 

द्विरदैश्च हतारोहैमहामाजन्रैहतद्विपे। । 

अन्योन्येन महाराज कृतो घोरो जनक्षयः ॥ १०९॥ 
महाराज ! रथ, रथोंके घोडे और साराथि, घुडसवार, हाथियोंके सवार, महावत और हाथी 
भी मारे गये थे । इन्होंने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार किया ॥ १०९ ॥ 

तस्मिन्प्रपक्षे पक्षे च वध्यभाने महात्मना | 

अर्जुनं जयतां श्रेष्ठ त्वरितो द्रोणिरायथी ॥ ११०॥ 
जिस समय अजुनने व्यूहके उस पक्ष और प्रपक्षको नाश कर दिया, तव बिजयी बीरों श्रेष्ठ 
अजुनसे युद्ध करनेके लिये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्र दौडे ॥ ११० ॥ 

विधुन्धानो महच्चापं कातेस्वरविभूषितम्‌। 

आददान! शरान्घोरान्स्वरदमीनिव भास्कर! ॥१११॥ 
जैसे दर्यं अपनी किरणोंको जगते फैलाते हे, वैसे ही सुवर्ण भूषित विशाल धनुपको खींच 
कर अश्वत्थामा घोर चाण चलाने लगे ॥ १११ ॥ 
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तैः पतद्विमेहाराज द्रौणिएुक्तैः सन्ततः । 

संछादितो रथस्थौ ताइुमौ कूषणधरनजयौ ॥ ११२॥ 
हे महाराज ! अश्वर्थामाके हार्थोसे छूटकर चारों त्राजू मिरनेवाले. उन बाणोंसे रथपर बेटे 
हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों छिप गये ॥ ११२॥ 


ततः शरशातेस्तीध्षी भारहाज! ्रतापवाच्‌। 

निश्चेष्टौ ताबुभौ चक्रे युद्धे माधवपाण्डवी ॥११३॥ 
अनन्त प्रतापवान्‌ अश्वत्थामाने अपने सैकडो तीक्षण बाणोसे श्रीकृष्ण और अजुनको निशे 
कर दिया ॥ ११३॥ 


हाहाकूतमभूत्सचे जङ्गमं स्थावरं तथा । 

चराचरस्य गोप्तारी दृष्टा संछादितौ शार! ॥ ११४ ॥ 
स्थिर-चरके रक्षक अजुन और श्रीकृष्णको बाणोहे आच्छादित हुआ देख सब स्थावर जंगम 
प्राणी हाहाकार करने लगे ॥ ११४ ॥ 


सिद्धचारणसंघाश्व संपेतुवै समन्ततः । 
चिन्तयन्तो भवेदद्य लोकानां स्वस्त्यपीत्यह ॥ ११८॥ 
~ जे क २ 1 
सब सिद्ध और चारणोंके संघ सब ओरसे वहां आकर आज सब जगतूका कल्याण हो, ऐसा 


ha 


कहने लगे ॥ ११५ ॥ 


न सथा ताहक्षो राजन्रष्टपू्वः पराक्षमः । 

संजज्ञ याइशो द्रौणिः कृष्णी संछादयिष्यत ॥ ११६॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वत्थामाने जब श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें बाणोंसे छा लिया, उस समय 
उसन अंसा पराक्रम केया, चसा मने पहले कमी नहीं देखा था ॥ ११६॥ 


द्रीणस्तु धनुषः शव्दमहितत्रालनं रणे । 

अभ्रोषं बहुशो राजन्सिहस्थ नदतो यथा ॥ ११७॥ 
जज्नलर्म सिंह भजता है, वसे ही युद्धम अश्वस्थामाके धचुषका शत्रऑको प्रास देनेवाला शब्द 
वारवार सुनायी दता था ॥ ११७॥ 


ज्या चास्य चरतो युद्धे सब्यदक्षिणमस्घतः । 
वद्यदस्वुदमध्यस्था भ्राजमानेव साभवत्‌ ॥११८॥ 


अंसे घूमते हुए मेघे बीचर्मे बिजली चमदती हे, वेसे दायें-्रांये बाण छोडते घूमते हुए 
अश्वत्यामाक धचुषकी प्रत्यश्चा चभकने लगी ॥ ११८॥ 


३५८ मद्दाभारते [ कर्णवधपर्व 
स तथा क्षिप्रकारी च हढहर्तस्थ पाण्डव। | 
संसोह परमं गत्वा प्रैक्षत द्रोणजं ततः ॥११९॥। 
्रोणपुत्र अश्वत्थामाको देखकर दढ महापराक्रमी शीघ्र शत्र चलानेवाले, अजुन अत्यंत मोहित 
होकर खेडे रह गये ॥ ११९ ॥ 


स विक्रम हृतं मेने आत्मनः लुमहात्सना । 

तथास्य समरे राजन्वपुरासीत्खुढुशहाम्‌  ॥१२०॥ 
महात्मा अजुन मानने लगे, कि अपना सब पराक्रम नष्ट हो गया । राजन्‌ ! उस समय 
समरमे उसके शरीरको देखनाही कठिन हो गया ॥ १३० ॥ 


द्रौणिपाण्डवयोरेचं वर्तमाने महारणे । 

वर्धमाने च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे महावले । 

हीयमाने च कौन्तेये कृष्णं रोषः समभ्ययात्‌ ॥ १२१॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार अर्जुन और अश्वत्थामाके चले हुए महा युद्धमें महाबलवान्‌ अश्वत्थामाकी 
वृद्धि हुई और कुन्तीपुत्र अजुनका पराक्रम मन्द होने लगा, तभ कृष्ण एकाएक महा क्रोधमें 
भर गये ॥ १२१ ॥ 

स रोषान्निः्वसत्राजन्निदेदन्निव चक्षुषा । 

द्रौणिं ्यपञ्यत्छंग्रामे फल्छुनं च सहुसेहुः ॥ १२२॥ 
राजन्‌ ! वे क्रोधसे लरी सांस लेकर और अपने आंखॉसे सव दग्ध-सा करते हुए संग्रामम 
अश्वत्थामा और अजुनकी ओर बार बार देखने लगे ॥ १९२॥ 

ततः कुद्धोऽन्रवीत्क्रषणः पार्थे सप्रणयं तदा । 

अल्यद््चतसिदं पार्थ तव पद्ठयामि संयुगे । 

अतिशेते हि यज्ञ त्वा द्रोणपुत्रोड्य भारत ॥ १२३ ॥ 
फिर क्रोधमें भरे हुए श्रीकृष्ण अजुनकी और देखकर प्रेमसे बोले, हे पार्थ ! युद्धमें तुम्हारा 
यह वरतेन अत्यंत विस्मयकारक ऐसा हम देख रहे हैं । भारत ! आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
तुमसे बढकर कर्म कर रहा है ॥ १२३॥ 


कचित्ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठसि चान । 

कचित्कुशलिनो वाहू कश्चिद्वीये तदेव ते ॥ १२४ ॥ 
है अजुन ! कहो, तुम्हारे हाथनें गाण्डीच धनुष तो है? तुम रथपर तो खडे हो १ कहो 
तुम्हारे दोनों हाथ तो अच्छे हैं ? तुम्हारी शक्ति पहले जेसी ही है न ? ॥ १२४ ॥ 
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एवसुक्तस्तु कुष्णेन क्षिप्त्वा भछांश्वतुदंश । 

त्वरपाणस्त्वराकाले द्रोणेघलुरथानचिछनत्‌ । 

ध्वज छक पताका च रथ शाक्त गर्दा तथा ॥ १९% | 
श्रीकृष्णफे ऐमे वचन सुनते ही अर्जुनने अपने धनुष पर चोदह मछ बाण चढाये ऑर 
उनको छोडकर, शीघ्रता सहित अश्वत्थामाका धनुष काट दिया । अनन्तर ध्वजा, छत्र, 
पताका, रथ, शाक्त आर गदाकां भी काट दिया ॥ १९५९ ॥ 

जजुदेश च सुभरा वह्सदन्तेरलाडयत्‌ । 

स सूच्छो परसां गत्वा ध्वजयष्टि समाश्रितः ॥१२६॥ 
अनन्तर वत्सदन्त बाणोंसे उसके गलेमे गहरा आघात किया । उन बाणोंके लगनेसे अश्वत्थामा- 
को मूळी आ गई, तब वे ध्वजाके बांसकी पकडकर बैठ गये ॥ १२६ ॥ 

लं विसंज्ञं महाराज किरीटि मयपीडितस्ष्‌ । 

अपोवाह रणात्सूतो रक्षमाणो धनंजयात्‌ ॥ १२७॥ 
महाराज ! तव उनको सूठिंत और अजुनके मयसे व्याकु जानकर उनके सारथिने अर्जुनसे 
उनको रक्षा करनेके लिये उन्हें रणभूमिसे दूर हटा लिया ॥ १२७॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु विजयः शाचुतापन! । 

न्यवधीत्तावर्क सैन्यं शातशोऽथ सहस्रशः । 

पर्यतस्तव पुस्थ तस्य चारस्य भारत ॥ १२८॥ 
भारत ! उसी समय शत्रुनाशन अ्जुनने तुम्हारे पुत्र और अश्व्थामाके देखते देखते तुम्हारी 
सेनाके सेकडां सहस्रों वीरोको मार डाला ॥ १२८ ॥ 

एवमेष क्षयो वृत्तस्तावकानां परेः सह । 

कूरो विशस्तनो घोरो राजन्डुमन्त्रिते तच ॥ १२९॥ 
है राजन्‌ ! यह शत्रु पाण्डवोंकी सेनाके साथ तुम्हारी सेनाका क्रूर और घोर नाश हुआ। 
यह केबल तुम्हारी दुबुंद्विसे हुआ ॥ १२९ ॥ 

संशप्तकाश्च कौन्तेयः कुरूंश्चापि दृक्तादर! । 

वसुषेणं च पाञ्चाल! छुत्स्नेन व्यघसद्रणे ॥ १३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चत्वार्रिशत्तमोऽष्यायः ॥ ४० ॥ २४०४ ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने संशप्तकॉको, भीमसेनने कौरवोंकों और इर्णको पाश्चालने युद्धमें बहुत 
व्याकुल कर दिया ॥ १३० ॥ 


॥ महाभारतके कणपवेम चाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ २४०४ ॥ 
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संजय उवाच 
त्वरमाणः पुनः कृष्ण! पार्थमभ्यचदच्छनैः । 
पर्य कौरव्य राजानमपयातांश्च पाण्डवान्‌ ॥१॥ 
संजय वोले- भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर बडी उतावलीसे अर्जुनको धीरेसे बोले- हे कुरुवंशी ! 
वह देखो, सब पाण्डव राजाके पास पहुंचकर खडे हैं ॥ १ ॥ 


कण पद्य महारक्षे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 

असौ भीमो सहेष्वाखः संनिघत्तो रणं प्रति ॥२॥ 
ये देखो, कर्ण महा युद्धे जलती हुईं अमिळे समान प्रकाश कर रहे हैं और महाधनुपधारी 
भीमसेन युद्धस्थलकी ओर लोटते हैं ॥ २ ॥ 


तमेतेऽन्ु निवर्तन्ते शृष्टञ्ुञ्चपुरोगसाः । 

पाञ्चालानां सुञ्जघानां पाण्डवानां च यन्छुखम्‌ । 

निवृत्तेश् तथा पार्थै मग्नं झाञ्गघलं महत्‌ ॥ ३॥ 
पाञ्चाल, सृञ्जय और पाण्डबोके जो धष्टयुम्न आदि अनेक प्रधान योद्धा हैं, वे इनके साथ 
ही युद्धके लिये लौट रहे हैं | लोटे हुए पाण्डबोंने झत्रुओकी वडी सेना फिर मशन कर 
दी ॥ ३॥ 


कौरवान्द्रवतो खघ कर्णा धारयतेऽज्धुन । 
अन्तकप्रतिमो वेगे शक्रलुर्यपराक मः ॥ ४॥ 
अर्जुन ! भागते हुए उन कौरवको यह कर्ण बलसे रोक रहे हैं । ये वेगमें यमराज और 
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पराक्रममे इन्द्रके समान हैं ॥ ४॥ 


असी गच्छति कोरव्य द्रीणिरस्त्र्रतां वर! | 

तसेष प्रद्गतः संख्ये धृष्टययो महारथः ।«॥ 
हे कुरुनंदन ! महातेजस्वी शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहे हैं । उसी अश्व- 
त्थामासे युद्ध करनेको महारथी धृष्टयुम्न वेगसे दौंडे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

सवै व्याचष्ट दुर्थषो वासुदेवः किरीटिने । 

ततो राजन्प्राहुरासीन्महाघोरो महारणः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! दुजेप वार श्रीकुष्णने किरीटधारी अजुंनसे यह सच बातें कहीं । फिर उधर अत्यंत 
घोर महायुद्ध होने लगा ॥ ६ ॥ 
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सहनादरपाश्रात्ञ प्राठुरासन्ससागसे । 

उभयो! सेनयो राजन्म्त्यूं कृत्वा निवतंनस ॥७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते रुणपर्वणि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ २४११ ४ 
राजन्‌ ! दोनों सेनाके वीर मृत्युको ही युद्धसे निदत्त होनेका निश्चय करके सिंहके समान 
गजने और घोर युद्ध करने लगे ॥ ७॥ 

॥ महासारतके कर्णपर्वण इकताळीखवां अध्याय खमात॥ ४१ ॥ ॥ २४११ ॥ 


संजय उवाच 
ततः पुनः समाजग्सुरभीता? कुरुसुञ्जयाः । 
युधिष्ठिरसुखा! पाथो वेकतेनसुखा यथम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर फिर युधिष्ठिको आगे करके पाण्डव>सूञ्जय ओर 
वेकतन करणको आगे करके हम कोरव लोग-ऐसे सब निर्भय चित्तसे युद्ध करने लगे ॥१॥ 
ततः प्रववृते भीमः संग्रामो लोमहर्षणः 
कणस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवधनः ॥२॥ 
तब कण ओर पाण्डबोका घोर रोएं खडे करनेवाला संग्राम हुआ, वह यमके राज्यकी वृद्धि 
करनेवाला था ॥ २॥ 


तस्मिन्प्रवत्ते संग्रामे तुखले शोणिवोदके । 
संशप्तकेषु शूरेषु किंचिच्छिटेणु भारत ॥३॥ 
भारत | जब यह पानीके समान रुधिर बहानेबाला घोर युद्ध होने लगा, तब थोडेसे बचे 
हुए संशप्तक बीर भी युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ 
घृष्टय्यम्नों महाराज सहितः सवराजसिः । 
कणमेवाभिडुद्राव पाण्डवश्च सहारथा! ॥४॥ 
धृष्टयुस्न सब राजाओंके सहित और अन्य पाण्डब महारथी मी कणसे युद्ध करनेको चळे ॥४॥ 
आगच्छपानांस्तान्संख्ये प्रहृष्टान्विजयैषिण! 
दधारेको रणे कर्णो जलोघानिव पर्वतः ॥७५॥ 
जैसे अनेक जलप्रवाहोंके वेगको पर्वत रोकता है, वैसे ही युद्ध इन प्रस, विजयी इच्छा 


करनेवाले वीरोंको आते देख अकेले कणने रोका ॥७॥ 
४६ ( स. भा, कणी, ) 
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तमासाद्य तु ते कणे व्घशीयन्त महारथाः 

यथाचलं समासाच्य जलौघाः सर्वतोदिशाम्‌ । 

तयोरासीन्महाराज संग्रामो लोमहषणः _ ॥६॥ 
जैसे पर्वतके पास आकर जलके प्रवाह इधर उधर सब दिशाओंमें फेल जाते हैं, बैसे ही 
कणके पास आकर थे सथ महारथी इधर उधर हो गये । हे महाराज ! धृष्टद्युम्न और 
कणका रोमांचकारी युद्ध हुआ ॥ ६॥ 


धृष्ठद्यम्नस्त राधेयं शरेण नतपर्वणा 

ताडयामास संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवील्‌ ॥७॥ 
तब समरमें धृष्टययस्नने आनतपर्व बाणसे कर्णको पीडित किया और कहा कि, खडे रहो ! 
खडे रहो ! ॥ ७ ॥ 

विजय तु धनु श्रेष्ठं विधुन्वानो महारथ! । 

पार्षेतस्थ धनुदिछत्त्वा शरानाशीविषोपमान्‌ । 

एउयामास संकदधः पार्षतं नवभिः शार ॥८॥ 

तव महारथी करणने भी अपने श्रेष्ठ विजय थतुपझो घुमाकर शष्टययुम्नका धनुप और बिषधारी 
सपे समान बाणोंकीं भी काट दिया, अनन्तर क्रोधित होकर ध्वष्ट्युम्नको तेज नो बाण 
मार ॥ ८ ॥ 

ते बम हेमविकृतं भित्त्वा तस्य महात्मन! । 

शोणिताक्ता व्यराजन्त दाक्रगोपा इघानघ ॥९॥ 
हे पापरहित ! उन वाणोने महात्मा धृष्टयुम्नका सुवर्णभूषित कवच काट दिया, फिर वे सथिरम 
भीगकर वीरबहोटीके समान दीखने लगे ॥ ९॥ 


तदपास्य धचुदिछन्नं शृष्टद्युम्नो महारथः 
अन्यद्वुरुपादाय रारांश्वाशीयिषोपमान्‌। 
कणे विव्याध सप्तत्या दारै! संनतपर्वभिः ॥ १० ॥ 
महारथी धृष्टधुम्नने उस कटे धचुपको फॅककर, शीघ्रता सहित दूसरा धनुप और विषीले 


सापके समान बाण लिये और सत्तर नतपर्वे बाणोंसे कर्णको विद्ध किया ॥ १० ! 


तथच राजन्कर्णीडपि पाषते शज्॒तापनम्‌ । 

द्रोणराछ्ं महेष्वासो विव्याध निरतैः दारे! ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाधनुधेर कर्णने सी शत्रतापन द्रोण शत्र धष्टयुम्मको तीक्ष्ण बार्णोसि 
घायल किया ॥ ११ ॥ 
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तस्थ कणों महाराज शारं कनकशसूषणम्‌ । 

प्रेषयामास संक्रुडो सृस्युदष्डमिवापरम्‌ ॥१२॥ 
महाराज ! अनन्तर कर्ने क्रुद्ध होकर यमराजके दूसरे दण्डके समान एक सोनेके पहुवाला 
बाण धृष्ट्युम्नकी ओर चलाया ॥ १९॥ 


तमापतन्तं सहसा घोररूपं विशां पते । 
चिच्छेद सप्तथा राजञ्दीनेयः कृतहस्तवत्‌ . ॥१३॥ 
न 


पृथ्वीपते ! उस घोर बाणको सहसा आते देख महाशख्धारी सात्यकिने उसके सो इकडे 
करके गिरा दिया ॥ १३॥ 
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दृष्ट्रा विनिहितं बाण शरैः कर्णा विशां पते । 

सात्यकिं शरवर्षेण समन्तात्पर्यवारयत्‌ ॥१४॥ 
प्रजापते ! सात्याकिके बाणोसे अपने बाणको कटे हुए देख, केने सात्यकिकों चारों ओरसे 
अनेक बाणोंकी वर्षो करके छा दिया ॥ १४॥ 

विव्याध चैन समर नाराचेस्त्न सप्तभि३ । 

तं प्रत्याविध्यच्छेनेथः शरेई मावे भाषिते! ॥ १८॥ 
अनन्तर कर्णने फिर सात्यकिके शरीरमें सात नाराच बाण मारे । सात्यकिने भी सोनेके 
पहराले अनेक बाण कर्णकी ओर चलाये ॥ १७९ ॥ 

ततो युद्धमतीवासीचक्षु'भ्रोज भयावहम्‌ । 

राजन्धोरं च चित्र च प्रेक्षणीयं ससन्ततः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तब आंखोंसे देखने और कानोसे सुननेपर भी भयदायक यह घोर विचित्र युद्ध होने 
लगा, वह सब ओरसे देखने योग्य था ॥ १६॥ 

सवेषां तत्र भूतानां लोमहों व्यजायत । 

तदूदृष्टा समरे कर्म कर्णदैनेयथोरप ॥ १७॥ 
नृप ! समरमें क्ण और सात्याकिका वह पराक्रम युक्त करभ देखकर सब प्राणियॉके रोए खडे 
हो गए ॥ १७॥ 

एतस्मिन्नन्तरे द्रोणिरन्यथात्खुभमहाबलभ्‌ । 

पाषेत हाचुदमनं शाच्ुवीयालुनादानस ॥ १८॥ 
इसी बीचमें शत्रुओंका शौय और प्राणोका नाश करनेवाले महा बलवान्‌ शत्रुनाशन अश्वत्थामा 
धृष्टयुम्नसे युद्ध करनेको आये ॥ १८ ॥ 
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अभ्यभाषत संकुद्धो ब्रौणिदूरे धर्नजये । 

तिष्ठ तिष्ठा ब्रह्मपर न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥ १९॥ 
धनंजयसे दूर हटकर वहां पहुंचकर शत्रुनाशन अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर बोले- रे त्रह्महत्यारे ! 
खडा रह, खडा रह | आज तू हमसे जीता नहीं बचेगा ॥ १९॥ 

इत्युक्त्वा सुभ्रुं वीरः शीघक्कान्षिशितेः शारः । 

पार्षतं छादयामास घोरखूपेः सुतेजनैः । 

यतमानं परं शक्त्या यतमानो महारथः ॥ २०॥ 
ऐसा कहकर शीप्रतासे प्रयत्नपूर्वक महारथी अश्वत्यामाने अपने शक्त्यनुसार विज्ञयके लिये 
प्रयत्न करनेवाले धृष्टचुम्नकी ओर तेज, घोर ओर तीक्ष्ण बाण चलाकर उनको आच्छादित 
किया ॥ २०॥ 

यथा हि समरे द्रोणिः पार्षतं वीक्ष्य मारिष । 

तथा द्रौणिं रणे दृष्ट्रा पार्षतः परवीरहा । 

नानिहृएमना भूत्वा सन्घते म्त्युमात्मनः ॥ २१ ॥ 
मारिप ! जेसे अश्वत्थामा समरमें धृष्टधुम्मको देखकर मनमें दुःखित होकर, उसे अपनी मृत्यु 
मानता था, वैसे ही शत्रुवीरनाशन धृष्टयुम्न भी युद्धमें अश्वत्यामाको देखकर दुःखी होकर 
उसे अपनी मृत्यु समझते थे ॥ २१ ॥ 

द्रौणिस्तु दृष्टा राजेन्द्र घृष्टयुज्न रणे स्थितम्‌ । 

क्रोधेन निःश्वसन्वीरः पार्षतं ससुपाद्रवत । 

तावन्योन्यं तु दष्टेच संरम्भ जग्मतुः परम्‌ ॥ २२॥ 
है राजेन्द्र ! वीर अश्वत्थामाने धुष्टयुम्नकों युद्धमें खडा देख क्रोधमें भर अनेक लंबे सांस लिये 
ओर उनसे युद्ध करनेको दोडे । ये दोनों इस प्रकार एक दूसरेकी ओर देखकर अत्यन्त कुड 
इए ॥ २२ | 

अथान्नवीन्सहाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ | 

घुष्टयुन्न समीपस्थं त्वरसाणो विशां पते । 

पाश्चवालापसदादय त्वां प्रेषयिष्यासे म्त्यवे ॥ २३॥ 
विश्ञांपते ! तब महाप्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उतावलीसे अपने समीप स्थित धृश्टयुम्नसे 
बोले- रे नीच पाश्वाल ! आज में तुझे यमराजके यहां भेजूगा ॥ २३ ॥ 

पापं हि यक्त्वया कर्म पता द्रोणं पुरा कृतम्‌ । 

अद्य त्वा पत्स्यते तद्ठें यथा छकुशर्ल तथा ॥ २४ ॥ 
तुमने जो पहले ब्राह्मण द्रोणाचार्यको मारकर पाप कर्म किया दै, वह एक अनिष्ट कर्मके 
समान आज तेरा पतन करेगा ॥ २४ ॥ 
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अरक्ष्यमाणः पार्थेन यदि तिछाल संयुगे । 

नापक्रससि वा सूढ सत्यमेतड्गवीमि ते ॥ ३५ ॥ 
रे मूखं | यदि अजुनसे राक्षित न होकर तू युद्धमं खडा रहेगा, या तू युद्धका छाडकर नहीं 
भागेगा, तो जीता नहीं बचेगा । हम सत्य कहते हैं कि आज तेरी कुशल नहीं ६॥ २५ ॥ 


एचमुक्तः प्रत्युवाच धृष्टयुसख। प्रतापवान्‌ । 
प्रतिवाक्यं स एवासिमामको दास्थते तव । 
थेनेव ते पितुदत्त चतमानस्थ संयुगे ॥ २६॥ 

उनके बचन सुन प्रतापी धष्टधुम्न बोले, तेरे बचनका उत्तर हमारा वही खड्ग देगा, जिस 
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खड्गने युद्धम बिजयके लिये यत्न करते हुए तर पताका दिया ह ॥ २६ ॥ 


यदि तावन्सया द्रोणो निहतो ब्राह्मणञ्जवः 

त्वामिदानीं कथं युद्धे न हनिष्यामि विक्रमात्‌ ॥ २७॥ 
हमने जब क्षुद्र ब्राक्मण द्रोणाचायको पहले मार डाला, तो अव पराक्रम करके तुझ युद्धम 
क्यों न मरेंगे १ ॥ २७॥ 


एवसुक्त्या महाराज सेनापतिरमर्षणः । 

निशितेनाथ बणिन द्रौणि विव्याध पार्षत! ॥२८॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर अमर्षशील सेनापति 'धृष्टयुम्नने एक तेज बाणसे अश्वत्थामाको बिद्ध 
किया ॥ २८॥ 

ततो द्रौणिः सुसंक्रुद्धः दारेः संनतपर्वभिः । 

'चछादथादिेशो राजन्धृष्टयुञ्नस्य खयुगे ॥ २९ ॥ 

राजन्‌ ! अनन्तर अश्वत्थामाने सी क्रोध करके अनेक तेज नतपबं बाण चलाये, उन बाणोने 
युद्धम॑ धृएयुम्नकी सब दिशाओको आच्छादित कर दिया ॥ २९ ॥ 

चेवान्तरिक्षं न दिशो नैव योधाः समन्ततः । 

इञ्यन्ते वे महाराज शरैेइछत्ना। सहस्रदाः ॥ ३०॥ 
महाराज ! सब ओरसे बाणोंसे आच्छादित होनेके कारण आकाश, दिशाएं और सहस्रो 
योद्धा दिखाई नहीं देते थे ॥ ३०॥ 


तथव पाषतो राजत्द्रोणिसाहवशोमिनम्‌ । 
£ + 
शर खछादयामाल सूतपुश्नरण पझ्थत। ॥ ३१ ॥ 


ऐसे ही धृष्टचुस्नने युद्धमें शोभायमान अश्वस्थामाको राधापुत्र कणके देखते ही देखते वाणोंसे 
छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 
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राधेयोऽपि महाराज पाश्चालान्खह पाण्डयेः । 

द्रपदेयान्युधामन्यु सात्यकि च सहारथस्‌ । 

एकः स वारयामास प्रेक्षणीयः समन्तत! ॥ ३२॥ 
महाराज ! दर्शनीय राधापुत्र कर्णने भी पाण्डवोंके साथ पाञ्चाल, द्रोपदीके पांचों पुत्र, 
युधामन्यु और महारथी सार्‍याक्षिको अकेले ही रोक दिया ॥ ३२ ॥ 

शृष्टययुञ्गोऽपि समरे द्रौणेश्चिच्छेद काकम्‌ । 

तदपास्य धलुदिछऊन्नमन्यदादत्त कार्सुकाम्‌ । 

वेगवत्समरे घोरे दारांख्ाशीविषोपसाच | ॥३३॥ 
धृष्टयुम्नने युद्धम अश्वस्थामाळा धनुप काट दिया, तव अश्वत्थामाने शीध्रतासे उस कटे हुए 
धनुपको फॅककर दूसरा धुप और विषधर सांपोंके समान अनेक भर्यकर बाण धारण 
करके ॥ ३३ ॥ 

ख पार्षतस्य राजेन्द्र धनुः शाक्तिं गदां ध्वजम्‌ । 

हयान्सूतं रथं चेव निमेषाद्ाधसच्छरेः ॥ ३४॥ 
राजेन्द्र ! उनसे ध्ृष्टयुम्नका धनुप, शक्ति, गदा, ध्वज, घोडे, सारथि और रथको क्षण- 
सात्रमें तष्ट कर दिया ॥ ३४॥ 

ख छिन्नधन्धा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 

खड्गमादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भाडुमत्‌ ॥ ३५ ॥ 
धनुप कट जानेपर और घोडे और सारथिके मारे जानेपर रथहीन धृष्टयुम्नने विशाल खड्ग 
और सौ चन्द्रोंके चिन्होसे युक्त प्रकाशमान्‌ ढाल रे ली ॥ ३५॥ 

द्रौणिस्तदपि राजेन्द्र भद्धैः क्षिप्रं महारथः । 

चिच्छेद समरे बीर! क्षिप्रहस्तो हढायुधः । 

रथादनवरूढस्य तददूशुतामिचा भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र ! महारथी, दढ शस्त्रधारी, शीघ्र बाण चलानेवाले वीर अश्वत्यामाने रथसे न उतरनेके 
पहलेही धृष्टयुम्नकी उस ढाल-तलवारको शीघ्रतासे मल्क वाणांसे काट दिया । यह एक अदूझुत 
ही पराक्रम हो गया ॥ ३६॥ 

धृषटयुचे हि विरथं हताश्वं ठिन्नकासुकम । 

शरैश्च बहुधा विद्मस्ैश्च शकलीकृतम्‌ । 

नातरद्धरतश्रेष्ठ यतमानो महारथः ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय धष्टयुम्न रथ, घोडे और धनुष रहित हो गये थे । उनके शरीरमें 
बाणोंके अनेक घाव लगे थे, अद्धोंसे जजर हो गये थे, तो भी महारथी अश्वत्थामा प्रयत्न 
करने पर भी उनको मार न सके ॥ ३७॥ 
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तस्थान्तभिषुभी राजन्घदा द्रौणिन जग्मिवान्‌ । 

अथ स्यक्त्वा घनुवीर) पाच स्वरितोऽन्वगात्‌ ॥३८॥ 
राजन्‌ ! जब वीर द्रोणपृत्र अश्वत्थामा वाणोंसे उनका चथ न कर सका, तब अश्वत्थामाने 
धनुपकी फेंक दिया और तुरन्त ही शृषद्युम्नकी ओर दोडा ॥ ३८॥ 


आसीदाद्रवतों राजन्वेगस्तस्य सहात्घनः । 

गरुडस्येव पततो जिघुक्षोः पन्नगोत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! रथसे कूदकर दौडत हुए महात्मा अश्वस्थामाका वेग बहुत बडे सर्पको पकडनेके 
लिये आक्रमण करते हुए गरुडके समान दीखता था ॥ ३९॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु लाधचोऽजुनलन्रवीत्‌ । 

पद्य पार्थ यथा द्रौणिः पाषतस्य वर्धं प्रति । 

सहनं करोति विपुलं हन्याचेनससंशयस्‌ ॥ ३०॥ दि 
उसी समय श्रीकृष्णने अजुनसे कहा, हे अजुन ! देखो, धृष्टयुम्नंके मारनेकी अश्वत्थामा केसे 
महान्‌ यत्न कर रहे हैं | यह अवश्य इन्हें मार डालेंगे इसमें संशय नहीं है ॥ ४० ॥ 

तं मोचय महाबाहो पार्षतं शाजुतापनम । 

द्रोणरास्थमलुप्रापत झत्योरास्थगर्त थथा ॥४१॥ 
हे महाबाहो ! शत्रुतापन अजुन ! जैसे कोई मृत्युके सुखमें पड गया हो, उसी प्रकार 
अश्वत्थामाके सुखमें पडे हुए धष्टयुस्नकी रक्षा करो ॥ ४१ ॥ 

एवशुक्त्वा महाराज वासुदेव! पतापवान्‌ । 

प्रेषयन्त दुरगाल्यन्ञ द्रौणिवर्यवस्थितः ॥ ४२॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर प्रतापी श्रीकृष्णते अपने घोडोंकी उसी ओर हांका, जहां अश्वत्थामा 
खडा था ॥ ४२॥ 


ते हथाश्वन्द्रसंकाशा) केशवेन प्रचोदिताः । 

पिवन्त इव तदूव्योस जर्छुङ्रीणिरथ प्रति । ४३॥ 
वे चन्द्रमाके समान सफेद घोडे श्राकष्णके हंकनेसे अश्वत्थामाके रथकी ओर दोंडे, मानो 
आकाशको पीते जा रहे हें ॥ ४३ ॥ 


दष्टरायान्तो सहावीणादु सौ कूण्णधनंजथो । 

घुण्युज्ञवघे राजंव्वक्ते यत्न सहाव ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! महापराक्रमी श्रीकृष्ण और अजुनकी आते देख महाबलवान्‌ अश्वत्थामा शीघता 
सहित धृष्टयुम्नके मारनेका यत्न करने लगे ॥ ४४॥ 
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विकृष्यमाणं दृष्टेव धृष्टयुत्त जनेम्वर । 

शरांश्चिक्षेप चे पार्थो द्रौणि प्रति महावलः ॥ ४७॥ 
जनेश्वर ! शृए्धुम्नको अश्वत्थामासे खिचता हुआ देख, महा बलवान्‌ अर्जुनने उसपर अनेक 
बाण चलाये ॥ ४५॥ 


ते शरा हेसविळुता गाण्डीवप्रेषिता खरम | 

द्रौणिमासाव्य विविशुवेल्मीकमिव पन्नगा ॥ ४६॥ 
जैसे सांप बिले घुसते हैं, ऐसे ही सोनेके पड्खबाले अजुनके गाण्डीव धनुपसे वेगसे छोडे 
वाण अश्वत्थामाके पास पहुंचकर उनके शरीरमं घुथ गये ॥ ४६४ ॥ 

स विद्धस्तेः दारैघरिद्रोणपुत्र। प्रतापवान्‌ । 

रथमारुरुहे वीरो धनंजघरारादितः । 

प्रग्रद्य च धनुः श्रेष्ठ पार्थे विव्याध सायकैः ॥ ४७॥ 
प्रतापी द्रोणपुत्र वीर अश्वत्थामा उन घोर वाणोसे पीडित होकर अपने रथपर जा चढा, वह 
घनंजयके बाणोंसे अत्यंत विव्हळ हुआ था, उसने भी श्रेष्ठ थचुप धारण करके अर्जुनको 
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अनेक बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 

एतस्समिन्नन्तरे चीरः सएदेयो जनाधिप । 

अपोवाह रथेनाजौ पार्षत दाचुतापनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जनाधिप ! उसी समय वीर सहदेव शत्रुतापन धृष्टयुम्नकों अपने रथसे समरमें दूसरी ओर 
हटा ले गये ॥ ४८ ॥ 

अजुनोऽपि महाराज द्रौणिं विव्याध पात्रासिः । 

ते द्रोणपुन्न। संकुद्धो वाहीररासे चार्दचत्‌ ॥ ४९॥ 
महाराज ! अजुनने भी अश्वत्थामाको अनेक बाणोंसे घायल कर दिया, इसी प्रकार अश्वत्थामाने 
भी क्रोधसे अर्जुनके बाहु और छातीमें वाण चलाये ॥ ४९ ॥ 


कोधिलस्लु रणे पार्थो नाराचं कालसंमितम्‌ । 

द्रोणपुत्राय चिक्षेप कालदण्डातिवापरम्‌। 

स॒ ब्राह्मणस्यांसदेशे निपपात महाद्ातिः ॥ ५७ ॥ 
तव युद्धमें अर्जुनंने क्रोध करके एक यमराजके दण्डके समान घोर कालरूप नाराच बाण 
अश्वत्थामाकी ओर चलाया । वह अत्यंत तेज बाण उस ब्राह्मण अश्वत्थामाके कब्धेमे 
लगा ॥ ५० ॥ 
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स विहलो महाराज झारवेगेत संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे वेकुव्यं च परं ययौ ॥५१॥ 
महाराज ! उस बाणके पेगसे वे व्याकुळ हो गये और रथमें घेठ गये, फिर अत्यंत सूच्छित 
हो गये ॥ ५१॥ 


ततः कणो महाराज व्याक्षिपह्ठिजर्यं घत! । 

अजुनं समरे कुद्धः प्रेक्षमाणो सुहु । 

दवैरथं चापि पार्थेन कामयानो महारणे ॥५२॥ 
महाराज ! उसी समय कण अपने विजय धलुषकी टंकार करते इए, अजुनकी ओर बार 
भार देखते हुए क्रोधमें भरकर युद्धम आये, वह महामुद्धमें अ्ुनसे दैरथ युद्ध करना चाहते 
थे ॥ ५२॥ 


तं तु हित्वा हतं वीरं सारथिः शत्रुकरीनभ्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥६३॥ 
इधर शत्रुकशेन वीर अश्वत्थामाको व्याकुल देख उनके सारथिने अत्यंत खरासे उन्हें रथके 
दवारा युद्धसे हटा दिया ॥ ५३ ॥ 


अधोत्कुष्टं महाराज पाश्चालैजितकाशिभिः । 

मोक्षितं पाषेतं दद्टा द्रोणपुत्रं च पीडितम्‌ ॥५४॥ 
महाराज ! अश्वत्थामाको पीडित ओर शृष्टययुम्नको संकरयुक्त देख, विजयसे प्रसन्न पाश्वालोंने 
गजेना की ॥ ५४ ॥ 


वादिश्नाणि च दिव्यानि प्रायाद्यन्त सहस्रदाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे दृष्टा घोरं महादसुतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इस घोर महा अदूभुत कर्मको देखकर, पाण्डवॉकी सेनामें अनेक प्रकारके दिव्य सहस्रों बाजे 
बजने लगे और अनेक वार सिंहके समान गजने लगे ॥ ५५ ॥ 


एवं कृत्वात्रवीत्पार्थो वासुदेवं धनंजय! । 

याहि संशप्तकान्कृष्ण कार्यमेतत्परं सम ॥ ५६ ॥ 
इस युद्धके पश्चात्‌ अजुनने श्रीकृष्से कहा, हे श्रीकृष्ण ! तुम हमारे रथको संशप्तक्ोंदी ओर 
ले चलो, यही हमारा इस समय महान्‌ कार्य है ॥ ५६॥ 
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ततः प्रयातो दादयाहे! कुत्वा पाण्डव भाषितम्‌ । 
रथेनातिपताकेन मनोमारुतरंहसा ॥ ५७॥ 
॥ इति थीमहाभारते कणपर्वणि हविचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२॥ २४६८॥ 
अनन्तर अर्जुनके वचन सुन श्रीकृष्णने पताका युक्त, मन और बायुके समान शीघ्रवेगी रथको 
संशप्तकॉकी सेनाकी ओर हाका ॥ ५७॥ 
॥ महाभारतके कणेपर्वेसे बंयालीखयां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ ४६८ ॥ 


संजय उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः पार्थे वचनमन्रवीत्‌ । 
दर्शयन्निव कौन्तेयं धर्मराज युधिछिरम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय धर्मराज युर्धिष्ठिरको दिखलाते हुए क्ष्ण अझुनते 
बोले ॥ १॥ 
एव पाण्डच ते भ्राता धातंराट्रेमहाघले! । 
जिघांखुभिमंरेष्वासेद्रत पाथाइलु सयते ॥२॥ 
दे अर्जुन ! देखो, यही तुम्हारे भाई कुन्तीपुत्र युविष्टिर हैं; इनकी मारनेकी इच्छाबालि, महा- 
चल्पान्‌, महाधनुधारी ध्वतराष्ट्रके पुत्र शीधताते इनका पीछा कर रहे हैं ॥ २॥ 
तथालुयान्ति संरव्धाः पाञ्चाला युद्धदुमदाः 
युधिछिरं महात्मानं परीप्सन्तो महाजवा! ॥ ३॥ 
आर महात्मा युधिष्टिरकी रक्षा करते इए महापराक्रमी महा बेगवान्‌ पांचालदेक्षी क्षत्रिय 
संतप्त होकर उनके पीछे जा रहे हें ॥ ३॥ 
एप दुर्योधन! पार्थ रथानीकेन दंशितः 
राजा सवेस्थ लोकस्य राजानमनुधावति ॥४॥ 
पार्थ ! ये देखो, सब जगता राजा दुर्योधन कवच धारण करके रथसेनाके सहित महाराजका 
पीछा कर रदा है ॥ ४ ॥ 
जिघांरुः घुरुषव्याघं भ्रातृनिः सहितो थली । 
आशीविषपसमस्पशै? सर्चयद्ध विशारदै। ॥५॥ 
ये देखो, सब युद्धविद्याके जाननेवाले, विषधर सर्पके समान स्पशवाले भाईयोके साथ बलवान्‌ 
दुर्याधन पुरुपसिंह युधिष्टिरको मारनेकी इच्छासे उनके पीछे जा रहा है ॥ ५॥ 


री £ & र 
अध्याये ४३ ] कणेपवे ३ 


एते जिघुक्षथो यान्ति द्विपाश्वरथपत्तय! । 
युधिषिरं धातराष्ट्रा रत्नोत्तममिवार्थिनः ॥९॥ 
~ ha च्य > [$ DS ~ र्क 
ये देखो, जसे याचक श्रेष्ठ रत्नको पाना चाहते हैं, वेसे ही धतराष्ट्के पुत्र हाथी, घोडे, रथ 
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और पैदलेकि सहित महाराजको पकडनेके लिये जाते हैं ॥ ६॥ 


पद्य सात्वतभीसाश्यां निरुद्धाविछितः प्रस! । 
जिहीर्षयोऽसत दैत्याः शक्तात्रिभ्याभिवाव या! ॥७॥ 
ये देखो, भीमसेन और सात्यकिने इस सेनाको रोक रखनेके कारण प्र खडे हो गये हे, 
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जैसे इन्द्र और अग्नि असृतका अपहरण करनेके लिये रडते हुए दानवोंकी रोकते हैं ॥ ७ ॥ 


एते बहुत्वाच्वारिताः पुनर्गच्छन्ति पाण्डवम्‌ । 
समुद्रमिव वायोंघाः प्रावृट्काले महारथा! ॥८॥ 
२ ha ने ~ ७३. ३२५ किक च ~ 
जैसे वषांकालमें जलोघ अधिक होनेके कारण समुद्रमें जाते हैं, बेसे ही ये महारथी अनेक 


NNN 


होनेके कारण फिर धर्मराजकी ओर जा रहे हैं ॥ ८ ॥ 


नदन्तः सिंहनादांश्च धमन्तश्चापि वारिजान्‌। 
घलबन्तो महेष्वासा विधुन्वन्तो धनूंषि च ॥९॥ 
~ ~ ~ अर, ~ 

ये बलवान्‌, महाधबुवर चीर गमते, शङ्ख बजाते और धघुप टङ्कारते हुए युद्ध करनेको 
जाते हैं ॥ ९॥ 

मृत्योसुखगतं मन्ये कुन्तीपुत्रं युविष्ठिरम्‌। 

हुतमन्नो च भद्रं ते दुर्योधनवक्षां गतम्‌ ॥१०॥ 
ये देखो, इन्तीपुत्र युधिष्ठिर दुर्योधनके वशे हो गये, जैसे आश्िमें पड कर आहुति भस्म हो 
जाती दे, पेसे ही महाराज दुर्योधनके मृस्युके सुखमें चले गये हैं, ऐसा में मानता हूं ॥१०॥ 

यथायुक्तमनीकं हि धष्तराष्ट्रस्थ पाण्डव । 

नास्य शक्रोऽपि झुच्येत संप्रा्ो बाणगोचरस्ू ॥११॥ 
हे पाण्डव ! आज दुर्योधनकी सेनाका जैसा योग्य व्यूह बना है, इसके नाणोके मार्णमें 
आजानेसे इन्द्र भी जीवित नहीं बच सकते ॥ ११॥ 


दुर्योधनस्य शरस्य द्रौणेः शारद्वतस्थ च । 
कणेस्थ चेघुवेगो वे पर्वतामपि दारयेत्‌ ॥१९॥ 
च्य ६ च च ९ को ८५ 
बीर दुर्योधन, अश्वत्थामा, शरदतपुत्र कृपाचाय और कर्णके बाणोंका वेग पर्वतोकी भी तोड 
सकता हे ॥ १२॥ 
+ 
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दुर्योधनस्य शूरस्य दारोघान्शीघमस्यत! । 
सक्रद्धस्पान्तकस्येव को वेगं संसहेद्रणे ॥११॥ 
जैसे क्रद्ध यमराजके वलको कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही शूर दुर्योधनके शीघ्र चलते हुए 
बाणोंकी वपाके वेगकी इस युद्धम सहनेका किसका सामथ्य इ? ॥ १३॥ 


कर्णेन च कृतो राजा विसुखः दायुतापनः । 

वळवाँछुघुहस्तश्च कृती युद्धविशारदः ॥ १४॥ 
शत्रुतापन, बलवान्‌ , शीघ्र शत्र चलानेवाले, विद्वान्‌ ओर युद्धकला जाननेबाले राजा युधि- 
दठिरको कर्णने युद्धसे बिसुख कर दिया ॥ १४॥ 


राधेयः पाण्डवश्रेष्छ शक्तः पीडयिठुं रणे । 

साहिता धुतराष्ट्रस्य पुन्न; शारा महात्मानः ॥ १५॥ 
महात्मा प्रतराष्ट्पश्नोके सहित शूर राधापुत्र कणे पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिरको युद्धम पीडा देता 
है॥ १५॥ 


तस्यं युष्यसानस्य खग्रास खयतात्मनः । 
अन्थरापे च पाथस्य हृत वसं मदारथे! ॥ १६॥ 


इस प्रकार संग्राममे युद्ध करते हुए संयमी युधिष्ठिरके कवचको इन धृतराष्ट्र पुत्रोने और 
दूसरे महारथियोने नष्ट कर दिया है ॥ १६॥ 


उपचासकूशो राजा अदा भरतसत्तम । 

त्राह्मे वळे स्थितो झेष न क्षत्रेडतिबले विभो ॥ १७॥ 
भरतकुल श्रेष्ठ प्रभो ! राजा युधिष्टिर उपवास करनेसे दुर्बेल हो गये हैं । ये सदा ब्राह्मणोके 
समान शीलबतिसे रहते हैं, कमी क्षत्रियॉके समान क्षात्रबलके लिये समर्थे नहीं हैं ॥ १७॥ 


न जोवति सद्दाराजो सन्ये पाथ युधिष्टिर! । 

यञङ्गीससेनः सहते सिंहनादममषणः ॥ १८॥ 
पार्थ ! हमें जान पडता है कि, महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं हैं, कारण कि अमर्षशील 
भीमसेन खडे इए सिंहनाद सुन रहे हैं ॥ १८॥ 


नदतां घातराष्ट्राणां पुनः पुनरारिदम । 

घस्तां च महाशाङ्कान्संग्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ १ 
दे शत्रुदमन | वार वार गजेते हुए और बड़े बड़े झ्ठ घजानेवाले विजयी कोरवॉकि सिंह 
समान शब्दका सुनते ई ॥ १९॥ 
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युधिषिरं पाण्डवेचं हतेति अरतषे म । 

संचोदयत्यसौ कणों घातराष्ट्रान्यहाबलान्‌ ॥२०॥ 
मरतर्षम ! वह कर्ण महाबली घुतरा््रके पुत्रको प्रेरित कर रहा हे कि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको 
मारो ॥ २०॥ 

स्थूणाकणन्द्रजालेन पार्थ पाशुपतेन च। 

प्रच्छादयन्तो राजानमनुयान्ति महारथाः । 

आतुरो मे मतो राजा संनिषेव्यश्च भारत ॥ २१ ॥ 
हे अर्जुन ! स्थूगाकर्ण, पाशुपत और इन्द्रजाल आदि अनेक शस्रोसे राजाको आच्छादित 
किया है और ये महारथी उनके पीछे जा रहे हैं । भारत ! राजा युधिष्ठिर घोर आपत्तिमे 
पडे हैं ऐसा में मानता हूं, इसलिये वे सेवाके लिये योग्य हैं ॥ २१॥ 

यथैनमनुचर्तेन्ते पाञ्चालाः सह पाण्डचैः । 

त्वरमाणास्त्वराकाले सवेशसत्र्तां वराः । 

मञन्तभिव पाताले बलिनोऽप्युिहीरषेवः ॥ २२॥ 
पाण्डवों सहित पाश्चाल महाराजकी ओर सेवाके लिये दौडे जाते हें । शीघ्रतांके समयपर 
त्वरा करनेवाले, सब शस्त्र जाननेवालोमें श्रेष्ठ बलवान्‌ योद्धा पातालम इबनेवाले बलिके 
समान सेना सागरम इवते हुए महाराजका उद्धार करनेकी इच्छासे दौडे हुए जाते हैं ॥२२॥ 

न केतुरेइयते राज्ञ! करणेन निहतः दारै! । 


पञ््यतोर्घमयोः पार्थ सात्यकेत्व शिखण्डिनः ॥ २३॥ 
धृष्टयुस्नस्थ भीमस्य शतानीकस्य वा विभो। 
पाञ्चालानां च सर्वेषां चेदीनां चेव भारत ॥ २४॥ 
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पाथ ! राजाका ध्वज नहीँ दीखता है। हे भारत! प्रभो ! नकुल, सहदेव, सात्यकि, 
शिखण्डी, धृष्टचुम्न, भीमसेन, शतानीक सब पाश्वार और समस्त चेदिदेशी क्षत्रियोके 
देखते देखते कणने अपने वाणोसे राजाका ध्वज काट डाला है ॥ २३-२४ ॥ 
एष कर्णो रणे पार्थ पाण्डवानासनीकिनीम्‌। 
tr RR 2.0... AY #* 
शरेविध्वंसयाते बे नलिनीसिव छुद्र! ॥ २५॥ 
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पाथ ! जैसे ताळावमे घुसकर हाथी कमलोंका नाश करता है, वैसे ही यह कर्ण युद्धमें अपने 
बाणोंसे पाण्डव सेनाको मार रहा है ॥ २७ ॥ 
एते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीथाः पाण्डुनन्दन । 
है पर्थ पड्घ यथा पार्थं गच्छन्त्येले सहारथा। ॥ २६॥ 
8 ! देखो, तुम्हारी सेवाके रथी बीर साथे जाते हैं । देखो, ये महारथी भी कैसे जा 
रहे हैं ?॥ २६ ॥ ' 
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एते भारत मातङ्काः कर्णेबासिहता रणे । 

आरतनादान्विछुर्वाणा विद्रवन्ति दिशो दश ॥ २७॥ 
हे अर्जुन ! ये देखो, ये हाथी कर्णके बाणॉसे पीडित होकर आर्तनाद कर्ते हुए चारों 
ओरको भागे जाते हैं ॥ २७॥ 


रथानां द्रवतां वृन्दं पद्य पार्थ समन्ततः ¦ 

द्राव्यमाणं रणे चेव कर्णेनासरित्रकादिना ॥ २८॥ 
हे प्रार्थ ! युद्धमें शत्रुनाशन करणने भगाये हुए ये रथोंके झुण्ड चारों ओर भागे जाते 
छ 
हैँ ॥ २८॥ 


हस्तिकक्ष्यां रणे पद्य चरन्ता तच्ञ तन्न ह। 

रथस्थं सूतपुत्रस्य केतुं केतुमतां बर ॥ २९॥ 
हे उत्तम ध्वजावाले ! ये देखो, खतपूत्र रथके ऊपर दाथि-कक्ष्यावाली कर्णकी ध्वजा युद्धमें 
सब जगह केसे फहरा रही हे ॥ २९ ॥ 


असौ धावति राधेयो भीमसेनरथं प्रति। 

किरव्शरशतानीव विनिघचंस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
ये देखो, तुम्हारी सेनाको अनेक वाणोंकी वषांसे मारते हुए राधापुत्र कण भीमसेनके रथकी 
ओर देडे जा रहे हें ॥ ३० ॥ 


एतान्पइघ च पाश्चालान्द्रावघल्ताणान्महात्मना । 

शक्रेणेव यथा देत्यान्हर्यमानान्महाहवे ॥ ३१॥ 
जैसे इन्द्र दानवोंको मारते हैं, ऐसे ही महात्मा कर्णसे भगाये हुए इन पाञ्चालको 
देखो ॥ ३१॥ 


एष कणों रणे जित्वा पाश्चालान्पाण्डुसञ्जयान्‌। 

दिशो विप्रेक्षते सवार्त्वदथमिति से मति! ॥ ३२॥ 
यह कण पाञ्चारु, पाण्डव और संजयोंकी जीतकर तुम्हारे लिये सब ओर देख रहा हे, ऐसा 
मेरा मानना हे ॥ ३२॥ 


पद्य पार्थ धनु! श्रेष्ठं विकषेन्साधु शो भते। 

शञ्चाञ्जत्वा यथा शको देवसघः समाइतः ॥ १३ ॥ 
पाथ ! देखो, कोरवोंके वीचमें खड़े हुए कर्ण इस प्रकार अपने श्रेष्ठ घनुषकी खचते हुए 
शोभित हो रहे हैं, जैसे दानबोंको जीतकर देवताओसे बिरे हुए इन्द्र ॥ ३३ ॥ 
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एते नदन्ति कौरव्या दृष्टा कर्णस्य विक्रमस्‌। 

चाशयन्तो रणे पार्थान्छञ्जयांश्च सहस्रशः ॥ ३४॥ 
कर्णका पराक्रम देखकर ये कौरव चीर आानन्दसे गजे रहे हैं, पाण्डव और सूञ्जयॉको सब 
ओरसे डरा रहे हैं ॥ ३४ ॥ 

एष सर्वात्मना पाण्डुंस्रासयित्वा महारणे । 

अभिभाषति राधेयः सर्वसैन्यानि मानद! ॥ ३५॥ 
यह मानद राधापुत्र कर्ण महा युद्धमें सब प्रकारसे पाण्डबोंकी सेनाको त्रस्त करके अपनी 
सेनाको कह रहे हैं- ॥ ३५ ॥ 

अभिद्रवत गच्छध्वं द्रुतं द्रवत कौरवाः । 

यथा जीवन्न ब? कञ्चिन्छुच्घते युधि रूञ्जथः ॥ ३६॥ 
कौरवों ! तुस लोग जरदी दौडो, जाओ और वेगे आक्रमण करो ! आज युद्धमें कोई सुंजय 
तुम्हारेसे जीता न जाने पावे ॥ ३६॥ 

तथा छुरत संयत्ता वयं यास्यास एष्ठत?। 

एवस्ुक्ह्वा थयावेष पृष्ठतो विकिरञ्शारे। ॥ ३७॥ 
सावधानतासे ऐसा ही करो । हम तुम्हारे पीछे चछेंगे। ऐसा कहकर यह कर्ण पीछेसे बाण 
छोडता हुआ गया ॥ ३७॥ 

पर्थ कणे रणे पार्थ श्वेतइछविविराजितम । 

उदयं पर्वतं यद्वच्छो भथन्वे दिवाकरः ॥ ३८॥ 
पार्थ ! देखो, कर्ण युद्धमें सफेद अंगकान्तिसे विराजित इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, जैसे 
सरयेसे शोभित उदयाचल ॥ ३८॥ 

पूणचन्द्रनिकारोन सूम्षि छत्रेण भारत। 


म्रियमाणेन समरे तथा दातदालाकिना. ॥ ३९॥ 
एष त्वां प्रेक्षते कर्ण! सकटाक्षो बिशां पते । 
उत्तर्मं यत्नमास्थाय धुवमेष्यति संयुगे ॥ ४० ॥ 


भारत! प्रजापते ! समरमें मस्तकपर सौ शलाकाओंसे युक्त और पूर्ण चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान सफेद छत्रधारी यह कर्ण जब केवल तुम्हारी ही ओर देख रहे हें। अब ये युद्धमें 
उत्तम प्रयत्न करके निश्चयसे यहां आयेंगे ॥ १९-४० ॥ 
प्य चनं महावाहो विधुन्वानं महद्धलुः । 
शरांश्वाशीविषाकारान्विसजन्त महाबलम्‌ ॥४१॥ 


दे महाबाहो ! ये देखो, कर्ण अपना बडा घलुप घुमाकर विषधर सर्पीके समान विपैले दढ 
बाणोंकी चला रहे दे ॥ ४१ ॥ 
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असौ निषत्तो राधेयो इदयते वानरध्यज । 

वधाय चात्मनोऽभ्येति दीपस्य दालभो यथा ॥ ४२॥ 
हे वानरध्वज ! यह राधापुत्र कण तुम्हे देखकर लोटा हे । जैसे प्रदीप्त अभिके मुखमें पतङ्ग 
आ पडता है, वैसे ही कर्ण अपने वधके लिये तुम्हारे पास आता हे ॥ ४२॥ 

कणेसेकाकिनं दृष्टा रथानीकेन आरत । 

रिरक्षिषुः छुसंयत्तो धातराष्ट्रोऽभिवतते ॥ ४३॥ 
मारत ! अकेले कर्णको शीघ्र आते देख, यह धुतराष्ट्रका पुत्र सव रथ सेनाके सहित उनकी 
रक्षाके हेतु चरा आता है ॥ ४३॥ 

सर्वे! सहेभिदेष्ठात्मा वध्य एप प्रयत्नतः । 

त्वया यशश्च राज्य च सुखं चोत्तममिच्छता ॥ ४४ ॥ 
तुम यशकी इच्छा रखकर राज्य और उत्तम सुख इन सबके सहित दुष्टात्मा कणको आज 
यत्न करके मार डालो ॥ ४४ ॥ 

आत्मानं च कृतात्मानं समीक्ष्य भरतर्पभ । 

कृतागर्स च राधेयं धर्मात्मनि साधिठिरे ॥ ४ ॥ 
है मरतभरेष्ठ अर्जुन 1 अब तुम अपनेको शस्त्रात्रविद्यामें प्रवीण और कर्णको धमोत्मा युधिष्टि- 
रक्रा अपराधी जानकर ॥ ४५॥ 

प्रतिपश्यस्व राधेयं प्रा्तकालसनन्तरम्‌ । 

आयी युद्धे मति कृत्वा प्रत्येहि रथयूथपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
समयके अनुसार राधापुत्रके साथ जो व्यवहार करना योग्य हो वही करो और आर्य वुद्धिका 
अवलम्बन कर रथयूथपति कर्णके साथ युद्ध करो ॥ ४६ ॥ 


पञ्च छोतानि सझुर्यानां रथानां रथसत्तम । 

शतान्यायान्ति वेगेन चलिनां भीसतेजसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे महारथि ! ये पांचसौ महातेजस्वी, महावठवाच और प्रधान रथी हैं, सो युद्ध करनेको 
चले आते हैं ॥ ४७ ॥ 

पश्व नागसहस्राणि द्वियुणा बाजिनस्तथा । 

अभिसंहत्य कोन्तेय पदातिप्रयुतानि 'घ । 

अन्योन्यरक्षित दीर बलं त्वासभिवतेते ॥ ४८॥ 
इनके साथ ही पांच सहस हाथी और दस हजार घोडे चले आते हें । कोन्तेय ! सब मिल- 
कर दस लाख पदातियॉको साथ लाते हैं । वीर ! ये सव सेना एक दूसरेकी रक्षा करती 
हुई तुम्हारी ही ओर चली आती है ॥ ४८॥ 
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सूतपुत्रे महेष्वासे दर्शयात्मानमात्मना। 

उत्तमं यत्नमास्थाय प्रत्योहि भरतर्षभ ॥ ४९॥ 
हे भारतकुलासंह ! महाधनुपधारी सतपुत्रके सामने स्वर्यं अपना पराक्रम दिखाओ । अब 
उत्तम प्रयत्न करके आक्रमण करो ॥ ४९ ॥ 

असौ कणे! सु्खंरव्धः पाश्चालानभिधावलि । 

केतुमस्य हि पञ्यामे ञ्ष्टयुन्नर्थं प्रति । 

समुच्छेत्स्यति पाश्चालानिति मन्य परंतप ॥६०॥ 
वह देखो, कण क्रीधसे पांचालोंकी ओर आफ्रमणके लिये बढ रहा हे, शृष्ट्युञ्जके रथके समीप 
उसके रथकी ध्वजा मुझे दीख पडती है । शत्रुतापन ! इससे मुझे प्रतीत होता है, कि यह 
थोडे ही समयमे पांचालॉपर आक्रमण करेगा ॥ ५० ॥ 

आचक्षे ते प्रिय पार्थ तदेवं भरतर्षभ । 

राजा जीवति कौरव्यो धर्मपुत्रो युविष्ठिर! ॥९१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अब भें तुझे एक प्रिय वृत्त निवेदन करता हूँ, फि ये कुहुवंशी धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिर जीवित हैं ॥ ५१ ॥ 

असौ भीमो महाबाहुः संनिवृत्तश्चसूसुखे । 

खतः सञ्जयसेन्येन सात्यकेन च भारत ॥५२॥ 
ये महाबाहु भीमसेन छोटके सेनाके मुखमें खडे हैं; ये देखो, इनके पास सुश्लयवंशी क्षत्रिय 
सहित सात्यकि भी खडे हैं ॥ ५२ ॥ 

वध्यन्त एते समरे कोरवा निशिते? दारे! । 

भीमसेनेन कोन्तेय पाञ्चालेश्च महात्मभिः ॥७३॥ 
कौन्तेय ! ये देखो, भीमसेन ओर महात्मा पाश्चाल वीर समरमें अपने तकण बाणोसे कौरव 
वीरोंको मार रहे हैं ॥ ५३ ॥ 

सेना हि धातेराष्ट्रस्य विसुखा चाभवद्रणाल्‌। 

विप्रधावाते चगन भाधस्य नहला शार! . ॥ (४॥ 
यह देखो, शृतराष्टरपुत्रकी सेना भीमसेनके बाणोंसे पीडित होके रणभूमिसे बिमुख होकर वेससे 
भाग रही हे ॥ ५४ ॥ " 

विपन्नसस्थेष मही रुधिरेण सल्लुन्षिता । 

भारती भरतश्रेष्ठ सेना कुपणदशना ॥ ५७ | 


भरतश्रेष्ठ ! यह देखो, रुधिरसे भीगी हुई यह भारती सेना विनष्ट धान्यवाली भूमिके समान 
पणरूप दीखती है ॥ ५५८ ॥ 
४८ (म. भा. कण, ) 
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निघृत्तं पद्य कोन्तेय 'नीमसेनं युधां पतिम्‌ । 

आशीविषमिव छुद्ध तस्मादृद्रवति वाहिनी ६ ॥ 
दवे कुन्तीपुत्र ! योद्वाओॅकि अधिपति विपीले सांपके समान क्रोधी भीमसेनको लोटते देख, यह 
दुर्योधनकी सेना भागी जाती हे ॥ ५६॥ 


La 


पीतरक्तासितलितास्ताराचन्द्रावीमण्डिता। । 

पताका विप्रकीर्यन्ते छचाण्येतानि चार्जुन ॥ ५७ ॥ 
अजुन ! ये सफेद, लाल, पीली, काली, तारे, चन्द्रमा ओर छयके चिन्होंसे युक्त घ्वजा 
और श्वेत छत्र विखरे पडे हैं ॥ ५७॥ 


सीचणा राजताश्चैव तेजसाश्च पृथग्विधाः । 
केतवो विनिपात्यन्ते हरत्यश्वं विप्रकीर्यते ॥५८॥ 
सोने, चांदी और लोहेके दण्डवाली अनेक प्रकारळी पताकाएे पृथ्वीम कटकर गिरायी जाती 
हें । हाथी और घोडे बिखर गये हैं ॥ ५८ ॥ 
रथेभ्यः प्रपतन्त्येते राथिनो विगतासवः । 
नानावरणेहेता बाणे! पञ्चालैरपलायिमिः ॥ ५९ ॥ 
युद्धको न छोडनेवाले पाश्चालोंके अनेक प्रकारके रंगोंवाले वार्णोसे मारे जाकर, ये अनेक 
रथी वीर रथासे नीचे गिर रहे इं ॥ ५९॥ 


निमलुष्यान्गजानश्वात्रथांसेच धनंजय । 

समाद्रचन्ति पाश्चाला धातराष्ट्रास्तरस्विन! ॥६०॥ 
धनंजय ! ये वेगशाली पाश्वाल वीर रहित हाथी, घोडे, रथ और शवराष्ट्रके सैनिकोंपर 
आक्रमण करते हैं ॥ ६०॥ 


खट्टन्ति च नरव्याघा भीमसेनव्यपाश्रयात्‌ । 

चलं परेषां ठुधेषे स्यक्त्वा प्राणानरिदम । ६१ ॥ 
हे शत्रुदसन ! ये पुरुषासह दुर्धष पाश्चाल भीमसेनके बलके आश्रयसे अपने प्राणॉका मोह 
छोडकर शरत्रुओंकी सेनाको मार रहे हें ॥ ६१ ॥ 


एते नदन्ति पाञ्चाला धञ्नन्त्यपि च वारिजान्‌ । 

अभिद्रवन्ति च रणे निन्नन्त) सायकैः परान्‌ ॥ ६९॥ 
उस समय ये पाश्चाल गरज रहे हैं और शहू बजा रहे हैं। ये युद्धम अपने बाणोंसे शत्रु मके 
मारते हुए सब ओर दोडते हैं ॥ ६२॥ 


ne 
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पद्य स्वर्गस्थ साहात्म्य॑ पाञ्चाला हि परंतप । 
घातराश्टान्विनिप्नन्ति कृद्धाः लिहा इव द्विपान्‌ ॥ ६३॥ 


हे शत्रतापन ! यह देखो, स्वगक्री महिमा केसी हे ? जेसे क्रोधी सिंह हाथियांका नाश 
करते हैं, वेसे ही ये पाश्चाल ब्त्रुओंकों मार रहें हें ॥ ६३ ॥ 


सवेतअ्चाभिपन्नेषा घातेराष्ट्री सहाचसूः 
पाञ्चालमानसादत्य इसूगङ्कच चागते! ॥ ६४ ॥ 
से वेगवान्‌ हंसोंका झुण्ड मानसरोवरसे निकलकर गङ्गापर आते हैं, ऐसे ही पाश्वालेसि 

दुर्योधनकी यह बडी सेना चारो ओरसे विवश हो गई है ॥ ६४ ॥ 

सुभरा च पराक्रान्ता! पाञ्चालानां निवारणे । 

कृपकणादयों वीरा कष भाणामिचष ना! ॥ ६८ ॥ 
कृपाचार्य ओर कण आदि वीर पाञ्चारोफो रोकनेके लिये बहुत पराक्रम कर रहे हैं, जै 
चैल दूसरे चेलोको ॥ ६५ ॥ 

सुनिमझांश्च भीमास्रेरघातराष्ट्रान्सहारथान्‌ । 

शृष्टञ्नलुखा चीरा घ्रन्ति शाज्ून्सहस्रशः 

विषण्ण भूयिष्ठरथा धातराष्ट्री सहाचसूः ॥ ६६ ॥ 
भीमसेनके अस्नोंसे मग्न हुए धृतराष्ट्र पुत्रकी सेनाके महाराथियां ओर हजारों शत्रुआको धृषटचुस्ञ 
आदि वीर मार रहे हैं । दुयोधनकी वडी सेनाके बहुत रथि वीर अत्यंत शिन्न हुए हैं ॥६६॥ 


पद्य भीमेन नाराचैदिछज्ना नागाः पतन्त्यमी । 

वज्रिवञ्राहतानीव शिखराणि सहीभ्रताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
देखो, ये भीमसेनके नाराच बाणोसे हाथी मर कर एथ्वीपर गिर रहे हैं, जेसे इन्द्रफे वज्नसे 
करते हुए पर्वतके शिखर ॥ ६७ ॥ 

सीमसनस्य निविद्धा बाणैः संनतपवीभिः । 

स्वान्यनीकानि रुद्गन्तो द्रवन्त्येते सहागजाः 1 ६८ ॥ 
ये भीमसेनके नतपर्ष बाणोंसे व्याकुळ होकर अपनी ही सेनाओंको मारते हुए घडे हाथी 
भाग रहे हैं ॥ ६८ ॥ 

नाभिजानासि भीमस्य सिंहनादं दुरुत्सहम । 

नदतो$्जुन संग्रामे वीरस्य जितकाशिमः ॥ ६९ ॥ 
अजुन ! ये महापराक्रमी बिजयी वीर भीमसेन गजे रहे हैं, उनका संग्राममे असह्य सिंहनाद 
हो रहा है, वह तुमने पहचाना नहीं ? ॥ ६९ ॥ 


x 
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एष नैषादिरभ्येति ह्विपछुख्येन पाण्डवम्‌ । 

जिघांसुस्तोसरैः कुद्धो दण्डपाणिरियान्तकः ॥ ७० ॥ 
ये निपादपुत्र मतवाले श्रेष्ठ हार्थापर चढ़कर मीमसेनको मार डालनेकी इच्छाने तोमर लिये दण्ड- 
धारी यमराजके समान क्रोधर्म सरे युद्ध करनेको चले आते हैं ॥ ७० ॥ 


सतोमरावस्य सुज छिन्नौ भीमेन गजः । 
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तीध्णैरस्षिशिखाप्रख्येनीराचेदचामिहेतः ॥७१॥ 
देखो, भीमसेनने गर्जना करनेवाले इनके तोमरसहित दोनों हाथ काट दिये । भीमसेने 
अग्निके ज्वालाओंफे समान तेजस्वी दस तीक्षण नाराच बाणोसे निपादपृत्रको मार 
डाला ॥ ७१॥ 


हत्वैने पुनरायाति नागानन्यान्प्रहारिण! । 
पद्य नीलाम्वुदनि भान्महासाचेरधिछितान्‌ । 
शाक्तितोमरसंकादोविनिघन्त ठकोदरम्‌ ॥ ७२॥ 

२६, के क्र he ° 
अब ये निपाद पुत्रको मारकर फिर प्रहार करनेवाले दूसरे हाथियोपर धावा कर रहे हैं । 
ये देखो, काले मेघोंके समान महाधतांसे युक्त हाथियोको भीमसेन शक्ति, तोमर और बाणोंसे 
मार रहे हैं ॥ ७२॥ 


सप्त सप्त च नागांस्तान्वेजयन्तीअ्च सध्वजाः । 
निहत्य निशितैचाणिदिछन्नाः पाथीग्रजेन ते । 
. बशसिदशमिद्ैको नाराचैर्निहतो गजः ॥७६॥ 
हे पाथ ! देखो, तुम्हारे वडे भाई भीमसेनने अपने तेज वाणोंसे सात सात हाथिर्योकी मार 
डाला और इनकी वैजयन्ती माला तथा ध्वजा कटकर एश्बीमें मिर गई । इधर देखो, 


क... कया, 


भीमसेनने अपने दस दस नाराच बाणोंसे एक एक हाथीको मार डाला ॥ ७३ ॥ 


न चासौ घातराष्ट्राणां ्ूयते निनदस्तथा । 

एरंद्रसमे क्॒ढे निषत्ते भरतर्षभे ॥ ७४॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन्द्रके समान पराक्रमी भीमसेनके क्रोध करके लोटनेपर, इतरा पुत्रोंकी वह 
गेना अब नहीं सुनाई देती ॥ ७४ ॥ 


अक्षौहिण्यस्तथा तिस्रो धातेराष्ट्रस्थ संहताः । 

कुद्न नरसिंहेन भीससेलेन वारिताः ॥ ७५ ॥ 
वहां दुर्योधनकी तीन अक्षौहिणी सेना इकष्टी हैं । परन्तु अकेले पुरुषा भीमसेन क्रोधित 
दोकर इन सबको रोक रहे हैं ॥ ७५ ॥ 
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भीमसेनेन तत्कर्म कृतं दृष्ट्रा खुदुष्करम । 

अजनो व्यघमडिछछानहितानिशितेः दारेः ॥ ७६ ॥ 
सञ्चय बोले- भीमसेनके इस महादुष्कर पराक्रमकी देख, अजुन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बचे 
हुए संशप्तफोको मारने लगे ॥ ७६॥ 

ते वध्यमाना? समर संदाप्तकगणा! प्रभो 

दाक्रस्थातिधितां गत्वा विशोका छ मवन्सुदा ॥ ७७॥ 
प्रमो ! समरमें मारे जाते हुए संशप्रकृगण इन्द्रके अतिथि बनकर प्रसनताखे शोकसे सुक्त 
हो गये ॥ ७७9 ॥ 

पार्थश्व पुरुषव्याघ्रः शरे। संतपर्थेभि! । 

जघान घातराष्ट्रस्य चतुर्विधबलां चसूम्‌ ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि निचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ २५६६५ 
पुरुषि अर्जुन भी अपने नतप्व बा्गोसे दूर्योधनक्षी चारों प्रकारकी सेनाको मारने 
लगे ॥ ७८ ॥ 

॥ महाभारतके कर्णपर्वमे तेतालीलवां अध्याय खमात्त ॥ ४३४ ॥ ॥ २५४६॥ 


धूतराष्ट््‌ उवाच 
निवृत्ते भीमसेते च पाण्डवे च युधिष्ठिरे । 
वध्यमाने बल चापि माघके पाण्ड्सञ्जये ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय | जिस समय भीमसेन और पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हमारी सेनाको 


मारनेको लोटे और पाण्डव तथा सञ्जयाँके द्वारा मेरी सेना मरने लगी ॥ १ ॥ 
द्रवमाणे बलोघे च निराक्रन्दे सुहुसह! । 


~~ 


किमकुबन्त कुरवस्तन्मसाप्वक्ष्य संजय ॥२॥ 
ओर आनंदरहित होकर हाहाकार करके बार बार भागने लगी, तब कौरवोंने क्या किया 
सो मुझे कहो ॥ २॥ 
सजय उवास 
इष्टा सीमं सहाघाहु सूतपुत्रः प्रतापवान । 
क्रोधरक्तेक्षणो राजन्भीमसेनसुपाद्रवत्‌ ॥३॥ 


संजय बोले- हे राजन्‌ ! महाबाहु भीमसेनको देखकर प्रतापवान्‌ सतपुत्र कर्ण क्रोधसे छाल 
नेत्र करके उनकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
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तावकं च घलं दृष्टा भीमसेनात्पराङ्सुखम्‌ । 

यत्नेन नहता राजन्पयंवर्थापयहली ॥४॥ 
और राजन्‌ ! महाबली करणने तुम्हारी सेनाको भीमसेनके भयसे पराङ्मुख होकर भागते 
देख, उसको वडे यत्वसे स्थिर किया ॥ ४ ॥ 

व्यवस्थाप्य महावाहुस्तव पुत्रस्थ वाहिनीम्‌ । 

प्रत्युद्ययौ तदा कर्णः पाण्डवान्वुद्धदुसंदान्‌ ॥५॥ 
महाबाहु कण तुम्हारे पुत्रके सेनाको स्थिर करके महापराक्रमी पाण्डवॉस युद्ध करनेको 
चले ॥ ५ ॥ 

प्रत्युथयुस्तु राधेयं पाण्डवानां महारथाः । 

घुल्वानाः कासुकाण्याजौ विक्षिपन्तश्च सायकान्‌ ॥६॥ 
राधापुत्र कणेको आते देख उसका सामना करनेके लिये पाण्डवोंकी सेवाफे अनेक महारथी 
घनुप खचत आर चाण छोडते समरम आगे दांडे ॥ ६॥ 

सीमसेन! शिनेनपा शिखण्डी जनमेजयः। 

धृष्टद्यप्नश्य घलवाल्सर्वे चापि प्रभद्रकाः ॥७॥ 
भीमसेन, सात्यकि, शिखण्डी, जनमेजय, बलवान्‌ भृषटयुञ्च ओर सब प्रमद्रक ॥ ७॥ 

पाञ्चालाश्म नरव्याघा! समन्तात्तव वाहिनीम्‌ । 

अभ्यद्रवन्त सक्ुद्धा/ सनरे जितकाशिनः ॥८॥ 
और पांचाल ये सब विजयी महापराक्रमी पुरुषार्सिह क्रुद्ध होकर दोडकर तुम्हारी सेनापर 
चारों ओरसे टूट पडे ॥८॥ 

तथेव तावका राजन्पाण्डवानासनीकिनीम । 

अभ्यद्रवन्त त्वरिता जिधां सन्‍तो मध्ारथाः ॥९॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी सेनाके महारथी भी पाण्डबोकी सेनाको मारनेके लिये अत्यंत 
वेगसे उसकी ओर दोडे ॥ ९ ॥ 

रथनागाशवकालेलं पत्तिध्वज समाकुलम । 

घक्षूव पुरुषव्याघ सन्यमवूसुतदशनम्‌ ॥१०॥ 
हे पुरुपार्तिह ! उस समय रथ, हाथी, घोडे और पदातियोंसे भरी, अनेक ध्वजाओंसे शोमित 
दोनों सेनाओंळा रूप अदूभुत हो गया ॥ १० ॥ 

शिखण्डी च यथो कण घुष्टयुम्न। सुर्त तव | 

दुःशासन महाराज सहत्या सेनया इतम्‌ ॥ ११॥ 
है महाराज ! 'शिखण्डचि कणपर और घृष्टयुस्नने बहुत सेना सहित तुम्हारे पुत्र दुशशासन 
पर धावा किया ॥ ११ ॥ 
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नकुलो घृषसेन च चित्रसेनं युधिष्ठिरः । 


w 


उळूकं समरे राजन्सहदेवः समभ्णयात्‌ ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! नकुछ वृषसेनसे, युधिष्ठिर चित्रतेनसे ओर सहदेव उळूरसे समरमें युद्ध करने 
लगे॥१२॥ 


सात्यकिः शक्कुनिं चापि भीमसेनश्च कौरवान्‌ । 

अनं च रणे यत्तं द्रोणएञ्रो महारथः ॥१३॥ 
सात्यकि शकुनिसे और भीमसेन सब कीरवबीरोंसे युद्ध करने रुणे। इसी प्रकार सावध चित्त 
अजुनसे युद्ध करनेको महारथी अश्वत्थामा चरे ॥ १३ ॥ 

युधामन्यु महेष्वासं गौतासोऽस्यपलद्रणे । 

कूतवमा च बलवाचुन्तम्मौजसमाद्रदल्‌ ॥१४॥ 
युद्धम महाधनुषधारी युधामन्युसे कृपाचार्य, उत्तमौजासे बलवान्‌ कुतषमी युद्ध करने 
रने ॥ १४॥ 


भीमसेन! कुरून्सर्वान्पुत्रांश्च तव मारिष । 

सहानीकान्महाबाइरेक एवाभ्घवारयत्‌ ॥ १५॥ 
हे मारिष ! इसी प्रकार महाचाइ भीमसेने अकेले ही सेनाफे साथ सय कौरव वीर और 
तुम्हारे सब पुत्राको रोक दिया ॥ १५॥ 


शिखण्डी च ततः कणे विचरन्तमभीतवत्‌ । 

भीष्म्रहन्ता महाराज वारयामाख पन्निभिः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! अनन्तर भौष्मके मारनेवाले शिखण्डीने पाण्डबोंकी सेनामें घूमते हुए बेडर 
कर्णको अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ १६ ॥ 


प्रतिरव्धस्तत्तः कर्णा रोषात्पस्फुरिताधर। । 

शिखण्डिनं जरिभिर्वाणैश्ैवोर्सच्ये व्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
उन बाणोंसे अवरुद्ध हो जानेसे क्रोधके मारे कणेके होंठ फरकने लभे । तब उन्होंने तीन 
बाण शिखण्डीकी भोहोमें मारे ॥ १७॥ 


घारयंस्तु स तान्वाणाङिशखण्डी बहुशोभत । 

राजत! पर्वता यहत्त्रिसिः "कै: समन्वितः ॥ १८॥ 
उन वाणोको ललाठमें घारण किये शिखण्डीकी शोभा ऐसी बढ़ी, जैसे तीन शिखरयुक्त 
चांदीका पर्वत शोमित होता है ॥ १८॥ 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः सूतपुत्रेण संयुगे । 

कणे विव्याध समरे नवत्था निशितेः दारे! ॥ १९॥ 
मुद्धमें सतपुत्रके बाणोसे व्याकुळ हुए महाधडुपधारी शिखण्डीने कर्णको तीक्ष्ण नव्ये बाण 
मारकर विद्ध किया ॥ १९॥ 


तस्य कर्णा हयान्हत्वा खारथिं च श्रिभिः शरै । 

उन्ममाथ ध्वज चास्य क्षुरप्रेण महारथः ॥ २० ॥ 
महारथी कणने तीन वाणोसे शिखण्डीके घोडे और सारथिको मारा, फिर एक क्षुरप्र बाणसे 
ध्वजा काटी ॥ २० ॥ 


हताख्वाक्षु ततो यानादवप्लुत्य सहारथः । 

शक्ति चिक्षेप कणाय संकरुद्धः शञ्जतापनः ॥ ११ ॥ 
शत्रुतापन महारथी शिखण्डी उस अश्वहीन रथसे कूद पडे और उन्होंने एक शक्ति करणकी 
ओर चलायी ॥ २१ ॥ 


तां छित्त्वा समरे कर्णस्त्रिसिभोरत सायकै! । 
'शिखण्डिनमथाविध्यन्नवाभिनिशिते? शरेः । २२॥ 
हे मारत ! करणने अपने तीन वाणोंसे उस शक्तिको समरमें काट दिया और नौ तीक्ष्ण बाण 
शिखण्डीके शरीरमें मारे ॥ २२ ॥ 


कणेचापच्युतान्वाणान्य्जे घंस्तु नरोत्तमः । 

अपयातस्ततस्तूणे दिखण्डी जयतां वर! ॥ २३ ॥ 
उस समय पुरुषश्रेष्ठ, विजयी वीरोमें उत्तम शिखण्डी कणके धचुपसे छूटे हुए वार्णोसे बचनेके 
लिये त्वरासे युद्धसे भाग गये ॥ २३ ॥ 


ततः! कर्णी महाराज पाण्डुसैन्यान्थशातयत्‌ | 

तूलराशि समासाद्य यथा वायुमेहाजवः ॥ २४ ॥ 
महाराज ! जेसे वायु रुईके ढेरको उडाती है, वेसे ही शिखण्डीके भागनेपर महा वेगवान 
कर्ण पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगे ॥ २४ ॥ 

घृष्टयुस्नो महाराज तव पुत्रेण पीडितः । 

दुःशासनं त्रिमिवाणिरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ २५ ॥ 
है महाराज ! जब दुःशासनने धृष्टयुश्की ओर अनेक बाण चलयि, तब उसके बाणोंसे 
पीडित होकर धृष्टयु्नने दुःशासनकी छातीमें तीन बाण मारे ॥ २५ ॥ 
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तस्थ दुःशासनो वाइ सव्यं विव्याध मारिष । 

शतन रुकघपुङ्धन चलन नतपवणा ॥ २६ ॥ 
मारिष ! दुशशासनने भी एक सीनेके पहुवाला तेज नतपर्य भक्त बाण शष्टधुस्रके बाये हाथम 
भारा ॥ २६॥ 


धृष्टयुम्रस्तु निर्विद्धः शरं घोरससषेणः । 

दुःशासनाय संकुद्धः प्रेबयासास भारत ॥९७॥ | «० 
तब घायल हुए अमपैशील धृष्टयुस्नने क्रोध करके एक घोर बाण दुःशासमकी और 
चलाया ॥ २७॥ 

आपतन्तं महावेग॑ घ्रष्ट्यञ्चसमीरितस्‌ । 

दारेश्चिच्छेद पुज्स्ते तरिभिरेव विशां पले ॥ २८॥ 
हे एथ्बीनाथ ! धृष्टधुम्नके चलाये हुए उस घोर वेगवान वाणको आते देख तुम्हारे पुत्रने 
तीन बाणसे उसे काट दिया ॥ २८॥ 

अथापरैः सदरे भल्लै! कनक भूषण! 

शृष्टद्यञ्न समासाद्य वाहोरुरास चादयल्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर धृष्टयुम्नके पास जाकर सोनेसे भूषित शीघ्र चलनेवाले सतरह अछ वाण उसके 
हृदय और हाथोंमें मारे ॥ २९॥ 


तलः स पार्षतः कुद्धो धनुश्चिच्छेद मारिष । 

क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन तत उच्चुक्ुझुज ना। ॥ ३०॥ 
मारिष ! तब दुपदपुत्र घष्ट्युस्नचे क्रोध करके एक तेज क्षुरप्र बाणसे तुम्हारे पुत्रका धलुष काट 
दिया, तब सब लोग कोलाहल करने लगे ॥ ३० ॥ 


अधथान्यद्धलुरादाय पुत्रस्ते भरतषभ । 

घृष्टयुम्न॑ शरत्रातेः समन्तात्पर्थवारयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्रने दूसरा धनुष लिया ओर सहस्रो बाणोंसे धष्टयश्नको सब ओरसे 
रोक दिया ॥ ३१ ॥ 


तव पुन्नस्थ ते दृष्ठा विक्रसं ते महात्मनः । 
व्यहसन्त रणे योधाः सिद्धाश्राप्सरसाँ गणा: ॥ ३२ ॥ 
तुम्हारे पुत्र महात्मा दुःशासनके इस परा्रमको देख समरमें सब चीर, अप्सरा और सिद्ध 
आश्रय करने लगे ॥ ३२ ॥| 
४९ (म. भा कणे.) 
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तलः प्रवशृते युद्धं तावकानां परैः सह । 

घोरं प्राणभूतां काले घोररूपं परंतप ॥ ३३॥ 
दे चत्रुनाशन ! फिर तुम्हारी सेनाका शत्रुओंके साथ घोर युद्ध छुआ । वह उस समय सब 
प्राणियोंके लिये घोर रूप था ॥ ३३ ॥ 

नळुलं घृषसेनस्तु विदध्या पञ्चभिरायसैः । 

पिलुः समीपे तिष्ठन्त्वं त्रिभिरन्येरविध्यत ॥ ३४॥ 
वृपसेनने, अपने पिता कणके पास खडे होकर नकुलको लोहेके पांच वाणासे घायल किया, 
और भी दूसरे तीन बाण मरे ॥ ३४॥ 

नझुलस्तु ततः कुद्धो वृषसेनं स्मयल्ञिस । 

नाराचेन सुतीदणेन विव्याध हृदये इढम्‌ ॥ ३८॥ 
तव शूरवीर नकुछने हंसकर एक अत्यंत तेज बाराच बाण वृषसेनके हृदयमें मारकर उसको 
अत्यंत विव्हल किया ॥ ३५॥ 


सोऽतिविद्धो बलयता शञ्चणा शञ्चुकर्शानः । 

शाञ्च दिव्याध विंशत्या स च तं पञश्चासिः दार! ॥ ३६॥ 
बलवान शत्रके उस वाणसे अत्यंत व्याकुल होकर शत्रकपंण बृपसेनने अपने शत्र नकुलके 
शरीरमें बीस वाण मारे, फिर नकुलने भी उनके शरीरमें पांच बाण मारे ॥ ३६॥ 

ततः शरसहस्रेण ताघुभौ पुरुषर्षभौ । 

न्योन्यमाच्छादयतासथाभज्यत वाहिनी ॥ ३७॥ 

तब वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ वीर एक दूसरे पर सहस्रो वाण चलाने लभे, और परस्पर बाणोंसे 
आच्छादित करने लगे । तव इसी समय बाणॉसे पीडित होकर, तुम्हारी सेना भागने 
लयी ॥ १७ ॥ 

इृष्टा तु प्रता सेनां धातराएस्य सूतज! 

निवारयासास बलादलुपत्य विशां पते । 

नवत्त तु तत! कण नकुल। कोरवान्यया ॥ २८ ॥ 
पृथ्दीपंते | दुर्योधनकी सेनाको भागती हुई देख, खतपुत्र कणने अपने वठसे अपनी सेनाको 
स्थिर किया । जब कणे छोटे तब नकुल कोरवोंसे युद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ 

कणपुञस्लु समरे हित्वा नकुलभेव तु । 

ऊुगाप चक्त त्वरित राधेयस्थेच सारिष ॥ ३९॥ 
क्ापुत्र इपसेन नङुलको छोडकर शीघ्रतासे अपने पिताके रथके पहियॉकी रक्षा करने 
लगा ॥ ३९॥ 
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उलूकस्तु रणे कुद्धः सहदेवेन वारितः । 
तस्थाश्वांश्चतुरो हस्वा सहदेवः प्रतापवान्‌। 
सारथिं प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥४०॥ 
सहदेवने युद्ध क्रद्ध हुए उळूकको अपने बाणोंसे रोक दिया । महा प्रतापी सहदेवने उळूकके 
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चारों घोडोंको मारकर, उसके सारथिको भी मार डाला ॥ ४० ॥ 


उलूकस्तु ततो यानादवप्लुत्य बिशां पते । 

न्रिगतांना बल पूण जगाम पितूनन्दन! ॥ ४१॥ 
हे एथ्वीनाथ ! अनन्तर पितूनन्दन उलूक उस रथसे कूदकर शीधही त्रिगत्त देशकी सेनाको 
ओर चले गये ॥ ४१ ॥ 

सात्याकेः शकुनि विदृध्वा विशत्या निरतैः रेः । 

ध्वजं चिच्छेद भल्लेन सौबलस्य हसन्निव ॥ ४२॥ 
सात्यकिने इंसकर शङ्कानिके शरीरें तीक्ष्ण वीस बाण मारकर उसको विद्ध किया और एक 
भछ बाणसे सुबलपुत्रकी भजा काट डाली ॥ ४२॥ 


सौबरुस्तस्य समरे कुद्धो राजन्प्रतापचान्‌। 
विदार्य कवचं भूयो ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धम प्रतापवान्‌ सुबलपुत्र शकुनिने भी क्रोध करके सात्याकिका कवच छिन्नमिनन 
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किया आर सोचका अजा काट दा ॥ ४३ ॥ 


अयेन निशितेबाणे। सात्याकिः प्रत्यविध्घत । 

सारथिं च महाराज ज्रिभिरेव समार्दयत्‌ । 

अथास्य वाहांस्त्वरितः शांरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ४४॥ 
~ _ ह ~ च 


महाराज ! सात्यकिने भी अनेक तेज बाण शकुनिके शरीरमें मारे ओर तीन बाणोंसे उनके 
सारथिको घायल किया । अनन्तर शीघ्रता करके बाणोंदे चारों घोडे मार डाले ॥ ४४॥ 


ततोऽवप्लुत्य सहसा दाकुनिर्भरतषेभ | 
आरुरोह रथं तूणेसुळूकस्थ महारथः । 
अपोवाहाथ शीघ्र स शैनेयाद्यद्धशालिनः ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब महारथी शकुनि सहसा उस रथसे कूदे और उलूकके रथपर तुरंत ही जा 
चढे, युद्धमें शोभायमान सात्यकिके पाससे अपने रथको उलूक शीघ्र ही दूर हटा रे 
गया ॥ ४५॥ 
% 
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सात्यकिस्तु रणे राजस्ताचकानामनीकिनीम्‌। 

अभिदुद्राव वेगेन तलोऽनीकमभिव्यत ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! तब रात्यकि वेगसे तुम्हारे पुत्रो सेनाकी ओर समरमें आक्रमणके लिये दौडे, तत्र 
तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने लगी ॥ ४६ ॥ 


रौनेयशारशुन्नं तु ततः सैन्यं चिश्षां पते। 

सेज दका दिशस्तूणे न्यपतच्च गताखुळत ॥ ४७॥ 
प्रजापते ! सात्यक्षिके बाणोंसे व्याकुल होकर तुम्हारी लेना इधर उधरको दसों दिश्वाओंमें 
भागने लगी और प्राणहीनसी होकर परथ्वीमें गिरने लगी ॥ ४७॥ 


मीमसेनं तव सुतो वारयामास संयुगे। 
तं तु भीमो सुट्वतेन व्घश्वसूलरथध्वजस्‌। 
चक्रे लोकेश्वरं तत्र तेनाठुष्यन्त चारणाः ॥ ४८ ॥ 
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तुम्हारे एत्र दुर्योधने भीमसेनको युद्धमें रोका । तप भीमसेनने दो ही क्षणमें एथ्नीपति 
दुर्योधनको घोडे, सारथि, रथ और भ्वजासे राहत कर दिया, भीमसेनके इस पराक्रमको 
देख चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४८ ॥ 

ततोऽपायान्दपस्तत्र सीमसेनस्थ गोचरात्‌। 

छुरुसंन्थं तता संदे भीसमसेतसुपाद्रवत 

तञ्च रावो महानासीहीसमेक जिघांखताम्‌। ॥ ४९ ॥ 
तब राजा दुर्योधन भामसेनके आगेसे दूर हट गये, तब सोरवॉकी सब सेना क्रोध करती 
हुईं भीमसेनकी ओर दौडी, तव भीयसेनको मारमेकी इच्छासे आये इए कौरव सेनिकोंका 

हा बडा शब्द हुआ ॥ ४९॥ 

युधामन्युः कृप विदूध्वा धन्तुरस्याज्यु चिच्छिदे। 

अधान्धद्धनुरादाय कूपः शस्क्षश्चतां वर! ॥ ७० ॥ 
युधामन्धुने कृपाचायको विद्ध किया, फिर शात्र ही एक बाणसे उनका घनुप काट दिया 


शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धनुष लिया ॥ ५० ॥ 

युधामन्योध्चेज सूतं छन्नं चापातयत्क्षितौ । 

तताऽपायाद्रथनेच युधामन्यसंहारथः ॥1५१॥ 
आर अपने वाणांसे युधामन्युक्के सारथि, ध्वजा और छत्रको प्रथ्वीपर गिरा दिया। तब मद्दा- 
रथा युधामन्यु रथस भाग गये ॥ ५१ ॥ 
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उत्तमोजास्तु हार्दिक्यं गारेओभपराकममू । 

छादयामास सहसा सेघो घृष्टया यथाचलम ॥ ६२ ॥ 
जैसे मेघ पर्यत ऊपर जल बर्षाकर उसको ढक देता है, ऐसे ही उत्तमौजाने महा पराक्रमी 
कृतवमीको अपने बाणोंसे सहसा आच्छादित किया ॥ ५२ ॥ 

तथुद्ध सुमहचासीद्धोररूप परंत्रप। 

याहरं न भया युद्धं दष्टपू्वे विशां पते ॥ ६३ ॥ 
हे परंतप ! पृथ्वीनाथ ! इन दोनों वीरोंका बह महान्‌ घोर युद्ध हुआ, जेसा मैंने पहले कभी 
नहीं देखा था ॥ ५४ ॥ 

कूतवर्सा ततो राजन्नुत्तमोजसभाहले । 

हृदि विव्याध स तदा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर युद्धे कृतवर्माने उत्तमौजाके हृदयसें सहसा एक बाण मारा, तब उत्तमौजा 
मूच्छा खाकर रथमें बैठ गया ॥ ५४ ॥। 

सारथिस्तमपोचाह रथेन रथिनां बरछ्‌ । 

त्तस्तु सत्वरं राजन्पाण्डुसैन्थसुपाद्रवत्‌ ॥ ५७॥ 

॥ इति श्रीमहासारते फर्णपर्वणि चतुश्चत्वारिशो5घ्यायः ॥ ४४ ॥ २६०१ ॥ 
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तब उनके सारथिने रथियोभ श्रेष्ठ उमोजाझो रथके हारा युद्धे दूर हटा दिया। फिर तो 
तुरंत ही सब कौरबसेना पांडयोंकी सेनापर टूट पडी ॥ ५६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम चोचालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ४४॥ २६०१ ॥ 


8 FE : 
सऽ्ञय उवाच 
द्रौणिस्तु रथवंशेन महता परियारितः । 
अपतत्सहसा राजन्य राजा व्यवस्थितः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी बिशाल रथ और सेनाके सहित जहां 
राजा युधिष्ठिर थे, वहां सहसः आ गया ॥ १ ॥ 
तसापतन्त सहसा शूर! शौरिसहायवान्‌ | 
दधार सहला पार्थो वेलेव सकरालघस्‌ ॥ २॥ 
कृष्ण जिनके सहायक हैं, उन शूरवीर अर्जुनने सहसा आते हुए अश्वत्थामाको रोका, 
जसे समुद्रके वेगको पर्वत रोकता है ॥ २॥ 
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ततः! कुद्धो महाराज द्रोणएञ्र१ प्रतापषान्‌ । 

अर्जुनं वाखुदेबं च छादयालाख पन्निभिः ॥३॥ 
हे महाराज ! तब महाप्रतापी अश्वस्थामाने क्रोध करके श्रीकृष्ण और अजुनकी वाणोंसे छा 
दिया ॥ ३॥ 


अवच्छन्नौ ततः कृष्णी दषट्रा तच म्रहारथाः । 
विस्मयं परस गत्वा प्रैक्षन्त छुरचश्तदा ॥४॥ 
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वहा श्रीकृष्ण और अर्जुनको वार्णोर्थ छिपा हुआ देख, कोरव सेनाके महारथी वडा आश्रय 
करके देखने लगे ॥ ४ ॥ 


अर्जुनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चक्रे हसन्निव । 

तदख्न ब्राह्मणो युद्धे वारयामास भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! तब अजुनने इंसकर एक दिव्य अख चलाया, परन्तु ब्राह्मण अश्वत्थामाने युद्धम 
उसका निवारण कर दिया ॥ ५॥ 


यद्यद्धि व्याक्षिपद्यद्वे पाण्डवोऽसत्र जिघांसया । 

तत्तदस्त्रं महेष्वासो द्रोणपुश्रो ब्यशातयत्‌ ॥ ६॥ 
युद्धम अजुंन अश्वत्थामाके मारनेको जो जो अस्र चलाते थे, उसीको मदाधवुपधारी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा काट देता था ॥ ६॥ 

अस्ञ्रयुद्धे ततो राजन्वर्तसाने भयावहे | 

अपड्घाम रणे द्रौणिं व्यात्ताननसिवान्तकम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! जब इस प्रकार यह भयङ्कर अत्न युद्ध होने लगा, तब हमने अश्वत्थामाको मुद्द 
फैलाये कालके समान देखा ॥ ७॥ 


स दिशो विदिशय्येव छादायित्वा विजिशल्मगे। 

वासुदेव त्रिसिबाणेरविध्यद्दक्षिणे खुजे ॥८॥ 
उन्होंने अपने तेज चलनेवाले वार्णोसे दिशा ओर आकाशको पूरित करके श्रीकृष्णके दाहिने 
हाथमे तीन बाण मारे ॥८॥ 


ततो$ळुनो हयान्हत्वा खवोस्तस्थ महात्मन! । 

चकार समरे शाम झाणित्ोघतराङ्गणास्‌ ॥९॥ 
तब अजुनने अपने बार्णोसे उस महात्मा अश्वत्थामाके सव घोडाको मारकर समरभूमिमं 
रुधिरकी नदी बहा दी ॥ ९॥ 
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निहता रथिन पेतुः पार्थचापच्युतैः शरैः 

हयाच पयधावन्त सुक्तयोक्त्रास्लतस्तत! ॥ १०॥ 
अजुनके धनुपसे छूटे इए बाणासे अनेक रथॉर्मे घेठे हुए वीर मरकर शूमिष शर गय । 
अनेक घोडे लगाम कटनेसे इधर उधर भागने रगे ॥ १०॥ 


तद्दृष्ठा कमे पाथस्य द्रौणिराहवशोसिनः । 

अवाकिरद्रण कृष्ण खसन्तान्निशितः शार। ॥११॥ 
युद्धने शोभायमान अर्जुनके उस पराक्रमरको देखकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अपने तेज बाणोंसे 
श्रीकृष्णको युद्धम सब ओरसे छा दिया ॥ ११ ॥ 


ललोऽञ्धुनं महाराज द्रौणिराथस्य पत्रिणा । 

वक्षादेश समासाच ताडयासास सयुग ॥ १२॥ 
महाराज | अनन्तर द्रॉणपुत्रने धनुष खचकर एक पखपुक्त बाण अजुनक्ष हृदयका लक्ष्य 
करके युद्धम मारा ॥ १२ ॥ 


सोऽतिविद्धो रणे तेव द्रोणपुत्नेण आशत । 
आदत्त परिघं घोरं द्रोणेखैनसवाक्षिपत्‌ ५. ॥१३॥ 


- भारत ! युद्ध द्रोणपुत्रके उस बाणसे अत्यंत घायल किये गये अजुनने एक घोर परिघ लेकर 
उसको अश्वत्थामापर छोड दिया ॥ १३॥ 


तसापतन्तं परिघं का्तस्वरचिस्ूषित््‌ । 

द्रोणिच्चिच्छेद सहसा तत उच्चुकुझुज ना ॥१४॥ 
उस सुवर्ण भूषित परिघको सहसा अपनी ओर आते देख, द्रोणपुत्र अश्वत्थामनि सहसा उसे 
काट दिया, तब लोगोने जोरसे गजना की ॥ १४॥ 


सोड्नेक्यापतद ली भारद्वाजस्थ सायकः । 

विचीण पतो राजन्यथा स्पान्सालरिम्वना ॥ १॥ 
राजन्‌ ! अश्वस्थामाके बाणोसे डुकडे टुकंड हो जानेले वह परिघ वायुसे कटे हुए पर्थतके 
समान एथ्वीमें गिर गया ॥ १६ ॥ 


ततोष्ळुनो रणे द्रोणि विव्याच दशाभिः पारे! । 

सारथिं चास्य सछेन रथनीडादपाहरत ॥ १६॥ 
अनन्तर अश्वर्थामाको अर्जुनने दस बाणोंसे विद्ध किया और उसके सारथिफो एक भल 
चाणसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया ॥ १६॥ 
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स संशूछ्य स्वर्थं वाहास्कृष्णी प्राच्छादयष्छरे। । 
तत्ञादुशुतमपद्मयाम्र द्रौणराह्ु पराऋणस ॥ १७ ॥ 
दव अश्वत्थामाने आप ही घोडोंकी लगाम हाथमे ली और अपने वार्णोपे श्रीकृष्ण और 
अर्जुनको छा दिया । वहां अश्वस्थामाका शीघ्र अदभुत पराक्रम हमने देखा ॥ १७॥ 
अयच्छज्षरगान्यच फल्युनं चाप्णयोधयत्‌। 
तदस् खरे राजन्सर्ज रोधा अपूजयन ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! अ्जुनसे युद्ध करना और घोडोंकी कावूये रखकर हांकना, इन दोनों कर्मोको 
करते देख, युद्धम सब योद्धा अश्वत्थामाकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
यदा त्वग्रस्यत रणे द्रोणपुत्रेण फल्युनः । 
ततो रइनीच्रथाश्वानां छुरप्रश्चेज्छिदे जथ! ॥ १९॥ 
जव युद्धमें अजुन द्रोणपुत्रसे आक्रमित हो रहे थे, तब अर्थुनने तीक्ष्ण क्षुरप्र घाणॉसे अश्व- 
त्थामाके रथके घोडोंकी रास काट दी ॥ १९॥ 
पाद्रवंस्तुरगास्ते तु दारवेगप्रबाधिता! । - 
ततोऽभूशिनवो सूयस्तव सैन्यस्य आरत ॥२०॥ 
भारत ! बाणोळे वेगसे अत्यंत विह्लल हुए वे उसके घोडे भाग गये । उस समय तुम्हारी 
सेनाम महाहाहाकार होने लगा ॥ २० ॥ 
पाण्डवास्तु जरं लब्ध्वा तय सेल्यसुपाद्रवन । 
ससन्तान्निरितान्बाणान्विङुश्चन्तो जयैषिणः ॥ २१॥ 
पाण्डवोने विजय पाकर तुम्हारी सेनाके ऊपर आक्रमण किया और विजयकी इच्छासे चारों 
आरसे तेज बाण चलाना आरंभ किया ॥ ९१ || 
पाण्डवैस्तु महाराज धातैराषट्री मदा'चखूः । 
पुनः पुनरथो वीरैरअज्यत जयोदते! ॥ २२॥ 
विजयसे उत्साहित पाण्डवोनि दुर्योधनकी घडी सेनाम बार बार भगदड निर्माण की ॥ २२॥ 
पद्चयतां ते महाराज पुत्राणां चिन्नयोधिनाम्‌। 
शकुने! सौवलेयस्य कर्णस्य च महात्मन! ॥ २३॥ 
महाराज ! उस समय विचित्र युद्ध करनेदाले तुम्हारे पुत्र, सुबुपुत्र शकुनि और महात्मा 
कणं देखते ही रह गये ॥ २३ ॥ 
वायमाणा महासेना पुजैस्तच जनेश्वर । 
नावतिछत लंग्राले ताडउवसाना ससन्लतः ॥ २४॥ 
प्रजापते ! सब ओरसे पीडित हुईं तुम्हारी बडी सेना तुम्हारे पुत्र रोकते थे, तो भी किसी 
प्रकार युड्धमें खडी न हुई ॥ २४ ॥ 
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ततो योवैभेहाराज पलायड्िस्ततस्ततः । 

अभवद्याकुलं भीतै! पुत्राणां ते महडलम्‌ ॥ २५॥ 
महाराज ! भयभीत हुए वे सब योद्धा चारों ओर भागने लगे, इस कारण उस ससय तुम्हारे 
पुत्रॉकी बडी सेना व्याकुल हो गयी ॥ २५ ॥ 

तिष्ठ लिछेति सततं सूतपुत्रस्य जल्पतः । 

नावतिष्ठत सा सेना वध्यमाना भहात्माभिः ॥ २६॥ 
यद्यपि खतपुत्र कण सेनाको 5हरो, ठहरों कहकर बहुत रोकते रहे, परन्तु वह सेना महात्मा 
पाण्डवेकि द्वारा मारी जानेसे व्याकुल होकर खडी न रह सकी ॥ २६ ॥ 


अथोत्करष्टं महाराज पाण्डचेजितकाशिभिः 

घातराष्ट्रवलं दष्टा द्रवमाणं समन्तत! - ॥२७॥ 
महाराज ! दुर्योधनकी सेनाको सब ओर मागती देख पाण्डबोंकी विजयी सेना गजने 
लगी ॥ २७ ॥ 


ततो दुर्योधन! कणमत्रवीत्प्रणथादिव । 

पर्थ कर्ण यथा सेना पाण्डवैरदिंता भराम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तब दुर्योधनने कणसे प्रेमसे कहा-हे कर्ण ! यह देखो, हमारी सेनाको पाण्डबॉने अत्यंत 
पीडित कर दिया हे ॥ २८ ॥ 


त्वयि तिष्ठति संचासारपलायति ससन्सल! । 

एतज्ज्ञात्वा महावाहो कुरु प्रापमारदम ॥ २९॥ 
हे शत्रुदमन महाबाहु वीर ! तुम्हारे रहते हुए भी हमारी सेना सब ओर अयसे भाग रही 
है, यह जानकर अब जो कुछ करने योग्य हो सो करो ॥ २९॥ 


सहस्राणि च योधानां त्वामेव एरुषर्षभ । 

कोशन्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवैः ॥ ३०॥ 
हे वीर ! हे पुरुषोत्तम ! पाण्डवोंसे भगाये जाते हुए हमारे सहस्रो योद्धा केवल तुम्हें ही 
समरमें पुकार रहे हैं ॥ ३०॥ 


एतच्छुत्वा तु राधेयो दुर्योधनवचो महत्‌। 
मद्रराजामेदं वाक्यमन्रवीत्सूलनन्दनः ॥३१॥ 
दुर्योधनके श्रेष्ठ बचन सुन राधापुत्र कर्ण मद्रराज शर्यसे बोले ॥ ३१ ॥ 
५७ (स. भा. कण, ) 
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पठ्घ मे सुजयोर्दीयिमसत्राणां च जनेश्वर । 

अच्च हन्मि रणे सर्वोन्पाश्वालान्पाण्डुभिः सह । 

वाइय्वान्नरव्याघ भद्रेणेव जनेश्वर ॥ ३२॥ 
दे प्रथ्वीनाथ ! आप आज हमारे अखन और द्वाथंके बलको देखिये, हम युद्धमें अभी पाण्डवोंके 
सहित सब पाश्वालॉको मारते दे । हे पुरुपसिंद्र ! अव आप शुभेच्छापू्वेक हमारे घोडोंको 


हॉकिये ॥ ३२॥ 


एवज्ुक्त्या महाराज सूतपुत्र! प्रताप्रवान्‌। 

प्रणुद्य विजयं वीरो धनचःश्रेष्ं पुरातनम्‌ । 

सज्यं कृत्वा महाराज संसज्य च पुन! पुन! ॥ ३३॥ 
ऐसे कहकर प्रतापवान्‌ सतपुत्र वीर कर्णे प्राचीन और श्रेष्ठ विजय थचुषको लेकर उसपर 
रोदा चढाया और वार बार आगे जाकर ॥ ३३ ॥ 


संनिवार्य च योधान्स्वान्सत्येन शपथेन 'च। 

प्रायोजयदमेयात्सा भार्गवास्त्रं महावलः ॥ ३४॥ 
सत्य प्रतिज्ञा करके सब योद्धाओको लौटा लिया, अनन्तर अमेयात्मा महा घलबान्‌ वीरने 
परशुरामका दिया हुआ अस्र चलाया ॥ ३४॥ 


ततो राजन्सहस्राणि प्रयुतान्थघुदानि च । 

काटिरात् रारास्तादणा निरगच्छन्मरासधे ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! फिर कर्णके उस अख्से सैकडों, सहसो, लाखों, करोडो और अरबों तीक्ष्ण बाण 
निकलकर महा युद्धमें घूमने लगे ॥-३५॥ 

ज्वलितेस्तेमेहाघोरे। कङ्कवर्हिणवाजितैः। 

संछन्ना पाण्डवी सेना व प्राज्ञायत किचन ॥ ३६॥ 
उन कंक और मोर पंख युक्त जलते हुए घोर बाणोंसे पाण्डबोंकी सेना छा गयी, और कुछ 
भी नहीं जान पडता था ॥ ३६ ॥ 


हाहाकारो महानासीत्पाश्चालानां विशां पते । 

पीडितानां बलवता भागवास्त्रेण संयुगे ॥ ३७॥ 
हे प्रथ्वानाथ | बलवान्‌ भागवास्रसे व्याकुल होकर पाश्वाल सेना युद्धमें महान्‌ हाहाकार 
करने लगी ॥ ३७॥ 
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निपतद्भिर्गजै राजन्नरैत्वापि सहस्रदाः । 

रथैश्चापि नरव्याघ हयैश्चापि समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! अनेक हाथी, घोडे, रथ और हजारों मनुष्य कट कटकर सब ओर गिर 
गये ॥ ३८॥ 


प्राकम्पत मही राजन्षिहतैस्तैस्ततस्ततः । 

व्याकुलं सवेमभवत्पाण्डवानां महहलम ॥ ३९॥ 
उनके मरकर गिरनेसे पृथ्वी सब ओर कांपने लगी ओर पाण्डबोंकी सब बडी सेना व्याकुळ 
हो गयी ॥ १९॥ 

कणेस्त्वेको युधां शरेष्ठो विधूम इव पावक! । 

दहञ्शात्रूञ्चरव्थाघ शुशुभे स परंतपः ॥ ४० ॥ 
नरव्याघ्र ! अकेले शत्रुतापन योद्धाओंमें श्रेष्ठ क्ण धुवांराहित अग्निके समान शत्रुओंकी सेनाको 
जलाते हुए शोभित होने लगे ॥ ४०॥ 


ते वध्यमाना? कर्णेन पाश्चवालाओ्रदिभिः सह । 

तन्न तन्न व्यमुह्यन्त वनदाहे यथा द्विपाः । 

चुक्कुशुस्ते नरव्याघ यथाप्राग्वा नरोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
जैसे बनमें आग लगनेंसे हाथी सब ओर अशिदाहसे मूर्च्छित होते हैं, ऐसे ही कर्णके 
बाणोंसे मारे जानेवाले चेदि और पाश्वाल वीर मूच्छित हो गये । नरव्याघ्र ! वे सब नरश्रेष्ठ 
योद्धा हाहाकार करके इधर उधर भागने लगे ॥ ४१॥ 

तेषां तु कोशतां श्रुत्वा भीतानां रणसूधीनि । 

धावतां च दिशो राजन्वित्रस्तानां समन्ततः । 

आतेनादो महांस्तत्र प्रेतानामिव संछवे .. ॥४२॥ 
जैसे प्रलयकालमें सब जगत्‌ हाहाकार करता है, ऐसे ही वह पाण्डवोंकी सेना युद्धके अग्र- 
भागमें भयसे चिल्लाती और डरकर सब ओर भागती हुई महान्‌ आर्तनाद करने लगी ॥४२॥ 

वध्यमानांस्तु तान्हष्ठा सूतपुत्रेण मारिष । 

वित्नेखुः सवभूतानि तिथेग्योनिगतान्थपि ॥ ४३॥ 
मारिष ! इस प्रकार क्के हाथसे पाण्डबोंकी सेनाका नाश होते देख, सब प्राणी, पश्चु, 


पक्षा भी उरने लगे ॥ ४३ ॥ 
+ 
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ते वध्यमानाः समरे सूतपुत्नेण सखया! । 
अजुन वासुदेचं च व्याक्रोशन्त सुहुसंह! । 
प्रेतराजपुरे यद्वत्प्रेराजं विचेतस! ॥ ४४ ॥ 
खतपुत्र कर्णके वाणोसे युद्धम मारे जाते हुए सूज्ञय बार बार श्रीकृष्ण और अर्जुनको पुकारने 
लगे । जेसे यमराजके पुरीमें दुःखसे अचेत हुए प्राणी प्रेतराजको बुलाते हैं ॥ ४४॥ 
अधाब्रवीद्वासुदेव कुन्तीपुचो धनंजयः । 
भार्मवास्रं बहाघोरं दृष्टा तत्र समीरितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
करणने परशुरामका दिया हुआ महाघोर अख छोडा है यह देख, कुन्तीपुत्र अजुन श्रीकृप्णसे 
बोले ॥ ४५ ॥ 
पर्य कृष्ण सहाघाहो भागेवास्त्रस्य विक्रमम्‌ । 
नेतदर्त्र हि समरे दाक्यं हन्तुं कर्थचन ॥ ४६ ॥ 
हे महावाहो ! श्रीकृष्ण ! ये देखो, यह भागेवास्रका पराक्रम । इस अख़कों समरमें किसी भी 
तरह दए बही किया जा सकता ॥ ४६ ॥ 
सूतपुत्रं च संरव्धं पर्थ कृष्ण महारणे । 
अन्तकप्रतिमं वीरं कुर्वाणं कमं दारुणम्‌ ॥ ४७॥ 
है श्रीकृष्ण | ये देखो, यमराजके समान पराक्रमी वीर कणे क्रोध करके महायुद्धर्म दारुण 
कम कर रहा है ॥ ४७॥ 
खुतीक्ष्णं चोदयन्नश्वान्पेक्षते मां एइ! 
न च पद्दयामि समरे कणस्य प्रपलाचितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ये देखो, कण अपने घोडोको शध हांकते हुए, हमारी ओरको भार बार देख रहे हैं। 
समरम कर्णको भगाना में शक्‍य नहीं देखता ॥ ४८ ॥ 
जीवन्प्राझोति पुरुषः संख्ये जयपराजयी 
जतस्य तु हृष।केश वध एव कुतो जयः ॥ ४९॥ 
हैं हृपाकेश | जीता हुआ मनुष्य युद्धम कभी हारता हे, कमी जीतता हे । जिते हुएका 
नित्यके लिये मृत्यु ही है, उसका जय कैसा होगा ? ॥ ४९ ॥ 
ततो जनादन! प्रायादद्रष्टमिच्छन्युचिष्ठिरम्‌ । 
अमण ग्राहायंष्यत्व कण युद्धन मारिष ॥५०॥ 
मारिष ! अनन्तर जनादन श्रीकृष्ण युधिप्ठिरसे मिलनेकी इच्छासे और कर्णको इतने समयमे 
आर भी युद्धर्म थक जायेंगे, इसलिये वहांसे चले गये ॥ ५० ॥ 
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अजुनं चान्रवीत्कृष्णो भशं राजा परिक्षत! । 

तमाश्वास्य कुरुश्रेष्ठ ततः कणे हनिष्यसि ॥५१॥ 
हे कुरुणेष्ठ ! कणीने राजा युधिष्टिरको बहुत क्षतविक्षत कर दिया है, उनकी धीरज देकर फिर 
कणेको मारिये, ऐसा श्रीकृष्णने अजुनसे कहा ॥ ७१ ॥ 

ततो धनंजयो द्रष्टं राजानं वाणपीडितम्‌। 

रथेन प्रथयौ क्षिप्रं संग्रासे केशवाज्ञया ॥ ५२॥ 
श्रीकृष्णकी आशसि अर्जुन वाण पीडित राजा युथिष्ठिरको देखनेके लिये रथसे युद्धमें शीघता- 
पूर्वक चले गये ॥ ५२॥ 

गच्छन्नेव त कौन्तेयो धर्सराजदिइक्षया । 

सैन्य्ालोकयासास नापञ्यत्त् चाग्रजम्‌ ॥ ५३॥ 
जते समय धर्मराजकों देखनेकी इच्छासे मार्गमें अलुंत सेनाको देखते चले गये, परन्तु अपने 
बड़े भाई युर्थिष्ठिरको कहीं न देखा ॥ ५३ ॥ 

युद्ध कृत्वा तु कौन्तेयो द्रोणपुत्रेण भारत । 

दुःसह वाञ्रणा सर्य पराजण्य खगा! सुतस ॥ ५४ ॥ 
भारत ! छुन्तीपुत्र अजुनने अश्वत्यामाळे साथ युद्ध करके युद्धम वज्रधारी इन्द्रके लिये भी 
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दुःसह उस सृभुपुत्रका पराजिते कर याथाष्ठरक दशनकों चरू गय ॥ ५४ ॥ 


द्रौणिं पराजित्घ ततोग्रधन्वा कूत्वा महदष्कर पायक । 

आलोकयामास ततः स्वसेन्थ धनंजय! शञ्चमिरप्रधुष्यः ॥ ५७ ॥ 
महाधनुषधारी शत्रुआँके लिये अजेय अजुन अश्वत्थामाको जीतकर ओर कठिनतासे करने 
योग्य आर्य कम करके, अपनी सेनाको देखने लगे ॥ ७५ ॥ 

स युध्यमानः एतनासुखस्थाञ्शुराञ्शरो हषयन्खव्यसाची । 

पूवापदाने? प्रथितेः प्रशसन्स्थिरात्मकारात्सरथाननीके ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर चे युद्ध करनेके लिये सिद्ध, सव्यसाची शूरवीर अजुन सेनाके मुखमें खडे युद्ध करते 
अपने शूर बौरॉका उत्साह बढाकार और पहलेके घावोंसे क्षुत-विक्षत हुए अपने रथी वीरोंकी 
प्रशंसा करने लगे । फिर उनको अपनी सेनामें स्थिरतापूर्वक स्थापित किया ॥ ७६ ॥ 

अपद्यसानस्तु किरीटमाली युधि ज्येष्ठ त्रातरमाजभीठम । 

उवाच भीमं तरसाभ्युपेत्य राज्ञः भवत्तिस्त्विह केति राजन्‌ ॥५७॥ 
परतु बहा युद्धम अपने बडे भाई अजमीढङुरु्नन्दन महाराज युधिष्ठिरझो सेनामें न देखकर 
फिरोटधारी अजुनने शीघ्रता सहित भीमसेनके पास जा कर उनका समाचार पूछा-महाराज 
कहाँ ? आर केसे हैं ? ॥ ५७ ॥ 
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भीम उवाय ? 
अपयात इतो राजा घमपुत्नी युधिष्ठिरः । 
कर्णवाणविश्षुञ्चाङ्गो यदि जीवेत्कर्थचन ॥ ५८ ॥ 
भीमसेन बोले- कणेके बाणोंसे सब अंग व्याकुळ हो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहांसे चले गये 
हैं। परन्तु जीते हैं, या नहीं सो हम नहीं कह सकते ॥ ५८ ॥ 


अजुन उवाच 

तस्माहुवाज्शीघ्रसितः प्रयातु राज्ञः प्रचृत््ये कुरुसत्तमस्य । 

नूर्न हि विद्धोऽतिभृशं पृषत्के! कर्णेन राजा शिबिरं गतोऽसौ ॥५९॥ 
अर्जुन बोले- इसलिये आप शीघ्र यहांसे कुरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरा समाचार लामेके लिये 
जाइये । अवश्य ही कर्णके बाणोंसे अत्यन्त व्याकुल होकर राजा डेरेको चले गये हे ॥५९॥ 

यः संप्रहारे निशि संप्रवृत्ते द्रोणेन बिद्धोऽतिख्वशं तरस्वी । 

तस्थौ च तत्रापि जयप्रतीक्षो द्रोणेन यावन्न हतः किलासीत्‌ ॥६०॥ 
जो वेगशाली वीर युधिष्ठिर द्रोणाचार्यके घावों और तेज वाणोसे अत्यंत घायल होनेपर मी 
अपनी विजयकी प्रतीक्षामं विना द्रोणके नाश हुए युद्धे नहीं इटे थे ॥ ६० ॥ 

स संशय गामित! पाण्डवाण्-्यः संख्येड्य ऋणेन महातु भाव! । 

ज्ञातु ्रयाद्याशु तपव्य भीस स्थार्याम्थहं शचुगणान्निरुध्य ॥ ६१॥ 
बही महात्मा पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर आज कर्णके वाणोसे युद्धमें जीवनके सन्देहमें पड गये हैं । 
इसलिये, हे भीम ! आप शीघ्री उनका समाचार जाननेके लिये जाइये और हम आपके 
स्थान पर खडे होकर शत्रुओंके गणोंकी रोकेंगे ॥ ६१ ॥ 

भीम उवाच 

त्वमेव जानीहि सहासु भाव राज? प्रवृत्ति भरतर्षभस्य । 

अह हि पद्मजेन यामि तत्र वक्ष्यन्ति मां भीत इति प्रवीराः ॥ ६२॥ 
भीमसेन बोले- हे महानुभाव अर्जुन ! तुम ही भरतश्रेष्ठ महाराजका समाचार जाननेके लिये 
जाओ, क्योकि यदि में यहांसे जाऊंगा तो हमारे जानेसे हमारे वीर शत्रु कहेंगे, कि भीमसेन 
उरकर भाग गये ॥ ६२॥ 

ततोऽञ्रवीद्घेनो भीमसेनं संशप्तकाः प्रत्यनीर्क स्थिता मे। 

एतानहत्वा न सया लु राक्यमितोऽपयातुं रिपुसंघगोष्ठात्‌ ॥ ६३॥ 
तब अजुनने भीमसेनसे कहा कि यह संशप्तक सेना हमारे आगे विपक्षमें खडी है, इसको 
विना मारे में इस शन्रुसमुदायके बाहर नहीं जा सकता ॥ ६३॥ 
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अधान्नवीदर्जुनं भीमसेनः स्ववीेसाशित्य कुरुप्रचीर । 

संशप्तकान्प्रतिशात्स्यामि संख्ये सरवीनहं याहि धनंज योति ॥ ६४ ॥ 
ऐसा सुन भीमसेन अर्जुनसे बोले- हे कुरुकुल वीर श्रेष्ठ अर्जुन ! तुम जाओ, हम अपने 
बलका आश्रय लेकर सब संशप्तकोंके साथ समरमें युद्ध करेंगे ॥ ६४॥ 


तङ्गीससेनस्य वचो निशास्य सुदुर्वचं भ्रातुरामिजमध्ये । 
द्रष्टुं कुसश्रे्ठससिप्रथातुं प्रोवाच दृष्णिप्रवरं लवानीम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अपने भाई भीमसेनके शत्रुओंके बीचमें कठोर वचन सुनकर, कुरुओेष्ठ युधिष्ठिरके दर्शन 
करनेको जानेकी इच्छासे, वृष्णिवंश श्रेष्ठ श्रीकृष्णको ऐसे बोले ॥ ६५ ॥ 


चोदयाम्वान्हषीकेश विगाह्यैतं रथार्णयस्र । 
अजातशश्ुं राजानं द्रष्टमिच्छामि केशव षेद 
हृषीकेश ! आप इस समुद्रके समान रथ सेनाको पार कर घोडोंकी हांकिये। केशव ! में 
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अजात शत्रु राजा युविष्टिरके दर्शन करनेकी इच्छा करता हुं ॥ ६६ ॥ 


ततो इयान्सषेदाशाइसुर्णः प्राचोदयद्‌ ्ीमसुषाच चेदम्‌। 

नेतचित्रं तच कर्मा चीर यास्यामहे जहि भीमारिसंघान ॥ ६७॥ 
तथ सब यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णने घोडोंको हांका और चलते समय भीमसेनसे इस प्रकार कहा 
कि, हे वीर भीम ! यह कमे आज आपके लिये कुछ भारी आश्वर्यका नहीं है। अब आप 
शत्रुओंका नाश कीजिये, हम जाते हैं ॥ ६७॥ 


ततो ययौ हृषीकेशी यत्न राजा युधिष्ठिर! । 

शीघाच्छीघतरं राजन्वाजिनिगरुडोपमेः ॥ ६९८ ॥ 
राजत्‌ ! तब श्रीकृष्ण जहां राजा युधिष्ठिर थे, वहां गरुडके समान वेगवान्‌ घोडोंसे बहुत 
शीघ्र जा पडुंचे ॥ ६८ ॥ 

प्रत्यनीके व्यवस्थाप्य भीषसेनसरिदसस्‌ । 

संदिश्य चेव राजेन्द्र युद्ध ति वृकोदरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजेन्द्र ! शत्रुदमन वृकोदर भीमसेनको शत्रुओके साथ युद्ध करनेके लिये रखकर और 
युद्धके विषयमे सूचना देकर ॥ ६९॥ 


लतस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरी राजानमासाद्य शयानमेकम्‌ । 

रथादुभौ घत्यवरुच्य तस्थाहवन्दतुर्ध लेराजस्थ पादौ ॥७०॥ 
वे दोनों वीर श्रेष्ठ पलङ्गपर अकेले लेटे हुए राजा युधिष्टिरके पास जाकर रथसे उतरे और 
उन्होने धर्मराजके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ७० ॥ 
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तौ दृष्टा पुरुषव्याधी क्षेस्रिणौ पुलषपर्भ । 

सुदाभ्युपगतो ळुष्णायश्‍विनाविव वाळवमस्‌ ॥७१॥ 
पुरुषप॑भ ! पुरुपर्मिह श्रीकृष्ण और अर्थुनको सकुशल और इन्द्रके पास गये हुए अधिनी- 
कुमारोंके समान प्रसन्नतासे अपने समीप आये इन दोवों कृष्णोंको देख ॥ ७१ ॥ 

तावभ्यनन्वद्राजा हि विवस्वानश्विनाविव। 

हते महाखुरे जस्भे शक्रविष्णू यथा शुरू ॥७२॥ 
राजाने भी उनका ऐसा अभिनन्दन किया, जैसे खर्य दोनों अश्विनीकुमारोंका स्वागत करते 
हैं और जैसे महान्‌ असुर जम्भके मारे जानेके पश्चात्‌ वृहस्पतिने विष्णु और इन्द्रका सत्कार 
किया था ॥ ७२ ॥ 

मन्यमानो इतं कणे धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

हपंगङ्गदया वाचा प्रीत! प्राह परंतपौ ॥७३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चचत्वारिशाऽष्यायः ॥ ४५॥ २६७४ ॥ 
धर्मराज युधिष्टिर कर्णको मारा गया मानकर, आनंदयुक्त वाणीसे और प्रसन्न चित्तसे उन 
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दोनों शत्रुतापन वीरोंसे बोले ॥ ७३ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वसे पेंताळिसवां अध्याय खमात ॥ ४५॥ २६७४ ॥ 


: 8६; 
लजय उवाच 
महासत्त्वी तु तौ रष्टा सहितौ केशवाजुनौ । 
इतसाधिर्थि तेने संख्ये गाण्डीवधन्वना ॥१॥ 
संजय बोले- महान्‌ पैर्यशाली श्रीकृष्ण और अर्जुनको संग आये देख, उन्हें मान लिया कि 
अधिरथपुत्र कर्णको गाण्हीवधारी अजुंनने युद्धमें मार डाला ॥ १॥ 
तावभ्यनन्दत्कोन्तेयः सामना परमवल्गुना। 
स्मितपूर्वेससिश्नन्न। पूजथन्मरतषभ ॥२॥ 
भरतकुलश्रेष्ठ ! शत्रुनाशन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने उन दोनोंकी प्रशंसा करके, बहुत शान्तिपूर्वक 
स्मित करके मधुर श्रब्दोंसे उन दोनोंका अभिनंदन किया ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वागतं देवकीपुत्र स्वागतं ले धनंजय । 
प्रिय मे दर्शनं वाढं युवथोरच्युताजुनौ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवकीपुत्र कृष्ण ! तुम्हारा स्वागत हो ! हे अर्जुन ! तुम्हारा भी स्वागत 
हो । तुम्हारे दर्शनसे इम बहुत प्रस्न हुए ॥ ३ ॥ 
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अक्षताभ्यासरिष्टाभ्यां कर्थ युष्य नहारथम्‌ । 

आशीविषसम युद्धे सवशस्त्रविशारदस्‌ ॥ ४॥ 
तुम दोनोंने अक्षत शरीरसे सकुशल रहकर, सब शख्रोके जाननेवाठे, महारथी, युद्धमें विषेछे 
सांपके समान भयंकर कणसे कसे युद्ध किया ? ॥ ४॥ 

अग्रगं घातराष्ट्राणां सर्वषां दामे वम च। 

रक्षितं वृषसेनेन खुषेणेन च धन्विना ॥७५॥ 
यह कर्ण सब तर्के पुत्रोंमे श्रेष्ठ था, यह सदा दुर्योधनका कल्याण करता था और उसका 
कवच बना हुआ था; धनुपधारी वृषसेन तथा सुषेण उसकी रक्षा करते थे ॥ ५॥ 

अलुज्ञात महावीय रासेणास्तरेषु दुजयम्‌। 

आतार चातराष्ट्राणा गन्तार वशेहेनासुख ॥६॥ 
वह कर्ण परशुरामके सब शखत्रॉके जाननेवालें होऊर महान्‌ बलवान और दुजेय हुए थे! 
यही सदा धतराष्टूके पुत्रोंकी रक्षा करते थे ओर उनकी सेनाके आगे चलते थे ॥ ६ ॥ 

हन्तारमरिसेन्थानाभमिन्नगणभदेनम्‌ । 

दुर्योधनहिते युक्तमस्मद्युद्धाय चोद्यतम्‌ ॥७॥ 
जो सदा क्षत्रुऑकी सेनाका और शत्रुगणका नाश करते थे, यही सदा दुर्योधनके कल्याणके 
लिये हमारे साथ युद्धके लिये तैयार होते थे ॥ ७॥ 

अप्रधुष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवेः 

अनलानिलयोस्तुल्यं तेजसा च घलेन च ti 
महायुद्धमें इनको इन्द्र सहित सब देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे । ये तेज और 
बलमें अभि और वायुके समान थे ॥ ८ ॥ 

पातालमिव गर्भीरं सुहदानन्दवर्धनम्‌ । 

अन्तकाभमामित्राणां कणे हत्या सहाइवे। 

दिष्टया युवामलुप्राप्ती जित्वासुराभिवामरो ॥९॥ 
गम्भीरतामें पातालके समान थे, सब मित्रोंका आनन्द बढानेवाले थे । शत्रओंके लिये यमराजके 
समान थे । राक्षसको जीत कर दो देवताओंके समान तुम दोनों महायुद्धभे कणेको मारकर 
हमारे पास आये हो, यह प्रारव्धकी ही बात है ॥ ९ ॥ 

तेन युद्धमदीनेन मया च्यद्याच्युलाजुनौ 

कुपितनान्तकेनेच प्रजा! सवा जिघांसता ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन ! प्रलयक्ालमें सब प्रजाझा नाश ' करनेकी इच्छा रख्मेवाले क्रोधित 


यमराजके समान उसने मेरे साथ युद्ध किया, परंतु येने दीनता नहीं दिखायी ॥ १० ॥ 
५१ ( म. भा, कणे. ) 
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तेन केतश ने छिन्नो हतो च पार्षिणसारधी । 
हतवाहः वात्यास्ध युयुधानस्य पद्रयतः ॥११॥ 
उन्होंने सात्यक्रिके देखते ही गेरी ध्वजा काट दी | पाश्च रक्षकोको मार डाला और मेरे 
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डाको मारकर वाहनहीन कर दिया ॥ ११ ॥ 


शष्टद्यद्चस्ण यसयोर्वीरस्य च शिखण्डिनः 

पद््यता द्रापदयाना पाञ्चालाना च खचश! ॥ १२॥ 
य्न, नकुल, सहदेव, वीर शिखण्डी, ट्रौपदीके पांचों पुत्र और सत पाश्चाल योद्धा 
देखते ही रह गये ॥ १२॥ 


एलाबित्या महादीयोन्कर्णः दाचगणाल्बद्ठन । 

जितवान्सां सहाघाहो यतमानं महारणे ॥१३॥ 
हे महायाहो | इन महार्वीर्यवान्‌ अनेक शत्रुरणोको जीतकर, महायुद्धमें विजयके लिये प्रयत्न 
करनेवाले मुझे भी जीत लिया ॥ १३॥ 

अद्युरत्य च मां युद्ध परुषाण्युक्तवान्वहु । 

तञ्च तन्न युधा श्रः पारसूय न सशयः ॥ १४॥ 
फिर उस योद्धार्थंम श्रेष्ठने युद्धमें मेरा पीछा करके, सत्र मुझे अपमानित करके अनेक दुवचन 
कहे इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥ 


खाससेनप्रभावात्त यजीवानि धनंजय । 
, गुमान किलुक्तन नाह तत्सोहुशुत्लहे ॥ १५॥ 
अजुन | में जो जीता बचा इं, सो केवळ भीमसेन ही के बलका प्रभाव हे। अधिक कया 


द्रिसी 


कहें १ हम किसी प्रक्षारसे उस अपमानको सहन नहीं कर सकते ॥ १५॥ 


अथोदणाहं बघाणि यस्पाळीतो धनंजय ! 

न स्थ निद्रा लभे रात्रा न चाहनि सुख कचित्‌ ॥१६॥ 
हे अजुन ! में जिसके अयसे तरह वर्षातक रातमें नींद नहीं ले सका और दिनमें कुछ सुख 
भी नहीं पा सका ॥ १६॥ 


तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदह्ये धनंजय । 
आत्मनो सरणं जानन्वाध्रीणस इव द्विपः ॥१७॥ 1 
है अजुन | कणके देपसे हम सदा जलते रहते थे । जैसे वाध्रीणस पशु अपनी मृत्यके लिये 


वधस्थानर्म पहुचता हे, उसी प्रकार में अपनी झत्युके लिये जानते हुए भी उसके साथ युद्ध 
करनेकी गया ॥ १७॥ 


त्री 
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यस्यायमरमत्कालश्चिन्तयानस्य मे विमो । 

कर्थ शक्या सया कणा युद्ध क्पायतु भवत्‌ ॥१८॥ 
विभो ! किस प्रकारले में युद्धम कणको मारुंगा, यही सोचते हुए मेरा यह समय बात 
गया हं ॥ १८ ॥ 


जाग्रत्स्वपंथ्व कौन्तेय कर्णमेव सदा द्यहम्‌ । 

पझ्यासि तत्र तत्रेच कणभूनासेद जगत्‌ ॥ १९॥ 
हे झुन्तीपुत्र ! में सदा सोता जागता कणेहीको देखता था । मुझे यह जान पडता था, कि 
यह सब जगत्‌ कणेरूप हो गया ॥ १९॥ 


यत्र यत्न हि गड्छामि कर्णाद्भीतो धनंज । 

तत्र तज्ञ हि पद्यामि कणसेवाञ्चतः स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे अजुन ! में जहां जहाँ जाता था, वहीँ कणके भयसे उसे अपने सामने खडा देखता 
था ॥२०॥ 


सोऽहं तेनेव वीरेण सभरेष्वपलाथिना । 

सहयः सरथः पार्थ जित्वा जीवन्दिसजितः ॥ २१॥ 
पार्थं ! उस ही युद्धमें पीठ न दिखानेवारे वीरने मुझे रथ और घोडों समेत जीत लिया औ 
केवल जीवित छोड दिया दै ॥ २१ ॥ | 

को नु मे जीवितेनाथों राज्येनार्थाड्थ दा पुनः । 

मसेवं धिक्कूतस्येद्‌ कर्णनाइचशामिना ॥ ६२ ॥ 
अब मुझे इस जीवनसे और राज्यसे क्या लाभ है ? युद्धमें शोमित होनेवाले कणने आज सुझे 
ऐसा अपमानित किया हे ॥ २२ ॥ 

न प्राप्तपव यद्धीष्मात्कृपादद्रोणाच संयुगे । 

तत्पाप्तमद्य मे युद्धे सूतपुत्रान्महारथात्‌ ॥ ९४॥ 
पहले भीष्म, द्रोण और कृषाचायसे भी सुझे युद्धमें ऐसा अपमान प्राप्त नहीं हुआ था 
सो आज महारथी खतपुत्रसे युद्धम प्राप्त हुआ है ॥ २३ ॥ 


तत्त्वा एच्छामि कौन्तेय यथा आअकुदालस्तथा । 
तन्समाचध्व कात्हन्येन यथा कणस्त्वया हत! ॥ २४ ॥ 
हे इन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते हैं [कि तुमने कर्णको केसे सारा, वह सब वृत्त हमें यथार्थ 
रूपसे कहो । अनिष्ट हो तो भी ॥ २४ ॥ 
६ 
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राक्वीयेससो युद्धे थमठुल्यपराक्रसः 

रामलुल्पस्तथासत्र यः स छथ च 1नेषूद्त। ॥ २५ | 
युद्धमें शौर्यवलमें इन्द्रके समान, पराक्रममें यमराजके समान, असत्रविधयामे परशुरामके समान 
ज्ञाता कण तुमसे युद्धमें केसे मारा गया ? ॥ २५ ॥ 

महारथः समाख्यातः सर्वेयुद्धविशारदः । 

धनुर्धराणां प्रवर! सर्वेषामेकपूरुषः ॥ २६ ॥ 
कणे सब जगवदयें महारथी कहके प्रसिद्ध था, सब गुद्धोंमे बहुत कुशल था, सब धनुष 
धारियोंमें श्रेष्ठ और सब पुरुषोंमें एक पुरुष कहा जाता था ॥ २६ ॥ 

पूजितो घृतराष्ट्रेण सपुत्रेण विक्षां पते । 

सदा त्वदर्ध रा्रियः स कथं निहतर्स्वया ॥ २७॥ 


हे प्रथ्वीपते ! पुत्रोंके सहित राजा धरतराटू तुम्हारा सामना करनेंके लिये दी जिसका सदा 


संमान करते थे, उसी राधापुत्र करणको तुमने कैसे मारा ? ॥ २७ ॥ 
शृतराष्ट्रो हि योधेषु सवंष्वेष सदाजऊुन ! 
तच स्वत्यु रणे कण सन्यते पुरुषषेभः ॥ २८॥ 
हे जुन ! पुरुपशरेष्ठ धतरा सव योद्धाओंमें रणमें सदा कणक्रोही तुम्हारे मृत्युका कारण 
मानते थे ॥ २८ ॥ 
स त्वया पुरुषव्याघ कर्थ युद्धे निषूदितः । 
तन्नमाचक्ष्व बीभत्सो यथा कणों इतरत्वथा ॥ २९ ॥ 
पुरुप्सेह अजुन ! बही कणे तुम्हारे हाथसे युद्धम कैसा मारा घया ? जिस प्रकार तुमने 
कर्णोको मारा, वह वृत्तान्त मुझसे कहो ॥ २९ ॥ 
सोत्सेधमस्य च दिर! पद्दयतां सुहृदां हृतम्‌ । 
त्वया पुरुपदादूल शादूलन यथा झरी? ॥ ३० ॥ 
सिंह ! जेसे सिंह रूह नामक हरिणकी मारता है, वैसे तुमने आज सब मित्रोंके देखते 
ही लढते इए कणेका शिर काटा हे ॥ ३० ॥ 
यः पयुपासात्मादशा दिशखय्व त्वा सूतपुन्न। समर पराप्सन्‌ । 
वित्छुः कणः समरे हस्तिपूर्गं स दीदानीं कङ्कपत्रे! खुतीक्ष्ेः ॥ ३१॥ 
समरम जो दतपुत्र कणे सब ओर दिशा-प्रादिशाओंमें तुमसे युद्ध करनेके लिये तुम्हें देखता 
था आर तुम्हें दिखानेवालेको हार्थीके समान छः वेलोको भी देनेको तैयार था, उसी 
कणकी आज तुमने अपने कंकपत्नयुक्त तेज बाणोसे ॥ ३१ ॥ 
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त्वया रणे निहतः सूतपु! कचिच्छेले भूमितले दुरात्मा । 

कचिरिप्रयं से परमं स्वयाद् करूतं रणे सूतपुत्रं निहत्य ॥ ३२ ॥ 
युद्धे मार डाला । आज तुमने दुरात्मा सतपुत्रकी मारकर प्रथ्वीमें सुला दिया ? आज 
तुमने युद्धमें बतपुत्रको मारकर मेरा यह परम प्रिय कार्य किया हे? ॥ १२ ॥ 


य! स्वतः पर्थपतत्त्वदर्थे मदान्षितो गर्वितः सूतपुत्रः । 

स शरमानी समरे समेत्य कवित्वया निहतः संयुगेड्य ॥ ३३॥ 
जो सदा ही मदोस्मर्स घमंड भरा हुआ सातपुत्र तुमसे युद्ध करनेकी इच्छा किया करता था, 
क्या आज उसी अभिमानी कर्णको समरमें उससे युद्ध करके तुमने मार डाला है ? ॥४३॥ 

रौक्मं रथं हस्तिषरैश्व युक्तं रथं दित्छुर्यः परेभ्यस्त्वदर्थे । 

सदा रणे स्पर्धते यः स पापः कचित्त्वया निहतस्तात युद्धे ॥ ३३॥ 
हे प्यारे अजुन ! समरमें तुम्हारा पता बतानेके सिये दूसरोको जो सदा उत्तम हाथियोंसे युक्त 
और सोनेका बना हुआ रथ देनेकी इच्छा करता था और सदा तुमसे स्पर्धा करता था, 
कया आज उस पापी कर्णको वुद्धमें तुमने मारा ? ॥ ३४ ॥ 

योऽसौ नित्यं शारमदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌। 

प्रियोऽत्य्थे तस्य सुथोधनस्थ कचित्स पापो निहलस्त्वयाद्य ॥ ३५॥ 
जो शौर्यके अमिमानसे मत्त होकर सदा कोरबोंकी सभामें गरजा करता था और दुयोंधनका 
प्यारा मित्र था, कया उस पापीको आज तुमने मारा ? ॥ ३५ ॥ 


कचित्समागम्य धचुःप्रुक्तैस्त्वत्प्रेषितेलोहिताथेविं हंगे। । 

शेतेऽद्य पापः ख विभिन्नगात्रः कविद्धय़ो घातराष्ट्रस्य बाहुः ॥३६॥ 
आज बह पापी तुमसे युद्ध इरते तुम्हारे धलुषसे छूटे रुधिरके प्यासे पश्षियोंके समान शीघ्र 
चलनेवाले वाणोंसे शरीर छिन्नभिन्न होनेके कारण एथ्वीमे मिर गया ? कया आज दुर्योधनका 
हाथ कट गया १॥ ३६ ॥ 


योऽसौ सदा -छाघते राजमध्ये दुर्यावनं ह्षेयन्दर्पपूर्ण।। 

अह्‌ हन्ता फल्णुनस्पेति भोहास्दाबिड्लस्तस्थ न वे तथा रथः ॥३७॥ 
जो सूर्ख अभिमानी दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये राजाओके बीचमें मोइवश होकर घमंडसे 
सदा कहा करता था कि में अजुनको मारुंभा, आज उस रथिने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य क्यों 
नहीं किया ? ॥ ३७ ॥ 
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नाह पादी धाषशिष्ये कदाविद्यावत्ह्थितः पाथ इत्यस्पचुद्धिः । 

ब्र्त तस्पैतत्सर्वदा शकसूनो कवित्वचा निहतः सोऽद्य कर्णः ॥ ३८॥ 
दे इन्द्रकुमार ! उस मूर्ख करणने सदाके लिये यह ब्रत लिया था, कि जब तक छुन्तीपुत्र 
अर्जुन जीता है, तत्रतक में दूसरोसे पेर नहीं धुलाऊंगा, उस कर्णको तुमने क्या आज 
मारा ? ॥ ३८ ॥ 

योऽसौ कूष्णामग्रवीद्ठु्टवुद्धिः कण! सभायां कुरुघीरमध्ये । 

कि पाण्डवास्त्य न जहासि कृष्णे सुदुबलान्पतितान्हीनसत्त्वान्‌ ॥ ३९॥ 
जिस दुष्टयुद्धि कणने सब वीर कीरवोंकी समामे द्रोपदीसे कहा था कि “' कृष्णे ! पाण्डव 
सचद्दीन, पतित और दुबेल हैं । इन्हें तू क्यों नहीं छोडती ? ? ॥ ३९ ॥ 

यपतत्कणे; प्रह्यजानास्ववर्थे नाहस्वाहं सह कषणेन पार्थम्‌ । 

इह्ोपयातेति स पापबुद्धिः कचिच्छेते शरसंभिन्नगा्र। ॥ ४०॥ 

जिसने तुम्हारा पराक्रम जान कर भी दुर्योधनसे तुम्हारे लिये यह प्रतिज्ञा की थी, कि हम 
तुम्हारे लिये श्रीकृष्ण सहित अजुनको बिना मारे नहीं लोटेंगे, कया आज बही पापी तुम्हारे 
याणांसे कटकर पृथ्यीर्म सोता है ? ॥ ४०॥ 

कचित्सेग्रामे विदितो वा तदायं समागमः खञ्ज यकौरवाणाम्‌ । 

यत्रावस्थामी हरशी प्रापितो5ह ऋबित्वया सोऽद्य हतः समेत्य ॥४१॥ 
आजके युद्धमें कुरु और सृञ्जयोंका जो संघर्ष हुआ, जिसमें हम ऐसी दुर्दशाको प्राप्त हुए, 
सो तुम जानते हो, और तुमने उस टुरात्मासे सामना करके मारा ? ॥ ४१॥ 

कचित्त्वया तस्य खुसन्दचुद्वेगाण्डीवसुक्तेविशिखेज्वलाङ्गिः 

सङुण्डलं भानुमदुत्तमाड कायात्प्रकृत्तं युधि सव्यसाचिन्‌ ॥४९॥ 
हे सव्यसाची ! तुमने युद्धमें अपने गाण्डीव धनुपसे छोडे, बिजलीके समान प्रकाशित वार्णसे 
उस मन्दबुद्धि पापीका सर्यके समान प्रकाशित कुण्डलसहित शिर धडसे काटकर एथ्वीमें 
गिराया ? ॥ ४२ ॥ 

यत्तन्मया बाणसमर्पितेन ध्यातोऽसि कणस्य वधाय वीर । 

तन्मे त्वया कबिदसोघमद्य ध्यातं कृतं कर्णनिपातनेन ॥ ४३॥ 
दे वीर ! जिस समय कर्णने मुझे बाणोसे व्याकुल किया था, उसी समय मैंने उसका नाश 
होनेके लिये तुम्हारा ध्यान किया था । कहो, तुमने मेरी इस इच्छाको कर्णको मारकर 
आज सफल बना दिया १ ॥ ४३ ॥ 
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यदपैपूर्णः स खुयोधनोऽस्मानवेक्षते कणेसमाञ्रयेण । 

कवित्वया सोऽय समाश्रयोऽस्थ अग्नः पराक्रम्य सुयोधनस्य ॥ ४४॥ 
जिस कर्णके आश्रयसे दुयोधन अभिमानमें भरकर हमको देखता था, क्या आज तुमने अपने 
पराक्रमसे उस आश्रयरूप कर्णको मारकर दुर्योधनका आश्रय तोड दिया ? ॥ ४४ ॥ 


यो नः पुरा षण्डतिलानवोचत्सभाभध्ये पार्थिवानां समक्षस । 

स दुर्मति) कचितुपेत्य संख्ये त्वया हतः सूतपुत्ञोऽत्यमरी ॥४५॥ 
पहले इस दुमति छतपुत्रने राजाओंके सामने सभाके वीचमें इमें तिलोंके समान नपुंसक कहा 
था, वह क्रोधी आज युद्धम आकर तुम्हारे दाथसे मारा गया ?॥ ४५ ॥ 


यः सूतपुत्रः प्रहसन्दुरात्मा पुरात्रवीन्निजितां सौबलेन । 

स्वयं प्र्द्यानय याज्ञसेनीमपीह कचित्स हतस्त्वघाद्य ॥ ४६९ ॥ 
जिस दुरात्मा खतपुत्रने हंसकर पहले दुःशासनसे कहा था कि, जुएके समय शकुनिसे जीती 
हुई द्रोपदीको तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक सभामें रे आवो, क्या उसीको तुमने आज मार 
डाला ? ॥ ४६ ॥ 


यः दस्त्रमच्छेष्ठतर्म एथिव्यां पितामहं व्याक्षिपदल्पचेता! । 

संख्यायमानो5घेरथः स कवित्त्वया हतलोऽद्याविराथिडुरात्ता ॥ ४७॥ 
जो प्रथ्वीपर सव शस्र धरनेवालमिं श्रेष्ठ माना जाता था और हमारे पितामह भीष्मकी निन्दा 
किया करता था, और जिस दुरात्माने अधरथी कहे जानेपर पितामह भीष्मके ऊपर आक्षेप 
किया था, उस अधिरथके पुत्रको कया तुमने आज मारा ? ॥ ४७॥ 


अमर्षणं निकूतिससीरणेरितं हृदि श्रितं ज्वलनाभिम सदा सम । 
हतो मया सोड्य समेत्य पापधीरिति जुुयन्प्रशामथ भेड्य फल्युन ॥४८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वोणि षद्चत्वारिंशोऽभ्यायः॥ ४६ ॥ २७९२॥ 
हे अजुन ! हमें यह आशा है, कि हमारे हृदयमें जिस कर्णकी दुष्टतारूपी वायुसे प्रेरित 
क्रोधकी आग सदा जलती रही है, उस आगको “ हमने कर्णको आज युद्धमें पाकर मारा ” 
ऐसा कहकर तुम शान्त करोगे ॥ ४८ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपवंमे छियाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ २७२२॥ 
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तद्धर्मशीलस्य चचा निशास्य राज! छुद्स्याधिरथो महात्मा । 
उवाच दुर्धर्षेसदीनसत्वं युधिछिरं जिष्णुरनन्तवीच! ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! क्रोधमे भरे धर्मात्मा महाराज युधिष्टिरके वचन सुन, महापराक्रमी 
अतिरथी महात्मा विजयी अर्जुन उदारचित दुधंषे राजा युधिष्टिरसे बोले ॥ १ ॥ 


संशप्तकैयुध्यमानस्थ मेऽद्य सेनान्रयाधी कुरुसैन्सस्थ राजन्‌। 

आशीविषा सान्खगमसान्प्रसुश्चन्द्रौणिः घुरस्तात्सहसा व्यतित ॥२॥ 
हे महाराज ! आज भें इस समय संशप्तक सेनासे युद्ध कर रहा था, वहां कोरवोकी सेनाके 
अग्रगामी महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, विपीले सांपके समान तेज बाण चलाते हुए सहसा 
मेरे सामने आये ॥ २ ॥ 

दृष्टा रथं सेघनिभं लभेसमम्यष्ठलेना मरणे व्यतिछत्‌। 

तेषामहं पश्च शतानि हत्वा ततो द्रौणिसगमं पार्थिवाग्य ॥३॥ 
हे महाराज ! मेघके समान शब्दवाले मेरे रथको देख, कौरवोंकी हाथी सेना युद्धमें मरनेके 
लिये तैयार होकर डी हुई, तत्र सें उनमेंसे पांच सो वीरोको मारकर, अश्वत्थामाके पास 
पहुँचा ॥ ३ ॥ 

ततो$परान्बाणसंघाननेकानाकर्णपूर्णायताविप्रसुक्तान । 

ससर्ज दिक्षाखबलप्रयत्नेस्तथा यथा प्राद्ृपि कालमेघः ॥४॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने शिक्षा, अन, बल और प्रयत्लके आश्रयसे धनुपको कानतक खींचकर 
सहस्रो याण इस प्रकार चलाये, जैसे वर्षाकालमें मेघ जल बर्षाता है ॥ ४ ॥ 


नेयाददान न च संदधानं जानीमहे कतरेण!रुयतीति। 

वासेन वा यदि वा दक्षिणेन स द्रोणपुत्र। समरे पर्थवतेद ॥ ५ ॥ 
हमने उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको बाण चलाते, निकालते, चढाते नहीं देखा और यह 
भी नहीं जान सके, कि वह दहने हाथसे वाण चलाते हैं या बायेंसे । वह समरमें सब ओर 
घुमने लगा ॥ ५॥ 


अविध्यन्मां पश्चभिर्द्राणपुत्र। शितैः शरें। पश्चभिवोसुदेवम । 

अहं तु तं चिशता वज्कल्पै। समाद निमिषस्थान्तरेण ॥६९॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्रने मेरे और श्रीकृष्णके शरीरमें अत्यन्त तेज पांच पांच बाण मारे और 
विद्ध किया । मेंने भी एक पलकमें वज्ञके समान तीक्ष्ण बाण अश्वत्थामाको मारे ॥ ६॥ 
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स चिक्षरन्दविरं सर्वगात्रे रथानीकं सूतसूनोवियेश । 

मयाभिभूतः सैनिकानां प्रवहोनसावपदयल्रुघिरेण प्रदिग्धान्‌ ॥७॥ 
तब उसके सारे शरीरसे रुथिर बहने लगा, अनन्तर सुझसे पराभूत हुआ वह मेरे वाणांसे 
अपनी सेनाके प्रप्ुख बीरॉको व्याकुल तथा रुधिरसे लथपथ देखकर सरतंपुत्रकी रथसेनामें 
घुस गया ॥ ७॥ १. 


ततोष़भि भूर्त युधि वीक्ष्य सैन्यं विध्वस्तयोधं द्रतवाजिनागम । 

पञ्चाशता रथसुख्यै? समेतः कर्णस्त्वरन्प्रा्ुपायात्पाथी ॥८॥ 
वीरोंको भयसे मग्न और हाथी घोडोंको भागते देख, पचास मुख्य रथि वीरोंके सहित 
इमसे युद्ध करनेको शत्रुओंकी मथनेवाएे कर्ण शीप्रतासे मेरे पास आये ॥ ८ ॥ 


तान्सूदाथित्वाइमपास्य कण द्रष्टे भवन्तं त्वरथाभियातः। 
सर्वे पाश्चाला झुद्विजन्ते स्म कणीद्नन्धाद्गावः केसरिणो यथे ॥९॥ 
परन्तु में उन सब रथियोंको मारकर और कर्णको छोडकर आपके दर्शन करनेको शीधरतासे 


चला आया हूं) जैसे सिंहके गंधसे शोए भाग जाती हैं, वैसे ही सब पांचाल सेना कर्णको 
देखकर उद्िग होती है ॥ ९ ॥ 


महाझषस्येव सुखं प्रपन्ना? प्रभद्रकाः कर्णभभि द्रवल्लि । 

मृत्योरास्थं व्यात्तनिवान्वपच्यन्ण भद्राः ऋर्णमासाय राजन्‌ ॥१०॥ 
प्रभद्रक गण कर्णपर आक्रमण कर रहे हैं, मानो बडी मछलीके सुखमें पड अथे हे । मृत्युळे 
फैले हुए मुंहके समान कर्णके आणे जाकर प्रभद्रक वंशी क्षत्रिय बडे संकटमें पड़े हैं। १० ॥ 


आयाहि पइ्याव्य युयुत्समानं मां सूतणुत्रं च वृती जथाय। . 

षट्साहस्रा भारत राजपुज्ा! स्वर्गाय लोकाय रथा निघ्ञ्ाः ॥११॥ 
हे भारत ! अब आप चंलकर देखिये कि बिजयके लिये में कणसे कैसा सुद्ध करता हुं । 
छः सहस्र रथी राजकुमार स्वर्गकी इच्छासे लडनेको उपस्थित हैं ॥ ११ ॥ 


समेत्याहं सूतपुत्रेण संख्ये छुञ्रेण बज्ीय नरेन्द्रसुख्य । 
योरस्थे भशं भारत सूतपु्सर्मिन्लंसाे यादि यै इञ्यतेऽदय्य ॥१२॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! भारत ! सतपुत्र कर्णको जब इस युद्धमें आज में देखूंगा, तब में जैसे बजधारी 
इद्रे वृत्रासुरके साथ युद्ध किया था, ऐसे ही कर्णके साथ उसे मिलकर बहुत भारी युद्ध 
करूंगा ॥ १२॥ 
५२ (म. भा कणे. ) 
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कणे न चेदद्य निहन्मि राजन्खवान्धचं युध्यसानं प्रसद्य । 

प्रतिश्त्याकुर्वंतां वै गतिया कष्टां गच्छेयं तामह राजसिंह ॥१३॥ 
} महाराज ! राजसिंह ! यदि हम आज वान्धवोंडे साहित युद्धम लगे हुए कणको निश्चय- 
पूर्वक नहीं मार डालेंगे, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करनेवाले मछुष्यकरो जो दुःख- 


प्रद गति प्राप्त होती है, सो हमं मिलेंगी ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रये त्वां ब्रहि जघं रणे से पुरा भीमं घातराष्ट्रा मरसन्ते । 
सौतिं हनिष्यामि नरेन्द्रसिंह सैन्यं तथा शाज्ञगणांख्च सचान ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सत्तचत्वारशोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ २७३६ ४ 
अश्र आप हमें युद्धम जानेकी आज्ञा दीजिये । आप युद्धम मेरी विजयका आशीर्वाद 
दीजिये । नरेन्द्रसिंह ! ये देखिये, तर्के पुत्र भीमसनकी पीडित कर रहे हैं। हम आज 
खतपुत्र कणो, उसकी सेनाको और सव शत्रुओकी नष्ट करेंगे ॥ १४॥ 
॥ सहामारतके कर्णपर्वम लेतालीखवां अध्याय खमातप्त ॥ ४७॥ ॥ २७३६॥ 


सजय उवाच 
शुत्दा कणे झल्पलुदारबीये कद्ध! पाथ! फल्गुनस्यामितोजाः । 
धनजय वाक्यछ्ुवाच चेद युधिष्ठिर! कणदारा लत! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! बडा वीर्यवान्‌ कर्ण सकुशल है, यह सुनकर कणेळे बाणोंसे व्याकुल 


bee hs Se 


महातेजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्टिर अज्जुनपर क्रोध करके उनसे ऐसे बोले ॥ १॥ 


इदं यदि द्वेतदने छवध्य! कणे योदर्घु न प्रसहे रपेति । 

व्यं लदा प्राकालानि सर्वे वृत्तान्यपैष्याप लदैव पाथं ॥ २॥ 
हे अन ! यदि तुम हमसे दैत वनमें कहते कि, हे महाराज ! हम कणसे युद्ध नहीं कर 
सकेंगे, तो हम सब समयानुसार कतव्यका विचार करके कुछ और ही प्रबन्ध कर लेते ॥२॥ 


सायि प्रतिश्रुत्य वधं हि तस्य वलस्य चाप्तस्य तयैव वीर | 

आनीय नः शाच्चुसध्यं स क्रस्सात्ससात्क्षिप्य स्थण्डिले प्रत्यपिंछाः ॥ ३॥ 
हे वीर अजुन ! तुमने मेरे सामने कणके और उसके सेनाके तथा आप्तु ओके वधक्ी प्रतिज्ञा 
की थी, परन्तु प्रतिज्ञाके अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया। अब तुम रणभूमि पर शत्रुओंके 
चीचमें आये हुए इम लोगांको भूमिपर पटक कर शण करनेका कार्य कर रहे हो ॥३॥ 


झध्याय ४८ ] कणपर्च ४११ 
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अन्वाशिष्म वथमजुन त्वथि यिथासवो बहु कल्पाणमिष्ठम । 

तन्न; सर्वे विफलं राजपुत्र फलार्थिनां निचुल इवातिपुष्पः ॥४॥ 
हे अजुन ! हे राजपुत्र ! हमने अपने बहुत कल्याणके लिये सदा ही तुमपर आशा रखझर 
इच्छा की थी, परन्तु जेते फडळी इच्छा करनेवालेको अधिक फूलोंबाला फलहीन निचुल 
वृक्ष निराश करता है, बैसे ही तुमने आज हमारी उक्त आशाको नष्ट कर दिया ॥ ४॥ 


प्रच्छादितं बडिशस्िवासिषेण प्रच्छादितो गवय इवापवाचा । 
अनथकं मे दशितवानसि त्वं राज्घाथिनो राज्यरूपं विनाशपम्त ॥ ५॥ 
जैसे मांससे लपेटकर कोई क्रिसीको कांटा खनेको दे और जेते कोई उत्तम भोजनमें 
लपेटकर बिष दे, वैसे ही तुमने हमें दर्शन दिग; हम राज्यकी इच्छा कर रहे थे और 
तुमने संकटमय विनाशरूप दिखलाया ॥ ७ ॥ 


यत्तत्एयां वागुवाचान्तारिक्षे सप्ताहजाते त्वयि मन्दबुद्धौ । 

जातः पुत्रो वासवविक्तमोऽयं सवाञ्शूराञ्शात्रवाञ्जेष्यतीलि ॥ ६॥ 
जब तू मन्दबुद्धि उत्पन हुआ था, ओर सात दिन बीते थे, तब कुन्तीसे आकाशवाणीने 
कहा था कि, यह तुम्हारा पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमी पेदा हुआ है । यह अपने सब शूर शत्रु- 
ओंको बाणोसे जीतेगा ॥ ६ ॥ 


अयं जेता खाण्डवे देवसंघान्सर्वाणि भूतान्यपि चोत्तमौजा! । 

अर्थ जेता मद्रकलिङकेकयानयं कुरून्हन्ति च राजमध्ये ॥ ७॥ 
यही महातेजस्वी खाण्डव वनमें देवगणों और सब प्राणियों पर भी बिजय प्राप्त करेगा । 
यही मद्र, कलिङ्ग और केययोंको जीतेगा और राजाओंके बीच कोरबॉका नाश करेगा ॥७॥ 


अस्मात्परो न भविता धचुधरो न वे सूत! कश्चन जातु जेता । 

इच्छन्नाय। सव भूतानि कुयाहळो बशी सवसमाप्तविद्य। ॥८॥ 
इससे बढकर दूसरा कोई भचुपधारी नहीं होगा, इसको जगत्में कोई नहीं जीत सकेगा । 
यह अपने इंद्रियोंकी बशमें रखकर सम बिद्याओंको पढेगा, और अपनी इच्छासे जगते सब 
प्राणिमात्रको बशमे कर लेगा ॥ ८ ॥ 


कान्त्या शाझाङ्कस्य जवेन वायो! स्थेथेण मेरोः क्षप्रया एथिव्याः । 
सूयस्थ भासा धनदस्य लक्ष्म्या शीर्येण शक्रस्य बलेन विष्णोः ॥ ९॥ 


यइ सुन्द्रताम चन्द्रमा, वेगम वायु, स्थिरतां मेरु, क्षमार्म एथ्ती, तेजमें खयं, धनमें कुबेर 
` शर्म इन्द्र आर चलम देष्णुके तुर्य होगा ॥ ९ ॥ 


x 
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दुल्यो महात्मा लड झुन्ति पु्ो जातोऽदितेर्बिष्णुरिचारिहन्ता । 

स्देणा' जयार द्विषतां वघाथ र्घालोऽसितौजा! छुलतन्लुकती ॥ १०॥ 
हे कुन्ती ! यह तुम्हारा महात्मा पुत्र अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए शत्रुनाशन विप्णुके समान 
उत्पन्न हुआ दे । यह अत्यंत तेजस्वी पुत्र स्वजनोंकी विजय और सव त्रुओंफे नाइके 
लिये प्रख्यात होगा और अपने कुलका भूषण होगा ॥ १०॥ 


इत्यन्तरिक्षे शातश्वद्गसून्नि तपस्विनां शृण्वतां वाशुवाच । 

एवंविधं त्वां तच्च लाभूत्तवाद्य देवा हि नूनसन्तं वदन्ति ॥ ११॥ 
ये चात आकाशवाणीने शतझुंग पर्षतक्के शिखर पर ऋषियोंके सुनते हुए कही थी; परन्तु 
वह सत्य न हुई । इससे हमें निश्चय होता है कि देवता भी अठ बोलते दें ॥ ११ ॥ 


लथापरेपारूषिसत्तमानां श्रुत्वा गिरं पूज यतां सदैव । 

न संनति प्रैसि लुयोषनस्य न त्वा जानाम्याधिरथेमयार्तस्‌ ॥१२॥ 
ऐसे ही और भी दूसरे श्रेष्ठ ऋषियोंने सदा तुम्हारी प्रशंसा करते तुम्हारा सत्कार किया 
और उनी बातें सुनकर में कमी दुर्योधनके सामने नत मस्तक नहीं हुआ, परन्तु हम 
यह नहीं जानते थे, कि तुम अधिरथपुत्र कर्णके डरसे पीडित हो जाओगे ॥ १२॥ 


त्वष्टा कृतं वादसकूजनाक्षं झुसं समास्थाय कपिध्वजं त्वम्‌ । 

खड्गं गृहीत्वा हेलचिञं ससिद्वं धनुखेदं गाण्डिवं तालमाञ्रम्‌। 

स केशवेनोह्मसान। कर्थं लु कणाी-हीलो व्यपयातोऽसि पार्थ ॥१३॥ 
पार्थ ! तुम इस उत्तम विश्वकर्माके बनाये, उसके धूरेसे कोई आवाज नहीं होनेवाले, कपि 
ध्वजायुक्त सुन्दर रथपर बैठकर, सोनेकी विचित्र मूठवाले खड्ग और ताडके बराबर गाण्डी 
घनुप लेकर तथा श्रीकृष्णको सारथी बनाकर भी कर्णते डरकर युद्ध छोड केसे भाग 
आये ? ॥ १३॥ 


= 


धलुश्वेतत्केशावाथ प्रदाय यन्ताभविष्यस्स्वं रणे चेदूदुरात्मन्‌। 

ततोऽहनिष्थत्केरावः कर्णखुओ मरुत्पतिदेत्रनिवासवज़ः ॥ १४॥ 
अब तुम यह धुप श्रीकृष्णको दे दो और तुम स्वयं घोडे हांको और इनके सारथि बनो । 
हे दुष्ट ! तय जिस प्रकार इन्दरने बज हाथमें लेकर इत्रासुरको मारा था, बैसे ही ये श्रीकृष्ण 
उम्र बीर करणको मरेंगे ॥ १४॥ 
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मासेऽपतिष्यः पश्चमे त्वं प्रकव न था गर्भोष्प्यभविष्य! एथायाः । 
तत्ते श्रमो राजपुञा'मविष्यन्न संग्रासादपयालुं दुरात्मन्‌ ॥ १५१ 
॥ इति भ्रीमहामारते कर्णपदेणि अएचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ 8८॥ २७५१ ॥ 
हे दुरात्मा राजपुत्र ! तुम कुन्तीके गर्भसे प्यंचवें महीनेमें नष्ट हो जाते अथवा उनके अत्यन्त 
'खदायक गर्भसे जन्म न हेते, तो आज तुमको श्रमही नहीं पडते ॥ १५ ॥ 
|| मह्ासारतके कणीपचेमे अडङतालीछचां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २७५६ ॥ 


४९७ : 
संजय उवाच 
युधिष्ठिरेणेवसुक्तः कौन्तेयः श्वेतवाइत! । 
असिं जग्राह संकुद्धो जिघांखु भरतर्षभम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! श्वेतवाहन छुन्तीपृत्र अञ्ुनते युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुन, क्रोध 
करके उन मरतत्रेष्ठको मारनेकी इच्छासे खड्ग उठाया ॥ १ ॥ 


तस्य कोपं ससुद्वीषण चित्तज्ञ! केशयस्तदा। 

उवाच किमिदं पार्थ ग्रहीतः खड्ग इत्युत ॥.२॥ 
उनका क्रोध देखकर, सबके मनका साव जाननेवाले श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन ! यह कया 
है? तुमने यहां खड्ग क्यों उठाया ? ॥ २॥ 

नेह पद्यासि योद्धव्यं तव किंचिद्धनंजय । 

ते ध्वस्ता धातराष्ट्रा हे सव भानेन घासता ॥ ३॥ 
धनंजय ! तुम यहां किससे लडनेको खड्ग उठाते हो ? हमें यहां तुम्हारा शत्रु कोई नहीं 
दीखता । धृतराष्ट्रके सब पुत्रों बुद्धिमान्‌ भीमसेन मार ही रहे हैं ॥ ३॥ 

अपयातोऽसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यापि। 

स राजा सवता इष्ट! कुराली च युधिष्टिर? ॥४॥ 
हे कौन्तेय ! तुम युद्धसे यह कहकर हट आये थे कि हम महाराजके दर्शन करने जाते हैं । 
सो तुमने कुशल सहित महाराज युधिष्ठिरके दर्शन किये ॥ ४॥ 

तं ष्ट रपशादूलं शादूलसमविऋमम। 

हषकाले तु संप्राप्ते कस्णात्त्वा सन्युराविशत ॥७५॥ 
तुमने श्ादूलके सभान पराक्रमी राजाओंमें शाईल युथिषठिरके दर्शन किये, सो इस प्रसन्नताके 
समयमे क्रोधमें भरकर यह क्यों भूल करते हो ? तुम्हारे चित्तमें कया भ्रम आ गया है ? ॥५॥ 
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न तं पद्घामि कौन्तेय यस्ते वध्यो नवेदिह । 
कस्माङ्भवान्नहाखड्गं परियहाति सत्वरम्‌ ॥ ६॥ 
Da + च च क he = ने ~ ~ र 
कौन्तेय ! यहां कोई तुमसे वथ करने योग्य ऐसे मनुप्यकों में नहीं देखता । तुमने इतनी 


~ 


शीघ्रता सहित विशाल खड्ग क्यों हाथभं ले लिया ? ॥ ६॥ 

तत्त्वा एच्छामि कौन्तेय फिमिदे ते चिकीर्षितम्‌ । 

परास शासि यत्क्र! खड्ग मद्‌ सुतचिक्रम ॥७॥ 
हे अदभुत पराक्रमवाले कुन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते ४ कि तुम्हे यह क्या करनेकी इच्छा 
हुई और किस लिये क्रोधसे खड्गको उठाने लगे हो ? ॥७॥ 

एवसुक्तस्तु कुष्णेन प्रेक्षमाणो युधिछिरम्‌ । 

अजुन! प्राह गोविन्दं कुद्धः सपे इच श्वसन ॥८॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, युधिष्टिरकी ओर देखते हुए फुफकारते हुए सॉपके समान 
अजुनने क्रोध करके श्रीकृष्णणे कहा ॥ ८ ॥ 

दद गाण्डीचसन्पस्मा इति माँ योडभिचोदय्रेत्‌ । 

ठिन्य्यामहं शिरस्तस्य इत्युपांशुत्॒त सम ॥९॥ 

भेरी यह मनही मन प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे कहेगा कि अपना गाण्डीव धनुप दूसरेको दे 
दो, में उसका शिर काट लगा ॥ ९॥ 

तदुक्तो$हमदीनात्मत्राज्ञाभितपराक्तम । 

समक्षं तव गोविन्द न तत्क्षन्तुमिहोत्सहे ॥१०॥ 
है अमित पराक्रमी गोविंद ! आज महाराजने हमसे यह बात आपके सामने ही कही है, 
इसलिये हम इन्हें क्षमा नही कर सकते ॥ ६० ॥ 

तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं धर्म भीरुकम्‌ । 

प्रतिज्ञां पालयिष्यासि इत्वेमं नरसत्तमम्‌। 

एतदर्थे घया खड्गो गहीतो यढुनन्दन ॥ ११॥ 
इसलिये हम आज घमभीरु महाराजका वथ करेंगे । दे यदुनन्दन ! आज सब मनुष्योमें श्रेष्ठ 
यु्थिष्ठिरको मारकर हम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे, इसीलिये हमने यह खड्ग दवाथमें 
लिया है ॥ ११॥ 

सोऽहं युधिष्ठिरं हत्वा खत्येऽप्याइण्यतां गतः । 
._ „विशोको विज्वरथापि भविष्यासि जनादन ॥१२॥ 
दे जनादन ! हम युधिष्टिरको मारकर सत्य पालन करके ऋण मुक्त हो जायेगे, तथा शोक 
ओर दुःखोंसे रहित होंगे ॥ १२॥ 
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कि वा त्वं सन्यसे प्राप्तमस्मिन्काले ससुस्थिते । 

त्वमस्य जगतस्तात वेत्थ सवै गतागलम्‌ । 

तत्तथा प्रकरिष्यामि यथा मां वध्यते भवान ॥१३॥ 
तात ! अथवा आप इस समय हमें क्या करना योग्य समझते हैं क्योकि आप सच जगते 
भूत और भविष्यको जानते हैं । आप मुझे जैसा कहेंगे, हम पैसा ही करेंगे ॥ १३॥ 

कृष्ण उवाच ति अर 

इदानीं पार्थ जानासि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 

अकाले पुरषव्याघ संरम्भाक्रिययानया । 

न हि धर्मविभागज्ञ: कुर्यादेवं धनंजय ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णने कहा- दे अर्जुन ! इस समय हमें जान पडता है, कि तुमने बूढोंकी सेवा नहीं 
की है । पुरुषव्याघ्र ! तुम्हे बिना समय ही क्रोध आगया है । धनंजय ! ऐसे कर्म धर्म 
जाननेवाला कभी भी नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


CN 


अकायाणां च कार्याणां संयोगं यः करोति वै । 
कायाणामक्तियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः - ॥ १५॥ 
हे अजुन ! जो काम नहीं करने योग्य हैं उसको करनेवाला और करने योग्य कामको न 
करनेवाला मनुष्य नीच कहाता है ॥ १९ ॥ 
अनुसृत्य तु ये धमे कवयः ससुपस्थिता! । | 
समासविस्तरविदां न तेषां वेत्थ निश्चयम्‌ ॥ १६॥ 
जो विद्वान्‌ स्वयं धर्मका आचरण करके उपदेश करते हैं और जो विस्तार और संस्षेपको 
जाननेवाले महात्मा धर्म चन करते हैं, तुम उनके सिद्धान्तोंको नहीं जानते ॥ १५ ॥ 


अनिश्चयज्ञो हि नरः कार्याकायोविनिश्चये। 

अवशो सुद्यते पार्थ यथा त्वं सूढ एव तु ॥१७॥ 
पार्थ ! जो मनुष्य कर्तव्य और अकतेव्यके निश्चयो नहीं जानता, वह परवश होकर 
दुदेशामें पडता है । इस समय तुम भी हमें सूखेके समान दीखते हो ॥ १७॥ 


न हि कार्यमकाये वा रुख ज्ञातुं कथंचन । 

शरुतेन ज्ञायते सर्वे तच त्वं नाववुध्यसे ॥ १८॥ 
कोई मनुष्य केवळ अपनी बुद्धिसे अनायास करने और न करने योग्य कामको नहीं जानता, 
केवल विद्याहीसे जान सकता है, सो विद्या तुमको किश्चित्‌ भी नहीं ॥ १८ ॥ 
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अविज्ञानाद्ववान्थःच धर्म रक्षाति धर्मयित्‌। 

प्राणिनां हि वर्ष पार्थ घा्मिको नावदुध्यते ॥ १९॥ 
पार्थ ! अज्ञानतासे तुम स्वयंको धर्माविद्‌ मानकर धर्मकी रक्षा करना चाहते हो, बह तो 
प्राणियोंक्री हिंसाका पाप है, यह तुम्हारे जेसे स्प्रयंको धार्मिक समझनेवाले नहीं 
समझते ॥ १९ ॥ 

प्राणिनासवधस्तात सर्वेज्यायान्सतों सस। 

अदतं तु अवेद्वाच्म न च हिंस्यात्कथंचन 1२० ॥ 
तात ! हमारी सम्मतिमें प्राणिणेंकों न मारना सबसे भ्रष्ट धर्म है। चाहे मनुष्य अठ बोल 

दे, परन्तु किसीतरह उसको मारे नहीं ॥ २० ॥ 

| स कर्थ भ्रातर ज्येष्ठ राजानं धर्मकोविदम्‌ । 

हन्याङ्गवान्वरश्रे प्राकूलोऽन्यः एुमानिच ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठ ! सो तुम सब धर्योको जानकर भी दूसरे साधारण मलुष्योंके समान सब्र धर्मके 
जाननेवाले बडे भाई राजा युधिषिरको केसे मारते हो ? ॥ २१ ॥ 

अयुध्यमानस्य चधरतधारास्त्रस्य भारत। 

पराङ्एखस्थ द्रवतः शरणं दाभिगच्छतः। 

कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य न चघः पूज्यते वुधैः ॥ २२॥ 
सारत ! विना युद्ध करते, शत्र धारण न करते, युद्धसे विभुख दोकर भागते, शरण आये 
और हाथ जोडकर अपने आश्रयमें आये हुए मनुष्यको नहीं मारना चाहिये, ऐसा विद्वान्‌ 
मानते हैं ॥ २२॥ 

त्वया चेव ब्रतं पार्थ घालेनेद कलं पुरा। 

तस्मादध्मेसंयुक्तं जौढधात्कर्णं व्यवस्यसि ॥२९॥ | 
हे अर्जुन | तुमने पहले यह प्रतिज्ञा अज्ञान बालकळे समान की थी, इसलिये अब मूखतासे 
यह अधर्मवाला कर्म कर रहे हो ॥ २? ॥ 

स गुरु पार्थ कस्पात्त्यं हन्या धर्सननुस्मरन । 

असंप्रधार्थ धर्माणां गति सक्षमा दुरन्वयाम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सो तुम धमकी सकषम और दुरन्वय गतिको न जानकर, धर्मका आचरण 
करनेवाले तुम अपने शुरुको केसे मार सकते हो? ॥ २४ ॥ 

इदं धर्मरहस्यं च वध््यासि भरतर्षभ 

यदूश्रूयात्तव भीष्मो घा धर्सज्ञो वा युधिषिरः ॥ २८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अब हम तुमसे धर्मका रहस्य कहते हैं । इस रहस्यको केवल भीष्म अथवा 
धमंड युधिष्टिर ही कह सकते हैं ॥ २५ ॥ 
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विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशस्विनी । 

तत्ते वक्ष्वासि तत्त्वेन तन्निबोध घर्नजथ ॥ २६ ॥ 
इसको विदुर अथवा यशस्विनी कुन्ती भी जानती हे । धर्नजय ! सो यह शुप्त रहस्य तत्वत! 
हम तुमसे कहते हैं, इसे सुनो ॥ २६ ॥ 

सत्यस्य वचनं साघु न सत्याह्विद्यते परम्‌। 

तत्त्वेनेतत्खुदुञ्ञेयं यस्य सत्यलनुठितम ॥ २७॥ 
हे अजुन ! सत्य बोलना उत्तम हे ओर सत्यसे बढकर दूसरा कुछ नहीं हे । परन्तु आचरणमें 
लाये हुए सत्यके तत्वको जानना बडा कठिन हे ॥ २७॥ 

भवेत्सत्यसवक्ताव्धं वक्तव्यशव्ृत अवेत्‌ । 

सर्वस्वस्थापहारे लु वक्तव्यसचलं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कहीं बात कहनेसे सत्य रहती है और कहीं न कहनेसे सत्य रहती है और कहनेसे झंठ हो 
जाती है। जब किसीका सर्वस्व छीना जाता है, तब झूठ बोलना योग्य है ॥ २८ ॥ 

प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यसनचतं भवेत्‌ । 

यत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्थनृतं भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
किसीके प्राणोपर संकट आनेपर और बिवाहके समय असत्य बोलना चाहिये। जहां 
असत्य ही सत्य आर सत्य ही असत्य हो जाता है॥ २९ ॥ 

तारां पझ्यते बालो यस्य सत्यमनुछितस । 

. _ सत्यानुते विनिञ्चित् ततो भवति घर्मवित्‌ ॥ ३०॥ | 

मूखं मनुष्य ही उस प्रकार लाये हुए सत्यको सब जगह अत्यावश्यक समझता हे । इस 
प्रकार जो सत्य और असत्यका विचार करता है और उस प्रकार आचरण करता है, वही 
धर्मज्ञ कहाता है ॥ ३० ॥ 

किमाश्रये कृतप्रज्ञ। पुरुषोऽपि सुदारुणः । 

सुमहत्प्राप्लुयात्पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥ ३१॥ 
क्या आश्चर्य है कि विद्वान्‌ शुद्ध दुद्धिवाढा मनुष्य अत्यंत कठोर होनेपर भी उत्तम गतिको 
प्राप्त हो जाता है, जेसे बलाक नामक व्याधको अन्धे पञ्चके मारनेसे ही उत्तम गति मिल 
गयी ॥ ३१॥ 

किमाश्चर्यं पुनसूढो धर्मकामोऽप्धपण्डितः । 

सुमहत्प्राप्नुचात्पापमापगामिव कौशिकः ॥ ३२ ॥ 
धमेके लिये इच्छा रखनेवाला स्मयं सूं और अज्ञानी होनेंके कारण महान्‌ पापका भागी 


हो जाता है; जैसे नदीके तटपर बसे हुए कोशिक सुनि ॥ ३२ ॥ 
५३ (म. भा. कण, ) 
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अर्जुन उवाच 
आचक्ष्य सगचल्नेलद्यथा चिद्यामहं तथा । 
चलाकान्धाभिसंघद नदीनां कौदिकस्य च ॥ ३३ ॥ 


२५ ७ hn 


अर्जुन बोले, हे भगवन्‌ ! आप हमको ज्ञान होनेके लिये अन्था पशुके संबंधमें बालक 
व्याध और नदियोंके तठपर रहनेवाले कौशिक मुनिकी कथा कहिये ॥ ३३ ॥ 


कुष्ण उवाच 
सुगव्याधो5 भवत्कशिहलाकी नास भारत । 
यान्रार्थ पुत्रदारस्य झूगान्हन्ति न कामतः ॥ ३४॥ 
श्रीकृष्ण बोले, हे भारत ! पहले समयमे एक बलाक नाम सूग व्याध रहता था। वह अपनी 
~ ww #%. ६१ + 


स्री ओर पुत्रोंकी जीवन रक्षाके लिये हरिनोंको मारा करता था, परन्तु किसीकी हत्या अपने 
लिये नहीं करता था ॥ ३४ ॥ 


सोऽन्धौ च नातापितरी विभत्यन्यांश्च संश्रितान्‌ । 

स्दधर्शनिरतो नित्यं खत्यवागनसूयका! ॥ १५॥ 
अपने अन्धे माता पिता और अन्य सब कुडुस्वजनोकी पालता था । सदा सत्य बोलता था, 
किसीकी बढतीसे दुखी नहीं होता था और न कभी अपने धर्मको छोडता. था ॥ ३५ ॥ 

सख छदाचिन्सगारदुँलिप्छुनोन्वविन्दत्पयत्नवान्‌ । 

अथापइ्थत्स पीतोदं श्वापदं घाणचक्षुषस ॥ ३६॥ 
एक दिन वह वर्मे पशुछो मारकर लानेंके लिये बहुत घूमा, परन्तु प्रयत्न करने पर भी 
उसको कहीं हरिण न मिला । थोडे समयमें उसने एक जल पीते हुए पशुको देखा वह 
अव्था था, नाकसे ंघकर आंखका काम करता था ॥ ३६ ॥ 


अइष्टपू्चेसपि तत्सर्वं तेन हल तदा । 

अन्वेव च ततो व्योञ्ञः पुष्पवर्षमचापतत्‌ ॥ ३७॥ 
व्याधने यैसे पञुक्को पहले कभी नहीं देखा था तो भी उस समय उसने उसे मार दिया । 
अन्धे पशुके मारे जाते ही व्याधके ऊपर आकासे फूल वरसने लगे ॥ ३७ ॥ 


अप्सरोगीतवादित्रैनोदितं च मनोरमम्‌ । | 
विस्ानसागसत्ह्च्गान्सृगव्याधनिनीषया ॥ ३८॥ 
क च "७५५ ९७ "~ ~ + ~ hfe 
थोडे समयमें अप्सराऑके गीतों और बाद्योसे निनादित एक सुंदर विमान उस पशुको 


NN ७ 


मारतेवाले व्याचको ले जानेके लिये स्वर्गसे आया ॥ ३८ ॥ 
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तद्गतं सवेभूतानाम भावाय किलाञ्जुन । 
तपस्तप्त्वा चर प्राप्त कृतमन्ध स्वघसुवा ॥ ३९॥ 
अर्जुन ! उस जन्तुने सब जगतूक्रे प्राणियोक्का नाश करनेके लिये तपस्या करके बर प्राप्त 
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किया था: इसाठिय ब्रह्माचं उस अन्था कर [दया था ॥ ३९ ॥ 


तद्धत्वा सव सूतानाम भावकुतानञ्च यस्‌ । 
ततो घलाकः स्वरशादेवं ध्मः सुदुर्विदः ॥ ४०॥ 


सब प्राणियोंको नष्ट कर देमेके निश्चयसे मरे हुए उस जन्तुको मारकर बालक स्पर्शको प्राप्त 
हुआ, सो धर्मकी गति बहुत काठिनतासे जानी जाती है ॥ ४० ॥ 


कौशिकोऽप्यभवद्विंपरस्तपस्वी न बहुश्रुत! । 
नदीनां संगमें यामाददूरे स किलावसत्‌ ॥४१॥ 


प्राचीन समयमें कोशिक नामक एक ब्राह्मण हुआ था, वह तपस्वी तो था परन्तु पण्डित न 
था । नदीके तटपर गांवके पास रहा करता था ॥ ४१॥ 


सत्यं मया सदा वाच्यमिति तस्याभवद्त्रतम्‌। 


सत्यवादात 1वख्यात! स तदासादनजय ॥ ४९॥ 


हे अर्जुन ! उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी, कि में सदा सत्य ही बोळूंगा, इसलिये उसका 
नाम सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया था ॥ ४२ ॥ 


अथ दस्यु नयात्काचत्तदा तठूनसावदान । 
दस्यवो5पि गता! कूरा व्यसागॅन्त प्रथत्नत! ॥ ४४ ॥ 


एक दिन कई मनुष्य डाकुऑकि डरसे उस वनमें आ छिपे, परंतु वे क्रूर डाकू वहां भी यत्न 
करके उन्हें हूंढने लगे ॥ ४३ ॥ 


अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्तं सत्यवादिनस्‌ । 
कतमेन यथा याता भगवन्बहवो ज॑नाः । 
सत्येन एष्ट; पत्नाहि यदि तान्वेत्थ शंस नः ॥ ३४॥ 
अनन्तर उन चोराने सत्यवादी कोशिकके पास आकर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! अनेक लोग 
जो इधर आये हैं, किस रास्तेसे गये हैं ? में सत्यसे पूछता हूं, यदि आप सदा सत्य बोलते 


है आर याद आप उन्ह जानते ह, तो कह दाजिये ॥ ४४॥ 
+ 
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स पष्ट! कौशिक! सत्य वचन तालुयाच हृ | 

घबहुद्क्षलतागुल्मस्ेततद्वमछु पाशिता। 

ततस्ते तान्समासाव करा जघ्चुरिति श्रुतिः ॥ ४५॥ 
उनसे ऐसे पूछेनपर कौशिकने सत्य कह दिया कि इस अनेक लता झाडियां और वृक्षवाले 
वनकी ओर वे गये हैं । हमने सुना है कि तब उन क्रूर डाकुओंने उनका पता लगाकर 
उन सबको मार डाला ॥ ४५ ॥ 

लेनांधभेण सहता वाग्ळुरुक्तेन कौदिक। । 

गत? झुक नरकं सूकष्मधमेष्यकोविद! 

अप्रभूतश्रुतो सूढो धमाणामचिआ्ागचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
अपनी वाणीका दुरुपयोग करनेके कारण कोलिकको महान्‌ पाप लगा और उसे घोर नरकका 
कष्ट भोगना पडा, कारण वह धमेके छक्षम स्वरूपको नहीं जानता था। उसे शाख्रोंका अत्यंत 
थोडा ज्ञात था और मूख होनेके कारण धर्मके मेद नहीं जानता था ॥ ४६ ॥ 

वृद्धानपृष्ठा संदेहं महच्छवभ्रामितो5हेति । 

तत्र ते लक्षणोद्देशः कश्चिदेव भविष्यति ॥ ४७॥ 
जो धर्म और अधर्मका विना निश्चय किये और वूढोसे अपने संदेह विना पूछे, अयोग्य कमे 
करता है, उस कारण बह महान्‌ नरक्रफे समान कष्ट भोगनेके योग्य होता है । यहां धर्मा 
चमके उददेशके कुछ लक्षण तुम्हें कहना दै, वे ऐसे हैं ॥ ४७॥ 

दुष्करं परसज्ञानं तर्केणाच व्यवस्याति। 

म्तिधेसे इति शेके घदन्ति बहवो जना! ॥४८॥ 
बहुत लोग कहते हैं, कि वेद धर्मका मूल हैं, कोई कोई कहते हैं, कि जो तकोसे सिद्ध हो 
वही दुष्कर परम धर्म है, परन्तु हम जानते हें, कि धर्मको जानना बहुत कठिन है ॥४८॥ 

न त्वेतत्प्रातिसूयानि न हि सचे विधीयते। 

प्रभवार्थाय भूतानां धर्सघवचनं कुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हम ऊपर कहे किसी लक्षणका खण्डन नहीं करते हैं, परन्तु यह अदय कहते हैं, केवल 
बेदोसे हो सब धर्म क्माका विधान नही होता । प्राणियोंकी उन्नतिके लिये ही मुनियोने 
समयके अनुसार धर्मकै लक्षण बना लिये हैं ॥ ४९ ॥ 

धारणाद्धमेमित्याहुधमों धारयति प्रजाः । 

य! स्थाद्धारणसंयुक्त। स घस इति निश्चयः ॥ ५०॥ 
धमं अजाओंका धारण करता है, धारण करनेके कारण उसे धर्म कहते हैं, जो धारण- 
प्राण रक्षासे युक्त हो वही धम कहाता है। यही शास्रोंका निश्चयपूर्वक कहना है॥ ५० ॥ 


भेष्याप ४९ | कर्णपर्व ४२९ 


og Sr NN ४४५५५१४ ४४४ ४४४४४४ ४४४५४ ४४ ४४५४४ ४४५४४ 


४“ 


येऽन्यायेन जिहीषन्तो जना इच्छन्ति कहिचिस्‌। 

अकूजनेन चेन्सोक्षो वात्र झूजेत्कर्थचन ॥५१॥ 
जो लोग अन्यायएे दूसरोके धन आदिका हरण करना चाहते है, तो वहां उनके साथ कुछ 
बात भी नहीं करनी चाहिये, भन धारण करना ही योग्य है ॥ ५१ ॥ 


अदद्थं कूजितव्यं वा इङ्केरन्वाप्यकूजतः । 

श्रेयस्तत्राचृत वक्तु सत्यादिति विचारितम्‌ ॥५२॥ 
जहां कुछ कहना आवश्यक हो जाय अथवा न बोलनेसे शंका उत्पन्न हो जाय, तो झूठ 
बोलना ही योग्य है । इस समयपर वह झूठ ही सत्यके समान समझना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


पराणात्यये विवाहे वा सर्वेज्ञातिधनक्षये । 

नर्मेण्यमिप्रशवत्ते वा प्रवक्तव्यं शुषा भवेत्‌ । 

अधमे नात पझ्यन्ति घ्मतत्त्वाथंद्शिनः ॥ ५३॥ 
प्राणनाशके समय, विवाह वा सब जाति बांधवोंके घवका नाश होनेके समय, आपत्ति ओर 
हांसीके समयमें झूठ बोला गया तो वह झूठ नहीं माना जाता। धमेतस्वको जाननेवाले इन 
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स्थानोपर असत्य बोलने पाप नही मानते ॥ ५३ ॥ 


यः स्तेने! सह संबन्धान्छुच्यते दापयेरापे । 

शयस्तञानृतं चक्तुं तत्सत्यमविचारितम्‌ १५४ ॥ 
यदि झूठी शपथ खानेपर भी कोई चोराझे बन्धनसे छदे, तो उसके लिये वहां असत्य बोलना 
ही योग्य है । उसे बहुत विचार किये बिना ही सत्य समझना चाहिये ॥ ५४॥ 

न च तेभ्यो घनं देयं शाक्ये सति कर्थचन । 

पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ । 

तस्सादमॉर्थमदतछुक्त्वा नाइलवारभवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जहांतक हो सके, किसी भी तरह चोरोंकी घन नहीं देना चाहिये, क्योंकि पापियोंको दिया 
हुआ धन दात।को भी कष्ट देता हे । इसलिये धमके लिये झूठ बोलनेसे मनुष्य झूठ बोलने- 
वाला नहीं होता ॥ ५७ | 


एष ते लक्षणोद्देशः सझुद्दिशे यथाविधि । 
एतऽछूत्या ब्रूहि पार्थ थादि बध्यो युधिष्ठिर! ॥ ५६॥ 


ये विधिपूवक घर्मोधमेके लक्षण हमने तुमसे कहे । हे अर्जुन ! यह सुनकर भी तुम्हारी इच्छा 
युधिष्ठिरके मारनेकी रह गयी ? बोलो ॥ ५६ ॥ 
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भर्जुन उवाच 
यथा ब्रयान्महाप्राज्ञो यथा त्रयान्सहासति! 
हितं चेव यथारमाकं तथेतद्वूचन तव ॥ ५७॥ 


~ 


अर्जुन बोले- हे भगवन्‌ | कोई बडा बुद्धिमान्‌ और वडा पण्डि 

चे 
है, और जिसके आचरण करनेसे इमारा कल्याण हो सकता हे, 
है ॥ ५७ ॥ 


मवान्मातसमोष्य्माक तथा पितूसमोडपे च । 

गतिश्च परमा ळृष्ण लेन ते वाक्पमद्भतम्त्‌ ॥ ५८॥ 
श्रीकृष्ण ! आप हमारे माता और पिताके समान हें । आपही परम गति हैं, इसीलिये हमा 
कल्याणके अदूभुव वचन कहते हैँ ॥ ५८ ॥ 

न हि ते निषु लोकेषु विद्यतेडविदित कचित्‌ । 

तस्माळूवात्पर॑ धर्म वेद सर्वे यथातथम ॥ ५९॥ 
तीनों लोकोमें ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं जानते, इसलिये जगतूके परम धर्मको 
सम्पूणतया और यथार्थरूपसे आप जानते हैं ॥ ५९ ॥ 

अवध्यं पाण्डवं मन्ये धमराज युधिछिरम्‌ । 

तस्मिव्समयरसयोरे ब्रहि व्विविदडुग्र हम्‌ । 

इषं चापरमत्नेव शृणु हतस्थं विवक्षितम्‌ ॥ ६०॥ 
इसलिये अब हम पाण्डपृत्र धमराज युधिष्ठिर मारने योग्य नहीं मानते, परन्तु हमने जो प्रतिज्ञा 
की थी वह झूठ हो जाती है, इसलिये उसके उद्धारका कुछ यत्न बताइये । मेरे मनमें जो 
यहां इष्ट वात है, इसे फिर सुनिये ॥ ६०॥ 


जाना दाशाह सम व्रत स्व यो मां न्रघात्कश्यन मानुषेषु । 
अन्यस्मे त्व गाण्डिव देहि पाथ यर्त्वत्ताऽस्त्र भविता वा विशिष्टः ॥ ६१ ॥ 
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दाशाह ! आप हमारे सङ्ल्पको जानते हें। मचुष्यामसे जो हमसे कहेगा कि पार्थ, तुम 
अपना गाण्डीव धनुष दूसरेको देदो, जो अखोके ज्ञानमें वा वल्मे तुमसे बढकर हो ॥६१॥ 


हन्यामह ऋशव त प्रसद्ध मासो हन्यात्तूबरकति चोक्तः । 
न्म राजा प्राक्तवास्त खमक्ष घचुदहात्यसकुद्च्ष्णासह ॥ ६९ ॥ 
केशव | म॑ उसे बलपूर्वक मार डाळूंगा । ऐसे ही मीमसेनकी यह प्रतिज्ञा है, कि जो उन्हें 
अधिक खानेवाला वतावेगा तो उसे चे मार डालेंगे, सो आपके आगे वृष्णिसिंह महाराज 


ha 


युधिष्टिरने वारबार कहा कि तुम दूसरेको अपना धचुप देदो ॥ ६२ ॥ 


जैसा उपदेश कर सकता 


त्‌ 
वेसाही आपका यह कहना 
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तं हत्वा चेत्केशव जीवलोके स्थाता कालंनाहमप्पल्पमाचम्‌ । 

सा च प्रतिज्ञा मम लोकप्रचुद्धा भवेल्सत्या धर्स्ूतां वरिष्ठ । 

यथा जीवेत्पाण्डवोऽह च कृष्ण तथा बुद्धि बाठुमद्याइसि त्वम्‌ ॥ ११॥ 
केशव ! यदि भ॑ युविष्ठिरको मार डाळु तो इस जीवजगत्मे क्षण भर भी नहीं जी सकूंगा । 
हे धर्मधारियोंमें शरेष्ठ श्रीकृष्ण ! जगत्के लोगोंकी समझमें जिसमें हमारी प्रतिज्ञा भी 
सत्य हो और पाण्डुपुत्र युधिष्टिर और हम दोनों भाई जीते भी रहे, ऐसी कोई बुद्धि हमें 
बताइये ॥ ६३ ॥ 

वासुदेव उवाच 

राजा आन्तो जगतो विक्षतश्च कर्णेन संख्ये निशितेबाणसंघेः। 

तस्मात्पाथ त्वां परुषाण्यवोचत्कर्ण दूतं छद्य रणे निबद्धम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे बीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये हैं । कणने युद्धमे इन्हें तीक्षण वार्णोसे 
क्षतविक्षत किया हे । पार्थ ! इसलिये उन्होने तुम्हारे लिये कठोर बचन कहे । आज युद्धमें 
हार जीतका जूआ कर्णपरही निर्भर हे ॥ ६४ ॥ 

तस्मिन्हते कुरवो निजिता! स्युरेवंडुद्विः पार्थिवे धर्मपुञ्ञः 

यदावमान लभत महान्त तदा जावन्म्गत इत्युच्यत सः! ॥ ९७ ॥ 
यदि करण मारा जायगा, तो सब कौरव आपसे आप हार जावेंगे, धर्मपुत्र राजायुधिष्ठिरका 
यही बिचार था | जब मनुष्य महान्‌ अपमान पाने लगता हे, तब वह जीतेजी मरा हुआ 
कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 


तन्मानितः 'पार्थिवो$्यं सदैव त्वया सभीसेन तथा यमाश्थाम्‌ । 
धृद्धेश लोके पुरुपप्रवीरैस्तस्यावमानं कल्या त्वं प्रयुङ्दच ॥ ६६ ॥ 
भीमसेन सहित तुमने, नकुल-सहदेवने वृद्ध और श्रेष्ठ पुरुषोंने जगतमें राजा युधिष्ठिरका 
सदा सम्मानही किया है; परन्तु अब तुम इनका थोडा अपमान करो ॥ ६६ ॥ 
त्वमिस्यत्र भवन्तं त्वं छ्ूहि पार्थ युधिष्ठिरस । 
त्वमित्युक्तो हि निहतो शुरुभवाति भारत ॥ ६७ ॥ 
हे पाथ ! तुम युधिष्ठिरकी “ आप” के स्थानपर “ तू? कह दो । भारत यदि शुरुको 
कहा जाय तो इतनेहीसे उसका बध ही हो जाता है ॥ ६७॥ 
एवमाचर कौन्तेथ धर्मराजे युधिछिरे । 
अधमयुक्त सयोग कुरुष्वव छुरूद्गह ॥ ६८॥ 
हे कुरुकुल श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र | तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिष्टिरके सङ्ग करो, उनके साथ 
अघमंयुक्त वचनका उपयोग करो ॥ ६८ ॥ 
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अथयाङ्किरसी सपा श्रतीनाएुचत्तमा ख्तिः । 
अविचार्यैव कार्येपा श्रेथ'छामेनरेः सदा ॥ ९९ ॥ 

अथर्वा और अंद्विरा जिसके देवता हैं, ऐसी एक सब श्रुवियों्मे उत्तम श्रुति हे । अपना 
कल्याण इच्छिनेवाले मनुष्पोंकी सदा विचार किये विना ही इस श्रृतिके असुसार वतन 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

वधो छात्र पाण्डव धभराज्ञर्त्यत्तो युक्तो वेत्स्यते चेचमेप! 

ततोऽस्य पादाचसिवाद्य पश्चाच्छमं त्रयाः सान्त्वपूचे च पार्थमू ॥७०॥ 
पाण्डव ! थे धर्मराज युधिष्ठिर तुमसे किये गये इस अयोग्य शब्द प्रयोगको सुनकर, अपना 
वध हुआ ही जानेंगे । अनन्तर इस प्रकारकी विपमताका परिहार करनेके लिये तुम्ह धर्म 
राजकी पादाभिवन्दन पूर्वक सांखना करनी चाहिये और क्षमा सांगनी चाहिये ॥७०॥ 

जाता प्राज्ृसवव कोपं न जातु झुयीद्राजा कंचन पाण्डवेस। । 

उत्तोडचताउ्रातूबधाच पार्थ हए! कणे त्वं जहि सूनपुत्रस्‌ ॥ ७१॥ 
पार्थ ! क्योंकि ये तुम्हारे बडे माई और धर्सके जाननेवांड और सब लोकके राजा हैं । वे 
तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करेंगे | इस प्रकार तुम भी इस असत्य भाषण और भ्रातू- 
वधके घोर पापसे छूट जाओगे, पीछे प्रसन्न चित्तसे खतपुत्र कर्णको मारो ॥ ७१॥ 

सञ्जय उवाच 

इत्येवसुक्तस्तु जनादेनेन पार्थः प्ररास्याथ सुहदृद्ठथे तम । 

ततो$त्रवीदळुनो घमराजमलुक्तपूने पुरुष प्रसद्य ॥७२॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र अजुन श्रीकृष्णळे ऐसे वचन सुन और दितेषी मित्रके उस 
वधकी प्रशंसा करके, फिर धर्मराज युधिष्टिस्से हठपू्वक जो पहिले कभी नहीं कहे ऐसे कठोर 
वचन कहने लगे ॥ ७२॥ 

मा त्वं राजन्व्याहर व्याहरत्सु न तिष्ठसे क्रोशमप्ाले रणाधे। 

भीमस्तु मासहेति गर्हणाय यो युध्यते सर्वेयोधप्रवीरः ॥७१॥ 
हे राजन्‌ ! तुम हमें ऐसा कठोर वचन गत कहो, क्योंकि तुम सर्य युद्धसे भागकर एक 
कोस आकर दूरपर बैठे हैं। सब योद्धाओंमें प्रमुख बीर भीमसेन लड रहे हैं, वही हमारी 
निन्दा कर सकते हैं ॥ ७३॥ 

काले हि शज्नन्पतिपीडय संख्ये हत्वा च झारान्ए्रथिवीपर्तीस्तान्‌ । 

य! छुख्राणामापिक सहस्र हत्वानदत्तुझुल सिटनादस ॥७४॥ 
भीमसेन अपने पराक्रमसे शत्रुओको पीडित करते हुए युद्धर्मे उन शूर राजाओंको मार रहे 


दृ । उन्हाने आज एक सहस्रसे ऊपर हाथियोॉको मारा आर घे भयंकर सिंदत द कर रहे 
॥ ७४ ॥ 
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दुष्करं कमं करोति वीरः कतु यथा नाहेसि त्यं कदाचित्‌ । 
रथादवप्लुत्य गदां पराग्ट्शेस्तया निहन्त्यम्बनर्विपान्नणे ॥ ७५ ॥ 
वीर भीमसेन ऐसा अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं, जैसा तुम कमी नहीं कर सकते । रथसे 
उतर कर, अपनी गदा द्वाथमें लेकर उससे युद्धमें अनेक हाथी, घोडे और रथोको नष्ट कर 
रहे हैं ॥ ७५॥ 


वरासिना वाजिरथाश्वकुञ्जरांस्तथा रथाङ्गधबुषा च हन्त्यरीन्‌ । 

प्रसृद्य पद्भयासहितान्निहस्ति यः पुनश्च दोभ्या शतसन्युविक्रम। ॥ ७६॥ 
इन्द्रके समान महापराक्रमी भीमसेन उत्तम खड्ग, चक्र ओर घनुपसे हाथी, घोडे, रथ और 
कत्रुओंकी मार रहे हैं, ओर पेरोसे कुचछकर दोनों हाथोंसे वेरियोंका नाश करते हैं ॥७६॥ 


महावलो वेश्रवणान्तकोपन! प्रसद्य हन्ता द्विषतां यथाहम्‌ । 

स भीमसेनोऽइति गहणां मे न त्वं नित्यं रध्यसे यः सुहृद्भिः ॥ ७७॥ 
इस समयमें कुमेर और यमराजके समान पराक्रमी, शत्रऑका नाश करनेमें समर्थ महाबली 
भीमसेन हमारी निन्दा कर सकते हे, तुम नहीं । क्योंकि सदा मित्र लोग तुम्हारी रक्षा 
करते हैं ॥७७॥ 


महारथान्नागरान्हयाश्च पदातिसुरूघानपि च प्रमथ्य । 

एको भीमो घातराष्ट्रेषु सम्रः स माझ्ुपालुव्धुमारिदमोऽहैति  ॥७८॥ 
अकेले शत्रुदमत भीमसेन झत्रुओंके महारथी, बडे हाथी, घोडे और प्रमुख पेद बीरोंको 
मथकर, धृतरा्टके पुत्रकी सेनासे लड रहे हैं, वही हमारी निन्दा कर सकते हैं ॥ ७८ ॥ 


कलिङवझ्ाङनिषादसागधान्सदामदान्नीलबलाइकोपमान। 

निहन्ति य? शचुगणाननेकश! स माभिवक्तुं प्रभवत्यनागसभ्‌ ॥ ७९ || 
जो भीमसेन कलिङ्ग, वू, अङ्ग, निषाद और मगध देशी सदा मत्त और काले मेधे 
समान दिखनेवाले शत्रुओंके अनेक हाथियोझो मार रहे हैं, वे मुझ अनघकी नित्दा कर 
सकते हैं ॥ ७९ ॥ 


सुयुक्तमास्थाय रथं हि काले धन्रयिकर्षव्दारपूर्ण छुष्टि। 
खजत्यसौ शरवर्षाणि वीरो महाहवे मेघ इवास्घुधारा। ॥ ८०॥ 
वीर भीमसेन समयपर जुते हुए उत्तम रथपर वेठकर धनुप खींचकर मुहीसर बाण निकालकर 
जैसे मेघ जलधारा गिरते हैं, वैसे महायुद्धमें घाण बर्षा रहे हैं ॥ ८० ॥ 
७५४ (म. भा. कणे, ) 


४२६ महाभारते [ कणवधपर्व 


चलं तु वाचि द्विजसत्तमातां क्षात्रं वुधा घाहुवलं वदन्ति। 

ल्यं वाग्वलो भारत निष्ठुरश्च त्वभव सां वेत्लि छघादिधोऽहस्‌ ॥८१॥ 
हे मारत ! विद्वान कहते हैं कि श्रेष्ठ बराह्मणॉळा बल उनके वाणीरमे ओर क्षत्रियका बल हाथका 
होता हे । तुम्हे केवल बचनहीका बल है । तुम बडे निष्ठ्र हो और हमारा जैसा पराक्रम 
है, वैसा तुम जानते हो ॥ ८१ ॥ 

यतासि नित्यं तव कर्तुमिष्टं दारैः सुतिर्जीवितेनात्मना च। 

एवं च मां वाग्विशिखैनिहसि त्वत्तः छुख न यय विद्य किञ्चित्‌ ॥ ८२॥ 
हम खी, पुत्र, धन और अपने शरीरसे मी सदा तुम्हारा इए कार्य करनेको प्रयत्न करते 
रहते हैं, तो भी तुम ऐसे तीक्षण वचनरूपी बाणोसे हमें मारते हो, अर्थात्‌ तुम्हारे से हमको 
कुछ मी सुख तही मिला है ॥ ८२॥ 

अवासंस्था सां द्रोपदीतल्पसंदथो महारथान्प्रतिहन्ति त्वदर्थ । 

तेनालिशङ्की आरत निष्टुरोऽसि त्वत्तः छुखं नाभिजानामि किञ्चित्‌ ॥८१॥ 
हे भारत ! तुम ट्रपदीकी शऱ्यापर बैठकर हमारा अपमान न करों अत्र हम तुम्हारे लिये 
ही अनेक महारथियोंकी मारते हैं । इस कारण शंकित होकर तुम बडे निष्ट्र हो गये हो । 
तुमसे कुछ भी सुख़ मिला है, यह हम नहीं जानते ॥ ८३ ॥ 

प्रोक्तः स्वयं सत्यसंधेन झत्युस्तव प्रियार्थे नरदेव युद्धे । 

यीरः शिखण्डी द्रौपदोडली सहात्मा मथामिशुप्तेन इतश्च तेन ॥८४॥ 
तुम्हारा प्रिय करनेके लिये ही सत्यवादी भीष्मने युद्धमें अपनी मृत्यु बता दी, फिर उनको 
मुझसे सुरक्षित होकर पराक्रमी महात्मा दुपदपुत्र शिखण्डीने मार डाला ॥ ८४॥ 


न चाभिनन्दामि तवाधिराञ्यं यतरत्वमक्षेष्वाहिताय सत्तः । 

स्वयं कत्था पापभनायडुछमेभियुद्धे तर्तुमिच्छस्यरींस्तु ॥ ८९॥ 
हम तुम्हारे राज्यकी प्रसंसा भी नहीं करते, उस समय भी तुमने स्वयंका अहित करनेके 
लिये पापका सूल जुआ खेला । अब अपने आप ही दुष्ट लोगोसे सेवित पापकर्म करके हम 
चारोंके द्वारा शत्रुसेनारूपी समुद्रको पार करना चाहते हो ॥ ८५ ॥ 

अक्षेषु दोषा वहवो विधर्साः श्रुतास्त्वया सहदेवोऽन्रवीद्यान्‌। 

ताच्नैषि संततुमसाधुजुटान्येन स्म सर्वे निरयं प्रपन्नाः ॥८६॥ 

सहंदेवने उस ही समय जुआ खेलनेके अनेक पापयुक्त दोप तुम्हें दिखलाये थे और तुमने 

सुने भी थे, परन्तु दुजन सेवित दोपोंका तुमने त्याग नहीं किया,उसीसे हम सब इस घोर 
आपत्तिमें पडे हैं ॥ ८६॥ 
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त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनारास्त्वत्तभवं व्यसनं नो नरेन्द्र । 
मास्मान्पूरेचाक्म्रतोदैस्ठुद त्वं आथो राजन्कोपयन्नल्पभाग्यान्‌ ॥ ८७॥ 
हे राजन्‌ ! हे नरेन्द्र | तुमने जुआ खेला, तुम्हारे ही कारण राज्यका नाश हुआ और हम 
चारोंको घोर आपत्ति भोगनी पडी, अब तुम हम लोगोंको कठोर वचन कह कर क्रोधित मत 
कराना; तुम बडे मन्दभाग्य हो, तुम्हारे ये वचन कोडाके समान लगते हैं ॥ ८७॥ 


एता वाचः परुषाः सव्यसाची स्थिरपञ्ञं आवाधित्वा ततक्ष । 
तदाचुतेपे सुरराजपुश्नो विनिःश्वसंत्वाप्यलिसुडबहे ॥८८॥ 
व्यसाची अजुनने स्थितप्रज्ञ युधिष्ठिरको ये सव कठोर वचन कहे, अनन्तर इनटरपतर 
अर्जुनको बहुत पश्चात्ताप हुआ। अर्जुनने दीघ श्वास ठेते हुए फिर अपना खड्ग खींचा ॥८८॥ 


तमाह कृष्ण! किमिदं पुनभवान्विकोशमाकारनि भं ऋरोत्पसिम्‌ । 

प्रत्रहि सत्यं पुनरुत्तरं दिधेवचः प्रवध्ष्याम्धद मथंसिद्धये ॥८९॥ 
तब श्रीकृष्णने कहा- हे अजुन ! यह क्या ? अब तुम फिर आकाशके समान वणेवाला 
अपना खड्म स्यानसे बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुस मुझे सत्य कहो। तुम अपने मनका 
प्रयोजन कहो, तो हम फिर तुमको तुम्हारा इच्छित साध्य करनेके लिये योग्य माभ 
बतायेंगे ॥ ८९॥ 


इत्येव पृष्ठ) पुरुषोत्तमेन झुदुःखिलः केरावमाह वाक्यस । 
अहं हनिष्ये स्वशरीरमेव प्रसद्य येनाहितमाचरं चे ॥ ९० | 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके ऐसे पूछनेपर अजुन दुःखित होकर उनसे बोले- अब में अपने शरीर- 


दका नाश करूगा । यहां सब दुःखाका सूरु है। इसन थसराज याचाएरका अनक दुवाक्य 
कहे हैं ॥ ९० ॥ 


निशम्ध तत्पाथवचोष्च्रवीदिदं घलंजयं घर्मसरतां वरिष्ठ: 

प्रबूहि पार्थे स्वयुणानिहात्मनस्तथा स्वहादे भवतीह सद्यः १॥ 
अजुनका यह बचन सुनकर घमत्माओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण धनंजयको बोले- है अर्जुन ! अब 
तुम अपने शुर्णोका वणेन करो और इससे अपने प्रति प्रेम भी व्यक्त होगा ॥ ९१ ॥ 


तथास्तु कृष्णेत्थामिनन्य वाक्यं धनंजयः पाह धलुर्विनारूय । 

युधिष्ठिरं घस्तां वरिष्ठ शृणुष्व राजन्निति राऋसूलुः ॥९२॥ 
श्रीकृष्णके वचन सुन अनने उनका अभिनन्दन करके बहुत अच्छा ऐसा कहा और धनुषको 
नवाकर इन्द्रपुत्र अजुन थमात्माओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे बोले, हे महाराज ! सुनिये ॥ ९२॥ 
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न मइचोऽन्यो नरदेन विद्यते धलुधरों देवस्ते पिनाकिनम्‌ । 

अहं हि तेनानुमतो सहात्मना क्षणिन हन्यां सचराचरं जगत्‌ ॥९३॥ 
नरदेव ! हम आपसे सस्य कहते हैं, कि पिनाकधारी भगवान्‌ शिवको छोडकर जगतूमे 
हमार समान घनुषधारी दूसरा कोई नहीं है । महात्मा महेश्वरने मुझे अनुमोदन दिया है । 
में क्षणभरमें चर और अचर जगतको नाश कर सकता हू ॥ ९३॥ 

मया हि राजन्खदिगीम्बरा दिशो विजित्य सघा भवतः कृता वशो । 

राजसूएश्च समाप्तदाक्षिण। समा च दिव्या भवतो ममोजसा ॥ ९४॥ 

राजन्‌ ! हमने सव दिशा और दिक्पालॉके सहित समस्त एथ्वी जीतकर आपके वशमें कर दी 
है । मेरे ही प्रतापसे आपने दक्षिणाऑके सहित राजक्रय यज्ञ समाप्त किया, मैने आपके लिये 
उत्तय दिव्य सभा बनाई ॥ ९४ ॥ 

पाणो एषत्का लिखिता ममेमे धनुख संख्ये विततं सवाणमस्र । 

पादा च मे सशरी लहध्वजा न मार्श युद्धगत जयन्ति ष्॥ 
आप हमें हाथमे तीक्ष्ण शर और युद्धम बाण सहित विशाल धनुप धारण किये हुए देखिये । 
मेरे पेरमें घाण ओर ध्वजाके चिन्ह हैं, इसलिये मेरे समान मचुष्यको युद्धमें कोई नहीं जीत 
सकता ॥ ९५ ॥ 


हता उदीच्या निहता। प्रतीच्या! प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विशस्ताः । 
... संदाप्तकानां चिश्चिदेवावरिष्टं सवस्य सँन्घस्थ हतं मयाधम्‌ ॥९६॥ 
मचे उत्तर, पश्चिम, पव, दक्षिण दिशाओंके सब क्षत्रियोकी नए कर दिया हे । हे राजन्‌ ! 
मेने कोरवांकी आधी सेना मार डाली, संशप्तक भी थोडे ही शेप हे ॥९६॥ 

दाते सया निहता भारती च चमू राजन्देवचसूपकाशा । 

ये नास्ञ्ञास्तानह हन्मि शस्त्रैस्तस्माछोकं नेह करोमि भस्मसात्‌ ॥ ९७॥ 
देवताओंकी सेनाके समान प्रकाशित भरतवंशियोंकी यह सेना मेरेसे ही मारी जाकर प्रथ्वीमें 
सो रही हे । जो अख जाननेवाले नहीं हें, उनको में शख्नोंहीसे मारता हूं । इसलिये इस 
जभतूको में भस्म नहीं करता हूँ ॥ ९७॥ 

इत्येवसुक्त्वा पुनराह पार्था युविछिरं धर्मभतां घरिछम्‌। 

आयपुत्ता लेन राधा भविन्नी कुन्ती सया वा तरत चिद्धि राजन | 

प्रसाद राजन्क्षप यन्सयोक्त काल भवान्वेत्स्याते तन्नमस्ते ॥९८॥ 
ऐसा कह कर अजुन फिर थमधारियोंमे श्रेष्ठ युधिष्टिरसे वोले- दे महाराज ! अब हम आपसे 
सत्य प्रतिज्ञा करते हैं कि, या तो आज कर्णकी माता राधा कणेसे हीन अथवा कुन्ती मुझसे 
राहत हो जायसी, यह तुम समझ लो । है महाराज ! आप हमसे प्रसन्न हो जाइये । आप मेरी 
इन सब बातोंकी क्षमा कीजिये, समय आतेही आपको सब माळूम हो जायगा । इसलिये 
दम आपके चरणोंमें प्रणाम करते हैँ ॥ ९८ ॥ 
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प्रसाद्य राजानसनित्रसाहं स्थितोऽत्रवीचैनभसिप्रपक्चः । 

याम्पेष भीमं समरात्रमोक्तुं सर्वात्मना सूतपुत्रं च इन्तुम्‌ ॥९९॥ 
इस प्रकार शत्रुओंसे लडनेमें समर्थ राजा युधिष्टिरको प्रसन्न करके, अन खडे होकर फिर 
नम्रतासे वोले-- हे राजन्‌ ! अब में भीमसेनको युद्भसे छुडा दूंगा, और सर्व प्रकारते आज 
कर्णका वध करनेके लिये जाता इं ॥ ९९ ॥ 

तव प्रियाथ मम जीवितं हि ब्रवीसि सत्यं तदवोहि राजन्‌ । 

इति प्रायादुपसंग्रद्य पादौ ससुत्थितो दीप्ततेजाः किरीटी । 

नेदं चिरात्क्षिप्रमिर्द भविष्यत्यावरततेऽसायाभियालि चनम्‌ ॥ १००॥ 
में सत्य कहता हूं, कि आपकी प्रसन्नताके लिए ही मेरा जीवन है, आप इसको अच्छी तरह 
जान लीजिये । ऐसा कह कर तेजस्वी किरीटधारी अर्जुन जानेके लिये तेय्यार होकर राजाके 
चरणोंको छूकर प्रणाम करके खडे हो गये ओर बोले- अब कर्णके वधे देर नहीं, यह 
श्रीघदी होगा । वह इधर आ रहा है, इसलिये में उसपर आक्रमण कर रहा हूँ ॥ १००॥ 


एतछ्रुत्वा पाण्डवो धर्षराजो भ्रातुर्वाक्यं परुषं फल्युनस्य । 

उत्थाय तस्माच्छयनाडुवाच पार्थे ततो दुःखपरीतचेता! ॥ १०१॥ 
अपने भाई अर्जुनके ऐसे कठोर वचन सुन पाण्डपुत्र धर्मराज युधिष्टिर दुःखसे व्याकुल चित्त 
होकर अपने पलङ्गे उठे और खडे होकर अजुनसे कहने लगे ॥ १०१ ॥ 

कुतं मथा पार्थ यथा न साधु थेन प्रां व्यसनं वः सुघोरम्‌ । 

तस्मान्छिरदिछन्तद्रि मेद्य कुलान्तकस्याधन्पूरुषस्य ॥ १०२॥ 
दे कुन्तीपुत्र | हमने अच्छा काम नहीं किया, कि जिससे तुम लोगोंको ये सव घोर दुःख 
भोगने पडे । इसलिये हम कुलको नाश करनेवाले ओर नराधम हें । सो तुम हमारा यह शिर 
आज काट दो ॥ १०२॥ 

पापस्य पापव्घसनान्वितस्थ विसूढवुद्धेरलसस्य भीरोः । 

बृद्धावमन्तुः परुषस्य चेच कि ले चिरं सासलुदृत्य रूक्षम्‌ ॥ १०३॥ 
हम पापी, पापमय दुव्येसनर्मे आसक्त, मूख, आरसी और मीरु हैं। में वूढोका अनादर 
करनेवाला और कठोर हूं, तुम्हें मेरी रुक्ष वातोंका दीधेकालतक अनुसरण करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? ॥ १०३ ॥ 

गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापः सुखं अवान्वर्ततां मद्विहीना । 

योग्यो राजा भीमसेनो सहात्सा झीबस्थ दा सम कि राज्यकृस्यम्‌ ॥१०४॥ 
इम पापी आजही दको चले जाते हैं, तुम हमारे विना सुखसे रहना । महात्मा भीमसेन 
राजा होनेके योग्य हैं, में नपुंसक राज्य कया करूँगा ? ॥ १०४ ॥ 
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न चास्मि शक्तः परुषाणि लोड पुनरलवेमानि सपान्वितस्घ । 
मीमोऽस्ठु राजा सस जाविदन क का्यमव्यावमतस्य वार ॥ १०५ ॥ 
अब फिर हम तुम्हारे क्रोथणूवक कहे हुए इन कठोर वचनांको नही सह सकते । बीर! 
भीमसेन राजा हों, अब हम अपमानित होनेपर और जीना नहीं चाहते ॥ १०५ ॥ 
इृत्येवसुकतत्वा सट्दसोत्पपात राजा ततस्तच्छयन विहाय । 
इयेष निर्गन्तुसथो यनाय तं वासुदेव! प्रणतोऽभ्युचाच ॥ १०६॥ 
ऐसा कह कर राजा युधिष्ठिर सदसा पलंग छोडकर नीचे उतरे और वनको जानिके लिय 
उपस्थित हुए, तब श्रीकृप्णने दण्डवत्‌ करके उनसे कद्दा ॥ १०७ ॥ 
राजन्विदितमेतत्ते यथा गाण्डीवधन्वनः । 
प्रतिज्ञा सत्यसंघस्थ गाण्डीवं प्रति विश्वता ॥ १०७॥ 
हे राजन्‌ ! आप तो जानते ही ई, कि गाण्डीवधारी सत्यवादी अजुनने याण्डीबधनुपके 
विपये प्रतिज्ञा की थी । बह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध हे ॥ १०७ ॥ 
ब्रूयाद्य एवं गाण्डीर्व देश्यन्यस्सं त्वसित्युत । 
स वध्योऽस्य पुमाछोके त्वया चोक्तो$्यमीरदाम्‌ ॥ १०८॥ 
जो कोई अजुनसे कहे कि तुम अपना गाण्डीव धुप दसरेको दे दो, तो भे उस मझुप्यको 
इस जगतम मार डांगे । आपने अजुंनसे वेसा ही कहा ॥ १०८॥ 


अतः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थन परिरक्षता । 

मच्छन्दादवमानोऽयं कुतस्तव महीपते । 

गुरूणामवभाना हि वध इत्यभिधीयते ॥ १० 
इसलिये, दे एथ्वीपते ! अजुनन भी अपनी सत्य प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये मेरे दी 


से आपका इतना अपमान किया । गुरुजनोंका अपमान करना ही उनका वध समझा जाता 
है॥ १०९॥ 


तस्मात्त्वं वै महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः । 

व्यतिक्रममिमं राजन्‌ संक्षमस्वाऊेन प्रति ॥११०॥ 
इसलिये, महावाहो ! राजन्‌ | आप हमारा और अर्जुन दोंनॉके अपराधको क्षमा कीजिये; 
अजुनके इस अपराधके लिये आप क्षमा कीजिये ॥ ११० ॥ 


शरण त्वां महाराज प्रपन्नो स्व उ सावपि । 

क्षन्ठुम्रहसि मे राजन्प्रणतस्वाभियाचत्तः ॥१११॥ 
हे महाराज ! अब हम दोनों आपकी शरणमे आये हैं और में अब प्रणाम करके आपंधे यदी 
याचना करता ईं, कि आप मेरे अपराधको क्षमा करें ॥ १११॥ 
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राधेयस्याद्य पापस्य भूमिः पार्थति शोणितम्‌ । 

सत्य ते प्रतिजानामि हतं विष्व्यव्य सूतजम्‌ । 

यस्येच्छसि वर्ध तस्य गतसेवाद्य जीवितम्‌ ॥११२॥ 
आज भूमि पापी राधापुत्र कर्णका खून पियेगी । में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता इं के 
अब आप जानिये कि खतपुत्र कर्ण आज मारा गया । आप मनसे जिसे मारना चाहते हैं, वह 
आज मर गया ॥ ११२॥ 

इति कृष्णवचः शुत्वा धभेराजो युधिष्ठिरः । 

ससंभ्रम हृषीकेशमुत्थाप्ण प्रणतं तदा | 

कृूताञ्जलिमिदं वाक्यसुवाचानन्तहरं वचः ॥११३॥ 
श्रीकृष्णे ऐसे वचन सुन धर्मराज युर्धिष्ठिरने अपने चरणोंमें पडे हुए हृषीकेषको त्वरासे 
उठाया, और फिर हाथ जोडे हुए श्रीकृष्णको आदर सहित ऐसा बोले ॥ ११३॥ 

एवमेतद्यथात्थ त्वमस्त्घेषोऽतिक्रमो सम । 

अनुनीतोऽस्मि गोविन्द तारितश्चाद्य साधव । 

मोक्षिता व्यखनाद्धोराङ्ठयसव्य त्वथाच्युत ॥ ११३॥ 
हे गोविन्द ! हे माधव ! तुम जैसा कहते हो, सो सब ठीक है; मुझसे यह अतिक्रमण हो 
गया हे । आपने अनुनयसे मुझे प्रस्न किया हे और आज संकटमेंसे बचा लिया है। 
अच्युत ! तुमने हम लोगोको घोर दुःखसे छुडाया है ॥ ११४॥ 


भवन्तं नाथमासाद्य आवां व्यसनखागरात्‌ । 

घोरादद्य सञुत्तीणीबुभावज्ञानमोहितौ ॥ ११५॥ 
आज आपको हमारा रक्षक पाकर हम दोनों इस घोर दुःखके समुद्रसे पार हो थये हैं; इम 
दोनों मूखंता और अज्ञानताके वशमे हो रहे थे ॥ ११७॥ 


त्वद्वुद्धिधचमासाद दु/ःखशोकार्णवाहयम्‌ । 
ससुत्तीणाः सहामात्याः सनाथाः स्स त्वयाच्युत ॥११९॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽभध्यायः ॥ ४९ ॥ २८६७॥ 
परन्तु तुम्हारी बुद्धिरुपी नावकी सहायतासे दुःख शोकके ससुद्रसे मन्त्रियों सहित पार हो 
गये । अच्युत ! अब इम आपसे ही सनाथ हुए ॥ ११६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णप्वमं उनचासवां अध्याय सम्माप्त ॥ ४९ ॥ २८६७ ॥ 


दारा जनक अफााए ११ कर यि 
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संजय उवाच 
इति स्म कूषणवचनात्प्रत्युचार्य युधिछ्ठिरस्‌ । 
बभूव विभना! पार्थः किंचित्कृत्येच पातकम ॥१॥ 
सञ्जय बोले- प्रथापुत्र अजुन श्रीकृष्णळे वचनानुसार युधिष्ठिरको जो कठोर बचन बोले थे, 
कोई पाप किया है, ऐसा मानकर वे विमनस्क हो गये थे ॥ १ ॥ 


तलोड्ब्रवीद्वासुदेव। प्रहसन्निव पाण्डवम्‌ । 

कर्थ नाम सवेदेतद्यदि त्वं पार्थ धर्मजम्‌ । 

असिना तीक्ष्णघारेण हन्या धर्भे व्यवस्थितम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण अजुनको उदास देख हंसकर पाण्डुपुत्र अजुनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! यदि तुम धर्ममें 
स्थित धर्मपुत्र युविष्टिरको तेज थारवाछे खड्गसे मार डालते, तो इस समय तुम्हारी क्या 
दशा होती ? ॥ २॥ 


त्वमित्युक्त्वैव राजानमेर्वं करमलमाविदा! । 

हत्वा तु दप्ति पाथ अकरिष्यः किछुत्तरम । 

एवं सुलुर्विदो धर्मा सन्दप्रज्ञेविरोषतः ॥३॥ 
उन धमोत्माको केवल “ तुम ? कहनेसे ऐसे दुःखित हो रहे हो, जिन बडे भाईको ' तुम ' 
कहकर तुम्हारी यह दशा हो रही है, तो राजाके मारनेऐे तुम्हारी क्या दशा होती ? इस 
प्रकार धर्मका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्बोध है । विशेषकर जिन लोगोंकी बुद्धि मन्द है उनके 
लिये धर्मकी सकषम गति जानना बहुत कठिन हे ॥ ३ ॥ 


ख भवान्धर्मे भीरुत्वादूधूचसेष्यन्नह्तसः । 

तरक घोररूपं च भ्नातुज्येष्ठस्य चे बघाल ॥४॥ 
इस समय यदि तुम धर्ममीरुताके कारण अपने बड़े भाईका वध करते, तो इसी पापसे तुम्हें 
तमोमय घोर नरकर्म जाना पडता ॥ ४ ॥ 

स र्वं धसभ्रतां ओेष्ठ राजानं धर्मसंहितम । 

प्रसादय कुरुअेछभेतदन्न सतं सम ॥७५॥ 


हमारी सम्मतिमें तो तुम सब धर्मघारियोंमें श्रेष्ठ भरत कुरुकुलतिळक महाराज युधिष्ठिरको 
प्रसक्ष करो ॥ ५ ॥ 
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प्रसादय भक्त्या राजानं प्रीतं चेव युधिष्ठिरम । 
प्रयामरत्वारिता योद्धुं सूतपुजरथं प्रति ॥ द ॥ 
धर्मराज युरथिष्ठिरको अपनी सक्तिसे प्रसन्न करो, बे प्रसन्न होनेपर इम और तुम शीघई 
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युद्ध करनेके लिये सतपुत्र कणेके रथपर आक्रमण करेंगे ॥९॥ 

हत्वा सुदुजथं कणे त्वमद्य निशितैः शरैः । 

विपुलां ्रीतिसाधत्स्व घर्थपुत्रस्य सानद ॥७॥ 
हे वीर ! आज तुम अपने तेज वाणोंसे इसी समय दुजेय कर्णको मारकर घनपुत्र युधिष्ठिरको 
बहुत प्रसन्न करना ॥७॥ 

एलदन्न महाबाहो प्रापकालं सतं अस । 

एवं कृते कुतं चैव तथ काये जविष्याति ॥८॥ 
हे महाबाहो ! अब समयके अलुसार यही करना योग्य है, ऐसी हमारी सम्मति दै । ऐसा 
ही करनेसे तुम्हारा सब कार्य पू होगा ॥ ८ ॥ 

ततो5जुनो महाराज लज्जया चै सभन्वित! । 

घभराजस्थ चरणौ प्रपेदे शिरसानघ ॥९॥ 
है महाराज धतराष्ट्‌ | तब अजुनने बहुत रुजासे अपना शिर नीचा करके महाराज युधिष्टिरके 
चरणॉमे रख दिया ॥९॥ 

उवाच भरतश्नेष्ठ प्रखीदेति पुनः पुन! । 

क्षमस्व राजन्यत्पोक्त घर्मकामेन भीरुणा ॥१०॥ 
अनन्तर हाथ जोडकर बहुत नम्रतासे बारबार कहा कि, हे सरतश्रेष्ठ ! मेंने जो धर्मपालनकी 
इच्छासे हर कर आपसे जो कुबचन कहे, सो आप क्षमा कीजिये, प्रसन्न होइये ॥ १०॥ 

पादथोः पतितं दृष्टा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

चनंजयममिञन्नं रुदन्तं भरतषभ । ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ जब धर्मराज युधिष्ठिरने सन्रुनाशन अर्चुनको अपने पैरोंमें पडकर रोते हुए 
देखा ॥ ११ ॥ 


उत्थाप्य आतरं राजा धर्सराजो धनज थस्‌ । 
समार्छिष्य च सस्नेई प्रसरोद महीपति! ॥१२॥ 
तब उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने साइ धनंजयको उठाकर अपने हुदयर्मे लगा लिया और पे 
पृथ्वीपति भी रोने लगे ॥ १२॥ 
७० (स, सा, कर्ण, } 
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रुदित्वा तु चिरं कालं भ्रातरी सुमद्दाद्युती । 

कुनशौचौ नरव्याघ्र प्रीतिमन्तो घभ्ूवतुः ॥१३॥ 
बहुत समय तक दोनों महातेजस्त्री भाई रोते रहे, इससे उनके मन शुद्ध हो गये । फिर वे 
दोनों नरव्याघ्र परस्पर प्रसन्न हो गये ॥ १३ ॥ 

तत आप्य स प्रेस्णा सूर्थि चाघाय पाण्डवम्‌ । 

प्रीत्या परभया युक्त! प्रसभ थंश्वात्रवीञ्जयम्‌ ॥ १४॥ 
तब धर्मराज यु्थिष्ठिरने अत्यंत प्रेमसे अर्जुनको हृदयसे लगाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनका 
माथा छूंघा और हसकर विजयी अर्जुनको बोळे ॥ १४ ॥ 

कर्णेन मे महाबाहो सर्वसैन्यस्य पझ्घतः । 

कवच च ध्वजञ्चैव धन्वः शक्तिहेया गदा । 

दारै! कुत्ता महेष्वास घतमानस्थ संयुगे ॥ १५॥ 
हे महाबाहो ! महाधनुर्थर ! सब सेनाके देखते देखते करणने मेरा कवच, ध्वजा, धचुप, शक्ति, 
योडे और गदाको अपने बार्णोसे काट दिये । मेने युद्धमें अनेक यत्न भी किये परन्तु कुछ 
कर नहीं सका ॥ १५॥ 

सोऽहं ज्ञात्वा रणे तस्य कमं दृष्टा च फल्युन । 

व्यवसीदामि दुःखेन न च से जीवित प्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
अजुन ! में समरमें उसके घोर कर्मको देखकर ओर जानकर बहुत दुःखी हुआ हूं । मुझे 
अपना जीवन अच्छा नहीं लगता ॥ १६॥ 

तमच्य यदि वे वीर न हनिष्यसि सूतजम्‌ । 

प्राणानेव परित्यक्षये जीवितार्थो हि को सम । ॥ १७॥ 
दे बीर ! यदि आज तुम युद्धमें उस छतपत्रको नहीं मारोगे, तो में अपने प्राणोको त्याग 
दूंगा । फिर में जीकर कया करूंगा ? ॥ १७॥ 

एचसुक्त! प्रत्युवाच विजयों भरतषभ । 

सत्येन ते शापे राजन्प्रसादेन तवैव च। 

भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्यां च महीपते ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके ऐसा बोलनेपर अजुन बोले- है पृथ्वीनाथ ! हम आपसे सत्यकी, आपके 
कृपाप्रसादकी और भीमसेन, नकुल और सहदेवकी शपथ ले कर कहते हैं कि ॥ १८॥ 

यथाद्य समरे कणे इनिष्यामि हतोऽथ था। 

महीतले पतिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ १९॥ 
आज युद्धम आपकी कृपासे कर्णको मासंगा अथवा में स्वयं मारा जाकर प्रथ्बीमें गिर 
जाऊंगा, सत्य मानसे में श्रो छतां हैं ॥ १९॥ 
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एवमाभाष्य राजातसत्रवीन्माधवं वचः । 

अद्य कर्ण रणे कुष्ण सूदयिष्ये न संशय: । 

तदनुध्याहि भद्रं ते वघ तस्य दुरात्मनः ॥ २०॥ 
राजासे ऐसे वचन कह श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! आज हम निःसन्देह कर्णको युद्धमें 
मारेंगे, तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी कृपासे आज यह पापी मारा जायगा ॥ २० ॥ 

एवसुत्तोऽब्रवीत्पार्थे केशवो राजसत्तम । 

शात्तोऽस्मि भरतश्रेष्ठ यत्न कतु यथाबलम्‌ ॥ २१॥ 
राजश्रेष्ठ ! अनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोठे, हे भरतम्रेष्ठ ! यथा शक्ति प्रयत्न करनेमें 
म समथ हू ॥ ९२१ ॥ 

एवं चापि हि मे कामो नित्यमेव सहारध । 

कर्थं भवान्रणे कण निहन्यादिति मे मतिः ॥ २२ ॥ 
हे महारथी ! मेरी भी सदा यही इच्छा है, कि तुम कर्णको युद्धम किसी तरह मार डालो । 
यही मेरा विचार है ॥ २२ ॥ 

भूयश्चोवाच मतिम्ान्माधयों धर्मनन्दनम्‌। 

युधि्िरेमं षी भत्सुं त्व सान्त्वयितुमहेसि । 

अनुज्ञातु च कणस्य वधायाद्य दुरात्मनः ॥ २१ ॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने धर्मपुत्र युधिष्टिग्से कहा- युधिष्ठिर ! आपको यही उचित है, कि 
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आप अजुवको सान्त्वना दे और उस दुष्ट कणको मारनेके लिये आज्ञा दे ॥ २३ ॥ 
शुत्या ह्यघमहं चैव त्वां कणेशरपीडितम्‌ । 
व प्रशात्त ज्ञातुमायाताविह पाण्डवनन्दन ॥ २४॥ 
हे पाण्डुपुत्र | आप कर्णके बाणोंसे पीडित हें, यह सुनकर ही में और थे अर्जुन दोनों 
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आपका समाचार जाननेके लिये यहाँ आये थे ॥ ९४ ॥ 


दिष्ट्यासि राजनिरुजो दिष्टया न ग्रहण गत! । 
परिसान्त्वय घीभमत्सु जयमाशाधि चानच ॥ २७ ॥ 


आऊ 


है पापरहित राजन्‌ ! आप हमारे प्रारब्धहीसे उसके हाथसे नहीं मारे गये और न पकड़े 
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गये । अब आप अर्जुनको सान्त्वना दीजिये और विजयके लिये आशीर्वाद दीजिए ॥ २५॥ 
युधिष्टिर उवाच 
एह्येहि पार्थ बीभत्सो सां परिष्वज पाण्डव । 
वक्तव्यमुक्तोष्स्म्थहित त्वया क्षान्तं च तन्मया ॥२६॥ 


युधिष्ठिर बोले--- है पार्थ ! अजुन ! तुम हमारे पास आवो, और मेरे हृदयसे लग जाओ ! 
तुमने मेरे प्रति जो कुछ कठोर वचन कहा था, हमने सव क्षमा किया ॥ २६॥ 
+ 


४४६ मदाभारति [ कणवधपरव 


~ 


ति +>++ 5 


अहँ त्वामनुजानामि जहि करण धनंजय । 
मन्युं च भा कुथाः पाथं यन्मयोक्तोऽलि दारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
दे कुन्तीपुत्र ! हे थनञ्जय ! हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अब तुम कर्णका वध करो । हमने जो 


कुछ कठोर वचन तुगसे कहा दे, उसपर क्रोध भी मत करना ॥ २७॥ 
संजय उचा 


ततो धनंजयो राजज्शिरदा प्रणतस्तदा ! 

पादौ जग्राह पाणिभ्यां भ्रातुज्येष्ठत्य मारिष ॥ २८ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब अजुनने अपना शिर शुक्षाकर यद्दाराजको प्रणाम क्रिया और 
दोनों हाथेसि बडे भाईके चरण पकड लिये ॥ ९८॥ 

स्यष्टुत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य व पीडितम्‌ । 

आध्नधुपाप्नार चचनासद पुनसवाच ह ॥ २९॥ 
तब राजाने दुःखित अञ्चुनको उठाकर छातीसे लगाकर, उनका माथा संघा ओर फिर ऐसे 
वचन कह ॥ २९ ॥ 

धनंजय महावाहो सानितोऽस्मि हढं त्वया । 

साहात्स विज्य चैव अथः प्राप्ठुहि शाश्वतम्‌ ॥३०॥ 
हे महावाहो ! हे धनञ्जय ! तुमने हमारा बहुत सत्कार किया, अव युद्धमें जाकर अपना 
महात्म्य वढाओ और शाश्वत विजय प्राप्त करो ॥ ३०॥ 


अजुन उवाच 
अव्य लं पापफर्माणं साठुवन्धं रणे शारः 
नयएर्यन्त समासाद्य राधेय घलगावतम्‌ ॥ ३१॥ 


अजुन वोले- हे महाराज ! आज भें उस पापी, अपने वलके अभिमानी दुष्ट राधापुत्रको 
समरमे मिलकर अपने चाणसे सहायकोके सहित मारूंगा ॥ ३१ ॥ 

येन स्वं पीडितो वाणेइढमाथम्य कामुंकम्‌ । 

तस्याद्य कमण! कणेः फलं प्राप्स्यति दारुण ॥ ३२॥ 
उसने धचुपको दृढतापूर्वक खींचकर अनेक वाणोसे आपको पीडा दी हे, सो बह कण आज 
अपने कमका दारुण फल पाषेगा ॥ ३२॥ 

अद्य स्वामहमेष्यामि कणे इत्वा महीपते । 

सभाजायतुमाक्रन्दादाति सत्य त्रवाम त ॥ ३३॥ 
हे प्रथ्मीपते ! अब आप कुछ सोच मत कीजिये, भं आज उसको मारकर ही आपके दर्शन 
करूगा आर युद्धसे आपका अभिनन्दन करनेके लिये आउंमा । में आपसे यह सत्य कहता 
हुँ ॥ ३३॥ 
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नाहत्वा विनिवतेऽहं कणझव् रणाजिरात्‌ । 
इति सत्येन ते पादा स्पृशाल जगलापत ॥ ३४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आज में कणको मारे विना युद्धे बही लोटूंगा । इस सत्य प्रतिज्ञासे में 
आपके चरेण छता हूँ ॥ ३४॥ 
संजय उवाच र | र 
प्रसाय धसराजानं ्रहछवान्तरात्मना । 
पाथः प्रोचाच गोविन्द खूलपुत्नवधा च्यत? ॥ ३६॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! धमराज युधिष्ठिरकी इस प्रका! प्रसन्न कर ओर सातपुत्र कणके 
मारनेका निश्चय कर, अजुन प्रसन्नतापूवक श्रीक्ृषष्णसे घोले ॥ ३५॥ 
कल्प्यतां च रथो भूयो युज्यन्तां च हयोत्तला! | 
आयुधानि च खबाण सज्ज्यन्ता चे सहारथे ॥ ३६॥ 
हमारा रथ तेय्यार हो और उत्तमं उत्तम घोडे जोडे जाय, ओर उस महारथम सव 
प्रकारके अस-शखर रक्खें जाव ॥ ३६ ॥ 
उपावृत्ताच्व तुरगाः शिक्षिताश्राश्वसादिनः । 
रथोपकरणैः सरवैरुपायान्तु त्वरान्विताः ॥ ३७॥ 
अनेक शिक्षित घुडसवार ओर उत्तम ठहलाये गये घोडे, सब रथ सामग्री सहित हमारे सङ्ग 
चलनेको शीघ्र आवं ॥ ३७॥ 
एवछ्ुक्ते महाराज फल्गुनेन महात्मना । 
उवाच दारुकं कृष्णः झुर से यथात्रवीत । 
अजुंनो भरतञ्रे्! जे: सवधतुष्मतास ॥ ३८॥ 
महाराज ! महात्मा अजुनके वचन सुन श्रीळृष्णवे दारुकसे कहा, कुरुकुछश्रेष्ठ महा धनुषधारि- 
याम श्रेष्ठ अजुंनन जो कुछ कहा, सा सब तुम डफ कर दो ॥ १८ ॥ 
आज्ञप्तरत्वथ कृष्णेन दाबको राजलच्लम । 
योजयामास स रथ वैथाघं शाचजतापनस्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! श्रीकृष्णकी आज्ञासे दारुकने व्याघ्रचर्म आच्छादित और शत्रुतापन 
रथको उत्तम घोडे जोडे ओर सब सामग्री ठीक की ॥ ४९ ॥ 
युक्त तु रथलास्थाथ दारकेण सहात्मना । 
आएपच्छय धभराजानं त्रात्मणान्स्वस्ति बाच्य च। 
समजझूलस्वस्त्थथनभाररोह रथोत्त सम ॥ ४०॥ 
महात्मा दारुकने सुसज किये हुए उस रथको लानेपर, अर्जुन धर्मराज युधिठ्ठिरी आज्ञा 


लकर, माह्मणॉसे स्वस्तिवाचन पूवक आशीवाद ठे, दल्याणमय उस शुष उत्तम रथपर 
॥ ४०॥ 
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तस्य राजा महाप्राजो धर्मराजो युविष्टिरः | 
आश्िषोष्युडक्त परमा युक्ता! कणचघं प्रति ॥४१॥ 
अनन्तर महा! बुद्धिमान्‌ धर्मराज राजा युधिष्ठिरने अजुंनको अनेक आशीवाद दिये, फिर वे 
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कर्णके बधके लिये चल दिये ॥ ४१ ॥ 


तं प्रयान्तं महेष्यास दृट्वा भूतानि भारत । 

निहतं मेनिरे कणे पाण्डवेन सहात्मना ॥४२॥ 
भारत ! महा धचुपधारी अर्जनको आते देख सब प्राणियॉने महात्मा पाण्डुपुत्र अ्जुनसे कर्ण 
मारा जायगा ऐसा मान लिया ॥ ४९॥ 


घभूवुरविमला। खर्वा दिशो राजन्समन्वत! । 

'घाषाश्च शतपन्नाश् ऋ्रौद्याश्येव जनेश्वर । 

प्रदक्षिणमकुवन्त तदा चे पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! उन्हें चलते देख सब दिशाएं सब ओरसे बिमल हो गयीं। चाप, शतपत्र और 
क्रौ्वपक्षी, पाण्डुपुत्र अजुनकी दिनी ओर महल शब्द बोलकर जाने लगे ॥ ४३ ॥ 


घह्वः पक्षिणो राजन्पुनामान। शुभाः शिवा! । 

त्वरयन्तोऽ्नं युद्धे हष्टरूपा ववाशिरे ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | अनेक पुरुष नामवाले शुम कारक कलप्राणमय पक्षी अर्जुनको युद्धके लिये शीघ्रता 
करते हुए बडे प्रसन्न होकर बोल रहे थे ॥ ४४॥ 


कङ्का शुधा वडाश्वैव वायसाश्च विशाँ पते। 

अग्रतस्तस्य गच्छन्ति भद्यहेतो थेयानका! ॥ ४५ ॥ 
दे पृथ्वीनाथ | उस समय अर्जुनके रथके आगे मांस खानेंके लिये कंक, गिद्ध, बाज और 
कोवे आदि भयानक पक्षी उड़ने लगे ॥ ४५॥ 


निमित्तानि च धन्यानि पार्थस्य प्रशशंसिरे । 

विनाशामरिसैन्यानां कर्णस्य च वधं तथा ॥३द॥ 
इस प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनको अनेक शुभ शकुन उनके शत्रुसैन्योके बिनाश और कर्णके 
बधको छचना देते थे ॥ ४६ ॥ 


प्रयातस्याथ पार्थस्य महान्स्वेदो व्थजायत । 

चिन्ता 'च विपुला जज्ञे कथं न्वेतद्‌ भाविष्घाति ॥ ४७॥ 
युद्धके लिये जाते समय अलुको बहुत पसीना आ गया और चित्तमें बहुत चिन्ता हुई कि 
आज किस प्रकार इस भोर प्रतिज्ञासे पार इंगा ? ॥ ४७ ॥ 


~ 
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ततो गाण्डीवधन्वानमत्रवीन्मधुसूदन! । 

दृष्टा पार्थे तदायस्तं चिन्तापरिगतं तदा ॥ ४८॥ 
चलते समय श्रीकृष्णने अपने मनमें जान लिया कि इस समय गाण्डीवधारी अर्जुन बहुत 
चिंतामें पडे हैं। तब अजुनको चिंतामग्न देख श्रीकृष्ण बोले- ॥ ४८ ॥ 

गाण्डीवधन्वन्संग्रामे थे त्वया घनुषा जिता! । 

न तेषां मानुषों जेता त्वदन्य इह विद्यते ॥ ४९ ॥ 
हे गाण्डीव घनुषधारी अजुन ! तुमने युद्धमें अपने धनुषसे जिद वीरोंको जीता है, उनको 
जीतनेबाला तुम्हारे सिवाय इस जगतमें दूसरा कोई मनुष्य नहीं है ॥ ४९ ॥ 

इष्टा हि घहव! शारा! दाक्कतुल्यपराक्रमा! । 

त्वां प्राप्य समरे वीरं ते गताः परमां गतिम्‌ ॥५०॥ 
हमने इन्द्रके समान पराक्रमी अनेक शूर वीरोंको युद्धमें देखा परन्तु वे सव तुम जैसे बीरसे 
युद्ध करते ही परम गतिको गये ॥ ५० ॥ 

को हि द्रोणं च भीष्मं च अगदस्तं च मारिष | 

विन्दाबुविन्दायावन्ह्यौ काम्योजं च सुदक्षिणम्‌ ॥५१॥ 
मारिप ! भला तुम्हारे सिवाय द्रोगाचाये, भीष्म, भगदत्त, अवन्तीके विन्द और अनुविन्द, 
काम्बोज देशी सुदक्षिण, ॥ ५१ ॥ 

श्रतायुषं महावीर्यमच्युतायुषमेव च । 

प्रत्युद्वम्य भवेत्क्षेमी यो न स्यात्वमिव क्षमी ॥ ५२॥ 
महाबली श्रुतायुप और अच्युतायुष, इन बीरोंके आगे जाकर कौन सकुशल जीता बच 
सकता है ? ॥ ५२॥ 

तव ह्यसत्राणि दिव्यानि लाघवं घलमेव घ । 

वेध! पातश्च लक्षञ्च योगश्चैव तवाऊुन । , 

असंमोइश्च युद्धेषु विज्ञानस्थ च संनातिः ॥५३॥ 
तुम्हारे शख्न बहुत तेज और दिव्य हैं, तुममें बल और फुती हैं। अर्जुन ! तुम लक्ष्यको शीघ्र 
वेधना, शिराना और लक्ष्यको शीप्रतासे देखना जानते हो । तुम एकाग्रचित्त हैं । युद्धके 
समय तुम मोहित नहीं होते और अख्न-शत्नोंके ज्ञाता हैं ॥ ५३॥ 

भवान्देवासुरान्सर्वान्हन्यात्सहचराचरान्‌। 

प्थिव्यां हि रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः पुमान्‌ ॥५४॥ 
हे अर्जुन ! तुम अपने बसे सब देवता, असुर और मलुष्योंके सहित चराचरका नाश कर 
सकते हो । पार्थ ! इस जगते तुम्हारे समान योद्धा दूसरा कोई पुरुष नहीं है ॥ ५४॥ 
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धलु्रहा हि थे केवित्क्षजिया यु थद । 
आ देवाक्ष्वत्सम तिपां न प्यास ळणो णि वा ॥५५॥ 


4१७, 


यहांसे देवलोकतक धनुर्धारी जो कोई युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हैं, उसमें किसीको भी हमने तुम्हारे 
समान वीर न देखा और न सुना ॥ ५५॥ 


ब्रह्मणा च प्रजा। छा गाण्डीव च सहादसुतम । 

थेन त्वं सुध्यखे पाह लर्भान्नास्ति त्वया सम! ॥ ३ ॥ 
पार्थ ! ब्रह्माने सव प्रजाओका निर्याण किया और इस अदूथुत दिव्य गाण्डीवसे तुम युद्ध 
करते दो, इसलिये तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है ॥ ५६ ॥ 

अवदयं लु सथा वाच्यं यत्पथ्य तव पाण्डव | 

मावमंस्था महायाहो कर्णसाहवचोसिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पाण्डव ! जो तुम्हारे लिये हितकर है, वह करना में उचित सगम्ता हूँ । महावाहो ! तुम 

में शोभित होनेवाले दर्णका अवमान भी मत करो ॥ ५७॥ 


कर्णी हि घलवान्धृष्ट। कातास्त्श्च महारथः । 

कृती च चित्रयोधी च देश काले च कोविदः ॥५८॥ 
क्योंकि कर्ण बलवान्‌, अभिमानी, शख्बिचा जाननेवाले, महारथी युद्धकुशलू, विचित्र योद्धा 
ओर देशकालफे जाननेवाले हैं ॥ ५८ ॥ 


तेजसा वहि सदृशो चायुदेगससो जवे । 

अन्तकप्रतिमः कोधे सिंहसंहननो घली ॥ ५९॥ 
कर्ण तेजमें अभि, पेगमें वायु और क्रोधमें यमराजके समान हैं । सुदढतामें सिंहके समान 
और वलवान्‌ हैं ॥ ५९ ॥ 


अयोरत्निमेहाधाहुव्यूढोरस्कः सुदुर्जयः 

जालसाना च शरञ्च प्रचार 19यढदानः ॥ ६०॥ 
कर्ण अच्छी ऊँचाईवारे, महावाइ, चौंडी छातीवाले, जीतनेमे अत्यंत कठिन, बडे अभिमानी 
शूर श्रेष्ठवीर और सुन्दर हैं ॥ ६० | 


सर्चेयोधगुणैयुक्तो सिज्ञाणाललयंकरः । 

सतत पाण्डबद्देपी धातराहइहिले रत! ॥ ६१ ॥ 
इसमें योद्धा वीरके सत्र गुण सरे हैं। वही क्ण सदासे पाण्डवोके ढेपी, मित्रोंकी अभय देनेवाले 
हैं और घतरा पुत्रोंके शुमचिन्तक हैं ॥ ६१ ॥ 
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सर्वेरवध्यों राधेथो देवेरापे सवासवैः । 
ऋते त्वामिति मे बुद्िस्त्वसद्य जहि सूतजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हमारी बुद्धिम राधापुत्र कर्णको तुम्हारे सिवाय इन्द्र सहित देवताओंकी भी मारनेकी शक्ति 
नहीं है । इसालिये तुम आज द्तपुत्रको मार डालो ॥ ६२ ॥ 
देवैरपि हि संयत्तैबिंश्रट्विमोसदोणितम्‌। 
अशक्घः समरे जेतुं सर्चेरपि युयुत्सुभिः ॥ ६३॥ 
यदि सब देवता युद्धकी अभिलाषासे मांस रुधिरमें भीगकर सी विजयळे लिये युद्ध करें, तो 
भी रथसहित कर्णको समरमें नहीँ जीत सकते ॥ ६३ ॥ 
दुरात्मानं पापमतिं ऋशंसं दुष्टप्रज्ञं पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ । 
नस्वाथ पाण्डवेयेविरोधे हत्वा कणे थिछिताथा भवाच्च ॥ ६४॥ 
आज तुम उस दुरात्मा, पापी बुद्धिवाले, क्र, पाण्डवोंके प्रति सदा दुष्ट बुद्धि रखनेबाले 
और पाण्डवोके विरोधमें किसी भी स्वार्थके विना तत्पर हुए कर्णको मारकर सफल मनोरथ 
और निश्चिन्त हो जाओ ॥ ६४ ॥ 


यीरं मन्यत आत्मानं येन पापः सुयोधनः । 
तम्य मूलं पापानां जब सौतिं धनंजय ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ २९३२ ॥ 
हे धनञ्जय ! जिसकी सहाय्यताके कारण पापी दुर्योधन स्वयंको बीर मानता है, वह सतपुत्र 
कणही सब पापोंका मूल है; इसलिये आज तुम इसको मार डालो ॥ ६५ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्यमे पचाखवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ २९३२३ ॥ 


संजय उवाच 
तसः पुनरमेयात्मा केशवोऽजेमसञ्रयील्‌ । 
कूतसंकल्पमायस्तं वधे कणेस्य सदाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! तब अर्जुनके मनमें सब प्रकारसे कर्णके मारनेका दढ सङ्कल्प जान 
कर अमेयात्मा श्रीकृष्ण फिर उनसे बोले ॥ १ ॥ 
५६ (म. भा. कणे, ) 
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अव्य सप्तदशाहानि वतेभानस्य भारत । 

विनावास्यातिघोरस्य नरवारणवाजिनाम्‌ ॥ २॥ 
हे अर्जुन ! हाथी, घोडे और मलुष्योंका जो यह अत्यंत घोर नाश हो रहा है, इसे आज 
सत्तरह दिन हो गये ॥ २॥ 

सूत्वा हि विपुला सेना तावकायां परे! सह । 

अन्योन्यं सस्रे प्राप्य विचिच्छेषा विद्वां पते ॥ ३॥ 
पृथ्वीपते ! शत्रुओके साथ तुम लोगोळे पास भी वडी सेना एकत्र हो गयी थी, परंतु अब 
परस्पर युद्ध करके बहुत थोडी बची है ॥ ३ ॥ 

भूत्या हि कौरवा! पार्थे प्रभूतगजवाजिनः । 

त्वां वै शकु समासादय विनष्टा रणसूधोनि ॥४॥ 
पार्थ ! पहले कोरवोंके सङ्ग बहुत हाथी, घोडे और रथ थे, परन्तु अब तुम्हारे जैसे शूर 
शत्रुका युद्धके अग्र भागपर सामना करके वे नष्ट हो गये हैं ॥ ४॥ 

एते च सर्वे पाञ्चाला सुज्जथास्थ सहान्वयाः । 

त्वां समासाद्य दुर्धर्ष पाण्डवाश्च व्यवस्थिता! ॥ ५॥ 
ये सब पाश्चाळ, सुझ्ञय आदि अनेक राजा अपने अचुयायियोंके सहित तुम्हारी ओरसे युद्ध 
करनेको आये हैं, और तुम जैसे दुर्थष वीरके आश्रयसे ही ये और सब पाण्डव युद्ध कर 
रहे हैं ॥ ५ ॥ 

पाञ्चाले। पाण्डबेसत्स्ये। कारूषेश्चे दिकेकयेः । 

त्वया गुप्तेरमिश्नन्त कृत! शञ्ुगणक्षयः ॥ ६ ॥ 
है शब्रुनाशन ! तुमसे सुरक्षित होकर इन पाञ्चाल, पाण्डव, मत्स्य, कारुप, चेदि और केकय 
वीरोंने अपने शत्रुओंका नाश किया है ॥ ६ ॥ 

को हि शक्तो रणे जेतुं कौरवांस्तात संगतान्‌। 

अन्यश्र पाण्डवान्युद्धे त्वया शुप्तान्महारथान्‌ ॥७॥ 

हे तात अजुन ! तुमसे रक्षित महारथी पाण्डवोंके सिवाय दूसरा कौन संगठित हुए कौरवॉको 
युद्धमें जीत सकता है ? ॥ ७॥ 

त्ये हि शक्तो रणे जेतुं सखुराखुरमानुषान्‌। 

ञ्नीटलोकान्सभसुद्यक्तान्कि पुनः कौरवं बलम्‌ ॥८॥ 
तुम अपने बलसे युद्धके लिये तैयार होकर आये हुए देवता, राक्षस और महुष्योंके सहित 


७७ 


तीनों लोकोंको युद्धे जीत सकते हो, तब कौरवोंकी सेनाकी तो कथा ही क्‍या है ? ॥८॥ 
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भगदत्त हि राजानं कोऽन्यः शक्तस्त्वया विना | 
जेतुं पुरुषशादूल योऽपि स्याह्वासवोपमः ॥९॥ 
हे पुरुपशाईल ! किस इन्द्रके समान पराक्रमी वीरकी शक्ति थी क्रि जो राजा भगदत्तके 


ho 


जीतनेमें तुम्हारे सिवाय समथ हो सकता था ? ॥ ९॥ 


तथेमां विपुलां सेनां गुप्तां पाथे त्वयानघ । 


न शुः पाथवा? सन चक्षु सरामिवाक्षतुम्‌ ॥१०॥ 
हे अनघ पाथ ! तुमसे राथित इस बडी सेनाकी ओर सब राजा आख उठाकर नहीँ देख 
भी सकते ॥ १० ॥ 

£ . ९ « w 

तथेव सततं पाध रक्षिताभ्यां त्वघा रणे । 

श्ष्टद्यप्रशिखण्डिभ्या 'भाष्मद्रोणा निपातिता ॥११॥ 
पार्थ ! बेसे ही तुमसे ही सदा रधित होकर घृष्ट और शिखण्डीने भीष्म और द्रोणाचायको 
मार डाला ॥ ११ ॥ 


को हि शक्तो रणे पार्थ पाञ्चालानां सहारधौ । 
भाष्मद्रोणा युधा जेतु शकतुल्यपराक्तली ॥१९॥ 
पार्थ ! पाश्वालोंकी सेनांके महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्म और द्रोणाचायसे कोन 
युद्ध करके जाते सकता था ? ॥ १२ ॥ 
को हि शांतनवं संख्ये द्रोणं वैकर्तनं कपम्‌ । 
द्रौणिं च सौमदाति घ कृतवर्भाणलेव च । 
सेन्धवं मद्रराजं च राजानं च सुथोधनस ॥१३॥ 
समरमं शान्तघुपुत्र भीष्म, द्रोगाचाय, वेकतेन कण, कृषाचाय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा 
कृतबमां, 1सस्धुद्शा राजा जयद्रथ, मद्रराज शल्य, और राजा दयाघन ॥ १३१ 
वारान्कुतास्रान्समर सवानवाचुवातनः 
अक्षाहणापतांचुय़ाब्सरब्यान्युददमदान्‌ ॥१४॥ 
इन सव बीर, अखन जाननेवाले, युद्धसे न लोटनेवाले, अक्षौहिणीपति, घोर पराक्रमी, क्रुद्ध 
आर युद्धदुमंद शूरास तुम्हार सिवाय कान युद्ध कर सकता था ? ॥ १४॥ 


श्रेण्यश्व बहुला! क्षाणाः प्रदोणाश्वरथह्विपाः । 
नानाजनपदाखायाः क्षाञ्रेयाणाममाषणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुमने अनेक जनपदानिवासी अमपर्शल ओर उग्र योद्धा क्षत्रियोके दळ उनके हाथी, घोडे 


आर रथासाइत नष्ट कर दिये ॥ १५ ॥ 
x 
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गोवासदासमीयानां वलातीनां च भारत । 
ब्रात्यानां वाटधानानां सोजानां चापि मानिनाम्‌ 


॥ १६॥ 
भारत ! गोवास, दासमीय, वसाति, व्रात्य, बाटथान ओर अभिमानी ओर ब्राक्षण-श्षश्रियोंकी 
भोजवंशी वीरोंकी ॥ १६॥ 
उदीर्णाश्च महासेना त्रश्मक्षत्रस्य भारत । 
त्वां समासाद्य निधन गता? साश्वरथद्विपा! ॥ १७॥ 
हाथी, घोडे और रथोंसे भरी महा सेना तुम्हारे पास आकर नए हो गयी ॥ १७॥ 
उग्राश्च कूरकमाणस्तुखारा यचनाः खशा। । 
दाचाभिसारा दरदाः शका रमठतङ्गणाः ॥ १८ ॥ 
उग्र और कूरकर्मी तुखार, यवन, खश, दावामिसार, दरद, शक, रमठ, तङ्गण ॥ १८ ॥ 
अन्ध्रकाश्च पुलिन्दाश्च किराताओोग्रविक्रमाः । 
म्लेच्छाश्च पार्वतीयात्च सागरानूपवासिनः । 
संरस्मिणो युद्गशौण्डा वलिनो इव्धपाणयः 


॥ १ 
अंध्रक, पुलिन्द, पराक्रमी किरात, म्लेच्छ, पवतीय ओर समुद्र तटके सब योद्धा जो सत्र 
क्राथी, घोर कम करनेवाले, बलवान्‌ और दण्डधारी इ ॥ १९॥ 


एते रुयोधनस्थाथे संरब्धाः कुसामिः सह्‌ । 
न झाक्या यधि निर्जेतुं त्वदन्येन परंतप 


॥ २० ॥ 
है शत्रुनाशन ! ये सब क्रोधित होकर कोरवसेनिकॉके साथ दुर्योधनकी सहायताके लिये 
आये थे; तुम्हारे सिवाय इन सबको ओर कोडे युद्धमें नहीं जीत सकता था ॥ २० ॥ 
घातराष्ट्रसुदम हि व्यूढं दृष्ट्रा महाबलम्‌ । 
यस्य त्वं न अवेस्त्राता प्रतीयात्को लु मानवः 
उस व्यूहम्‌ 


॥ २१॥ 
खडा हुए धृतरा पुत्राका प्रचल आर महासनाको सामनं देखकर तम रक्षक न 
न मनुष्य उसपर आक्रमण कर सकता था ? ॥ २१ ॥ 


तत्सागरासेवोदृधून रजसा सबूर्त बलम्‌ । 
वदाय पाण्डचे। कुद्देस्वसा युघेहेत विभो ॥ २२॥ 
छे प्रभा | समुद्रक समान भारी और धूलसे छा गइ हुईं कोरव सेनाको तमसे सुरक्षित होकर 
ही क्रुद्ध हुए पाण्डव वीरोंने छिन्न सिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
मागधानामधिपलिजेयत्सेनो महावलः 
अव्य सत्तब चाहाने हत! सर्य भमन्यना ॥ २३ ॥ 
तुम्हारा हो सहायतासे कोरवोकी सेनाको व्याकुर करके, मगध देशके महावलवान्‌ राजा 
जञयतूसनका आज सात दिन हुए कि अभमस्युने युद्धम मारा था ॥ २१ ॥ 
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ततो दक्ष सहस्राणि गजानां भीमकर्मणाम्‌ । 

जघान गदया भीमस्तस्य राज्ञः परिच्छदम्‌ । 

ततोऽन्घेऽपि हता नागा रथाश्च शतशो बलात्‌ ॥२४॥ 
अनन्तर भीमसेनने राजा जयत्सेनके भयानक कर्य करनेवाले दस हजार हाथियोंको, जो उन्हे 
सब ओरसे घिर कर खडे थे, अपनी गदाएे मारे । फिर उस राजाके अनेक दूसरे भी हाथी 
और सैकड़ों रथ उन्होंने बलपूवेक नष्ट किये ॥ २४ || 


तदेवं समरे तात वर्तमाने महाभये । 

भीमसेनं समासाद्य त्वां च पाण्डव कौरवाः । 

सवाजिरथनागाञ्च सृत्युलोकमितो गताः ॥ २५ ॥ 
है तात ! पाण्डव ! इस प्रकार थोर युद्ध शुरू होनेपर तुम्हारे और मीमसेनके सामने आकर, 
अनेक कौरव सैनिक घोडे, रथ और हाथियों सहित मृत्युलोकको पहुँच गये ॥ २७ ॥ 

तथा सेनासुखे तत्र निहते पार्थ पाण्डवैः । 

भीष्मः प्रासुजदुग्राणि शारवर्षाणि मारिष ॥ २६॥ 
हे पार्थ ! मारिष ! इस प्रकार जब पाण्डवोके वीरोने सब कोरवोंकी सेनाके अग्रभागका नाश 
किया, तब भीष्मने भयंकर बाणोंकी बषों की ॥ २६॥ 

स चेदिकारिपाश्चालान्करूषान्मत्स्यकेक घान्‌ । 

शरेः प्रच्छाद्य निधनसनथत्परुषास्त्रवित्‌ ॥ २७॥ 
उन्होंने चेदि, काशी, पाश्वाल, करूष, मत्स्य और केकय देशसे आई हुई तुम्हारी सेनाको 
अपनी बाण वर्षासे आच्छादित किया और असविद्या जाननेवाले भीष्मके बाणोंसे तुम्हारी 
सेनाका नाश हो गया ॥ २७ ॥ ' 


तस्थ चापच्युतैबाणैः परदेहबिदारणैः। 

पू्णेशाकाशम भवट्रुक्सपुङ्कैर जिह्मगै। ॥ २८ ॥ 
उनके घनुपसे छूटे हुए उन सोनेके पहुवाले, शीघ्रगामी, शत्रु-देह विदारक बाणोंसे सब 
आकाश पूरित हो गया ॥ २८ ॥ 

गत्या दराम्या ले गत्या जध्नुवोजिरथद्विपान । 

हित्वा नव गतीदुष्टाः स बाणान्व्याथलोऽलुचल्‌ ॥ २९॥ 
भीष्म दोषयुक्त नौ गतियोंकों छोडकर, दसवीं गतिसे ही बाण छोडते थे, उन्होने उन 
बाणोंसे अनेक घोडे, हाथी और रथांको काट दिया ॥ २९॥ 
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दिनानि दशा भीष्घेण निघता तावच पलम्‌ । 

छून्याः कुला रथोपस्था हतातव गजवाजिन। ॥ ३०॥ 
भीष्मने दस दिन तक तुम्हारी सेनाका नाश करके, अनेक रथॉकी बेठकें वीरोंसि शून्य कर 
दीं और हाथी, घोडोको मार डाला ॥ ३० ॥ 

दचीयित्वात्सनो रूपं रूद्रोपेन्द्रसमं युधि । 

पाण्डवानाघनीकानि प्रविगाह्य व्यदातयत्‌ ॥ ३१॥ 
शीप्भने युद्धम शिव ओर विप्णुके समान अपना रूप दिखलाकर पाण्डवोंक्री सेनाओका 
अत्यंत संहार किया ॥ ३१ ॥ 

विनिन्नन्प्थिवीपालांश्वेदिपाश्वालकेकयान । 

व्यदहत्पाण्डवी सेनां नराश्वगज संकुलास्‌ ॥ ३२॥ 
शीप्मने अपने बलसे चेदि, पाञ्चाल और फेकय देशके अनेक राजाऑको मारा ! रथ, घोडे 
और हाथीयोसे भरी छुईं पाण्डवसेनाको दग्ध कर दिया ॥ ३२ ॥ 

मजन्तमशुवे सन्द्ुजिहीपु। सुघोधनम्‌ । 

तथा चरन्तं समरे तपन्तमिव भास्करम । 

न शझु। सञ्जया द्रष्ट तथवान्य सहाक्षतः ॥ ३३॥ 
विपत्तिके सागरमें इते हुए सूख दुर्योधनका उद्धार करनेकी इच्छासे भीष्मने अपने वाणोसे 
पाण्डवोंकी सेनाका नाश कर दिया । बर्थक्े समान ताप देते सेनाम घूमते हुए उनको 
सृञ्जय ओर दूसरे राजा देख नहीं सके । ३३ ॥ 

विचरन्तं तथा तं तु संग्रास जितकाश्तिनम्‌। 

सवाद्ोगेब सहसा पाण्डवाः सझुपाद्रचन्‌ ॥ ३४॥ 
समरमं विचरते और विजयसे प्रकाशित होते हुए भीप्मपर सब पाण्डव वीर सहसा अपने 
सच सामर्थ्ये टूट पडे ॥ ३४ ॥ 

स तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्सु्जयानापि । 

एक एव रणे भीष्म एकदीरत्वमागतः ॥ ३ ॥ 
परंतु युद्धम अकेले बिजयी भीष्मने पाण्डव और सुञ्जयोंको भगाकर उस समय सेनामें केवल 
अद्वितीय वीर श्रेष्ठ करके प्रसिद्ध हुए ॥३५॥ 

ते शिखण्डी समासाय त्वया शुप्तो सहारथम्‌ । 

जघान पुरुपव्याघं शरेः संनतपर्वभिः ॥ ३६॥ 
तब तुमसे रक्षित होकर उनसे सामना करके शिखण्डीने अपने तेज बाणोसे उन पुरुपसिंद 

दारथीको मार डाला ॥ ३६ ॥ 
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ख एष पतित! शोते शरतल्पे पिताथह! । 

त्यां प्राप्य पुरुषव्याघ शुध्र। प्राप्येच वाथसस्‌ ॥ ३७॥ 
पुरुषसिंह ! वे ही ये पितामह भीष्म तुमको पाकर धाराळायी हो अभी शरशय्यापर सोते 
हैं, जैसे कएको पाकर गृद्ध ॥ ३७॥ 


द्रोणः पञ्च दिनान्युत्रो विधस्य रिपुवाहिनी। । 
कत्वा व्यूहं महायुद्धे पालयित्वा महारथान्‌ ॥ ३८॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी द्रोणाचायंने भी पांच दिनों तक तुम्हारी सेनाका नाश किया 


~ WN 


महायुद्धम व्यूह बनाकर महाराथयाकोी मार कर ॥ ३८ ॥ 


जयद्रथस्य समरे कुरवा रक्षां सहारथः । 
अन्तकप्रतिसश्चोग्रां रात्रिं युद्‌ध्वादहत्प्रजाः ॥३१९॥ 

और समरमें जयद्रथकी रक्षा करके, रात्रिके घोर युद्धमें यमराजके समान वे उग्र महारथि 
प्रजाको भस्म करने लगे ॥ ३९ ॥ 

अद्येति द्वे दिने वीरो भारद्वाज! प्रतापवान्‌ | 

शृष्टयुञ्न सघासाश्य स गतः परलां गतिश ॥ ४०॥ 
आज दो दिन हो गये, प्रतापी भरद्वाजपुत्र वीर द्रोणाचार्य घृष्टयुस्ले भिडकर परम गतिको 
प्राप्त हो गये ॥ ४० ॥ 


यदि चैव परान्युद्धे सूतपुत्नछुखान्थान । 

नावारयिष्यः संग्रामे न स्म द्रोणो व्घनङ्कयल ॥४१॥ 
यदि तुम युद्धमें छतपुत्र कर्ण आदि शत्रुओंके महारथियोको नहीं रोकते, तो निश्चय ही 
संग्राममे द्रोणाचार्य नहीं मारे जाते ॥ ४१ ॥ 

भषता तु बलं से घातराष्ट्र्य वारितम्‌ । 

ततो द्रोणो हतो युद्धे पार्षतेन धनंजय ॥ ४२॥ 
घनजय ! तुमने दुर्योधनकी सव सेनाको रोक दिया था, इसीलिये शष्टयुस्न द्रोणाचार्यको 
मार सके ॥ ४२॥ 


क इवान्यो रणे कुयात्वदन्य! क्षत्रियो युधि! 
याहरश ते कुतं पाथ जघद्रथवधं घलि ॥ ४३॥ 


पाथ ! तुमने जयद्रशक्का वघ करते समय युद्धमें जो पराक्रम किया था, पैसा तुम्हारे सिवाय 
और कोन क्षत्रिय कर सकता है ? ॥ ४३॥ 
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निवार्य सेनां महतीं इत्वा शूरांश्च पार्थिवान । 

निहतः सैन्धवो राजा त्वयासत्रचलतजसा ॥ ४४ ॥ 
तुमने दुर्योधनकी वडी सेनाको रोककर, अनेक शूरवीर राजाओंको मारा था, और अपने 
अख्नोके बल और तेजसे सिन्धुराज जयद्र्थको मारा ॥ ४४ ॥ 

आश्चर्ये सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पार्थिवाः । 

अनाश्चयै हि तत्त्वत्तस्त्वं हि पार्थ महारथः ॥ २० ॥ 
पार्थ ! सिन्धुराज जयद्रथका वथ एक आश्रर्यमयी घटना है, यह सब क्षत्रिय जानते हैं । 
तुमने यह किया, इसमें आथर्यकी वात नहीं है, क्योकि तुम महारथी हो ॥ ४५ ॥ 

स्यां हि प्राप्य रणे क्षत्रभकाहादिति भारत । 

तप्पमानससंयुक्त न सवेदिति से साति? ॥ ४६ ॥ 
हमें निश्चय है कि तुम्हें पाकर एक दिनमें सब क्षत्रियोंका नाश हो सकता है । ऐसा कहना 
अयोग्य नहीं है, ऐसा में मानता हूं! ४६ ॥ 

सेयं पार्थ चसूर्धोरा धातराष्ट्रस्थ संयुगे । 

हता ससवेवीरा हि भीष्मद्रोणौ यदा हतो ॥ ४७॥ 
हे पार्थ! इम यह जानते हैं कि आज कौरवोंकी यह सव भयंकर सेना युद्धमें नष्ट होगी । जिस 
समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये तब ही हमने जान लिया था, कि सेनाका सर्वस्व नष्ट 
होगया, इनके सच बीर मारे गये ॥ ४७॥ 

शीणेप्रवरयोधाद्य इलवाजिनरह्विपा । 
, हवा सूर्येन्दुनक्षतर्यौरिचा भति भारती ॥ ४८॥ 
ओर अब तो अनेक मुख्य योद्धा नष्ट हो गये ओर हाथी, घोडे और रथॉका नाश होगया । 
इस समय यह कोरवोंकी सेना ऐसी शोमारहित होगयी है, जैसे बर्थ, चन्द्रमा और तारॉसे 
रहित आकाश ॥ ४८ ॥ 

विध्वस्ता हि रणे पार्थ सेनेयं मीमविक्रमात्‌ । 

आसुरीव पुरा सेना झाक्रस्थेण पराक्रसे! ॥ ४९॥ 
जैसे पहले इन््रने अपने पराक्रमसे दानवोंकी सेनाका नाश कर दिया था, ऐसे ही तुमने इस 
सेनाका समरमें भयंकर पराक्रमसे नाश किया ॥ ४९ ॥ 

तेषां हतावशिष्टास्तु पञ्च सन्ति महारथाः । 

अश्वत्थामा कृतवमा कणो सद्राविपः कुपः ॥ ५० ॥ 
अब इनर्मेसे केवल पांच महारथी मरनेसे दोष रहे हैं ॥ अश्वत्थामा, कृतवमी, कण, मद्रराज 
शल्य और कृपाचार्य बचे हैं ॥ ५० ॥ 
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तांस्त्वमग नरव्याघ हत्वा पञ्च सहारथान्‌। 

हतामित्रः प्रयच्छोर्यी राज्ञः सद्टीपपत्तनाम्‌ ॥&१॥ 
नरसिंह ! आज इन पांचों महारथियोको मारकर राजा युधिष्ठिर्को नगर और द्रीपॉफे सहित 
सारी पृथ्वी दो ओर छत्रुहीन हो जावो ॥ ५१ ॥ 

साकाशजलपातालां सपवतसहावनाम्‌। 

प्राझोत्वासितवीयेश्रीरव्य पार्थो वसुंधराम्‌ ॥५२॥ 
अमित पराक्रमी और श्री युक्त कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर आज आकाश, जल, पाताल, पर्वत और 
महावनों सहित इस पृथ्वीको प्राप्त करें ॥ ५२॥ 

एतां पुरा विष्णुरिव इत्वा दैतेयदानवान्‌ । 

प्रयच्छ मेदिनीं राज्ञे शाक्तायेच यथा हरि! ॥ ५१ ॥ 
जैसे पहले समयमें विष्णुने दैत्य और दानबोंको मारकर इन्द्रको स्वर्गका राज दिया था, ऐसे 
ही आज तुम इन सबको मारकर राजा युधिष्ठिरकी प्रथ्वीका राज्य दो ॥ ५४ ॥ 

अगा मोदन्तु पाश्वाला निहतेष्यरिषु त्वया । 

विष्णुना निहतेष्येच दानवेयेषु देवता! ॥ ७४ ॥ 
जैसे विष्णुके दरारा दानवोंके मारे जानेसे देवता प्रसन्न हुए थे, वैसे ही तुमसे आज शत्रुओके 
मारे जानेसे पाश्चाल प्रसन्न होवें ॥ ५४ ॥ 


यदि या द्विपदां श्रेष्ठ द्रोणं मानयतो गुरुस । 

अश्वत्थास्नि कृपा तेऽस्ति कूपे चाचायंगौरवात्‌ ॥५५॥ 
मनुष्यांमें श्रेष्ठ अजुन ! यदि द्रोगाचाय गुरु होनेके कारण उनका आदर करते इए गुरुपुत्र 
अश्वस्थामाके प्रति और आचार्य योग्य गौरवके कारण कृपाचार्यके प्रति तुम्हारे अनमें कृपा 
और दया है ॥ ९६ ॥ 

अत्यन्तोपचितान्वा त्वं मानयन्ध्रातृधान्धवान। 

कृतवमाणमासादय न नेष्यति यमक्षयम्‌ ॥ दे ॥ 
अथवा यादि तुम सब अत्यंत आदरणीय बन्धु बान्धबोंके प्रति आदरका भाव रखकर 
कृतवमासे सामना करके उसे यमलोक नहीं भेजेंगे ॥ ५६ ॥ 

भ्रातर मातुरासाद्य शल्य मद्रजनाधिपस्‌ । 

यदि त्वमरविन्दाक्त दयायाश्न जिघांससि ॥ ५७॥ 
है कमलनेत्र ! यदि तुम माता माद्रीके भाई, मद्रदेशके छोगोंके अधिपति राजा शल्यको 
दयावान्‌ होनेके कारण नहीं मारेंगे ॥ ५७ ॥ 
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8५७० र मदाभांरंते [ कणेवधपदे 
इमं पापमातं क्षुद्रमंत्यन्त पाण्डवान्प्रति | 
ण्मय नरश्रेष्ठ जश्या निशिंते! शार! ॥ ५८ ॥ 
हे नरश्रेष्ट ! तो सी इस सदासे पाण्डवोंके प्रति पाप बुद्धि रखनेवाले, अत्यन्त दुष्ट ककरो 
आज त्वरित अपने तेज वा्णोसे अवश्य मारो ॥ ७८ ॥ 
एतत्ते छुकृत कम नाच किंचिन्न युज्यते । 
वथर्भप्यत्च जानीसो नाच दोषोऽस्ति कश्चन ॥ ५९ ॥ 
इस समय यही काम करना तुम्हें पुण्यप्रद हे । इसमें विचार करमेकी आवश्यकता नहीं । 
इम भी यहां जानते हैं कि कणीके मारनेमें तुमको कुछ दोप न लगेगा ॥ ९९ ॥ 


दहने यत्सपुतन्नाया निशि मातुस्तवानघ । 

चूतार्थे यच्च युज्माख परावतत सुयोधनः 

तत्र सदत छुछात्मा कणा सूलभिहाजुन ॥ ६०॥ 
हे अनघ अजुन ! देखो, दृष्ट दुर्योधनने रात्रिश समयमें पुत्रेकि सहित तुम्हारी माताको 
जलानेका प्रबन्ध किया था, जूआ खेलनेके लिये बुलाकर, तुम लोगोसे केसा अधम किया 
था ! तुम्हारे इन सब दुःखॉका मूल केवल यह पापी कण ही है ॥ ६० ॥ 


कणादि सन्यते जाणं नित्यमेव सुयोधनः । 

ततो लासपि संरब्धो निग्रही प्रचऋणे ॥६१॥ 
दुर्योधन सदैव मानता है दि कण ही उसकी रक्षा करेया; इसीलिये जब में धर्मराजका दूत 
वनकर उसके घर गया था, तब वह क्षुव्ध होकर मुझे पकडनेका भी ठीक प्रवन्ध करं रहा 
था॥६१॥ 


स्थिरा बुद्धिनेरेन्द्रस्घ धार्तराष्ट्रस्य सानद । 
कण पाथात्रण खचाब्दजेष्याते न संशय; | ६२ | 
मानद ! धतरा पुत्र राजा दुर्योधनका यह पूर्ण विश्वास है कि अकेले कर्ण ही निःसन्देह 
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सब छुच्ता पुज्राळा युठूम जावग ॥ ९२ ॥ 


कणशाशित्य कौन्तेय धातराषट्रेण विग्रह! । 
राचेलो बवता साधे जानतापि घळ तव ॥ ६३॥ 
कोन्तेय ! कर्णहीका आश्रय लेकर दुर्योधनने यह युद्ध किया हे । दुर्योधन तुम्हारे बलको 
जानता था, तो भी उसने केवल कणके भरोसे तुम्हारे साथ यह युद्ध करना पसंद किया 
॥ ६३॥ 
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कणो हि भाषते नित्यनह॑ पार्थोन्समागतान्‌ । 

वासुदेव सराजान विजेष्यांश महारण ॥ ६४ ॥ 
ऋण सदा ही कहा करता हे, [के हम महा युद्धव एक साथ आय हुए सब पाण्डवोळो राजा 
युधिष्ठिरक सहित श्राकृष्णका जाँतेंगे ॥ ६४ ॥ 

प्रोत्साइयन्दुरात्मान घातराष्ट्र खुदु माति; । 

स्ामेता गजत कणस्लशव्य जाइ भारत ॥ ६५ || 
दरात्मा दर्योधनको प्रोत्साहित करनेवाला दुष्ट बुद्धि कण सदा राजसभार्मे इन बातोंको 
कहकर गजता रहता था, उसे आज तुम मार डाला ॥ ६५ ॥ 

यच्च युष्मासु पाप च घातराष्ट्र। प्रयुक्तवान्‌ । 

ततर सचत्र दुष्टात्सा कण! पापसतिसुखस्‌ ॥ ९६ ॥ 


~ 


धिनने तुम्हारे सङ्ग जो पापयुक्त वतन किशा है, उन सबका सूल पापचुद्धि दुष्टात्मा 
कणं ही है ॥ ६६ ॥ 

यच्च तद्धातेराष्ट्राणां कूरे! षड्भिमहारथैः । 

अपर्य निहतं वीरं सौ भद्रस्ृष भक्षणम्‌ ॥ ६७॥ , 
सांडके समान विशाल नेत्रवाळा बीर सुमद्रापुत्र अभियन्धुको जो धतराप्टू पुत्रोंके छ क्रूर 


महारथिर्योने मार डाला ॥ ६७ ॥ 

द्रोणद्रोणिकृपान्वीरान्कम्पयन्तों महारथान । 

निर्मलुष्यांश्व सातज्ञान्विरथांच्य महारथान्‌ ॥ ६८ ॥ 

बह द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महारथियोंको अपने पराक्रमसे कंपित करता 
था । हाथियांको महावतों तथा सवारोंसे महारथियोंको रथोसे शून्य करते ॥ ६८॥ | 


व्यश्वारोहांत्य तुरगान्पत्तीन्व्यायुधजीविताल्‌ । 
कुवन्तसुष भस्कन्धं कुरुवृष्णियदास्करम्‌ ॥ ६९॥ 
तथा घोडोंकी सबारोंसे, ओर पेदळ सैनिकोंको आयुध और जीवनसे रहित नह सांडंके कन्धेके 
समान दुष्ट कन्धेवाला, और कुरुकुल और यदुकुरके सशको वढानेवाला, अभिमन्यु करता 
था ॥ ६९ ॥ 
विधमन्तमनीकानि व्यथयन्तं अहारथान्‌। 
मचुष्यवाजिम्षातङ्गान्प्रहिण्चन्तं यसक्षयस्‌ ॥ ७० ॥ 
सेनाआका नाश जोर महारथियोंछों पीड़ा करते हुए वः मनुष्य, घोडे और हाथियोको मार 


कर यमपुरांम भजता था ॥ ७० ॥ 
> 
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शार? सौभद्रमायस्ते दहन्लमिय वाहिनीम्‌ । 
तन्मे दहति गागराणि सखे सत्येन ते शापे ॥७१॥ 
अपने बाणोंकी वर्षासे शत्रसेनाको दग्ध करते आते हुए सुभद्रा कुमारको उन्होंने मार डाला 
यह देखकर, हे मित्र ! मेरे सव अंग जलते रहे हैं । हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे यह 
कहते है ॥ ७१ ॥ 
थन्तच्ञापि च दुष्टात्मा कर्णोऽभ्यद्रष्यत प्रभो । 
अशकलुवंश्रामिसन्योः कणे। स्थाठं रणऽञ्रतः ॥ ७२॥ 
प्रमो ! उसमें भी दुष्टात्मा कणका देय काये करता था । युद्धमें अभिमन्युके आगे वडे 
नेकी शक्ति कर्णमें नहीं थी ॥ ७९ ॥ 
सौ रद्गशरनिभिन्नो विसंज्ञः शाणितोक्षितः । 
निःम्वसस्क्ोधसंदीप्तो विसुखः सायकार्दितः ॥ ७३ ॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके बाणोदे छिन्नभिन्न हो उसके शरीरसे रुधिर बहने लगा और वह 
मूच्छित सा हो गया । तब क्रोधसे लंबी सांस लेता हुआ बाणोंसे पीडित हो युद्ध छोडकर 
पराइमुछ होकर चला गया ॥ ७३ ॥ 
अपयानकळतोत्साही निराशश्चापि जीविले । 
तस्थौ सुविह्दलः संख्ये प्रहारजनितश्रसः ॥ ७४ ॥ 
वह भाग जानेका उत्साही था और अपने जीवनसे निराश हो गया था । युद्धरमे बाणोके 
प्रहारॉसे थका हुआ बह व्याकुल होकर खडा हो गया ॥ ७४ ॥ 
अथ द्रोणस्य समरे तत्कालसहरं तदा 
श्रुत्वा कर्णो वचः कूरं ततश्चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ ७५॥ 
तब समरे द्रोणाचायके समयके अनुसार कठोर वचन सुनकर कणेने अभिमन्युका धनुष 
काट दिया ॥ ७५॥ 
ततहिछिन्नायुधं तेन रण पञ्च महारथाः 
खस चव 1नक्रातप्रज्ञ। प्राचधाच्छरबाष्टाभिः । ७६ ॥ 
उसके द्वारा धनुष कट जानेपर समरमें पांच महारथी और छलपूर्वक बर्ताव करनेवाला वह 
इन सबसे बाणाका वपासे अभिमन्युको मार डाला ॥ ७६॥ 
यचच कर्णोऽग्रबीत्क्ुष्णां सभायां पुरुषं वचः । 
प्रछुख पाण्डवेयानां छुरुणां च नशासवत्‌ ॥ ७७॥ 
देखो, समामे करने सव पाण्डबों और कौरबॉके सामने एक दुष्ट मनुष्यके समान द्रौपदीको 
य कठार बचन कहे थे ॥ ७७॥ 
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विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गला! । 

पतिमन्धं पृथुश्रोणि वृणीष्व घितभाषिणि ॥ ७८ ॥ 
हे कृष्णे ! पाण्डबोंका नाश हो गया और ये शाश्वद नरकमें गये । दे उत्तम कमर और सदु 
बचनवाली ! अब तू किसी दूसरेको अपना पति बना ले ॥ ७८ ॥ 


लेखाभु घृतराष्ट्रथ दासी भूत्या निवेशनम्‌ । 

प्रविशारालपद्माक्षि न सन्ति पतयस्तव ॥ ७९॥ 
हे कमल नयनी ! अब तू धृतराष्ट्रही दासी होकर राजमहलमें प्रवेश कर । पाण्डव अब तेरे 
पति नहीं रहे ॥ ७९ ॥ 


इत्युक्तवानधरमेज्ञस्तदा परमदुर्मेति। । 

पाप! पापं वच! कणः शझ॒ण्वतस्तव भारत ॥ ८० ॥ 
भारत ! उस समय घमद्दीन अत्यंत दुष्ट पापी कणने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे नीच बचन 
कहे थे ॥ ८० ॥ 


तस्य पापस्य तठ्ठाक्यं सुवर्णविकूलाः शरा! । 
शम यन्लु शिलाधातास्त्वयास्ता जावत्ताच्छदः ॥ ८१॥ 
पापी कर्णेके उन सब वचनोंका उत्तर आज तुम्हारे सोनेके पह्कबाले, शिलापर घिसे धनुषसे 
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छूटे प्राणनाशक घोर बाण देंगे, वे उस पापीको सदाके लिये शान्त कर दें ॥ ८१॥ 


यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि कूतर्वांस्त्वयि । 

तान्यद्य जीवितं चास्थ शम्यन्तु चारास्तव ॥ ८२॥ 
दुष्टात्मा कणने तुम्हारे प्रति और भी जो दुष्टतासे भरे हुए कृत्य किये हें, उनको और 
इसके जीवनको आज तुम्हारे बाण बिनए् कर दें ॥ ८२॥ 


गाण्डीवप्रहितान्घोरानव्य गाचे! स्एदाञ्शरान । 

कर्ण! स्मरतु दुष्टात्सा वचनं द्रोणभीष्मयोः ॥ ८३ ॥ 
आज तुम्हारे गाण्डीब घनुपसे छूटे हुए बाणोळे घाव अपने अंगोंपर सहता हुआ दुष्टात्मा 
कण द्रोणाचाय ओर भीष्मके वचनोको स्मरण करें ॥ ८३ ॥ 


सुवणपुद्धुत नाराचाः शाचुप्रा वैद्यतप्रभा! । 

त्वयास्तास्तस्य ममाणि सिक्त्वा पार्यान्ति शोणितम्‌ ॥ ८४॥ 
तुम्हारे सोनेके पह्टप्राल, बिजलीके समान प्रकाशित, शत्रनाणक नाराच बाण आज तम्हारे 
घनुषसे छटकर कर्णका कवच तोडकर रुधिर पियेंगे ॥ ८४॥ 
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उग्राहत्यङ्गजनिर्छक्तः सभे सिच्या जित! छदाः । 
अद्य कणे महाषेगाः प्रपणन्लु यमक्षण्स्‌ ॥ ८५ ॥ 
आज तुम्हारे हाथोसे छूटे हुए अत्यंत वेगवान और घोर तीक्ष्ण बाण कर्णका मर्मस्थान 
विदीर्ण करके उसे यमराजके घर पहुँचावेने ॥ ८९ ॥ 


अथ द्वद्दकृता दीना विपप्णास्त्वच्छशादिताः । 

प्रपतन्तं रथात्कणे पञ्यन्तु घरुधाघिपाः ॥८९॥ 
अब तुम्हारे वाणोंसे व्याकुङ हुए परथ्यीपति दीद और बिपण्ण होकर शोर मचाते हुए 
कर्णको रथसे नीचे गिराता हुआ देखेंगे ॥ ८६॥ 

अद्य स्पशोणिते सर्ज शथार॑ पित झुथि। 

अपविदधायुध कणे पदयन्तु रुद विजा 1८७ ॥ 
आज कर्ण स्वयंके रुधिरमें भीगकर एथ्वीपर गिरळर सो रहा हो ओ' उसके अ्-शख्र इधर 
उधर बिखरे पडे हो, इसी अवस्थामें उसके मित्र उसे देखें ॥ ८७॥ 


इस्तिकक्ष्यो लद्दानरण सकनोन्नाधितस्त्वया । 
करुपसानः पततु सूमावाधिरथेष्य चः ॥ ८८॥ 
आज अधिरथ पुत्र कर्णका हस्तिकक्षाबाला महा ध्यज भी तुम्हारे भक्त बाणोंसे कट जानेंगे 


वीमे ~~ 


कापता हुआ पथ्दीर्म गिरे ॥ ८८ ॥ 


त्वया शरशतेहिछन्न रथं हेमविभूषितस्‌। 

हतयोधं ससुत्टज्य सीतः चाल्यः पलायताम्‌ ॥८९॥ 
तुम्हारे सैंकडों बाणोंसे कटे हुए उस सुवर्णधूपित रथको, जिसका रथी मारा गया है यह 
देख, राजा शल्य भी छोडकर भाग जाये ॥ ८९ ॥ 


ततः सुयोधनो इष्टा एतसाधिरधिं त्वया । 
निराशो जीविते त्वच्य राज्ये चैव धनंजय ॥ ९०॥ 


धनंजय ! फिर अधिरथ पुत्र कर्णको तुम्हारे बाणोंसे मारा हुआ देख, दुर्योधन राज्यसे और 
जीवितसे निराश हो जायया ॥ ९० ॥ 


~ 


एते द्रवन्ति पाञ्चाला वध्यमानाः शिते? कारे! । 

कर्णेन भरतखेछ पण्डदासुल्िदीष ॥९१॥ 
है भरतकुलश्रेष्ट ! ये देखो, कणके तेज वाणोंसे व्याकुल होकर थी पाण्डव सेदिकॉका उद्धार 
करनेकी इच्छासे ये पाश्चाल वीर दोडे जा रहे हे) ९१॥ 
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पाश्चालान्द्रौपदेयांश धृष्ट्युक्ञणिखणिडनौ । 

धृष्युख्तनूजांच शतानीकं च नाळुलिस्‌ ॥ ९२॥ 
पाश्चाल, द्रौपदीके पुत्र, धृश्चुमश्न, शिखण्डी, धृश्चुम्नके पुत्र, नकुल पुत्र शतानीक ॥ ९९॥ 

नकुलं सहदेवं च दुसुख जनमेजयम्‌ । 

रुवमीण लात्यकिं च चिद्धि कर्णवशं गतान्‌ ॥९३॥ 
नकुळ, सहदेव, दुर्मुख, जनमेजय, सुबमी और सात्यकि ये सब कर्णके बशमें पड गये 
हैं ॥९३॥ 

अभ्याहतानां कर्णेन पाञ्चालानां भहारण । 

शूयते निनदो घोरस्त्वह्न्धूनां परंतप ॥९४॥ 
है शत्रुनाशन ! ये देखो, कर्णके वाणोंसे व्याकुल हुए तुम्हारे संबन्धी पाश्वालॉका घोर 
आतंनाद महा युद्धमें सुनाई दे रहा है ॥ ९४॥ 

न त्वेव भीताः पाञ्चालाः कर्थचित्त्यु। पराळूखुखा! । 

न हि मृत्यु महेष्वासा गणघन्ति सहारथा। ॥ ९८॥ 
पाञ्चाल वीर कभी भी डरकर युद्धसे पराइमुख नहीं होते । ये महा घनुपधारी पाश्वाल बड़े 
योद्धा है । वे मुत्युसे भी नहीं डरते ॥ ९५॥ 

य एक! पाण्डवीं सेनां शारौघै। लमवेष्टयल्‌ । 

ते समासाय पाखाला मीष्सं नाखसन्पणङ्घुखाः ॥९६॥ 
जिस अकेलेने अपने बाणोंकी इृष्टिसे पाण्डबॉकी सब सेनाको व्याकुळ कर दिया था उस 
मीष्मसे सामना करके भी पाञ्चाल घुद्धसे पराङइमुस नहीं हुए थे ॥ ९६॥ 

तथा ज्वळन्तमस्त्रामनिं गुरु सर्वधन्ुष्लतास्‌ । 

निदेहन्तं समारोहन्दुधेणे द्रोणसोजसा ॥ ९७॥ 
अखोंकी अभिसे प्रज्वलित, इस सब जगत्के धनुषधारियोके गुरु और शत्रुसेनाको दग्ध 
करनेवाले दुर्धष द्रोगाचायेके ऊपर भी उन्होंने अपने बरसे आक्रमण किया ॥ ९७॥ 

ते नित्यछुदिता जेहुं युद्धे शाचूनरिंदमाः। 

न जात्वाधिरथेर्भीताः पाञ्चालाः स्युः पराङ्घुखाः ॥९८॥ 
ये शन्रुद्सन पाञ्चाल वीर सदा शत्रुओंको जीतनेके लिये तेय्यार रहते हैं। वे अधिरथ पुत्र 
कणसे डरकर कमी युद्धसे पराइमुख नहीं होंगे ॥ ९८ ॥ 

तेषामापततां शरः पाञ्चालानां तरस्विनाम्‌ । 

आदत्तेऽसूञ्शरै? कर्णः पतंगानाधिवानलः ॥ ९९॥ 


शू ° ~ ~ ९ ` 
शुर कणे अपने उपर धाबा करनेवाले वेगवान्‌ पाश्वालोंके प्राण अपने वाणोसे हरज कर रहा 
इ, असे आने पताके ॥ ९९ ॥ 
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तांस्तथाभिषुखान्वीरार्मिचार्थ त्यक्तजावितान | 

क्षय नयाति राधेथ! पाश्चालाञ्ातश्यो रणे | १०० || 
पागश्वाल लोग अपने मित्रकी विजयके लिये व्राणा मोह छोडकर शत्रु आगे खडे होकर 
युद्ध कर रहे हैं, परन्तु राधापुत्र क्ण उन सॅकडो पाश्वालॉका युद्धमें नाश्च कर देता 
है ॥ १०० ॥ 


अख हि रासात्कर्णेन नागवारपिसत्तमात्‌। 

यदुपातं पुरा घोरं तस्य रूपसुदीये ॥ १०१ ॥ 
पहले कणने जो ऋषिश्रष्ठ जमदाप्रैपृत्र परशरामसे घोर अख् प्राप्त किया हे, उत्तीका रूप इस 
समय दीख रहा है ॥ १०१ ॥ 

तापलं सर्वसेन्यानां घोररूपं खुदारुणस। 

सलावृत्य महासेनां ज्वलति स्वेन तेजसा ॥ १०२॥ 
यह अत्यंत दारुण ओर घोर अखन अपने तेजसे प्रकाशित होकर, सब सेनाको आवृत्त करके 
व्याकुल और नाश कर रहा है ॥ १०२॥ 


एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः झारा! । 

अमराणासेच त्रातास्तापयन्तः। स्म तावकान्‌ ॥ १०३॥ 
युद्धम ये कणके घलुपसे छूटे हुए बाण तुम्हारी सेनाको दुःख देते हुए, वनमें भोरोके झुण्डके 
समान घूम रहे हैं ॥ १०३ ॥ 


एते चरन्ति पाश्वाला दिक्षु सवासु भारत | 

कणार्त्रं समरे प्राप्य दुनिवारमनात्मामि! ॥ १०४॥ 
हे भारत ! ये पाश्चाल समरमें कणके अस्लसे व्याकुल होकर चारों दिशाओंकों भागे जाते 
हँ । इस जस्को साधारण मलुप्य निवारण नहीं कर सकता ॥ १०४॥ 


एव भीसों इढकोधो चुत) पार्थ सन्ततः! 

स्रयेयीधयन्कर्ण पीड्यते रुण शदितेः शरैः ॥ १०५ ॥ 
पार्थे ! ये महा क्रोधी भीमसेन सब ओरसे सूज्ञयॉसे घिरे हुए कर्णके साथ युद्ध कर रहे हैं, 
परंतु उसके तीक्ष्ण वाणोंसे व्याकुल हो रहे हैं ॥ १०५ ॥ 

पाण्डयान्खुञ्च यांच पाञ्चालांसच मारल । 

यादुपेक्षितः कणों रोगो देहसिवाततः ॥ १०६॥ 

जसे प्राप्त इए रोगकी उपेक्षा करनेपर वह शरीरका नाश कर देता है, ऐसे ही इस समय 
कर्णकी अपेक्षा की जाय तो वह सु्जय, पाश्वाल और पाण्डवॉका नाश कर देगा ॥ १०६॥ 
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नान्यं त्वत्तोऽसिपञ्यामि योधं यौधिष्ठिरे बले । 

य! समासाद्य राधेयं रवस्तिमानान्रजेद्णहस्‌ ॥ १०७॥ 
हम युधिष्ठिरकी सेनाम तुम्हारे सिवाय और किसीको ऐसा वीर नहीं देखते, जो राधापत्र 
कर्णसे युद्ध करके कुशलपूर्वक अपने घरको चला जाय ॥ १०७॥ 

तमश्च निशितैयोणेर्निहत्य भरतर्षेभ । 

यथाप्रलिज्ञं पार्थे त्वं कुत्वा कीर्तिसवाप्लुहि ॥ १०८॥ 
हे सरतर्पभ ! पार्थ ! आज उस कर्णको तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने तेज वाणोँसे 
मारकर, कीतिं प्राप्त करो ॥ १०८॥ 

त्वं हि शक्तो रणे जेतुं सकणीनपि कोरबान्‌ । 

नान्यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यसेतद्रजीमि ते ॥ १०९॥ 
योद्धाओे श्रेष्ठ ! क्योंकि, युद्धमे तुम ही एक कर्णसहित सब कौरवे जीतनेमें समर्थ हो 
दूसरा कोई नहीं । यह इम तुमसे सत्य कहते हैं ॥ १०९ ॥ 

एतस्क्ूस्वा महत्कर्म हत्वा कणे महारथम्‌ । 

कताथ! सफल? पाथ सुखो अच नरोत्तम ॥ ११०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि पकपः्चाश्याऽष्यायः ॥ ५१॥ ३०४२ ॥ 

हे नरोत्तम पार्थ ! महारथी कर्णको मारकर इस महा कर्मको पूर्ण करके तुम कृतार्थ, सफर 
और सुखी हो जावो ॥ ११०॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वमे शक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ ३०४३ ॥ 


सजय डवाख 
स केशवस्य थी भत्सु? श्रुत्वा भारत भाषितम्‌। 
विशोक! संपहष्टञ्च क्षणेन समपद्यत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! श्रीकृ्णके ऐसे वचन सुन अर्जुन क्षणभरमें शोक रहित और हर्षित 
हो गये ॥ १॥ 
ततो ज्यामनुरूज्याशु व्याक्षिपद्गाण्डिवं घत! । 
दुधे कर्णविनाशाय केशव चाभ्यभाषत ॥२॥ 
अनन्तर कर्णके मारनेके लिये दढ निश्चय करके धनुपपर रोदा चढाया और शीघ्र गाण्डीव 


धनुपकी टंकार की। फिर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ 
५८ (स, सा, कणे, ) 
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त्वया नाथेन गोविन्द श्रव एष जयो सम । 

प्रसन्नों यस्य सेऽव्य स्वं भूत सव्य सदस्प्रखुः । ॥ ३॥ 
हे कृष्ण | आप हमारे नाथ हैं। आपको नाथ पाकर निश्चित द्वी हमारी विजय है, आप 
जगतके भूत, वतेमान*ओर भविष्यके स्वामी हैं । आप.सुझपर प्रसन्न हैं, तो मेरी विजयमें 
आज कया संदेह है? ॥ ३ ॥ 

त्वत्सहायो झह कृष्ण ्रीललोकान्वे समागतान्‌ । 

प्रापथेथ परं लोकं किछु कण महारणे ॥४॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आपकी सहायदासे हम सामने आये इए तीनों लोकॉको भी परलोकको भेज 
दूंगा, फिर इस महा युद्धम कर्णकी तो कथा हा क्या है ? ॥ ४॥ 

पद्ययामि द्रवतीं सेनां पाञ्चालानां जनादन । 

पढ्घालि कणे लघे विचरन्तमभीतवत्‌ ॥५॥ 
जनादन | कण बेडर होकर समरमें घुम रहा हे और पाश्वाल सेना भागी जाती है, यह में 
दख रहा हूं ॥ ५॥ 


सआयचाख च पद्यामि चिचरन्तं समन्ततः । 
सं कर्णेन बाष्णेय शक्केणेव महाशनिम्‌ ॥ ६॥ 
हे वाप्णेय ! इस समय सव ओर, इन्द्रके हाथसे छूटे हुए बज्के समान कणका छोड़ा भाग- 
वा्न ही घूमते इए दिखाई देता है ॥ ६॥ 
अर्थं खळु स संग्रामो यत्न कृष्ण सया कुतम्‌ । 
कथयिष्यन्ति भूतानि थावद्गामिचोरिष्याति ॥७॥ 
श्रीकृष्ण ! निश्चय ही यह वह संग्राम है, जहां मेंने यह कमे किया है और जवतक यह 
पृथ्वी रहेगी, तबतक सब प्राणी इसका वर्णन करेंगे ॥ ७॥ 
अध्य कृष्ण विकर्णा भे कर्णे नेष्यन्ति झत्यवे। 
यगाण्डीवसुक्ताः क्षिण्वन्तो सस इस्तप्रचोदिता! ॥८॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आज हमारे हाथसे प्रेरित विकणे बाण गाण्डीव धतुपसे छृटकर कर्णको छिक्न- 
भिन्न करके उसको मार डालेंगे ॥ ८॥ _ 
अद्य राजा चतरा? स्वां वुद्धिमवमंस्यते । 
दुधाधनमराज्याहे यया राज्ये$न*्यषेचयत ॥९॥ 
आज राजा घतराष्ट अपनी उस वुद्धिकी निन्दा करेंगे, कि जिससे उन्हाने अयोग्य दुयाधनकां 


Lo 


राजाके पदपर अभिषिक्त किया था ॥ ९॥ 
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अद्य राज्यात्सुखाचेव श्रियो राष्ट्रात्तणा पुरात । 

पुश्नभ्यत्य महावाहो छतलराष्ट्रा वियोक्ष्यते ॥१०॥ 
महाबाहो ! आज राजा धतरा राज्य, सुख, लक्ष्मी, राष्ट्र, नगर और पुत्रोसे छूट 
जायंगे ॥ १० ॥ 

अद्य दुर्धाधनो राजा जीविताच निराराक! । 

भविष्यति हते कर्णे कृष्ण सत्यं न्रवीमि ते ॥ ११॥ 
हे श्रीकृष्ण ! हम आपसे सत्य कहते हैं, कि आज कणके मारे जानेसे राज्य और जीयनसे 
दुर्योधन निराश हो जायेंगे ॥ ११ ॥ 

अद्य दृष्ट्रा मया कण शारेविंशकलीकूतम्‌। 


स्मरतां तव वाक्यानि शर्म प्रति जनेश्वर! ॥ १२॥ 
आज कणको मेरे बाणासे कटा हुआ देख, राजा दुर्यांधन तुरु तिके लिये कहे हुए 


वचनाका स्मरण कर ॥ १९॥ 

अद्यासी सौबलः कृष्ण ग्लहे जानातु वे शरान । 

दुरोदरं च गाण्डाव मण्डल च रथ सल ॥१३॥ 
श्रीकृष्ण ! आज सुबलपुत्र शकुनि, मेरा रथमण्डल और गाण्डीब धनुष पारा ओर उससे 
छूटे हुए बाणोंको दांव है ऐसा जाने ॥ १३ ॥ 

योऽसौ रणे नरं नान्यं एयिव्यामाभिसन्यते । 

तस्याथ सूतपुत्रस्य भूमिः पास्याति शोणितम्‌ । 

गाण्डीव सुष्टा दास्यन्ति कर्णस्य परां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
जो जगतूर्मे अपने समान योद्धा दूसरे किमी पुरुषको युद्धर्म नहीं समझता, आज भूमि उसी 
सूतपुत्र कणेका रुधिर पीयेगी । मेरे गाण्डीव धनुपसे छूटे इए घाण कर्णको परमगति 
दंगे ॥ १४॥ 

अद्य तप्स्यति राघेथः पाञ्चाली यत्तदात्रवीत्‌ । 

सभामध्ये यच! कूरं कुत्सयन्पाण्डवान्प्राति ॥ १७॥ 
राधापुत्र कणने सभाम जो पाण्डबोंकी निन्दा करके द्रोपदीको जो कूर वचन कहे थे, आज 
उनको स्मरण करके उसको बहुत ही पश्चात्ताप होगा ॥ १५ ॥ 

ये वे षण्ढातिलास्तत्र 'अवितारोऽद्य ते तिला; । 

हते वकतंन कण सूतपुत्र दरात्मांने ॥ १६ 
जो पाण्डव उस समय थोथे तिलोके समाव नपुंसक कहे गये थे, वही आज दरार सतपत्र 


पेकंतन कणंके मारे जानेसे अच्छे तिल हो जांयमे ॥ १६। 
+ 
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अह वः पाण्डुपुत्रेस्यस्रास्यामीति यदञ्रवीत्‌ । 

अवतं तत्करिष्यन्ति मामका निशिताः शाराः ॥१७॥ 
कर्णने उस समय जो कहा था कि हम पाण्डबोसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, सो उस बचनको मेरे 
तेज बाण मिथ्या कर देंगे ॥ १७॥ 


इन्ताइं पाण्डघान्सवोन्सपुत्रानिति योऽग्रवीत्‌ । 
तमद्य फणे इन्तास्मि मिषतां सर्षधन्विनाम्‌ ॥१८॥ 
जिस कर्णने यह कहा था, कि हम अकेले ही पुत्रॉसदित सब पाण्डवोको मार डालेंगे, आज 
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उस कर्णको सव थनुपधारियोंके देखते देखते हम मारेंगे ॥ १८॥ 


यस्य वीये समाश्वस्य घातराष्ट्रो बृहन्मनाः । 
अवासन्यत छुबुद्धिनित्यसस्मान्दुरात्मवान्‌। 
सद्य कण राधय इन्त्यास्म मधुसूदन ॥१९॥ 
मधुल्दन ! जिसके बलके आश्रयसे महामनस्वी, दुवुद्धि और दुरात्मा इतरारका पुत्र दुर्योधन 
सदा हम लोवोंका निरादर करता था, आज उस राधापुत्र कर्णको हम मारंगे ॥ १९॥ 


अद्य कर्णे हते रृष्ण धातराष्ट्राः सराजकाः 
विद्रबन्ठु दिशो सीताः सिंहत्रस्ता सूया इव ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण ! आज कणे मारे जानेसे राजा सहित धृतराष्ट्रके सब पुत्र भयभीत होकर इधर 
उधरको ऐसे भागेंगे, जैसे सिंहके उरसे मृग ॥ २० ॥ 


अव्य दुयोधनो राजा एथिवीमन्वयेक्षताम्‌ । 
हत कण सया संख्ये संपुत्न ससुहज्जने ॥ ९१ ॥ 
आज राजा दुर्योधन युद्धमें पुत्र और बन्धु-वान्थ्र-मित्रों सहित कर्णको मुझसे मारे जानेपर 
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कण 1वराइईद पथ्वाका देखे ॥ २१ ॥ 


अव्य कण इतं दष्टा घातराष्ट्रोऽत्यमयंणः । 
जानातु मॉ रणे कृष्ण प्रचरं सवंधन्विनास्‌ ॥२२॥ 
आज अमर्पणशील दुयोधन कणेको मारा गया देखकर जानेंगे, कि अझुनके समान जगतमें 
दूसरा कोई श्रेष्ठ घचुपधारी नहीं दे ॥ २२॥ 
अद्याहमन्णः कृष्ण भविष्यामि भनु सताम्‌ । 
कावस्य च ङुरूणा शराणा च गाएण्डचस्य च । २३॥ 
दे केशव ! आज में धनुपधारियोंके, क्रोधके, कौरवोंके, वाणोंके और गाण्डीव भनुषके 
कणसे सुक्त हो जाऊंगा ॥ २३ ॥ 
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अय दु!खमईं सोइचे योदशससार्जितम्‌ । 

हत्वा कणे रणे कृष्ण शास्बरं सघवानिव ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! आज में जैसे इन्द्रने शम्बरासुरको मारा था, वैसे ही में युदधमें कर्णको मारकर, 
आज तेरह बरष इका हुआ जो दुःख है, उससे छूट्ंगा ॥ २४ ॥ 

अद्य कर्णे इते युद्धे सोलकानां महारथा! 

कृतं कार्य च अन्यन्तां नितरकार्येष्हचो युधि ॥ २८॥ 
आज युद्धमें कर्णके मारे जानेपर मित्रोंके कार्यकी सिद्धि इच्छनेवाले सोमळवेशी महारथी 
प्रसन्न होकर स्मयंको कृतकार्य समझें ॥ २५ ॥ 

न जाने च कथं प्रीलिः शेनेयस्यादच्य साधष । 

भविष्यति हते कर्णे मथि चापि जयाधिके ॥ २६ ॥ 
माधब ! आज कर्णके मारे जानेपर और विजयके कारण मेरी कीर्ति बढनेपर शिनिपीत्र 
सात्यकिको कितना आनन्द होगा, यह में नहीं जान सकता ॥ २६ ॥ 

अह इत्वा रणे कणे पुत्न॑ चास्य महारथम । 

ह. मीति दास्यासि भीमस्थ यमयोः सात्यकेरापि आ 
आज में समरमें कर्ण और उसके महारथी पुत्रको भी मारकर भीमसेन, नकुल, सहदेव, और 
सात्यक्षिको भी आनन्दित करूंगा ॥ २७॥ 

शष्टद्यञ्ञशिखण्डन्यां पाञ्चालानां च माधय । 
अद्याहण्यं ग्िऽ्यामि इत्वा कणे महारणे ॥ २८॥ 
माधव ! आज महायुद्धे कर्णको मारकर में घृश्युम्न, क्षिखण्डी और सब पाञ्चाल देशीय 
बीरोंके ऋणोंसे छूटूंगा ॥ २८ ॥ 
अद्य पश्यन्तु संग्रामे घनन॑ंजयनसर्पणस्‌ । 
युध्यन्तं कौरवान्संख्ये पातथन्तं च सूतजम । 
भवत्खकादो वध्ये च पुनरेवात्मसंस्तवस्‌ ॥ २९॥ 
आज सब योद्धा देखें कि बुद्धमें अमर्षण धनंजय कैसे कोरवोंसे युद्ध करता है और सत्पुत्र 
कणेको मार गिराता है । हम आपके आगे फिर अपनी प्रशंसाभरी बातें करते हैं ॥ २९ ॥ 
धनुर्वेदे मत्समो नास्ति लोके पराक्रमे या मम कोऽस्ति तुल्यः । 
को वाप्यन्यो मत्समोऽस्ति क्षमायां तथा कोवे सरझो५न्यो न मेऽस्ति ॥३०॥ 
मेरे समान धचु्वेदका जाननेबाला इस जगत्में दूसरा कोई नहीं है भेरे समान पराक्रममें 
कोन है ? मेरे समान मावान्‌ भी दूसरा कौन है? और भेरे समान धी भी दूसरा 
कोई नहीं है ॥ ३०॥ 
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अह धचुष्मानरुरान्छुरांश्च सबोणि भूतानि व सद्ुतानि । 
स्ववाहदीर्यादवभये पराभव लस्पौसपं विद्धि परः परेभ्य! ॥३१॥ 
में अपने बाहुवलसे धदुप धारण करके, देवता, राक्षस एक साथ मिलकर आये इए और 
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सव प्रांणयाका पराभूत कर सकता हू । सर पराक्रमच् सवस श्रष्ट समज्ञा ॥ ३१॥ 


राराचिषा गाण्डिवेनाइमेकः सदान्कुरून्वाहिकांश्राभिपत्य । 
हिसात्णये कक्षगतो यथाञ्चिस्तथा दहेवे सगणान्प्रसद्य ॥ ३२॥ 
जैसे गर्मीके दिनोमें अम्नि झाएको जलाती है, ऐसे ही में अकेला ही गाण्डीबधनुपसे छूटे 


~ ... र रु, 


चाणोकी ज्यालासे सब कोरव आर वाहिकोंकी गणा सहित मारकर जोरसे दग्व करूंगा ॥३२॥ 
पाणो एपत्का लिखिता मसते धनुश्च सब्ये निहितं सवाणम्‌ । 
पादौ च मे खरथौ सध्वजी च न साएशां युद्धगतं जयन्ति ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते कर्णपर्चणि द्विपञ्चाशोऽध्याचः ॥ ५२ ॥ ३०७५ ॥ 
मेरे एक हाथमे बाणे चिन्ह हैं और बायेंमें घाण सहित धनुपक्ा है । मेरे पेरॉमें भी रथ 
और '्यजाके चिह्न हैं । मेरे समान योद्धामो युद्धमें कोई नहीं जीत सकते ॥ ३३॥ 
॥ मदहाभारतके कणपर्वमं चाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ ३०७५ ॥ 


: लळे ¦ 
खञ्जय उवाच 

तेषामनीकानि वृहदृध्वजानि रणे सम्टद्वानि सघागतानि । 

गजन्ति भेरीनिनदोन्छुखानि मेघेयथा लेघगणास्तपान्ते ॥१॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ ! वे समरमें इकही हुई दोनों पश्चोंकी सेनाएं उस समय अनेक 
व्वजाआंसे शोभित थीं आर ठनके सव सेनिक आयुधोंसे युक्त थे । ग्रीष्म ऋतुके बाद 
गजना करनेवाले भेघोंके समान अनेक मेश और नगारे वज रहे थे और उनको युद्धके लिये 
आव्हान करते थे ॥ १॥ 


सहागजाअ्राकुलमखतोय वादिजनेमीतलदाव्दवच | 

हिरण्यचित्रायुधवेशुत च भहारघेराडृतदावदवच् । ॥२॥ 
उस सवाम बडे हाथी मेघ अख पानीकी घार; वाद्य ओर पहियाँकी आवाज मेघ गजन 
सुवणभूपित विचित्र घ्न ओर आयुध विजलीके समान दीख पडते थे, वह भूमि महारथियांके 
आवाजसे भरी हुई थी ॥२॥ 


अध्याय ५३ ] छर्णपर् ९ 

तङ्गीसवेर्य रुथिरौघवाहि खड़गाकुल क्षत्रियज्ञीववाहि। 

अनार्तवं झूरमनिष्टयर्षे बभूव तत्ख॑हरणं प्रजानाम्‌ ॥ ३॥ 
वह सुद्ध अत्यंत वेगशाली, रुधिरका खोत बहानेवाला, चमकते हुए लड्गोंसे युक्त, क्षत्रियोंके 
प्राणोंका नाझ करनेवाला, क्रूर और बिना ऋतुकी अनिष्टकारी वषांके समान प्रजाओंका नाश 
करने लगा ॥ ३ ॥ र हि 

रथान्लसूतानलहथान्गजांश सवानरीन्सत्युवदा शारोधे! । 

निन्थे हणांसिव तथा ससादीन्पदातिसंघांश्च तथैच पाथः ॥४॥ 
अजुनने अपने घाणेसि सारथि सहित रथों, घोडों सहित हाथियों, सब शत्रुओं, घोडोपर चढें 
वीरों सहित घोडों और पैदलोंके समृहोंकोी मार डाला ॥ ४॥ 

कूपः शिखण्डी च रणे समेतो हु्योधिन सात्यकिरभ्चगच्छत्‌। 

शुतश्रवा द्रोणसुलेन साधे युधामन्युश्चिजसेनेन चापि ॥७५॥ 
उस युद्धमें कृपाचाये और शिखण्डी परस्पर लडते थे, सात्यकिने दुर्शेधनपर आक्रमण 
किया, थुतश्रना द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे और युधामन्यु चित्रसेनसे लडते थे ॥ ५ ॥ 

कणेस्थ पुत्रस्तु रथी सुषेणं खमागतः खज्ञयांश्वोत्तमीजाः । 

गान्धारराजं सहदेवः छुघातों महष सिंह इवाभ्यघावत्‌ ॥६॥ 
आगे आये इए महारथी कणंपुत्र सुपेणसे सूखयवंशी उत्तमौजा युद्ध करने लगा और जैसे 
भूखसे पीडित सिंह किसी वेळकी ओर दोडता है, ऐसे ही गान्धार राजा शकुनिसे युद्ध 
करनेकी सहदेव चढे ॥ ६॥ हे न 

शतानीको नाझुलिः कणपुत्रे युवा युवानं बृषसेन शरौचैः । 

समादंषत्कर्णसुतश्व चीरः पाश्वालेय दारवर्षेरनेके! ॥७॥ 
नकुलके पुत्र तरुण शतानीकने कर्णपुत्र नवयुवक वृषसेनपर अपने बाणोंकी वर्षी की, तब 
कर्णके वीर पुत्रने पाञ्चाली पुत्र शतानीकको अनेक बाणोंकी वर्षासे घायल किया ॥ ७॥ 

रथषे नः कुलवसाणपाच्छेन्माद्रीपुजी नकुलञ्चिञयोधी । 

पाश्वालानासघिपो याझसेनिः सेनापलि कणेसाञ्छत्ससेन्यस्‌ ॥ ८॥ 
महा पराक्रमी रथियोंमें श्रेष्ठ विचित्र योद्धा माद्रीपुत्र नङुुने कृदवर्माकी ओर बाण चलाये, 
पाश्वाल देशके राजा हुपदपुत्र धृष्टयुस़् सेनाके सहित सेनापति कर्णसे युद्ध करने लगे ॥८॥ 

दुःशासनो भारत भारती स्र संशप्तकानां एतना खमद्धा ! 
_ भाम रण शास्त्रता वरिष्ठ तदा ससाच्छत्तवसद्यवेगश््‌ ॥९॥ 
हे भारत | तुम्हारी और संशसक्कोकी समृद्ध सेनाके सहित दु।शासनने शस्रधारियोमे रेष्ठ, 
असह्य वेगवाले भीमसेनपर युद्धमें धावा किया ॥ ९ ॥ 
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क्णीत्मजं तन्न जघान शर स्तथान्छिमचोत्तमाजाः प्रसह्य 

तस्थोत्तनाड निपपात भूमी निनादयङ्गां निनदेन खं च ॥१०॥ 
शूर उत्तमीजाने वलपूवेक वहां ळर्णके एत्रपर प्रहार किया, और उसका शिर काठ दिया । 
सुपेणका वह शिर आते शब्दस आकाश और भूमिको पूरित करता हुआ प्रथ्वीगें गिर 
पडा ॥ १० ॥ 


सुपेणशीर्ष पतितं एथिव्यां विलोकय कर्णोऽथ तदातेरूपः । 

जोधा यास्तस्य रथ ध्वज च वाणे खुधारेनिदिनेन्येकून्तत्‌ ॥११॥ 
सुपेणके शिरको एृथ्वीपर पडा देख, कर्ण शोक़रो विह्वल हो गया और उसने क्रोध करके 
उत्तम धारवाले तीक्षण वार्णोसे उत्तमोजाके रथ, घोडे ओर घ्वजाको काट दिया ॥ ११॥ 


स॒ तुत्तमोजा निशितै! एपत्केरविंव्याध खड्गेन च भास्वरेण । 

पाष्णि इयांखैव कूपस्य इत्वा शिखण्डिवाहं स ततोऽभ्यरोहत्‌ ॥ १२॥ 
तव महापराक्रमी उत्तमौजाने भी कर्णको तीक्ष्ण वाणोंसे विद्ध करिया और तेजस्वी खड्गसे 
कुपाचार्यके रथके पहियोंकी रक्षा करनेवालॉको और घोढोंकी मारकर शिखण्डीके रथपर 
चढ़ गये ॥ १२॥ 


. कूपं तु दृष्टा विरथं रथस्थो नेच्छच्छरेस्ताडयितुं शिखण्डी । 

तं द्रौणिरावार्य रथं कृप स्स ससुजहे पङ्कयतां यथा गाम्‌ ॥१३॥ 
रथपर पेठे हुए शिखण्डीने कृपाचार्यझो विरथ देखकर उनको चार्णोसे ताडित करनेकी 
इच्छा नहीं की, तव अश्वत्थामाने शिखण्डीको रोककर कृपाचार्यके रथका इस प्रकार उद्धार 
किया, जैसे कीचडमें फंसी गायको कोई बचाव ॥ १३॥ 


हिरण्यवमी निचित! एपत्केरतवात्मजानामनिलात्मजो यै । 
अतापयत्सैन्यमतीव भीम? काले शुचो मध्यगतो यथाकः ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपवणि नरिपञ्चाश्ोऽभ्याचः॥ ५३॥ ३०८९ ॥ 
जैसे गमीके समयमें दो पहरका सर्थ प्रजाको अत्यंत तपाता है, ऐसे ही सुवर्णे कबचधारी 
वायुपुत्र भीमसेन अपने तीक्षण बाणोसे आपके पुत्रोंकी सेनाको दुःख देने लमे ॥ १४॥ 
॥ सहामारखके कर्णपर्वमे लीरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ ३०८९ ॥ 
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संजय उवा 

अथ त्विदानीं तुसुले विमर्दे द्विषद्गिरिको बहुमि! समादृत! । 

महाभये सारधिमित्युवाच भीमश्चमूं वारयन्धातंराष्ट्रीस्‌ । 

स्वं सारथे याहि जवेम वाहैनेयाम्येतान्धातेराष््रान्यमाय ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ | इस घोर महा भयानक युद्धमें अनेक शत्रु वीरोसे अकेले घिरे हुए 
भीमसेने धतराष्टर पृत्रोंकी सेनाको निवारण करके अपने सारथिसे कहा, हे सारथि | तुस 
अपने वाहनोंसे बहुत वेगसे इस धतराष्ट्रके पुत्रकी सेनाकी ओर चलो हम अपने बाणांसे इन 
सब धृतराष्ट्र पुत्रां नाश करगे ॥ १॥ 


संचोदितो आमसेनेन चैवं स सारथिः पुत्रबलं त्वदीयम्‌ । 
प्रायात्तत। सारथिरुग्रवेगो यतो भीपस्तडलं गन्लुमेच्छत्‌ ॥९॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुन उनका सारथि तुम्हारे पुत्रकी सेनाकी ओर चला जहां भीम- 


Dein अ 


सेनको जानेकी इच्छा थी, वहीं सारथि बहुत शीघता सहित भर्यकर वेगले ले गया ॥ २॥ 


ततोऽपरे नागरथाश्वपत्चिभिः प्रत्युययुः कुरवस्तं समन्तात्‌ । 

भीमस्य वाहाप्प्धछुदारवेगं समन्तत्तो घाणगणेर्निजघ्डुः ॥ ३॥ 
तब दूसरे कोरवोने भी अनेक हाथी, रथ, घोडे और पदातियों सहित सच ओरसे 
भीमसेनपर आक्रमण किया । उन्होंने भीमसेनके महा वेगवान उत्तम रथकी ओर चारों. 
ओरसे सहस्रों बाण चलाये ॥ ३॥ 


लतः शरानापततो महात्मा चिच्छेद बाणेस्तपनीयपुट्खः । 

ते वै निपेतुस्तपन्नीयएुङ्का द्विधा त्रिधा भीमररैनिंकृत्ताः ॥४॥ 
महात्मा भीमसेनने उन बाणोंछो अपने ऊपर आते देख, उनको अपने सुवर्ण भूषित पंखयुक्त 
बार्णोसे काट दिया । हे राजेन्द्र ! वे सोनेके पहुबाले बाण भीमसेनक्धे वार्गोसे प्रत्येक्के 
दो दो, तीन तीन डुकडे होकर एथ्बीमें गिर गये ॥ ४॥ 


ततो राजन्नागरथाश्वयूनां भीमाहतानां तव राजमध्ये । 

घोरो निनादः प्रवभौ नरेन्द्र वञ्राहतानासिव पर्वेतानाम्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ ! नरेन्द्र ! इतने ही समयमें भीमसेनने तुम्हारे राजाओंके समूहमें हाथियों, रथो, घोडों 
ओर पैदल तरुणोंको मार डाला । उस समय भीमसेनके बाणोंसे कटकर गिरते हुए उन 


सर्बोका ऐसा भयंकर ब्द होता था, जैसे वजसे कटते हुए पर्वतोंका ॥ ५ ॥ 
५२ (स. भा, कणे, ) 
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ते वघ्थसानास नरेन्द्रसुख्या निसिन्ना वे भीमसेनप्रवेके; । 

भीमं समस्तात्समरेष्च्यरोहन्वृक्ष शकुन्ता इच पुष्पहतो ६॥ 
जैसे फूलघुक्त इक्षपर अनेक पक्षी सब ओरसे चह बैठते हैं, एमे ही तुम्हारी सेनाके मुख्य 
वीर नरेन्द्र भीमसेनछे घाणोसे घायल ओर छित्नमि्न होनेपर भी चारों ओरसे भीमसेनकी 
ओर दौंडे ॥ ६॥ 


ततोऽस्िपातं तव सेन्यमध्ये प्रादुश्षक्रे वेगमिवात्तवेग! । 

यथान्तळाले क्पयन्दिधक्लु खूतान्तकृस्काल इघात्तदण्ड। ॥७॥ 
आपकी सेनाके आक्रमण करनेपर वेगवान्‌ भीमसेनने अपने घोर परशक्रमक्ो प्रकट किया । 
जैसे प्रलयकालमें दण्ड धारण करके यमराज सब प्रजाओंका नाशा और दग्ध करनेकी इच्छासे 
दौडते हैं, ऐसे ही भीमसेन तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥७॥ 


तस्थातिवेगस्य रणेऽतिवेगं नाशाकलुवन्धारयितुं त्वदीयाः । 

व्यान्ताननऱ्थापततो ययैव कालस्य काले हरतः प्रजा वे ॥८॥ 
उस समय महा पराक्रमी वेगशाली भीमसेनके मदान्‌ वेगको आपके सेनिक युद्धम न सह 
सके । जेसे प्रलयकालमें मख वाये आक्रमण करनेवाले प्रभाओळा नाश करनेवाले यमराजके 
वेगळी कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही कोह योद्धा भीमसेनके देयको न सह सका ॥ ८॥ 


ततो घलं भारत भारतानां प्रदद्ममानं समरे महात्मन्‌ । 

शीतं दिशोष्कीयेत भीमजुन्न सहानिलेनाञ्रगणो ययैव ॥९॥ 
हे भारत ! अनन्तर समरमें भीमसेनसे दग्ध होती हुईं तुम्हारी सेना भयमीत होकर चारों 
ओरको भागने लगी, जैसे आंधी मेघोंकों छित्नमित्र करती है, बैस ही भीमसेनने तुम्हारी 


सेनाको भगाया ॥ ९ ॥ 


>> 


ततो धीसान्लारधिमत्रवीहली स भीमसेन! पुनरेव छुष्ट। । 

सूताभिजानीहि परान्स्वकान्या रधान्ध्यजांश्रापचत) समेतान। 

युध्यन्नह नाभिजानामि किविन्मा सेन्यं स्वं छादयिष्ये एषत्केः ॥१०॥ 
तव सहा बुद्धिमान्‌ ओर बलवान भीमसेनने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे फिर कहा, हे सत! 
अनेक रथ और ध्वज गिलकर इधर आ रहे हैं, उन्हें पहचानो । ये किस पक्षके हैं- अपने 
या शत्रुओंक्षि ? क्योंकि हम इस समय युद्ध कर रहे हैं । इसलिये हमें अपनी और कौरवोंकी 
सेना वहीं पहचानी जाती है। इसलिये तुम हम अपनी ही सेनाको बाणोंसे आच्छादित नहीं 
दरें, यह देखो ॥ १० ॥ 
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अरीन्विश्योकाभिनिरीक्ष्य सवेतो मनस्तु चिन्ता प्रदुनोति से भ्रम । 

राजातुरो नागमच्यत्क्िरीडी बहूनि दुःखान्याभिजातोऽस्मि सूत ॥११॥ 
हे पत ! विशोक ! सब ओर झत्रओंको देखकर मेरे मनकी एक चिन्ता बहुत दुःख दे रहा 
है; महाराज युधिष्ठिर बहुत पीडित हैं। किरीटधारी अजुन उन्हें देखकर अमीतक नहीं लोटे 
इसीसे हमारा हृदय इस समय दुःखसे व्याकुल हो रहा हं ॥ ११॥ 

एतदूदुःखं सारथे धर्मराजो यन्मां हित्वा यातवाज्याचुमध्ये । 

नैनं जीवन्नपि जावाम्यजीवन्बीसत्छुं वा तन्ममादातिलुःखस्र्‌ ॥ १९॥ 
सारथे ! हमें यह विचार फर बहुत दुःख होता है, छि धमराज हमें छोडकर अकेले ही 


स्वयं शात्रओके वीचरमे चले गये, न जाने पे जीवित हैं या वहीं ? अजुन सी अभीतक 
लोटकर नहीं आये; इस कारण हमे बहुत दुःख है ॥ १२॥ 


सोऽहं द्विषत्सेन्यसुदग्रकल्प विनाशयिष्ये परभप्रतीतः । 

एतान्निहत्याजिमच्ये सघषेतान्प्रीतो भविष्यानि सह त्वययाय ॥१३॥ 
जो हो, अब इम निश्चय करके इस घोर शत्रु सेनाका नाश करेंगे, इस सबको युद्धम मारकर 
हम तुम्हारे सहित आज प्रसन्न होंगे ॥ १३॥ 


स्वोस्तूणीरान्मार्गणान्वान्ववे्षव कि शिष्टं स्थास्सायकानां रथे से । 

का वा जातिः किं प्रमाणं च लेषां ज्ञात्वा व्यक्त तन्ममाचक्ष सूत ॥ १४॥ 
हे सारथे ! तुम शीघ्र हमारे रथमें रके बाणोंके सब तूणीर देखो और बताओ कि कितने 
बाण तूणीरमें शेप बचे हैं? किस जातीके बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है? ॥ १४॥ 

विशोक उवाच 

षण्सार्गणानाघयुत्तानि वीर छुराश्व 'मल्लाच्य तथायुताख्या! । 

नारायानां हे सहस्रे तु वीर चीण्येव च प्रदराणां च पार्थ ॥१५॥ 
विशो$ बोला- हे इन्तीपुत्र वीर ! इस समय आपके रथमे साठ हजार मागण, क्षुरत्र और 
भछ दस दस हजार, दो सहस्न नाराच, तीन सह प्रदर शेष हैं ॥ १५॥ 


अस्त्यायुधं पाण्डवेयावशिएं न यङ्कहेच्छकटं षडगबीयम । 

एताहूहून्खुच सहखक्याडापे गवासिबाहुद्राविण च तेऽस्ति ॥१६॥ 
इतने शस्र शप हे कि इनको छः बेलवाले छकडा भी नहीं ले जा सकता । हे विद्वन्‌ ! आप 
इन सहसरं शखरको चलाइये; पश्चात्‌ आपके पास गदा, खड्ग और वाहुबल तो हैं ही ॥१६॥ 

% 
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गिम उवाच 
सूतायैञं पश्य भीसप्रसुक्ते' संभिन्दद्धिः पार्थिवानाश्चुधेगेः । 
उग्रै्वाणिराहचं घोररूप नष्टादित्यं स्त्युलोकेन तुल्यम्‌ ॥ १७॥ 


तुम अपने शख्नोको थोडा जानकर घवडाओ मत, भीमसेन बोले- है छत ! आज तुम इस 
युद्ध क्षेत्रक्ो देखो ! भीमके छोडे हुए अत्यंत वेगवाले तेज बाणोंने राजाओको मारते हुए 
सब रणधेत्र भर्यकर दीखने लगा हे । खय भी अदृष्ट हो गये हे ओर यह भूमि यमराजकी 
पुराळ समान हो गया है ॥ १७॥ 

अवेळ तद्विदितं पार्थिवानां अषिष्यति आळुसार च सूल । 

निमभो वा खनरे भीमसेन एकः कुरून्या समरे विजेता ॥१८॥ 
आज आताल रद्ध सव राजाओऑको यह वात विदित हो जायगी कि भीमसेन युद्धमें डूब गये 
अथवा उन्होंने अकेले ही सब कोरवोंको युद्धमें जीत लिया ॥ १८॥ 

सर्वे संख्ये छुरवो निष्पतन्तु सां वा लोका! कीतंयन्त्वाक्कुमारम्‌। 

सचानेफरतानह पातायेष्ये ते वा सर्च भीमसेन तुवन्तु ॥ १९॥ 
आज खुदम ये सव कोरव मरकर प्रथ्वीमे शिरें या आवालबृद्ध सव लोग सुझ मीमसेनको 
गिरा हुआ कहें में अकेला उन सबकी मार गिराऊंगा अथवा वे सब सुन्न भीमहेनको व्याकुळ 
करें ॥ १९ ॥ 

आशास्तारः कमे चाप्युत्तमं वा तन्मे देवाः केवलं साधयन्तु । 

आयात्विद्दाद्याडनः शाच्ुघाती शाक्रस्तूणे यज्ञ इवोपहूतः ॥ २०॥ 
उत्तम कमाकी शिक्षा देनेवाले देवता मेरा यह एक ही कायं पूण करें । जेंसे यज्ञम आवाहन 
करनेपर इन्द्र शीघ्र जाते हें, बैसे ही इस समय शत्रुनाशन अर्जुन यहां शीघ्र ही पहुंच 
जायं ॥ २० ॥ 

ईक्षस्वेतां भारती वीर्यमाणामेते कस्मादिद्रवन्ते नरेन्द्राः 

व्यक्त धीमान्सव्यसाची नराप्य्यः सैन्यं सेतच्छादयत्याशु याणेः ॥ २१॥ 
दरार पडी हुई ये कोरवांकी सेना देखो । ये राजा लोग क्यों भागे जाते हें ? निश्चय ही 


लगता ह कि बुद्धिमान्‌ नरश्रेष्ठ अजुन आ गये ओर इसी सेंनाको शीघ्र ही अपने वार्णोसे छा 
॥ २१ ॥ 


पश्य ध्वजाश्व द्रवतो विशोक नागान्हयान्पत्तिसङ्घांख संख्ये। 
रथान्दशाणाोञ्शरदाक्तिताडितान्पदयस्वतात्रथिनश्चंच सूत ॥२२॥ 
हे विशाक ! य देखा, युद्धम भागते हुए रथांका ध्मजाओं, हाथी, घोड़े आर पंदल समूह । 


सूत ! ये अनेक वाण और शक्तियोसे व्याकुळ होकर विखरे पडे हुए इन रथों और अनेक 
रथी वीराको भी देखो ॥ २२ ॥ 
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आपूर्यते कौरधी 'वाप्यभीक्ष्ण सेना शासौ सुभा हन्यमाना । 

धर्नज यस्याशनितुल्यवेगैग्रस्ता शरैबर्हिछुयणंवाजैः ॥ २३॥ 
ये अर्जुनके सुवण पहुवाले, बज्र तुल्य वेगवान्‌ वाणेसे पीडित कोरबोंकी यह सेना अत्यंत 
व्याकुळ होकर आतंनाद कर रही है॥ २३॥ 

एते द्रवन्ति स्म रथाम्बनागाः पदातिसङ्गांनवश्तदेथन्तः । 

संघुद्यमानाः कौरवाः सवे एव द्रवन्ति नागा इव दावभीताः । 

हाहाकृताओव रणे विशोक झुञ्चन्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्राः ॥ २४॥ 
ये रथ, घोडे और हाथी पैदलोंको कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। जेसे बनमें आग लगनेसे 
हाथी भागते हैं बैसे ही सम कौरव सूच्छितसे होकर भागे जते हैं । हे विशोक ! समरमें 
चारों ओर हाहाकार हो रहा है और अनेक हाथी बहुत जोरसे चीत्छार करते इए इधर 


उधरको भाग रहे हे ॥ २४॥ 
विशोक उवाच 


सर्वे काथा! पाण्डव ते समदा; कपिध्वजो इदचते इस्तिसैन्थे । 

नीलाद्वनाह्वियुतसुचरन्ती तथापर्यं विस्फुरदे धनुस्तत्‌ ॥ २५ ॥ 
विशोक बोला हे पाण्डव ! अब आपके सब काम सिद्ध हो गये, इस हाथियोकी सेनामें 
अजुनके रथकी वानरयुक्त ध्वजा दीख रही हे, वषमिं काले मेघोंसे प्रकट होनेवाली 
बिजरीके समान ये अर्जुना घूमता छुआ धलुष भी देख पडता है ॥ २५॥ 

कपिद्येली वीक्ष्यते सबेतो वे ध्वजायभारुद्य घनंजथस्य । 

दिवाकरामो सणिरेष दिव्यो विज्ञाजते चेव किरीट्संस्थः ॥ २६ ॥ 
ये अजुनी ध्वजके अग्रभागपर बैठा हुआ वानर चारों ओर देखता है, इस सुकुठके 
बीचमें लगी हुई यह दिव्य मणि स्यके समान चमक रही है ॥ २६॥ 

पावे भीमं पाण्डुराभ्रप्रकाशे पद्येस्त देवदत्तं सुघोषम । 

अभीशुहस्तस्थ जनादनस्थ विगाइसानस्य चसूं परेषाम्‌ ॥ २७॥ 
ये देखो, इनके पाश्चमागमें उत्तम शब्दवाला श्वेत अभ्रक्ने समान प्रकाशित होनेवाला यह 


च 


देवदत्त शङ्ख रकखा हैं, ये श्राकृष्ण हाथॉर्म घोर्डाकी रास लिये शत्रुओंकी सेनामें रथको 
घुमा रह है ॥ २७ ॥ 

रविप्रभ यञ्रनाम क्षुरान्त पारे स्थितं परथ जनादनस्य । 

चक्र यर वघयत्कशवस्य सदाचितं यदुलि। पछ्य वीर ॥ २८ ॥ 
हे वीर ! देखो श्रीकृष्णळे पास सर्यके समान प्रकाशमान्‌ चक्र है- जिसकी नाभिमें बज्र 
आर 'किनारके भागि छूर लगे हुए है। श्रीकृष्णका यह चक्र उनका यश बढानेवाला और 
यादवासे सदा पूजित हे ॥ २८ ॥ 
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ददामि ते आमवरांश्वतुदंश प्रियाख्याने सारथे खुण छक्न। 
दासीदतं चापि रथांश्च विंशति यबदऊुन घेदयसे विशोक ॥ ९९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वेणि चतु'पश्वाणा ५ च्याय: ॥ ८७४ ॥ ३११८ ॥ 
भीमसेन बोले- हे विशोक ! तुमने जो हमें अजुनके आनेदा समाचार सुनाया, सारथे ! 
हस प्रिय इत्तान्तसे हम प्रसन्न होकर, तुम्हें चौदह बडे बडे गांव, सो दासियां और बीत 
रथ देते हैं ॥ २९॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वस चोचनदा अध्याय समाप्त 1 ५३ ॥ ३११८ ॥ 


सेजय उचाच 
श्रुत्वा च रथनिर्घोषं सिंहनादं च संयुगे । 
अनः प्राह गोविन्द शीघं चोदय वाजिनः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजत्‌ ! युद्धे सिंहनाद और रथका शब्द सुनकर अर्जुन श्रीकृष्णते बोले, 
घोडोकी शीघ्र ही दांको ॥ १ ॥ 
अजनस्य बचः श्रुत्वा योबिन्दो5्जैनमन्नवीत्‌ । 
एष गच्छासि उुक्षिप्र यत्र सीसो व्यवस्थित! ॥२॥ 
अझुनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोले, अब हम जहां भीमसेन खडे हैं, वहां शीघ्र ही 
जाते ई ॥ २ ॥ 
आयान्तमम्वैर्हियदाङड्खबणे? रुचणसुक्तासणिजालनद्धैः । 
जरूब जिघारु भयहातवजे जयाय देवेन्द्रासेचाग्र मन्युस ॥३॥ 
अनन्तर सुवण, मणि ओर मोतियोंके जारसे भूपित, हिम ऑर शङ्खके समाव वर्णवाले 
घोडाखे अजुन जा रहें थे । उस समय शत्रुआंशञो जीतनेके लिये अत्यंत क्रोधित होकर अजुन 
इस प्रकार युद्ध करनेको चले, जसे जम्मासुरको मारनेके लिये देवराज इन्द्र हाथमे बज 
लेझर अत्यंत कोधे भरकर चले थे ॥ ३ ॥ 
रथाश्वसातङ्गपदातिसंघा घाणस्थनेनंसिखुरस्वनेत्व । 
संनादथन्तो चरुधां दिशश्च कुद्धा छसिहा जयमभ्युदीयु ॥४॥ 
शत्रुओंके नरसिंह योद्धा क्रोध करके जयके लिये चले, उनके साथ अनेक रथ, घोडे, हाथी 
और पैदलोंके समूह मी चले, वे अपने वार्णोके शब्द, घोडोंके खुर और रथाके पहियोंकी 
आवाजसे चारों दिशा और प्रथ्वीकों पूरित करते हुए अजुनपर आक्रमण करने लगे ॥४॥ 
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तेषां च पार्थहय भहत्तदासीदेहाखुपाप्यक्षपणं छुयुद््स्‌। 
जैलोक्यहेतोरुरैयैथासीदेवस्थ विष्णोजेघतां वरस्थ ॥७५॥ 
जैसे विजयी विष्णुका तीन लोकके राज्यके लिये दानवोंके साथ युद्ध हुआ था, ऐसे ही 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अजुनका उनके साथ उन योद्धाओके देह, प्राण और पापोंका क्षय 
नेवाला महा घोर युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
तेरस्तखुचावचसासुधौचमेक! प्रचिच्छेद क्विरीटमाली । 
छुराधचन्द्रानाशिलेश चाण शरास तेवा बहुचा च बाहून ॥६॥ 
अकेले किरीटमाली अर्जुनने उन्होंने चलाये हुए अस्ल-शख्राकी वर्षाधाराको काट डाला और 
उनके हाथ और शिर अनेक अद्धेचन्द्र, क्षुर और ताक्ष्ण बा्गोसे काट दिये ॥ ६॥ 
छत्राणि वालव्यजनानि केलूनम्थान्रधानपात्तिगणान्द्रिपाँश्व । 
ते पेतुरुव्यो बहुधा विरूपा वालप्ररञ्चानि थथा वनानि ॥७॥ 
जैसे आंधी चलनेसे बनके वृक्ष गिर जाते ह, पेसे ही अजुंनळे बाण लगनेसे छत्र, चमर 
केतु, अश्व, रथ, पेदल योद्धा ओर हाथी छिन्न भिन्न होकर एथ्वीमें गिर गये ॥ ७॥ 
खुवर्णजालावतता झहागजा? सवेजयन्तीध्जवयोधकल्पिता! । 
सुवणपुड्खेरिषुभि। समाचिताश्रकाशिरे प्रज्वलिता यथाचलाः ॥८॥ 
जसे जलते हुए पवत शोमित होते हैं, ऐसे ही स्वणंकी जाठियोसे आइत, वैजयन्ती 
ध्वजायुक्त और वीरोंसे सजाये हुए बडे हाथी सुबर्णयूपषित पंखवाठे बाण लगनेंते शोमित 
हुए ॥ ८ ॥ 
विदाये नागांश्च रथांख वाजिनः शारोततमेवीसववज्रसंनि सैः । 
द्रलं थरो कणजिर्घांसया तथा यथा सरत्वान्वलभेदने पुरा ॥९॥ 
जेसे पहले समयमें इन्द्र बळ नामक राक्षसको मारनेके लिये गये थे, ऐसे ही अजुन भी 
अपने इन्द्रे वज्ञके समान उत्तम बाणोंखे हाथी र रथोंकी नष्ट करते हुए शीघ्रतासे 
कणकी मार डालनेकी इच्छासे आगे बढे ॥ ९॥ 
त! ख पुरुषव्याघ। सूतसेन्थसरिंदश । 
प्रविदयेश सहावाहुसेकर) सागर यथा ॥१०॥ 
है शत्रुदमन ! अनन्तर जेसे मगर समुद्रमे घुस जाता है, ऐसे ही महाबाहु पुरुषासिह अर्जुनने 
भी तुम्हारी सेना प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
ते दृष्टा तावका राजत्रथपत्तिससमल्यिता1 । 
गजाश्यसादिवहुलाः पाण्डवं सहुपाद्रवत्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरसे भी अनेक योद्धा, हाथी तथा घुडसवार, रथ और पदातियोंके 
सहित पाण्डपुत्र अजुंनको देखकर उनसे युद्धए तो चरे ॥ ११॥ 


$ 
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तत्रासिद्रणलां पा्थेयाराव। खुनहावश्चत्‌। 

लागरस्थेज बत्तस्य यथा स्यात्लालेठस्वच! ॥ १२॥ 
जैसे प्रक्नुर्ध समुद्रे जरुका शब्द होता है, ऐसे ही अजुनपर थाया करनेवाले तुम्हा 
संनिकांका घोर ध्वन इइ ॥ १२॥ 

ले तु ते पुदघव्या्ं व्याघा इव अहारथा। । 


अस्घद्रचन्त संग्रासे त्यक्वा प्राणकूर्त अयम्‌ ॥ १३॥ 
चे वीर महारथी युद्धमें मरतेळा अय छोडळर वाघके समान पुरुपसिंह अर्जुनकी ओर 
दांडे, ॥ १३॥ 

तेषान्रापततां तन्न झारयषोणि छुश्चत्ता् । 

अजुनो व्यघसत्खेन्य सहाचातो घनानिव ॥ १४॥ 
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जैसे आंधी मेघोंको टूटा फूटा कर देती है, ऐसे ही उन बाणोंकी वर्षा करते इए आक्रमण 
करनेवाली सेनाको अजुनने नष्ट कर दिया ॥ १४॥ 

ते$्जुंन सहिता सूत्या रथचंशेः घ्रदारिण । 

अभियाय सहेष्लासा विव्यधुनिश्िते! दारे! ॥ १५॥ 
अनन्तर वे सच महा धनुर्धर वीर इकडे हो रथसहित आक्रमण करके अजुंनको तीक्ष्ण 
चाणासे व्याथत करने लगे ॥ १७ ॥ 

ततोऽञुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 

प्रेषथाभास विशिखेयमस्य सदनं प्रति ॥ १६॥ 
तब अर्थुनने अपने बाणोंसे शत्रजोके सहस्रां रथ, हाथी और धोडोंको मार डाला और 
यमलोक भेज दिया ॥ १६॥ 

ते वध्यमानाः समरे पार्थवापच्युतेः शरैः । 

लञ्च लज्ज स्प लायनव्त अथे जात महारथाः ॥ १७॥ 
अजुनके धचुपसे छुटे इए बाणोंसे युद्धमें मारे जाते हुए घे सब महारथी वीर भयभीत होकर 
इधर उधर छिपने लगे ॥ १७॥ 

तेषां चतु!शतान्वीरान्यतमानान्सहारथान्‌। 

अजुनो निरितैवीणेरनथद्यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अजुनने उस समय अत्यन्त यत्न करके लडते हुए चार सौ महारथी बीरोको अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसि यमलोक पहुँचा दिया ॥ १८ ॥ 

ते वध्यमानाः समरे नानालिङः ई रै! । 

अजुनं समभित्यज्य दुद्रवुवे दिशो सयात्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर अजुनके उन अनेक चिन्हॉसे शुक्त वाणोसे व्याकुळ होकर वे सब बीर अजुनको 
छोडकर भयभीत होकर इधर उधरको सासने लगे ॥ १९ ॥ 
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तेषां शब्दों महानासीदद्रवतां वाहिनीसुखे । 

महौघस्थेव भद्रे ते गिरिमासाद्य दीथेत! ॥ २० ॥ 
जैसे महान्‌ जल प्रवाहके श्रेष्ठ पर्वतसे लगनेपर शब्द होता है, ऐसे ही उस युद्धके अग्रभागसे 
भागती हुई सेनाका शब्द होने लगा ॥ २० ॥ 

तां तु सेनां भशं विध्द्वा द्रावथित्वाजुंनः शरैः । 

प्रायादाभिसुखः पार्थः सूतानीकानि मारिष ॥ २१॥ 
मारिष ! उस सेनाको अपने बाणोंसे अत्यंत व्याकुल करके भगा देनेके बाद अर्जुन कर्णकी 
सेनाकी ओर चले ॥ २१ ॥ 

तस्य दाव्दो मदानासीत्परानाभिसुखर्य सै । 

गरुडस्येव पततः पन्नगार्थे यथा पुरा ॥ २२॥ 
जैसे पहले किसी सांपको पकडनेके लिये आते इए गरुडका शब्द हुआ था, ऐसे ही शत्र 
सेनामें जाते हुए अज्ञुनका घोर शब्द होने लगा ॥ २२॥ 


तं तु शब्दमामिश्रुत्थ भीमसेनो महाघलः । 

बभूच परमप्रीतः पार्थदर्षानलालसः ॥ २३॥ 
उस शब्दको सुनकर महाबलवान्‌ भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने अर्जुनको देखनेकी 
इच्छा की ॥ २३॥ 

श्रस्वैव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापधान्‌ । 

त्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तथ ममर्द ह ॥ २४॥ 
महाराज ! अर्डुनको आते सुन महा प्रतापी भीमसेन प्राणोका भय छोडकर तुम्हारी सेनाका 
नाह करने लगे ॥ २४॥ 


ख वाणुवेगप्रतिमो वाथुवगससो जवे । 

वायुवद्यचरद्धीमो वायुपुत्रः प्रतापयान्‌ ॥ २५ ॥ 
वह वायुके समान पराक्रमी, वायुके समान चलनेवाला, प्रतापी बायुपुत्र भीमसेन तुम्हारी 
सेनामें वायुके समान घूमने लगे ॥ ९२५ ॥ 


तेनार्यमाना राजेन्द्र सेना लद विशां पले | 
व्यश्राम्यत महाराज भिन्ना नौरिव सागरे ॥ २६ ॥ 
हे महाराज प्ृथ्वीपते ! तुम्हारी सेना मीमसेनके बाणोसे ऐेसे पीडित हो गयी, जैसे टूटी 
हुई नाव समुद्रमें व्याकुल हो जाती है ॥ २६ ॥ 
६० ( स, भा, कणे, ) 
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तां तु सेवां तबा भीलो दशीथन्पाणिराघवस्‌ । 

शरैरलचकतोचि। ्रेषयिष्यन्यलक्षयस््‌ ॥ २७॥ 
श्रीमसेत उस समय अपने हाथोंकी शोधता दिखाते इए अपने घोर बाणोसे तुम्हारी सेनाका 
नाश करने खणे ॥ २७॥ 

तज सारत सीसस्य घलं इषट्रातिलाडुषस्‌ । 

व्यत्नस्यन्त रणे योषाः कालस्येच युगक्षये ॥ २८ ॥ 
जैसे प्रछयकालमें यमराजझा रूप देखकर प्रजा घवराती है, ऐसे ही इस समय भीमसेनके 
अलौकिक बलको देखकर तुम्हारी सेनाके वीर डरने लगे ॥ २८ ॥ 


तथार्दितान्मीमपलान्मीससेनेन भारत । 

दृष्टा दुर्योधनों राजा इदे बचनमन्नवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत ! अपने महा बलवान वीरोंको भीमसेनके बलले व्याकुळ देखकर राजा दुर्योधन ऐसे 
वचन चोले ॥ ९९ ॥ 

सैनिकान्स महेष्वासो योधांश्च सरतर्येभ । 

सधादिशद्रणे सर्वान्त फीममिति स्म ह। 

तस्मिन्हते इतं नन्ये सर्षसैल्यसशेषतः ॥ ३०॥ 
अपने सब सैनिकों और योद्वाआऑको समरमें उस महा घचुर्थर राजाने आदेश दिया कि 
भीमसेनको मारो । इसके मारे जानेसे पाण्डवोंकी सब सेना आपसे आप मर जायगी, ऐसा 
में समझता हूँ ॥ ३० ॥ 

प्रतिग्ह्य च ताघाज्ञां तय पुज्स्थ पार्थिवः । 

सीसं प्रच्छादथामासु! दारवर्षेः ससन्ततः ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रकी इस आज्ञाकी मानकर सब राजाओंने भीमसेनको चारों ओरसे बाणोंसे छा 
दिया ॥ ११ ॥ 

गजार बहुला राजन्नराशध जयगरद्धिनः । 

रथा हयाश्च राजेन्द्र परिवघुद्धकोदरभ्‌ ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र ! अनेक हाथी जयाशिलापी मनुष्य, रथि वीर और घोडोने भीमसेनको घेर 
लिया ॥ ३२ ॥ 

ख तै! परिद्वतः शरै? शारो राजन्समन्ततः । 

छुशुभे लरतश्रे्ठो नक्षक्चैरिच चन्द्रमाः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ शूर भीमसेन इन सब शूर वीरोंसे सब ओरसे विरकर, इस प्रकार शोभित 
हुए, जैसे नक्षत्रोसे घिरे हुए चन्द्रमा ॥ ३३॥ 
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स रराज तथा सड्खये दशेमीयों नरोत्तस! । 

निविशेर्ष महाराज यथा हि विजयस्तथा ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय दर्शनीय पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन साक्षात्‌ अर्जुनके समान दीखने रुभे । 
उनमें और अजुनमें कोई अन्तर नहीं था ॥ ३४॥ 


तत्र ते पार्थिवाः सर्वे शरवृष्टी। समासजन । 

काधरक्तक्षण कूरा हन्लुछांना घद्कोदरसआ्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ वे सब क्र राजा भी क्रोधसे लालनेत्र करके भीभसेनको मारनेके लिये अनेक प्रकारके 
बाण वषांचे लगे ॥ ३५॥ 


स विदाथ महासेनां शंदे! संबतपवेलि। । 

निञ्चकास रणाड्वीमों मत्य्यों जालादिवास्माले ॥ ३६॥ 
जैसे मछली पानीगें डाले हुए जालसे निकल जलमें घूमने लगती है, ऐसे ही भीमसेन उस 
महा सेनाको तीक्ष्ण बाणोंसे मारकर बाहर निकले ॥ १६ ॥ 

हत्या दशा सहस्राणि गजाबनासनिवर्तिनास । 

चणां रातसहसे द्वे हे हाते चेव भारत ॥ ३७॥ 
भारत ! भीमसेनने उस समय युद्धे न लौटनेबाले दस सहस्र हाथी मारे और दो लाख दो 
सौ पेदल मनुष्य मारे ॥ ३७॥ 

पश्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमेव पय) 

हत्वा प्रास्थन्दयङ्गीसो नदीं शोणितकर्दमास्‌ ॥ ३८॥ 
पांच सहस्र घोडे और सो रथ काट डाले, उससे उस स्थानमें रुधिरके कीचडकी नदी वहने 
लगी ॥ ३८॥ 

शोणितोदां रथावती हस्तिग्राइसमाहुलाम । 

नरसानासश्वनक्रा केशशेवंलशाहूलास्‌ ॥ ३९॥ 


उस नदीम रुधिर जल, रथ भंवर, हाथी ग्राह, मनुष्य मछली, घोडे नक्र और बाल सिवार 
आर घासके समान दीखने लगे ॥ ३९ ॥ 


संछिन्नसुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारिणीद । 

ऊरुग्राहां अजपङ्ां शीषापललखमाळुलास्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेक रत्नमागैयुक्त कटे हुए दाथ बडे बडे सांप, जांघ ग्राह, चवी कीचड और शिर पत्थरके 
डुकंडाके समान दीखते थे ॥ ४० ॥ 


x 
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धलुष्काद्यां शरावापां गदापरिघकेतनाम्‌ । 


योधब्रातवती सडङ्खथे चहन्तीं यमसादनम्‌ ॥४१॥ 
© 

क्षणेन पुरुषव्याघ! प्राचतंयत निञ्नगाम्‌ | 

यथा वैतरणीसखुग्रां दुस्तरामकुनात्सभिः ॥ ३२॥ 


धनुष कांश, बाण घाहके समान दीखने लगे | गिरे हुए गदा और परिघ दोनों तटके 
समान प्रतीत होते थे । वह वीररूपी ग्राहॉसे भरी नदी उस युद्धसे बहकर यमलोकको जा 
रही थी । पृरुपरसिंह मीमने क्षणभरमें वेतरणीके समान भरकर, अकृतात्मा लोगोके लिये 
दुस्तर रक्तकी नदी बहा दी ॥ ४१-४२॥ 


यतो यतः पाण्डवेयः प्रवृत्तो रथसत्तमः । 
ततस्ततोऽपातयत योधाञ्शातसहस्रशः ॥ ४१॥ 
वैतरनीको देखकर पापी डरते हैं। जहां जहां रथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन जाते थे, बही 
कृडों ओर सहस्रो वीरॉका नाश करते थे ॥ ४९ ॥ 


एवं दृष्टा कृतं कमं भीमसेनेन संयुगे । 
ठुर्योधनो महाराज शकुनि वाक्घमन्रवील्‌ ॥४४॥ 
महाराज ! दुर्योधन युद्ध भीमसेनके इस घोर कमको देख शकुनिसे बोले ॥ ४४॥ 


जय मातुल संग्रामे भीमसेन महावलूम्‌ । 

अश्पिज्जिते जितं मल्ये पाण्डवेयं महाघलझ्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे मामा | इस महा बलवान्‌ भीमसेनकं युद्धमें जीतो। इसके जीतनेसे पाण्डबोंकी संत्र महान्‌ 
सेना जीत ली गयी, ऐसा में समझंगा ॥ ४५ ॥ 


ततः प्रायान्महाराज सौवलेय। प्रतापवान। 

रणाय महते युक्तो भ्रातृभि! परिवारितः ॥ ४६॥ 
महाराज ! तव महा पराक्रमी सुबलपुत्र शकुनि अपने भाश्योके सहित भीमसेनसे घोर युद्ध 
करनेकों चले ॥ ४६ ॥ 

स समासाष्य संग्रामे भीमं भीसपराक्रमम््‌ । 

वारयामास तं चीरो वेलेव मकरालयम्‌! 

ख॒ न्यवतेत तं भीमो वार्थसाणः सितै? दारे! ॥ ४७॥ 
जैसे तटी भूमि समुद्रका वेग रोक देती है, ऐसे ही युद्धमें भयंकर पराक्रम्री भीमप्रेनसे 
मिलकर बीर झकुनिने भीमसेनको रोक दिया । तव शकुनिके तीक्ष्ण बार्गोपे रोके जाते हुए 
भीमसेन भी शकुनिसे युद्ध करनेको लोटे ॥ ४७ ॥ 
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शाकुनिस्तस्थ राजेन्द्र वासे पाश्वे स्तनान्तरे । 
प्रेषपासास नाराचान्स्कमएङ्खाञ्शलाशितान्‌ ॥४८॥ 
उस समय शकुनिने सीमके बाएं हाथकी सन्धिमें और छातीमें सोनेके पह्कमाले और 
पत्थरपर धिसकर तीक्षण किये इए अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४८ ॥ 
वर्म भित्वा तु सौवणे बाणास्तस्थ महात्मन! । 
न्यमज्जन्त लहाराज कडूबहिंणदास सः ॥ ३९ ॥ 
क 


बे मयूर और कंकके पंखवाले सुवर्णभूपित बाण महात्मा भीमसेनके कवचको काटकर 
शरीरमें घुस गये ॥ ४९॥ 


सोऽतिविद्धो रणे भीमः शारं हेमविसूषितम्‌ । 

प्रेषयामास सहला सौघलं प्रति भारत ॥ ५० ॥ 
भारतः! उन युद्धे अत्यंत विद्ध हुए भीमपेनने क्रोध करके एक सोनेके पहुवाला तेज बाण 
शकुनिकी ओर सहसा चलाया ॥ ५० ॥ 

तमायान्तं शरं घोरं शकुनिः राच्ुतापनः । 

चिच्छेद शत्तघा राजन्कूतहस्तों सहाबलूः ॥७१॥ 
राजन्‌ ! उस घोर बाणकी आता देख शत्रुतापन सिद्धहस्त शकुनिने शीघ्रतासे अपने बाणोंसे 
उसके सैकूडों खण्ड करके गिरा दिया ॥ ५१ ॥ 

तस्मिन्निपतिते भूमो भीम! कुद्धो विशां पते । 

धनुश्चिच्छेद अलेन सोबलस्थ हसज्रिव ॥७५२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके भूमिपर शिरनेसे भीमसेनको महा क्रोध हुआ, फिर उन्होंने इंसकर एक 
मछ वाणसे शकुनिका धनुष काट दिया ॥ ५२ ॥ 


तदपास्य धनुदिछन्न सौबलेयः प्रतापवान्‌ । 
न्घदादतत्त वेगेन घनु सेल्लाँश्व षोडश ॥५३॥ 

प्रतापी सुबलपुत्र शकुनिने थी उस कटे हुए धनुषको फेक्रकर शीघ्रता सहित दूसरा धनुष 
लेकर सोलह भल्ल वाण चलाये ॥ ५६ ॥ 

तैस्तस्य तु महाराज भल्ले! संनतपर्वभिः । 

चतुसिः सारथिं झ्याच्छङ्गीसं पश्चभिरेव च ॥५४॥ 
महाराज ! उन तीक्ष्ण भल्लॉमेसे चारसे भीमसेनके सारथिको और पांचसे भीमसेनको 
भी व्याकुल कर दिया ॥ ५४॥ 
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ध्वजमेकेन चिच्छेद छतं द्वाभ्याँ विशां पते । 
चतुर्भिश्चतुरो दाहान्विव्याथ खुबलात्मज! ॥ ५५ ॥ 
पृथ्वीपते ! फिर सुबलपुत्रने एकसे भ्वजको, दोसे छत्रको झाट दिया और चार वाणोंसे उनके 
चारों घोडाको घायल किया ॥ ५७ ॥ 


ततः कुछो महाराज सीमसेन। प्रतापयान्‌। 

शाक्तिं चिक्षेप सबरे रुक्तदण्डामयरतयीस्‌ ॥ ५६ ॥ 
महाराज ! तब प्रतापी भीमसेनने महा क्रोध किया और युद्धे एक सोनेकी दण्डवाली 
लोहेकी शक्ति शकनिकी ओर चलायी ॥ ५६ ॥ 


सा भीमझुजनिश्ठुक्ता नागजिहेव चञ्चला । 

निपपात रथे तृण सौबलस्य महात्मनः ॥ ५७॥ 
भीमसेनके दाथसे छटकर सांपकी जीमके समान लहराती हुई वह चश्वळ शक्ति युद्धमें शीघ्र 
ही महात्मा शकुनिपर जा पडी ॥ ५७॥ 


ततस्तामेव संग्रह्म शक्ति कनक भूषणा । 

भीससेनाय चिक्षेप कुरूपो विशां पते ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! तब शकुनिने उस सुवर्णमयी शक्तिको हाथते पकड़कर क्रोध कर भीमसेनपर 
चलायी ॥ ५८ ॥ 


सा निर्भिद्य शुज सव्यं पाण्डवस्य सहास्मनः। 

पपात च ततो भूमा यथा विदचुनभदच्युता ॥ ५९ || 
नह महात्मा मीमसेनके वाये हाथको छेदकर आकाश्चसे गिरी हुई बिजलीके समान प्रथ्वीमे 
गिर गई ॥ ५९ ॥ 

अथोत्क्ट महाराज धातराटेः समन्तत! । 

न तुतं सग्षे भीमः सिहनाद तरस्विनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
उस समय आपकी सेना प्रसन्न होकर चारा ओरसे गजने लगी; परन्तु भीमसेन वेगवान्‌ 
वीरोंका पह सिंहनाद सहन नहीं कर सके ॥ ६०॥ 

स संगृह्य धनुः सज्य त्वरमाणो महारथः । 

सुहूतादिच राजेन्द्र छादयामास सायकेः । 

सौचलस्थ वलं संख्ये त्यक्त्वात्मानं महाबल! ॥ ६१ ॥ 
राजेन्द्र ! महारथी भीमने शीघ्रतासे फिर घनुप लेकर उपर रोदा चढाकर और युद्धम 
अपने सत्युके भयको छोडकर, शकुनिकी सब सेनाको क्षण मात्रमे बाणोंसे छा दिया ॥३१॥ 
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तस्थाश्वांश्वतुरों इत्वा सूतं चैव विशां पते । 

ध्वज चिच्छेद अलछ्लेन त्वरसाणः पराक्रमी ॥ ६२॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पराक्रमी भीमने बहुत शीघता सहित शकुनिके चारों घोडे ओर सारथिको 
मारके एक भले उसकी ध्वजा काट दी ॥ ६२ ॥ 


हताश्वं रथसुत्सज्य त्वरमाणो नरोक्ञसः । 

तस्थौ विर्फारथंश्चापं कोधरक्तेक्षण। श्वसन । 

झरैश्य बहुधा राजम्मीमणाछेत्ससन्ततः ॥ ६३ ॥ 
तब नरश्रेष्ठ शकुनि उस अश्वरहित रथसे उतरे और क्रोधसे लाल नेत्र करके, दीघ श्वास 
हेकर धनुषकों टङ्ारने रगे ओर बहीँंसे भीनसेनपर सच ओरसे अनेक बाण चलाने 
लगे ॥ ६३ ॥ 


प्रतिहत्य तु घेगेन सीससेन! प्रतापयान । 
धनुश्चिच्छेद संकुद्धो विव्याध च शितैः शरेः ॥ ६४ ॥ 
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परन्तु प्रतापी भीमसेनने बंडे वेगसे इनके सब बाणोंको काट दिया ओर क्रुद्ध होकर उसका 
धनुष काटकर, उसको तीक्षण वाणोसे विद्ध किया ॥ ६४॥ 


सोऽतिविद्धो षलवता शचुणा शञ्ुकशीचः । 

निपपात ततो समौ किंचित्पाणो नराधिप ॥ ९५ ॥ 
शत्रुनाशन नरेश शकुनि बलवान्‌ शत्रुकें बाणोंसि अत्यंत पीडित होकर सूच्छित हो ए्रथ्वीमें 
गिर पडे । उसमें उस समय जीवनका कुछ लक्षण दीखता था ॥ ६५ ॥ 


लतरलं विहं ज्ञात्वा पुत्नस्तथ विशां पते । 
अपोवाह रथेनाजौ भीमसेनस्य पथइ्त! ॥ ६६॥ 


हे एथ्वीनाथ ! उन्हें व्याकुल देख तुम्हारा पुत्र युद्धमें अपने रथपर चढाकर भीमसेनके 
देखते दूर इटा ले गया ॥ ६६ ॥ 


रथस्थे ठु नरच्याघे धार्तराष्ट्रः पराङ्घुखाः । 
झदुदुचुर्दिशो भीता भीमाजञाले महाभथे । ॥ ६७॥ 


नरव्याघ्र भीमसेन रथमें ही बैठे थे । धतराष्टरके पुत्र, मीमसेमसे महा भय प्राप्त होनेके कारण 
युद्धसे पराइपुख होकर, डरकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥ ६७॥ 
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सौबले निर्जिते राजन्लीमसेन धन्विमा । 

अयेन महता अञ्न पुरो दुर्योधनस्तव । 

अपायाज्वचचतरश्वैः सापेक्ष मातुलं प्रति ॥ ६८ ॥ 
घचुपधारी भीमसेनसे शकुनिके जीत जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी बडा डर हुआ | वह अपने 
मामा शकुनिके जीवनकी रक्षा इच्छिता हुआ वेगवान्‌ घोडोंसि वहांसे भाग गया ॥ ६८ ॥ 

पराड्छुखं तु राजाने दृष्ट्रा सेन्यानि भारत । 

विप्रजग्छुः ससुत्सज्य दरथानि समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
भारत ! स्वयं राजा दुरोंधनहीको युद्धसे पराडमुख हो भागते देख तुम्हारी सेना सम 
ओरसे द्वेरथ युद्ध छोडकर भागने लगी ॥ ६९॥ 

सान्दष्ट्रातिरथान्लचान्धातराष्ट्रान्पराङ्छुखान्‌ । 

जवेनाभ्यपतङ्गीसः क्िरञ्शरशातान्वङ्कन्‌ ॥ ७० ॥ 
उन सब अतिरथी धतराष्ट पुत्राको युद्धसे पराइमुख होकर भागते देख, अनेक याण छोड़ते 
हुए भीमसेन वेगसे उनके पीछे दोडे ॥ ७० ॥ 

ते बृध्यसाना भीमेन धातराष्द्रा; पराड्छुखा। 

कणसासाच समरे स्थिता राजन्समन्ततः । 

स हि तेषां महावीयों द्वीपो5भूत्सुमहाबलः ॥ ७१॥ 
हे राजन्‌ ! तव भीममेनके वाणोसे व्याकुळ होकर युद्धसे पराडमुख हुए वे सब शृतराष्ट्के पुत्र 
कणेके पास जाकर खडे हुए। महापराक्रमी महावलवान्‌ उनके लिये द्वीपके समान आश्रयस्थान 
हुआ ॥ ७१॥ 

भिन्ननोका यथा राजन्ट्रीपमासाथ्य निघता! 

भवन्ति पुरुषव्याप्र नाविकाः कालपयंये ॥७२॥ 
पुरुषव्याप्र ! जेसै टूटी हुई नोकाके मनुष्य कुछ कालके बाद किसी दीप पहुंचकर सुख 
पाते हैं ॥ ७२ ॥ 

तथा कणे समासाद्य तावका भरतषभ । 

समाश्वस्ता? स्थिता राजन्संपहष्टाः परस्परम्‌ । 

समाजग्मुश्च युद्धाय स्॒त्यु कृत्वा निवतनम्‌ ॥ ७३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५५॥ ३१९१ ॥ 

भरत श्रेष्ठ | ऐसे ही तुम्हारे सव सैनिक कणके पास जाकर परस्पर आश्वासन पाकर प्रसक्षचित्त 
होकर खडे हुए। थोडे तमयके पथात्‌ फिर सत्यु ही युद्धसे निवृत्त करेगी, यह निश्चय करके 


युद्ध करनको चले ॥ ७३ ॥ 
॥ म्रहाभारतहे कणेपर्वमे पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ ॥ ३१९१॥ 
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घुतराष्ट्‌ उवाच 
ततो भग्नेषु सैन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
दुयोंधनोऽग्रवीत्किं नु सौबलो वापि संजय ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जब समरमें भीमसेनने हमारी सेनाओंको भगा दिया, तब 
दुर्योधन और शकुनिने क्या कहा ? ॥ १॥ 


कर्णो वा जयतां श्रेष्ठो योधा था मामका युधि । 

कूपो वा कूतवर्मा च द्रौणिर्दुःशासनोऽपि वा ॥२॥ 
बिजय करनेवालोमे श्रेष्ठ कर्ण, कृपाचार्य, कृतवमा, अश्वत्थामा अथवा दुःशासन आदि 
हमारे वीरोने क्या कहा ? ॥ २॥ 


अत्यद्भतमिदं मन्ये पाण्डवेयस्य विक्रसम्‌ । 

यथाप्रतिज्ञ योधाना राधेयः कृतवानपि ॥ ३॥ 
हम भीमसेनका यह पराक्रम बहुत ही अद्‌भुत समझते हैं, राधापुत्र कणेने भी अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार योद्वाओंका सब कार्य किया ॥ ३ ॥ 


कुरूणामपि सर्वेषां कर्णः शाज्ुनिषूदनः 

शस वम प्रतिष्ठा च जीविताशा च संजय ॥४॥ 
उस समय शत्रुनाशन कणे ही हमारे सब कौरव योद्धाओंका प्राण, कवचके समान संरक्षक, 
प्रतिष्ठा ओर जीवनकी आशा थी ॥ ४॥ 


तत्प्रभभ बलं दृष्ट्रा कौन्तेयेनाभिहोजसा । 

राघेयानामघिरथः कण! किमकरोद्यायि ॥ ५॥ 
अमित तेजस्वी कुस्तीपुत्रसे अपनी सेनाको भगायी गयी देख, राधा और अधिरथ पुत्र 
कणने युद्धमें कया किया ? ॥ ५॥ 


पुञ्जा वा मम दर्थेषी राजानो था सहारथा! । 
एतन्मे सवमाचक्ष्व कुशलो ह्यसि संजय ॥६॥ 
अथवा हमारे महापराक्रमी पुत्र ओर महारथी राजाओंने क्या किया ? संजय ! सो तुम संब 
हमसे कहो, क्योंकि तुम निवेदन करनेमें कुशल हो ॥ ६॥ 
६१ (म. भा, कण, ) 
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अपराहे महाराज सूलपुत्र। प्रतापवान । 

जघान सोमकान्सयोन्लीससेनस्थ पद्घत! 

सीसोऽप्यतिवलः सैन्य धातशष्टं व्यपोथयत्‌ ॥७॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! दोपहरमें भीमसेनके देखते प्रतापी सूतपुत्र करणने सब सोमक- 
वंशियोंक्षा नाश किया ॥ ७॥ 

द्राव्यमाणं चलं इृष्ठा भीमसेनेन धीता । 

यन्तारमग्रवीत्क्णेः पाश्वालानेव सा बह ॥८॥ 
महाबली भ्रीमसेतने भी कोरवॉकी सेनाका नाश किया । बुद्धिमान सीमसेनसे अपनी कौरव 
सेनाको भगायी जाती देख, कर्ण सारथि शल्यसे बोले- मुझे पाश्चाल सेनाकी ओर ही ठे 
चले ॥ ८ ॥ 

सद्रराजस्तत!। चाल्यः श्वेतानश्वान्महाजवान । 

प्राहिणोचेदिपाश्चालान्करूषांश्च महाबलः ॥९॥ 
तब महा बलवान मद्रराज शल्यने छणके वचन सुन अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले सफेद घोडोंको 
चेदि, पाश्चाल ओर करुप देशीय सेनाकी ओर हाका ॥ ९॥ 

प्रचिश्य च ल तां सेनां राल्य१ परबलार्दनः । 

व्ययच्छ्च्रगन्हष्टो चज यच्रे्छदञ्चणी। ॥१०॥ 
शत्रुसेनाको पीडित करनेवाले शल्यने उस सेनामें प्रवेश करके, प्रसन्न चित्तसे जहां सेनापतिने 
इच्छा का, वहा घाडाको चलाया ॥ १० ॥ 

तं रथ सेघसंकादा चेथाघरपरिवारणम््‌ । 

संहद्य पाण्डुपाश्चालाखजस्ता आसान्विश्ञों पते ॥११॥ 
प्रजापते ! उस बाघके चमउेसे महे दुर और मेघके समान शब्दवाल उस रथको देखकर 
पाश्चाल और पाण्डवोंकी सेना त्रस्त हो गयी ॥ ११॥ 

लतो रथस्थ निमदः घाइरालीन्महारणे । 


पजन्यसभनिर्घोषः पवतस्येच दीयेत! ॥१२॥ 
उस समय महा युद्धमें उस रथका ऐसा शब्द हुआ, जैसे मेघ गजेता है, अथवा पत फटता 
॥१९॥ 
ततः डारशवेस्तीक्ष्णे। कर्णो5प्याकरणनिःसते! । 
जघान पाण्डथवलं शतशोऽथ सहस्रदाः ॥१३॥ 


अनन्तर | कणेने अपने कानतक खींचकर छोडे गये सेकडों तीक्ष्ण वाणॉसे पाण्डवांके 
सॅकडो ओर सहस्रो योद्धाको मार डाला ॥ १३॥ 
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तं तथा समरे कर्म झुर्याणमतिमाचुषम्‌ । 

परिवद्वमेदेष्वासाः पाण्डवानां महारथा! ॥१४॥ 
युद्धमें इस प्रकार अतिमानुष कमे करनेवाले उसको पाण्डवोके महाघलुभर महारथियोंने घेर 
लिया ॥ १४॥ 

ते शिखण्डी च भीधश्च शृष्टयुञ्नश्च पाषतः । 

नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेया स्रात्यकाः । 

परिवघ्युर्जिघांरन्तों राधेयं शारशृष्टिभिः ॥ १५॥ 
शिखण्डी, भीमसेन, दुपदपुत्र धृष्चुम्न, नकुल, सहदेव, द्रीपदीके पुत्र और सात्यकि ये सब 
इकहे होकर राधापुत्र कर्णको मार डालनेकी इच्छासे उसे घेरकर उसपर बाण बषाने 
लगे ॥ १ ॥ 

सात्यकिस्तु ततः कणे विंशत्या निदिते! दारे! । 

अताड'धद्रणे शरो जन्न॒देशे नरोत्तमः ॥ १६ ॥ 
फिर शूर नरभ्रेष्ठ सात्यकिने रणभूमिर्ध वीस तीक्ष्ण बाण कर्णे कण्ठभागमें मारे ॥ १६ ॥ 

शिखण्डी पश्चविशत्या चृष्टचुञ्नश्च पञ्चभिः । 

त्रौ पदेयाश्चतुःषष्टया सहदेवश्च सप्तभिः । 

नकुलश्च शतेनाजौ कर्ण विव्याध सायकैः ॥ १७॥ 
शिखण्डीने पच्चीस, शष्ट्यञ्नने सात, द्रौपदीके पुत्रोनि चौसठ, सहदेवने सात और नकुलने 
सो तेज बाण कणके शरीरमें मारे और उसको विद्ध किया ॥ १७ ॥ 


भामसनस्तु राधेथ नवत्या नतपचणास्‌ । 
वबेव्याध ससर कुद्धो जञ्चदंशे महाबलः ॥ १८॥ 
उसी समय महा बलवान्‌ भीमसेनने क्रोध करके युद्धमें कर्क कण्ठमागमें नब्ये तेज बाण 
मार ॥ १८॥ 
NEON 


ततः प्रहस्यायिरथिविक्षिपन्धबुरुत्तमम्‌ । 
सुमोच 'निशितान्बाणान्पीडयन्खुमहाबलः । 
तान्प्रत्थविध्यद्राधेयः पञ्चभिः पश्चलि) दारे! ॥ १९॥ 
तब आधरथपुत्र महा बलवान्‌ कणंने हंसकर अपना उत्तम धनुष घुमाया और उन सबको 
पाडत करते हुए उनपर अनेक तीक्ष्ण बाण छोडे । कणने सब वीरॉको पांच पाँच बाण 
मारकर व्यथित किया ॥ १९ ॥ 
+ 
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सात्यकेस्तु धलुश्छित््या ष्यजं य घुरुषषेभः । 
अथैनं नवभिवाणेराजघान स्तनान्तरं | ॥ २०॥ 
पुरुपभ्रेष्ठ द्णने सात्यदिका छुप और ध्वजा काट दी, और नौ बाण सात्यकिके हृदयमें 


मारे ॥ २० ॥ न 
भीमसेनस्तु तं कद्धो विव्याध जिंशाता दारे? । 


सारथिं च शिसिर्वाणिराजघान परन्तपः ॥२१॥ 
फिर क्रोध करके भीमसेनने उसको तीस वाणोसि घायल किया । मारिष ! कणेने एक भल 
चाणसे सहदेवकी भजा काट दी और शत्रुतापन करणने तीन बाणोंसे उनके सारथिको मार 
डाला ॥ २१॥ 

विरथान्द्रौपदेयांश्च 'वकार पुरुषर्षभ! । 


अध्णानम्षसात्रण तददृसुतामया मवत ॥ २२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! विमिपार्थमं ही द्रौपदीके पत्रोंको रथहीन कर दिया । यह अदभुत ही कार्य 
हुआ ॥ २२॥ 
विसुखीकृत्य तान्सवाज्शरैः संनतपर्वभिः 
पाञ्चालानहननच्छ्रश्चेदाना च महारथान्‌ ॥ २३॥ 


शूर कणने अपने तेज बाणोंसे इन सबको इस प्रकार युद्धमें विसुख करके, चेदी और पाश्वाल 
देशीय मद्दारथियोको मारना शुरू किया ॥ २३ ॥ 

ते चध्यसाना! समरे चेदिसत्स्या विशां पते । 

कणनेकमभिद्रत्य पारसङ्कै? समार्दयन्‌। 

ताझघान दितिबाणि! सूतपु्रो सहारथः ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीपते ! चेदि और मत्स्य देशके सब वीर कर्णके बागोसे समरमें व्याकुल होते हुए भी 
अळेळे कणपर धावा करके उसपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । महारथी खत पुत्रने उनको 
तीक्ष्ण वाणोसे घायल किया ॥ ९४ ॥ 

एलदत्यदूसुत कण इष्टवानस्मि भारत । 


यदेकः ससरे शझरान्सूतपुत्र) प्रतापवान्‌ ॥ २५॥ 
यतमानान्पर शाकत्यायोघयणत्तांश्व धन्धिन) । 
पाण्डवयान्नहाराज शरबारतवान्नण । ॥ २६ ॥ 


भारत | उत्त समय हमने यह कणका अद्‌भुत पराक्रम देखा कि अकेले प्रतापी खतपुत्र कण 
युद्धम पूरी शक्तिमें अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक युद्ध करते हुए, पाण्डवोंके अनेक धनुषधारियोसे 
युद्ध करते रहे । दे महाराज ! अकेले कणने रणमें पाण्डबॉके अनेक वीरोंकों अपने बाणोसे 
निबारण कर दिया ॥ २५--२६ ॥ 
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तत्र भारत कणेस्य लाघवेन महात्मम! । 

लतषुदेवता। लवा! सिद्धाव्थ परसषय! ॥ २७॥ 
भारत ! महात्मा कणकी शीघवासे सब्र देवता, सिद्ध आर श्रेष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए ॥२७॥ 

अपूजघन्महेष्वासा घातराषट्रा नरोतमरू । 

कर्ण रथवरस्रेछं श्रेष्ठ सर्वधलुष्भतास ॥ २८॥ 
धतराष्टके महाधनुर्धर पत्रोने भी सब थवुपधारियोमें और रथियोंमें श्रेष्ठ नरोत्तम कर्णका बहुत 

तकार किया ॥ २८ ॥ 

ततः! कणो महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्‌ । 

कक्षमिद्धो यथा वहिनिदाचे ज्वलितो महान ॥ २९॥ 
महाराज ! कण शत्रओंकी सेनाझो दग्ध करने लगा, असे ग्रीष्म ऋतुमे प्रज्वलित आग से 
काष्ठ ओर घासको जलाती है ॥ २९॥ 

ते वध्यमाना? कर्णेन पाण्डवेयास्ततस्ततलः । 

प्ाद्रदन्त रणे भीताः कणे दृष्ठा सहावलम्‌ ॥ ३०॥ 
कके बाणोंसे मरे जाते हुए पाण्डव सोनिक युद्धमें महा बलवान्‌ कर्णको देखकर डरकर इधर 
उधर भागने लगे ॥ ३० ॥ 

तञ्राकन्दो महानासीत्पाश्चालानां महारणे । 

यध्यता सायकस्तादणः कणचापवरच्युल ॥ ३१॥ 
उस समय कणके उत्तम धनुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणंसे, मारे आानेवाले पाञ्चाल सेनिकोंका 
महा युद्धम महान्‌ करुण शब्द होने झगा ॥ ३१ ॥ 

तेन शाब्देन वित्रस्ता पाण्डवानां महाचलः । 

कणमेकं रणे योधं मेनिरे तश्र शाजवा! ॥ ३२॥ 
उस दारुण शब्दको सुनकर पाण्डवॉकी बडी सेना डरसे व्याकुल हो गयी, सब शत्र सैनिक 
समरमे अकेले करणको ही श्रेष्ठ योद्धा मानने लगे ॥ ३२॥ 

तश्राद्‌ सुतं परं चक्रे राधेयः शाक्ककरान! । 

यदेकं पाण्डवाः सर्वे न शेकुरमभिनीक्षितुस्‌ ॥ ३३॥ 
शनुनाशन राधापुत्र कणने फिर बहां अदूशुत कर्म करना आरम्भ किया, जिस कारण सव 
पाण्डन वीर उस समय कणकी ओर देख न सके ॥ ३३ ॥ 

यथौघः पवतश्रे्ठमासाचाभिप्रदीयते । 
तथा तत्पाण्डवं सैन्यं कणमासाद्य दीर्यते ॥ १४, 
अंसे पानी पवेतमें लगनेसे इधर उधरको फेल जाता है, ऐसे ही पाण्डवोंकी सेना कर्णके पास 
पहुचकर इधर उधर भाग जाती थी ॥ ३४ ॥ 


४८६ महाभारत [ कर्णवंधपव 
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कणोऽपि समरे राजस्विधूभोडम्रिरिच ज्वलन । 

दर्दस्तथौ महावाहु! पाण्डयातां मरावसूस ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! घुँगा रहित जळती अश्निक्रे समान प्रज्वलित गहाचाइ कर्ण मी समरे पाण्डवोकी 
बडी सेनाको दग्ध करता हुआ खडा था ॥ ३५ ॥ 


शिरांसि च महाराज कर्णाश्वश्वलकुण्डलान । 
घाट चीरो वीराणां चिच्छेद लड चेपुमिः ॥ ३६॥ 
महाराज ! वीर करणने अपने बाणोंसे वीरोके शिर, डोलनेवाले कुण्डल सहित कान और 
हाथ शीघ्रतासे काट दिये ॥ १६॥ 
हस्तिदन्तान्त्सरून्खड्गान्ध्वजाञ्घक्तीर्ईयान्गजान्‌ | 
रथांश्च यिविधान्राजन्पताका व्यजनानि च ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! द्वाथीदांतके सूठवाले खड्ग, ध्वजा, शक्ति, घोडे, हाथी, अनेक प्रकारके पताका 
ओर व्यजनोको भी काट दिया ॥ ३७ ॥ 


अक्षेषायुगयोकट्राणि चक्राणि विविधानि च । 

चिच्छेद शतधा कणों योधत्रतनचुछित! ॥ ३८ ॥ 
विविध पहिये और पहियोंकी नामी, घुरी, घोडोंकी लगाम योद्धाओंके त्रतका पालन 
करनेवाले कर्णने शतशः काट दिये ॥ ३८ ॥ 


तत्र भारत कर्णन निहतेगजवाजिमिः । 

अगम्यरूपा एथिवी मांसशोणितकदसा ॥ ३९॥ 
भारत ! कणेके बाणोंसे मारे गये घोडे और हाथीयोंकी लाशोसे एथ्वीपर चलना दुर्गम हो 
गया । पृथ्त्रीमें मांत और रुधिरकी कीचड दो गयी ॥ ३९॥ 

विषमं च समं चेव हतेर्वपदातिसिः । 

रथैश्च कुञ्जरैश्चैव न प्राज्ञायत किश्चन ॥ ४० ॥ 
मरे हुए घोडे, पैदल, रथ और हाथियोंपरे भर जानेंके कारण वहांकी पृथ्वी ऊंची नीचि 
हो गयी । उधरके भूमिका कुछ पता नहीं जाना जाता था ॥ ४० ॥ 

नापि स्वे न परे योधाः प्राज्ञायन्त परस्परम | 

घोरे शारान्धकारे तु कर्णाख्रे च च विजुम्भिते ॥४१॥ 
कर्णका अस जब वेगसे बढने लगा तो बार्गोसे चारों ओर घोर अन्धकार हो रहा था, उसमें 
योद्धा परस्पर अपने और परायेको नहीं पहचानते थे ॥ ४१ ॥ 


अध्याय ५६ ] कर्णप्य ४८७ 


राधेधचापनिसुक्ते! इरेः काश्चन भूषितैः । 

संछादिता महाराज यतमाना सहारा? ॥ ४२॥ 
हे महाराज ! राधापुत्रके घनुषसे छूटे हुए सुवर्णधूषित बाणोंसे सब पाण्डव महारथी 
छा गये ॥ ४२॥ 

ते पाण्डवेयाः सरे काणेन र्ल पुवः पुन! । 

अभज्यन्त महाराज यललाना घहारथाः ॥ ४३॥ 
कर्णने बार बार अपने बाणोंसे समर भूमे प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेवाले पाण्डबोंके महारथोको 
व्याकुल कर दिया ॥ ४३ ॥ 

सुगसंघान्यथा कुछ! सिंहो द्रायघते यने । 

कर्णस्तु समरे योधांस्तद्न त्च महायशाः । 

कालयामास तत्सैन्यं यथा पझुगणान्शकः ॥ ४४ ॥ 
जैसे वनमें क्रोधित सिंह सग समूहोंको अयाता है, उसी प्रकार महा यशस्वी कर्णने उन योद्धा- 
ऑको इधर उधर डराकर भगा दिया । जैसे भेडिया पशु समूहको भयभीत करके भयाता 


Un ९५ 


है, ऐसे ही कर्णने पाण्डबोंकी सेनाको भगाया ॥ ४४॥ 


दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां घातराषट्राः पराङ्छखीम्‌। 
अभिजग्सुभहेष्वासा ठवन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
पाण्डबोंकी सेनाको युद्धसे भागते देख, तुम्हारे महा धलुषधारी पुत्र भयंकर गर्जना करते 
हुए आये ॥ ४५ ॥ ल्‍ 
दुयोधनो हि राजेन्द्र छुदा परमया युल; । 
वादयामास संहृष्टो नानावाद्यानि संवेदा! ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र ! तब दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह आनन्दित होकर चारों ओर अनेक 
प्रकारके बाजे बजवाने लगा ॥ ४६ ॥ 


पाश्चालापि महेष्वासा अञ्ना अन्ना गरोत्तमा। । 

न्यवर्लन्त थथा शरा खत्युं छुत्वा निवतेनस्‌ ॥ ३७॥ 
तब युद्ध छोडडकर भागे गवे महा धनुषधारी नरश्रेष्ठ पाञ्चाल भी फिर शूर योद्धाओंके 
समान मृत्युका निश्चय करके लोटे ॥ ४७॥ 

तान्निवृत्तात्रणे शरात्राषियः काकुलापन! । 

अनेकशो महाराज बभञ्ज एरुषणभ! ॥ ४८॥ 
परमश्रेष्ठ शत्रुतापन कणे उन लौटे हुए वीरोंको युद्धमें अनेकंशः अप्त कर देता था ॥ ४८ ॥ 


४८८ महाभारते [ कर्णषधपर्व 


०७ ल्न ल्न 


तञ भारत कर्णेन पाञ्चाला विंशती रथा! । 

निहता! सादय कोधाचदयर्य पर/शता; ॥ ४९॥ 
भारत ! करणने बाणोंसि वहां वीस पाञ्चाल रवियॉकी ओर सोसे अधिक चेदि देशके बौरॉको 
मार डाला ॥ ४९ ॥ 

छुत्वा शूल्यान्नथोपरथान्याजिएछांत्च भारत | 

निसलुऽ्यान्गजस्कन्धाव्पादातांख्चैव विद्रतान्‌ ॥ ५० ॥ 
भारत ! रथकी बेठकें और घोडोंकी पीठे खनी कर दीं, हाथियॉके कंधोपर कोई मनुष्य 
नहीं रखा और पेदलोको भी भगाया ॥ ५० ॥ 

आदित्य इव सध्याहे दर्निरीक्ष्य। परन्तपः । 

कालान्तकवपुः कर! सतपुन्नश्चचार ह ।५१॥ 
उस समय शत्रतापन कणका तेज दोपद्ररके सथेके समान दीखता था । उसकी ओर 
देखना कठिन था । उस समय यमराजके समान शरीरवाला क्रर सतपुत्र कर्ण सब ओर 
घूमता था ॥ ५१ ॥ 

एवसेतान्महाराज नरयाजिरथह्विपान्‌। 

हत्वा तस्थौ सहेष्वासः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ ५२॥ 
महाराज ! इस प्रकार शत्र॒नाशन महा धनुर्धर कर्ण शत्रऑके मनुष्य, घोडे, रथ और 
हाथियोंका वध करके खडा रह गया ॥ ५२॥ 

यथा भूतगणान्हत्वा कालस्तिठेन्यहायरूः । 

तथा स सोमकान्हर्वा तस्थावेक्षो सहारथः ॥ ५३॥ 
जैसे महा वलबान्‌ यमराज प्रजाओंका नाश करके खड़े होते हैं, ऐसे ही महारथी कर्ण सोम- 
कोका संहार करके अकेला ही खडा रह गया ॥ ५३ ॥ 

तन्नादृखुतमपद्यान पाञ्चालानां पराक्रमम्‌ । 

वध्यसानापि कर्णेन नाजहू रणसूधेनि ॥ ५४ ॥ 
हमने उस समय कर्णसे युद्ध करते पा्वालॉळा यह अदभुत पराक्रम देखा, कि उन्होंने कणसे 
मारे जानेपर भी युद्धके अग्र भागको नहीं छोडा ॥ ५४॥ 

राजा दुशासनञ्चैच कूपः शारइतस्तथा । 

अश्वत्थामा छुतवर्सा शाकुनिश्वापि खौयलः । 

न्यहनल्पाण्डवी सेनां शातशोऽथ सङस्मदा! ॥ ५७५ ॥ 
राजा दुर्योधन, दु१शासन, शरद्वनके पुत्र कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और सुबरपुत्र 
शङुनिने भी पाण्डयाँके सेकडो-सइस्रों वीरॉका नाश कर डाला ॥ ५५ ॥ 
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अध्याय ५७ ] कर्णपर्व 


माच १२८४४८ ४८५४५८५४५४ ४५४४-॥॥४५॥- 


कणेपुचौ च राजेन्द्र भ्रातरौ सत्यविक्रपो । 
अनाशयेतां बलिनः पाश्चालान्वे ततस्तत्तः । 
तत्र युद्धं तदा च्यासीत्मूरं विशसनं महत्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजेन्द्र ! कर्णके सत्य विक्रमी पुत्र दोनों बलवान्‌ भाई भी पाश्वालॉकी सेनाका सब तरहसे 
नाश करने लगे । इसी प्रकार वहां महान्‌ संहारकारी और क्रूर महान्‌ युद्ध हुआ ॥ ५६॥ 
तथैय पाण्डवा! शूरा घृष्ट्यञ्ञरिखण्डिनौ । 
द्रौपदेयाश्च सेकुद्धा अभ्यघ्रेस्तावकं घलम्‌ ॥ ५७॥ 
इसी प्रकार पाण्डबोंकी ओग्से वीर धृष्टयुम्न, शिखण्डी और द्रोपदीके पांचों पुत्र आदि क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ५७ ॥ 
एचसेष क्षयो वृत्तः पाण्डवानां ततस्ततः । 
तावकानामपि रणे भीमं प्राप्य सहाबलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपवणि पर्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५६ ॥ ३२४९ ॥ 
इम प्रकार पाण्डववीरोंका सब ओरसे नाश हुआ । महा बलवान्‌ भीमसेनसे मिलकर युद्धम 
तुम्हारे वीरोंका भी बहुत संहार हुआ ॥ ५८॥ 
॥ महाभारते कणपर्चेमे छप्पनघां अध्याय खमात ॥ ५६॥ ३२४९ ॥ 


: ७ : 
सञ्जप उवाच 

अञ्ुनस्तु महाराज कृत्वा सैन्यं एथरिवधम्‌ । 

सूतपुत्रं सुर्षरव्धं दृष्ट्रा चेव महारणे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस महा युद्धर्मे अजुनने भी अत्यंत क्रोधमें भरे हुए कर्णको 
देखकर सेनाका अनेक प्रकारसे नाश किया ॥ १॥ 

शोणितोदां मही कृत्वा सांसमज्ञास्थिधाहिनीम । 

वासुदेवमिदं वाक्यमन्रवीत्पुरुषषेस ॥२॥ 
मांस, चर्ची और हड्डियोसि पूर्ण रुधिररूपी जलकी नदी इस पृथ्वीपर बहा दी । हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! इस प्रकार इस घोर नदीको बहाकर अजुन श्रीकृष्णसे ऐसे बोले- ॥ २॥ 

एत केतू रणे कृष्ण सूतपत्नस्थ हृश्यते । 

भीमसेनादयञ्चैते योधयन्ति महारथान्‌ । 
एते द्रवन्ति पाञ्चालाः कर्णात्रस्ता जनादेन ॥ ३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! युद्धमें यही ध्वजा सतपुत्रकी दीख पडती है । ये भीमसेन आदि योद्धा महा- 


रथियासे युद्ध कर रहे हैं । दे जनादन ! कर्णके उरसे ये पाञ्चाल बीर भागे जाते हैं ॥ ३॥ 
६२ (स. भा, कणे. ) 
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एष दुर्योधनो राजा मवेतच्छत्रेण भास्वता । 

कर्णन भञ्नान्पाञ्चालान्द्रावघन्पहु शोभते ॥४॥ 
ये तेजस्वी सफेद छत्रधारी राजा दुयोधन, कर्णसे भन्न हुए पाश्वालोंडो भगाते हुए बहुत 
शोभित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 

कृपस्थ कृतवममा च द्रौणिश्चैव महावलः । 

एते रक्षन्ति राजाने सूतपुत्रेण रक्षिताः । 

अवष्यमानास्तेऽस्माभिर्घातयिष्यन्ति सोमकान ॥५॥ 
कृपाचार्य, कृतवर्मा और महा बलवान्‌ अश्वत्थामा ये सब वीर दतपुत्र कर्णमे रक्षित होकर 
राजा दुर्योधनकी रक्षा करते हैं । यदि अब हम उन्हें न मरेंगे, तो थे सोमक सेनाका नाश्च 
कर डालेंगे ॥ ५ ॥ 

एष इाल्यो रथोपस्थे रदिससंचारकोबिदः । 

सूलपुत्नरथं कृष्ण चाहयन्वहु शोभते ॥६॥ 
श्रीकृष्ण ! ये घोडोंकी विद्या जाननेवाले शल्य रथपर घेठकर सतपुत्रका रथ हांकते हुए बहुत 
शोभित हो रहे हैं ॥ ६॥ 

तन्न में वुद्धिरुत्पन्ना वाहथात्न महारथम्‌ । 

नाहत्या समरे कणे निवर्तिष्ये कथश्चन ॥७॥ 
आज मैंने युद्धमें कर्णको विना मारे किसी प्रकार पीछे नहीं लौट्रंगा । इसलिये अव मेरी 
सम्मतिमें मेरे इस भग्न रथको उसीकी ओर दांकिये ॥ ७ ॥ 

राधेयो5प्यन्यथा पार्थीन्खञ्जयांच्य सहारथान । 

निःशेषान्स मरे कुयोत्पझ्यतोनो जनादन ॥८॥ 
हे जनादन ! अन्यथा राधापुत्र कणे हमारे देखते देखते पाण्डव और सुजय महारथियोंका 
समरमं संपूर्ण नाश कर देगा ॥ ८ ॥ 

ततः प्रायाद्रथनाशु केशवस्तव वाहिनीम्‌ । 

कण प्रति महेष्वासं द्वैरथे सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
अनन्तर अर्जुनके ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण रथसे सव्यसाची अर्जुनके साथ कर्णक द्वेरथ युद्ध 
करानेके लिये शीधतासे तुम्हारी सेनामें महाधघुर्धर कर्णकी ओर चले ॥९॥ 

प्रयालश्च सहाबाहुः पाण्डवालुज्ञया हरिः 

आश्वास थत्रथनच पाण्डुसेन्यानि सचदाः ॥ १०॥ 
महावाहु श्रीकृष्ण अज्ञेनकी सम्मतिसे पाण्डव सेनाको सप प्रकारसे प्रसन्न करते हुए रथसे 
युद्ध करनेको चले ॥ १० | 
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रथघोषः स संग्रामे पाण्डवेघस्थ संघ भौ । 

चासवाशानितुल्पस्प सहोंघस्पेव भारिष ॥ ११॥ 
मारिष ! उस समय युद्धमें अर्जुनके रथका शब्द इन्द्रके वञ्रकी गडगडाहट ओर महान्‌ जल- 
प्रबाइके समान लगता था ॥ ११ ॥ 

महता रथघोषेण पाण्डव! सत्यविक्रमः । 

अभ्ययायपभेयात्मा निजयस्तव वाहिनीस्‌ ॥ १२॥ 
सत्य पराक्रमी अमयात्मा अर्जुन अपने रथके महान्‌ शब्दसे तुम्हारी सेनाको पराजित करते 
हुए कणसे युद्ध करनेको चले ॥ १२॥ 

तमायान्तं समीक्ष्येच सवेताश्वं कुष्णसांरथिम्‌ । 

मद्रराजोऽन्रवीत्करणे केलुं दृष्टा महात्मनः ॥ १३॥ 
उस समय श्रीकृष्ण सांरथि और सफेद घोडोंसे युक्त अर्जुनको आते और उन महात्माकी 
घजाको देख, मद्रराज शर्य कणसे बोळे ॥ १३॥ 

अयं स रथ आयाति शवेताश्वः क्ृष्णसारथिः । 

निघन्नभित्रान्सभरे यं कणे परिएच्छसि ॥ १४॥ 
हे कणे ! जिसके तुम पूछते थे, यह सफेद घोडे और श्रीकृष्ण सांरथि सहित समरमें शत्रु- 
ओका नाश करते हुए उसी अजुनका रथ चला आता है ॥ १४॥ 

एष तिष्ठाति कौन्तेयः संस्पृदान्गाण्डिवं घनुः । 

ते हनिष्यसि चेदद्य तन्नः ओयो भविष्यति ॥ १५ ॥ 
बे देखो, गाण्डीव धनुष धारण किये अर्जुन खडे हें । यदि तुम उनको आज युद्धमें मार 
डारोगे, तो हमारा सबका कल्याण होगा ॥ १५ ॥ 

एषा विदीयते सेना धातेराष्ट्री सघन्तसः । 

अजुनस्य भयात्तूर्णे निघत! शाच्रवान्वहून ॥ १६ ॥ 
अजुन श्रीघ्रतासे अनेक शत्रुओंका वध करते हैं, इसलिये उनके. भयसे दुर्योधनको यह सेना 
चारों ओर भग्न होकर भागी जाती है ॥ १६॥ 

वर्जयन्सवेसैन्यानि त्वरते हि धनञ्जयः । 

_ स्वदर्धलिति मन्धेऽइं यथार्योदीर्यते वधुः ॥ १७॥ 
अजुनका शरीर जैसा प्रोत्साहित हो रहा है, उससे में मानता हूँ विः सत्र सेनाओंको 
छोडकर केवल तुम्हारी ही ओर खरासे चल अते हैं ॥ १७॥ 
x 
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न छावस्थाप्यते पार्था युयुत्छुः कनवित्सह । 
त्वासते कोधदीप्तो हि पीडथमाने वृकोदरे ॥ १८॥ 

इस समय भीमसेनको व्याकुल देख अझुनको बहुत क्रोध हुआ है, इससे हमें निश्चय होता 

है कि ये तुम्हारे सिवाय ओर किसीसे नहीं लड़ेंगे ॥ १८॥ 
विरथं धमराजं च दृष्ट्रा लुहढविक्षतम्‌ । 
शिखण्डिनं सात्यकि च भ्ष्टद्यद्ं च पाष॑तस ॥ १९ ॥ 

आज महाराज घर्मरानको रथहीन आर घार्वासे बहुत व्याङुल देखकर, क्षिखण्डी, दुपदपत्र 
धृष्टयुस्न, सात्यक्ति ॥ १९॥ 

द्रौपदेयान्युधामन्युखुत्त्मौजखमेव च । 

. .... नङ्ुळं सहदेवं च भ्रातरौ द्वौ समीक्ष्य च NR 
द्रोपदीक पुत्र, युधामन्धु, उत्तमोजा, नकुळ, सहदेव दोनों भाइ- इन सबको व्याकुल 
देखकर ॥ २० ॥ 

सहसैकरथः पार्थस्त्वासभ्येलि परन्तप । 
क्रोधरक्तेक्षणः कुद्धो जिघांखुः सवेधान्पिनास्‌ ॥ २१ ॥ 
ये धसे नेत्र लाल किये, सव घचुषधारियोंको मारनेकी इच्छासे क्रुद्ध होकर अर्जुन केवल 
एक रथसे सहस तुम्हारी ही ओर आक्रमणके लिये चले आते हैं ॥ २१ ॥ 
स्वरितोऽसिपलत्यस्मांस्त्यक्त्वा सैन्यान्यर्सश थम्‌ । 
त्वं कण प्रतियाद्येनं नास्त्यन्यो हि धनुधर! ॥ २२॥ 

अजुन सव सनाआझा छांडकर अत्यत शोघतासे हमारे ऊपर घावा कर रहे हैं, इममं सञ्जय 
नहीं ह, इसलिये हे कण ! तुम अजुंनहासे युद्ध करनेको चलो, क्‍योंकि तुम्हारे सिवाय और 
किसा धनुषधारीका उनसे युद्ध करनेकी शक्ति नहीं हे ॥ २२ ॥ 

न त पऱ्यामि लाकेऽस्तिस्त्व्तोऽप्यन्यं धनुधरम्‌ । 
अङुन समर कुड यो वलामिव धारयत्‌ ॥ २३॥ 

हम तुम्हार [सेवाय इस जगते दूपरे धचुधर वीरको ऐसा नहीं देखते, जो समुद्रमें उठ हुए 

ज्वारक समान समरम क्रोध भरे अज्ुनको रोक सके ॥ २३ ॥ 
न चरस्य र्ता पञ्यामि एछतो न च पाश्वतः । 
एक एवामियाति त्वां पश्य साफल्यमात्मनः ॥ २४॥ 

म देखता हू कि अजुनके पीछे या अबलबगलसे कोइ रक्षा करनेवाला नहीं हे, वे अकेले ही 
तुमस लडनको चले आते हं । इसलिये देखो तुम्हें अपनी सफलताके लिये प्रारव्धने केसा 
सुन्दर समय दिया दे? ॥ २४॥ 
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त्वं हि कृष्णौ रणे शाक्तः संसाधयितुमाहषे । 

तवैष भारो राधेय प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्‌ ॥ २७ | 
हे राधापुत्र ! तुम ही श्रीकृष्ण और अजुनको युद्धमे जीत सकते हो । यह भार तुम्हारे ही 
शिर है, इसलिये तुम ही इससे लडनेकी जाओ ॥ २५॥ 

त्वं कृतो देव भीष्मेण द्रोणद्रौणिकृपेरापे । 

सव्यसाचिप्रतिरथस्त निवर्तथ पाण्डवम्‌ ॥ २६ ॥ 
तुमने भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्यके समान पराक्रम किया है, इसलिये तुम 
जो सव्यसाची अर्जुनके समान रथि हैं, तो उन पाण्डुपुत्रको रोको ॥ २६ ॥ 

लेलिहानं यथा सपे गजन्तसब्स यथा । 

लयस्थित यथा व्याघ्रं जहि कण धनञ्जयम्‌ ॥ २७॥ 
हे कर्ण ! लहराते हुए सांप, गजते इए सांड और बलवान्‌ सिंहके समान भयंकर अजुनको 
तुम मार डालो ॥ २७॥ 


एते द्रवन्ति समरे धातराष्ट्रा महारथा! 
अजुनर्य अयात्तृण निरपेक्षा जनाधिपाः ॥ २८॥ 
युद्धम दुर्योधनकी सेनाके ये महारथी नरेन्द्र अजुनके भयसे युद्धकी इच्छा छोडकर शीपरतासे 
भागे जाते हैं ॥ २८ ॥ 


द्रवलामथ तेषां तु युधि नान्योऽस्ति सानः । 

भयहा यो भवेद्वीर त्वासते सूतनन्दन ॥ २९॥ 
हे बौर पुत्र ! अब इन भागते हुए पीरोंका भय नाश करनेमे तुम्हारे सिवाय और कोई 
दूसरा मनुष्य युद्धमें समर्थ नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


एते त्वां कुरवः सर्वे हीपसालाव्य संयुगे । 

।चाछताः एुरुषव्याघ त्वन्तः शारणकााछ्कुण? ॥ ३०॥ 
हे पुरुषव्याप्र ! इस युद्धमें तुम द्वीपके समान हो । तुमसे शरण पानेकी इच्छा करनेवाले ये 
सब कारव तुम्हारे ही आश्रयमें हैं ॥ ३०॥ 


वैदेहाम्बछकास्थोजास्तथा नग्नाजितस्त्वया । 

गान्धारा यया धृत्या जिता? संख्ये सुढुजयाः ॥३१॥ 
है पुरुपसिह ! विदेह, अंबष्ठ, काम्बोज, नभाजित्‌ और गान्धार देशके अत्यंत दुर्जय सन 
क्षत्रियोको जिस घैयसे और चलसे तुमने जीता था ॥ ३१॥ 
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ताँ घृति कुरु राधेय तत! प्रत्येहि पाण्डयम्‌ । 
वाखुदेबं च वार्ष्णेयं प्रीयमाणं किरीटिना ॥ ३२॥ 
~ ~ चु © 
आज उसी बलको अपनाओ और अर्जुनके सङ्घमें युद्ध करो और अजुनसे सदा प्रसन्न, बृष्णि- 
बंशी बसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका भी सामना करो ॥ ३२॥ 
कणं उवाच 
प्रकृतिस्थो हि मे शल्य इदानीं संमतस्तथा । 
प्रतिभाति सहाबाहो विभीशद धनञ्जयात्‌ ॥ ३३॥ 
कर्ण बोले- हे महाबाहो शल्य ! इस समय तुम अपने मूल स्वरूपमें दिखाई देते हो और 
= ~ ~ ~ 
मुझसे सहमत हो । तुम अजुनसे उर रहे हो ऐसा जान पडता है ॥ ३३॥ 


पद्थ वाहोबेलं सेऽव्य शिक्षितस्य च प्य से । 

एकोऽ निहनिष्यामि पाण्डचानां महाचमूम्‌ ॥ ३४॥ 
आज तुम हमारे वाहु और शिक्षाका बल देखो। आज में अकेला ही पाण्डबोंकी बडी सेनाका 
नाश करूंगा ॥ ३४ ॥ 


कृष्णौ च पुरुषव्याघी तच सत्यं त्रचीमि ते । 

नाहत्वा युधि तौ वीरावपयास्ये कथंचन ॥ ३५॥ 
हे पुरुपसिंह ! आज तुमसे में सत्य कहता हूँ कि युद्धमें उन दोनों वीर पुरुषलिंह श्रीकृष्ण 
और अर्जुनका बध किये विना में किसी तरह युद्धसे नहीं लौटूंगा ॥ ३५.॥ 


स्वप्स्ये वा निहतस्ताभ्यामसत्यो हि रणे जयः । 

कृताथों वा अविष्यामि हत्दा तावथ वा हतः ॥ ३६॥ 
अथवा वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे और में सदाके लिये सो जांऊगा; क्योंकि युद्धम 
जयका कुछ निश्चय नहीं रहता । आज उन दोनोंको मारकर अथवा उनसे मारा जाकर 
कृतार्थं हो जाऊँगा ॥ ३६ ॥ 


नेताइशो जातु घसुव लोके रथोत्तमो यावद्‌ असुश्रुतं नः । 

तमीरसं प्रतियोत्स्यामि पार्थे हाइवे पदय च पौरुषं मे ॥ ३७॥ 
हे शल्य ! हमने जहांतक सुना है, पहांतक जग्मे अझुनके समान श्रेष्ठ मद्दान्‌ योद्धा 
कमी उत्पन्न हुआ नहीं, सो इम आज उसीतसे महासमरमें युद्ध करेंगे, तुम हमारे पराक्रमको 
देखो ॥ ३७॥ 


व प « 
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रथे चरत्येष रथप्रवीरः शीघ्रेहयैः कौरवराजपुत्रः 

स वाद्य मां नेष्यति कूच्छवेतव्कर्णस्यान्तादेतदन्ताः स्थ सवे ॥ ३८॥ 
ये कौरव राजपुत्र महारथियोंम श्रेष्ठ अजुन शीघमामी घोडके रथपर चढे हुए सेनामें घुम 
रहे हैं, सो ये आज हमें सृत्पुके संकटमें डाल देंगे और मुझ कणका अन्त होते ही सग 
कौरव सेनाका नाश निश्चित ही हे ॥ ३८॥ 

अस्वेदिनो राजपुत्रस्य हस्ताववेपिनी जातकिणौ बृहन्तौ । 

इृढायुधः कुतिमान्क्षिप्रहस्तो न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योधः ॥३९॥ 
इन राजपुत्रके बडे हाथोंमें कभी पसीना नहीं आता है, उनमें धलुषकी ठेठ पड गई हैं और 
बे कापते नहीं | इनके आयुध सुद्दढ हैं, ये युद्भकलानिपुण और शीघ शख चलानेवाले हैं । 
पाण्डुपुत्र अझुनके समान योद्धा जगतमें दूसरा कोई नहीं हे ॥ ३९॥ 

गुहात्यनेकानापि कङ्कपत्रानेकं यथा तान्क्षितिपान्प्रमथय । 

ते कोडमात्रं निपतन्त्यमोघाः कस्तेन योधोऽस्ति लग) एथिव्याम ॥४०॥ 
ये कंकपुत्रयुक्त अनेक बाण हाथमें लेकर, एक वाणके समान शीघ्रता सहित छोडते हैं, और 
राजाओंको मारते हैं; वे सब अमोघ बाण एक झोसतक जाकर गिरते हैं । इस पृथ्वीपर 
उनके समान कौन दूसरा योद्धा है ? ॥ ४० ॥ 


अतोषयत्पाण्डवेयो इताशं कुष्ण हिती योऽतिरथस्तरस्वी । 

लेभे चक्र यत्र कृष्णो महात्मा धतुर्गाण्डीवं पाण्डव! सव्यसाची ॥४१॥ 
इन्हीं महारथी और महातेजस्वी पाण्डपुत्र अजुनने श्रीकुण्णकी सहायतासे खाण्डव वनमें 
अग्निको तृप्त किया था । वहींसे महातमा श्रीकृष्णको चक्र और सव्यसाची अजुनको गांडीब 
घनुष मिला था ॥ ४१ ॥ 


श्वेताश्वयुक्तं च सुघोषमण्ऽ्घं रथं सहाबाहुरदीनसत्त्व! । 

महेषुधी चाक्षयौ दिव्यरूपौ शास्त्राणि दिव्यानि च हव्यवाहात्‌ ॥४२॥ 
वहीं यह उत्तम शब्दवाला, सफेद घोडोंके सहित रथ, दो दिव्य अक्षय बडे तूणीर और 
अनेक दिव्य शस्र उदार महाबाहु अजुनको अग्नित्ते मिरे थे ॥ ४२॥ 

तथेन्ट्रलोके निजघान दैत्यानसंर्घेयान्कालकेयांश्च सवान्‌ । 

लेभे शङ्कु देवदत्तं स्म तत्र को नास लेनाभ्यधिक! एथिव्यास्‌ ॥४श॥ 
इन्होने इन्ट्र्लोकमें जाकर असंख्य कालकेय नामक दानवोंको मारा था । तब वहां देवदत्त 
शह्व पाया था, उन अज्जुनसे इस एथ्बीपर कौत श्रेष्ठ है? ॥ ४३ ॥ 


४९५ 
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महादेवं तोषयामास चैव साक्षात्सुयुद्धेन महालु भाव: । 

लेमे ततः पाझुपतं छुघोर॑ जैलोक्मलंहारकर महासत्रम््‌ ॥ ४४ ॥ 
जिन महाचुभायने उत्तम युद्ध करके साक्षात्‌ महादेवको प्रसन्न किया और शिवसे तीन 
लोकोंकों नाश करनेमें समर्थ, महा घोर पाशुपत वामक महान्‌ अत्न प्राप्त करिया ॥ ४४॥ 

पृथक्पृथग्लोकपालाः समेता द कुर्धस्त्राण्यप्रसेयाणि यस्य । 

यैस्ताञ्जघानाशु रणे नुसिहान्स कालखल्ञानसुरान्समेतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिनको भिन्न भिन्न लोकपालोनि मिलकर अग्रमेय अख दिये हैं; जिन नरसिंहने उन्हीं अस्रोसे 
समस्त कालखञ्ज दानवॉक! युद्धर्मे शीघ्र ही नाश किया ॥ ४५॥ 


तथा विराटस्य पुरे समेतान्सर्वीनस्मानेकरथेन जित्वा । 

जहार तङ्गोधनमाजिमध्ये वस्त्राणि चादत्त महारथेश्घः ॥ ४६॥ 
जिन्होंने एकत्र हुए हम सबको विराट नधरमें एक ही रथसे युद्धम जीतकर, बिराटका 
गौधन लौटा दिया ओर सच मद्दारथियोंके बख भी उतार लिये थे ॥ ४६ १ 


तमीशं घीर्यशुणोपपन्नं कष्णद्वितीयं चरणे रणाथ। 

अनन्तवीर्येण च केशवेन नारायणेनाप्रतिसिन युप्तम्‌ ॥ ४७॥ 
आज हम इम प्रकार सब वीर गुणोंसे भरे, श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त अलुनको युद्धे 
लिये पसंद करते हैं । सो अज्जुन आज अनन्त पराक्रमी, अप्रतिम, सब लोकोके स्वामी 
साक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्णसे रक्षित हैं ॥ ४७॥ 


वर्षायुतैयंस्थ गुणा न शक्या वक्तुं सभेतेरपि सवलोकः । 

महात्मन! दाङ्खचक्रासिपाणेरविषणोजिपणोवसुदेवात्मजस्थ । 

अयं मे वे जायते साध्वसं च दृष्टा छुष्णावेकरथे सम्नेतौ ॥ ४८ ॥ 
अब शङ्ख, चक्र ओर खड्ग धारण करनेवाले विप्णुरूप, जगत्को जीतनेवाले, महात्मा वसुदेव 
पुत्र श्रीकृष्णके गुण तीनों छोकोंके लोग इकडे होकर दस सहस्त्र वर्षतक कहे, तो भी पार 
भु पा सकते । हाथोंमें श्रीकृष्ण और अजुंनको एक रथपर वैठे देख, मुझे बडा भय लगता 

॥ ४८ ॥ 


उभौ हि शरो कूतिनौ हढास्त्री महारथो संहननोपपनौ । 

एताहशौ फल्गुनवासुदेबौ कोऽन्यः प्रतीयान्महते नु शल्घ ॥४९॥ 
हे शल्य ! ये दोनों शूर, युद्ध कुशल, दृढ अखयारी, महारथी सुदृढ शरीरवाले और बलवान्‌ 
हे । ऐसे अजुन और श्रीकृष्णसे मेरे सिवाय दूसरा और कौन युद्धके लिये जा सकता 
हे? ॥ ४९॥ 
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एतावाहं युधि दा पातयिष्ये सां दा क्षणौ निहनिष्यतोऽच्य । 
इनि जुवञ्शल्यमसिन्नहन्ता कणों रणे सेघ इपोन्ननाद ॥ ५०॥ 
हे महाराज ! बहुत दिनसे महा पराक्रमी अजुनसे जो भेरी इच्छा है, सो आजतक पूरी न 
हुई इससे अधिक और क्या आशर्यं होया ? आज युद्धमें में इन दोनोंकी मारुंगा, या शुझे 
बे दोनों ही कृष्ण मार डालेंगे, शत्रुताशन कण शस्यसे ऐसा कहकर समरमें भेघके समान 
राजने लगा ॥ ५० ॥ 


अभ्येत्य एत्रेण लवामिनन्दितः ससेत्य योवाच कुरुप्रपीरान । 

कूपं च भोजं च महासुजाबु लो तथेव गान्धारनप सरानुजस । 

गुरो! सुतं चावरजं तथात्मनः पदातिनोऽष हिपसादिनोऽन्यान्‌ ॥ ५१॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोधयने समीप आकर उसका अभिनन्दन किया, उससे मिलकर करणने झुरुओंमे 
श्रेष्ठ वीरोसे, महाबाहु कृपाचार्य और कृतवर्मासे, भाइयोंके सहित भान्धारराज शकुनिसे 
गुरुपुत्र अरवत्थामासे अपने छोटे भाईग्रे तथा और भी सब पेदरु, हाथी और घोडेपर 
चढे वीरोसे कहा- ॥ ५१ ॥ 


निरुन्धताभिद्रवताच्युताजुनौ श्रमेण संघोजयताशु सवतः । 

यथा भवद्विभूशविक्षताचुभौ सुखेन हन्यामरमच्य भूमिपाः ॥५२॥ 
हे बीरो ! श्रीकृष्ण और अज्लैनपर आक्रमण करो, उन्हें रोको और इन दोनोंकी सब प्रयत्न 
करके शीघ्र ही श्रमसे थका दो । हे नरेन्द्र ! तुम लोग उन दोनॉको घावोति अत्यंत व्याकुछ 
कर दो, तब में सुखसे क्षतविक्षत हुए इन्हें मार डाळूंगा ॥ ५२॥ 


तथेति चोक्त्वा त्वरिताः स्म तेज्जेन जिघाँसपो पीरतसा। समभ्ययुः । 
नदीनदान्भूरिजलो महारणेयो थथा तथा तान्समरेऽञेनोंऽग्रश्षत्‌ ॥५३॥ 
* ऐसा ही होगा ? ऐसा कहकर वे वीर श्रेष्ठ अ्जुनको मार जालनेकी इच्छासे शीघ्रतासे सब 
मिलकर आगे गये । जैसे बहुत जलसे भरा छुआ समुद्र सम नदियों और नदोको शान्त 
कर देता हे, वैसे ही अलुनने भी उन सब वीरोंको समरे अथ छिया ॥ ५३॥ 


न सन्दधानो न तथा शरोत्तमान्प्रखुश्चसानो गिएाभि। भ्रएकघते । 
घनज्ञयस्तस्थ इारेश्च दारित्ता एताख पेहुनावाजितक्षरा। ॥ ५४॥ 
किस समय उत्तम चाण छेते हॅ, कि शमर भनुमपर जढाते हैं और किस समय 
उन्हें छोडते हैं, सो शत्रुओंकी नहीं दि” ˆ पया; केल७ अशुनके घार्णोसे विदिणे होकर 
मरकर शिरते हुए मनुष्य, ह्री श्म [णे ॥ ५४ ॥ 
६३ (म. भा कणी, ) 
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दाराचिषं गाणिडयवासभण्डलं युगान्तसूरयेप्रतिमानतेजसम्‌। 

न कौरवाः शेकुरुदीक्षितु जघ णथा रविं व्याधितचक्ुषो जनाः ॥ ०७ ॥ 
जैसे रोश्युक्त नेत्रवाले मलुष्य दर्यकी ओर नहीं देख सकते, बैसे ही वाणरूपी किरण और 
गाण्डीव घनुपरूपी सुंदर मण्डलवाले, प्रलयकालके सर्यके समान तेजस्वी अर्जुनको कोई कौरब 
शत्रु नहीं देख सकते थे ॥ ५ ॥ 

तसभ्यधावह्विजञ्शरान्क्रपस्तयेच भोजस्तव चात्सज! स्वयम्‌ । 

जिघांसुभिस्तानकुशले! शारोच्तमान्महाहचे संजवितान्प्रयत्नतः । 

दारै? प्रचिच्छेद स पाण्डवरत्वरन्पराणिनद्वक्षसि च त्रिभिस्त्रिभिः ॥५६॥ 
कृपाचाथे उनपर बाणोंकी वपा करते इए उनकी आर दोडे, वसे ही कृतवमा और तुम्हारे 
पुत्र स्वयं राजा दुर्योधन अर्जुनके ऊपर बाण वपाने लगे । मार डालनेकी इच्छा करनेवाले उन 
कुशल योद्धाओंसे प्रयत्नपूर्वक चलाये गये उन उत्तम बेगवान्‌ पाणोको महायुद्धमें अर्जुने 
शीघ्र ही अपने वाणोंते काटकर, सबके हृदयमे तीन तीन घाण मारे ॥ ५६ ॥ 

स गाण्डिवाश्घायतएणेमण्डलरुपन्रिपूनजेन भास्करो घ भौ । 

शरोग्ररद्दिस। शुचिक्रसध्यगो ययैच सूर्यः परिवेषगस्तथा ॥ ५७॥ 
जैसे वेशाख-ज्येप्रका घेरा पडा हुआ खर्य जगत्को तपाता है, ऐसे ही बाणरूपी अग्र 
किरणोंसे युक्त और खींचे हुए गाण्डीव घलुपरूपी मण्डलवांले, अजुनरूपी द्र्य तुम्हारी 
सेनाको तपाते हुए शोमित हो रहे थे ॥ ५७॥ 

अधाए्उघवाणैदकासि्धेनञ्जयं पराभिनदृद्रोणसुतोऽच्युतं त्रिभिः । 

चतुमिरश्वांश्चवतुर। कपि तथा शरेः स नाराचवररदाकिरत्‌ ॥ ५८॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दस बाणोसे अजुनको तीनसे श्रीकृष्णको और चारसे चारों 
योडॉको मारे फिर वह ध्यजापर वैंठे हुए वानरके उपर उत्तम नाराच बाणोंकी वपी करने 
लगा ॥ ५८ ॥ 

तथा तु तत्तत्स्फुरदात्तकासुक निभि! दारेयेन्तृदिरः क्षुरेण । 

हयांश्वतुलिश्तुरस्थिभिध्वेज धनञ्जयो द्रोणिरथान्न्यपातयत्‌ ॥ ५९॥ 
तव अजुनने तीन वार्णोसे उसके चमकते हुए धनुपको, एक क्षरसे सारथिके शिरको चारसे 
चारा घोडाको और तीनसे ध्यज्ञाकी अश्वत्थामाके रथसे नीचे गिराया ॥ ५५९ ॥ 

ख रोषपूणाइशनिवजत्रहाटकैरलेंकृत॑ तक्षकभोगवचसम्‌ । 

- ख्ुवन्धन कासकपन्यदाददे यथा सहाहिप्रवर गिरेस्तथा ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने क्रोध करके शनि, हीरा और सुवर्णभूपित और तक्षके समान वर्णवाले 
दूसर सुदृढ थचुपका हाथम लिया, मानो पवंतमसे महा सापको ॥ ६०॥ 
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स्वमायुधं चोपविकीय भूतले धलुश्च कूत्वा सशुणं गुणाधिकः 

समानयानावजितौ नरोत्तमौ शशोत्तमेदौणिरबिध्यदान्तिक्वात्‌ ॥६१॥ 
अपने कटे हुए धनुपको एथ्वीपर फेंककर शुणवान्‌ अश्वस्थामाने धल्ुषपर प्रत्पश्चा चढायी 
और दोनों अजेय नरसश्रेष्ठोकी उत्तम वारणोखे निकटसे विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

कूपश्च भोजश्च तथात्मजञ्च ते तमोलुदं वारिधरा इवापतन्‌ । 

कूपस्थ पाथः सशर शरासन हयान्ध्वज साराधलेव पाचा ॥६९॥ 
जैसे वर्यकी ओर अनेक मेघ दोडते हैं, ऐसे ही युद्धमें खडे पाण्डव श्रेष्ठ अजुंनकी ओर मेघके 
समान बाण वर्षाते हुए, कृपाचाय, कृतवमां ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दोडे। अजुनने अपने 

णॉसे कृपाचार्यके घोडे, सारथि, ध्वज और वाणोंके सहित धनुष काट दिये ॥ ६२॥ 

शरे! प्रचिच्छद तवात्मजस्य ध्वजं धलुश्व प्रचकते नदत 

जघान चाम्वान्कूलवर्घणः झुभान्ध्वजं च चिच्छेद ततः प्रतापवान्‌ ॥६३॥ 
इसी प्रकार प्रतापी अर्जुने गजनेवाले तुम्हारे पुत्र ठुर्योधनके ध्वज और धलुपको अपने 
बाणोंसे काट दिया, फिर कंतवमाके उत्तम घोडोंको मार डाला ओर ध्वजाको काट 
दिया ॥ ६३ ॥ | क 

सवाजिसूतेष्वसनान्सकेतनाञ्जघान नागाश्वरथांस्त्वरंश्च स! । 

ततः प्रकीणे सुमहडलं तव प्रदारितं सेतुरिवाम्मसा यथा 

ततोऽ्डुनस्याञु रथेन केदावश्चकार शातूनपसव्धमालुरान्‌ ॥ ६४॥ 
फिर शीप्रतासे घोडे, साराथि, धनुप और ध्वज्ञाओं साहित रथ, हाथी और घोडोंको मारना 
शुरू किया । फिर पानीसे टूटे हुए बाधके समान तुम्हारी बडी सेना इधर उधर बिखर 
गई । तब श्रीकुष्णने बहुत शीघ्रतासे अजुनके रथझो सच व्याकुळ हुए शत्रओंकी दाहिनी 
ओर पहुंचा दिया ॥ ६४॥ 

तत! प्रयान्तं त्वरितं धनञ्जयं शतकतु बृ्निजघ्डुषं यथा । 

समन्वधावन्पुनरुच्छितेध्वजे रथैः खुयुक्तेरपरे युयुत्सवः ॥ ६८ ॥ 
जैसे इन्द्र इत्रातुरको मारनेकी इच्छासे आभे जाते हैं, पेसे ही वेगपूर्वक आगे बढनेवाले 

पर अनेक मदारथियांने ध्वजा उडाते हुए उत्तम रथास आक्रमण किया ॥ ६५ ॥ 

अथाभिस्रत्य प्रतिवार्य तानरीन्धनञ्जघस्याभि रथं सहारथाः 

एशखाण्डशनययमा? शितेः शराचदारयन्तो व्यनदन्सुभेरवमू ॥६६॥ 
अजुनके रथकी ओर जाते हुए शत्रुओके पास पहुंचकर महारथी शिखण्डी, सात्याकि, नकुल 


आर सहृदेवने उन्हें रोका ओर अपने तज बाणोंसे तुम्हारी सेनाको नाश करते हुए भयंकर 
गजना करने लगे ॥ ६६॥ 
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ततोऽभिजव्छुः कुपिताः परस्परं शारस्तदाञ्जोगतिभिः सुतेजने! । 
कुरुप्रवीराः सह सञ्ञयैयेथाखुराः पुरा देचवरैर घोधथन्‌ । ६७॥ 
जैमे पहले दानबोने देवश्रेष्ठोसे युद्ध किया था, इसी प्रकार सुञ्जयाँसे कौरबोंके योद्धा कुड 


ha 


होकर वेगवान्‌ और तेजस्मी वाणोंसि परस्पर आघात करने लगे ॥ ६७॥ 


जयेप्सवः स्वर्गमनाय चोत्छुक्षाः पलन्ति नागाश्वरथाः परन्तप । 
जगर्जुरुचचैमेलचच विव्यधुः शरैः खुझुक्तेरितरेतरं प्रथक्‌ ॥ ६८॥ 
परंतप ! हाथी, घोडे और रथी वीर अपनी अपनी विजयकी इच्छासे स्वर्गको चले जानेके 
लिये उत्सुक हो आक्रमणपूर्वक युद्ध करने रुगे । जोरसे गजकर अच्छी तरहसे चलाये हुए 
चाणोसे परस्पर विद्ध करने लगे ॥ ६८॥ 
शरान्धकारे तु सद्दात्ससि? कृते महास्रधे योधवरैः परस्परम्‌ । 
वश्ुदेशाशा न दिव च पार्थिव प्रभा च सूर्यस्य तमोषताभवल्‌ ॥६९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सप्तपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५७॥ ३३१८ ॥ 
उस समय युद्धभूमिम महात्मा श्रेष्ठ योद्धाओंने परस्पर छोडे हुए वाणोसे अन्धकार हो गया। 
हे पृथ्वीनाथ ! चारों दिशा, आकाश और द्र्यक्री प्रभा भी अस्थकारसे आच्छादित 
हो गयी ॥ ६९॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वसे लत्ताघनचां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ३३१८ ॥ 
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संजय उचाच 
राजन्कुरूणां प्रवरेबले मायमासिद्रलम । 
सज्जन्लामिव छोन्तेयसुज्जिहीबुधेनज्ञयः ॥१॥ 


सञ्जय वाल-- हे राजन्‌ | कारव प्रमुख वीराने कुन्तीपुत्र भीमसनपर आक्रमण करके उनका 
सेन्यसागरसें इमते-से किया था। उनका उद्धार करनेकी धर्नजय इच्छा करते थे ॥ १ ॥ 
विद॒द्य सूतपुत्नस्थ खेनां भारत सायके! । 
प्राहिणान्म्टत्युलोक्ताय परवीरान्धतज्जय: ॥२॥ 
भारत ! इसलिये उन्होंने छतपुत्र कणकी सेनाको छोडकर उधर ही भावा किया और बाणोसे 
शत्रुओंके वीरोंकी यमलोकको पहुंचाया ॥ २॥ 
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तलोऽस्याम्यरसावृत्य शरजालादि नागदा! । 

अहदयन्त तथान्ये च सिप्रव्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३॥ 
तब अजुनके बाण जाल आकाशके विश्विन्न वागोंमें छा गये, और दूसरे भी अनेक बाण 
तुम्हारी सेनाका नाश करते दिखायी देने लगे ॥ ३॥ 

स पाक्षसङ्गाचारतघाक्ारा एरयञ्शर। । 

धनञ्जयो महाराज छुरूणालन्तकोऽ भवत्‌ ॥४॥ 
महाराज ! अर्जने पक्षियोंके झंडोंसे संचारेत आकाशको अपने बाणोंसे पूरित कर दिया 
और बे कौरवेंके काल बन गये ॥ ४ ॥ 

ततो लळे! छुरप्रेश्व नाराचेनिक्षलेरपि । 

गात्राणि प्राक्षिणोत्पाथः शिरांसि च चकत ह 1५॥ 
तब अनेक प्रकारके क्षुरप्र मछ ओर निमेल्ल नाराच बाणोंसे अजुनने वीरॉके शरीरोंके अवयब 
और शिर भी काट डाले ॥ ५ ॥ 

छिन्नगात्रेविंकवचैविंशिरस्कै! समन्ततः । 

पतितैश्च पतद्धिश्व योधैरासीत्ससाइतम्‌ ॥ ६॥ 
उस समय चारों ओर छिन्नभिन्न शरीरवाले, कबच रहित और शिर रहित योद्धा वहां युद्ध- 
भूमिमें गिरे थे और शिरते जा रहे थे, उनसे वह भूमि भरी थी ॥ ६॥ 

घनञ्जघराराभ्यस्तेः स्यन्दनाश्वनरह्विपेः । 

रणभूसिर भूद्राजन्महावैतरणी यथा ॥७॥ 
राजन्‌ ! अजुनके बाणोसे रथके घोडे, रथ और हाथी छिन्नमिन्न हो गये थे। वह रणभूमि 
यमलोककी महा वैतरणी नदीके समान हो गयी ॥ ७॥ 


इषाचक्राक्ष भङ्ग व्यश्वैः साम्वैश्च युध्यताम्‌ । 

ससूतेहेतसू तेश्च रथै? स्तीणासवन्घही teh 
योद्धाओंके टूटे इए रथ, उन रथोंके खेट हुए ईषादण्ड, पहिये और धुरोसे वह भूमि भरी 
इई थी । कुछ रथोके घोडे ओर सारथि जीवित थे और कुछके मारे गये थे ॥ ८ ॥ 


> 


रुदणंबनसमाह याध छनक शूषणे। 
आस्थिता। कूतवर्माणो भद्रा निस्यघदा द्विपाः । 
कुदाः कुदमेहासान्र। प्राषिताडुसलभ्यचु ॥९॥ 
सदा मद बहानेवाठे, कदचधारी, करयाणप्रद ओर क्रुद्ध हाथी जिनपर सोतेके कबचवाले 


आर सुबणालकार भूषित वीर बेठे थे, वे क्रोधित बहाबतोंसे अज्ञुनपर धावा करनेके लिये 
प्रेरित किये गये थे ॥९॥ 
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चतुःशता! दारव्वै हताः पेवुः किरीटिना । 
पर्यस्तानीच शङ्ाणि ससत्त्वानि सहागिरे। ॥१०॥ 
उन सबके साथ किरीटधारी अजुनके बाणॉसे आहत होकर गिरे हुए वे चारसो हाथी, प्राणियों 
सहित गिरे हुए इमान्‌ परवेतके शिखरोंके समान दोखते थे ॥ १० ॥ 
धनड्जयणाराभ्पस्ते! स्तीणी भूवेरचारण। । 
अभिपेदे$्जुनरथो घनारनिभल्वन्निवांशुमान्‌ ॥११॥ 
बह भूमि अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर गिरे हुए बडे दाथियोंसे प्रित हा गयी थी । जैसे 
र्य मेघोंको काटकर प्रकाशित होता हैं, एसे दी अज्जुनका रथ वहां आ गया ॥ ११॥ 
हतैगेजमनुष्यास्वैमेसश्थ बहुधा रथैः । 
विशासत्रपत्रकवचैरयुद्शौण्डैमतारुमिः । 
अपविद्धायुधैमार्गः स्तीणोंऽभूत्फल्युनेन चै ॥ १२॥ 
मारे गये हाथी, मनुष्य और घोडोसे, भग्न हुए अनेक स्थोसे; शस्र, यन्त्र और कबचरहित 
हुए प्राणशून्य योद्धाओंसे और इधर उधर बिखरे हुए आयुधॉसे अनने वहांका मागे छा 
दिया था ॥ १२॥ 
व्यस्फूजेयचच गाण्डीवं सुस हट र वस्वनस्‌ । 
घोरो वञ्जाविनिष्पेष। स्तनयित्नोरिवाम्तरे ॥१३॥ 
जैसे बिजली और वज्पातका घोर शब्द आकाशमें होता है, ऐसे ही अझुनने अपने महान्‌ 
गाण्डीब घनुपका भर्यकर टंकार की ॥ १३॥ 
तत। प्रादीयेत चमू्धनञ्ञयदाराहता । 
महावातसमाविद्वा महानौरिव सागरे ॥ १४॥ 
जैसे समुद्रम उठे तूफानसे कोई नाव टकराकर विदीर्ण हो जाती है, ऐसे ही अझुनके बाणोंसे 
आहत होकर बह कोरवसेना भग्न हो गई ॥ १४॥ 
नानारूपाः प्रहरणा! झारा गाण्डीवचोदिता! । 
अलातोल्कादानिप्रर्यास्तव सैन्यं विनिदेहन्‌ ॥ १५॥ 
गाण्डीव थनुपते छुटे हुए अनेक प्रकारके प्राणदारक अलात, उल्का और ब्रिजलीके समान 
प्रकाश्मान्‌ वाणोंसे षह सेना दग्ध होने लगी ॥ १८ ॥ 
महागिरौ वेणुवनं निशि प्रज्वलितं यथा । 
तथा तव महत्सेन्यं प्रार्फुरच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे रात्रिके समयमें किसी घडे पर्वतपर बांसोंका वनमें आग लगनेसे जलता है वैसे ही 
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अर्जुनके वाणोंसे पीडित तुम्हारी महान्‌ सेना दग्ध होते दीखने लगी ॥ १६॥ 
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संपिष्टदण्धाविध्वरतं तवृ दैन्यं किरीटिना । 

हतं प्रविहतं वाणेः स्वतः प्रद्रुतं विशः ॥ १७॥ 
किरीटधारी अजुनने तुम्हारी सेनाको पीस डाला, जडा दिघा, विध्वस्त क! दिया, चाणोंसे 
नष्ट किया और चारों दिशाओमें मगा दिया ॥ १७ ॥ 


महावने सुगगणा दावाभिग्रसिता थथा । 
कुरवः पयंवतन्त निदगवा! सब्यसाचना ॥ १८॥ 
जैसे महा वनमें दावानलसे ग्रस्त हुए हरिन भाशते हैं, वैसे ही तुम्हारी सेना सव्यसाची 
अजुनके वाणोंसे दग्ध होकर इधर उधरको भागने लगी ॥ १८॥ 
उत्सूज्य हि महाबाहुं भीससेन तदा रणे । 
घल कुरूणामुद्वित्न सचासीतपराङ्सुखम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय तुम्हारी युद्धमें उदि हुई सब सेना महाबाहु भीमसेनको छोडकर घुद्धसे बिमुख 
हो गयी ॥ १९॥ 
तत! कुरुषु भग्नेषु वी अत्र पराजितः । 
भीमसेनं समासाद्य जुहुर्त सोऽस्यचर्तत ॥२०॥ 
तब इस प्रकार कोरवोंके भाग जानेपर अपराजित अर्जुन भीमसेनफे पास गये और थोडे 
समयतक खडे हो गये ॥ २० ॥ 
समागस्य च भीमेन सन्त्रथित्वा च फल्शुन!। 
५ . विशल्यमरुजं चास्मे कथघित्वा युधिष्ठिरम्‌ ॥ २१॥ 
अलुनने भीमसेनसे मिलकर कुछ सम्मति की और राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकाह 
दिये गये हैं, इसलिये वे कुशल हैं, यह कहा ॥ २१ ॥ 
भीमसेनाभ्यचुज्ञातस्तत! प्रायाळनञ् घः । 
नादयन्रथघोषेण एथिवी द्यां च लारत ॥ २२॥ 
भारत ! फिर भीमसेनफी आज्ञा लेकर अजुन अपने रथके झब्दसे पृथ्वी और आकाशको 
पूरित करते हुए वहांसे चले गये ॥ २२ ॥ 
ततः परिवृतो भीमेदेशासि! दाळुपुद्धवै! । 
दुःशासनादवरजैस्तव पुत्रेधनजय! ॥ २३॥ 
दुःशासनसे छोटे बलवान्‌ और शत्रुओंके श्रेष्ठ योद्धा तुम्हारे दस पुत्रोने अर्जुनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २३॥ 
ते तमभ्यदेषन्बाणैसल्कामिरिव कुझ्नरम । 
,आततेष्चसनाः कूरा दत्यन्त इच भारत ॥ २४॥ 
भारत ! असे शिकारी जरुती हुई लकडियोसे हाथीझो डरते हैं, वैसे ही अपने धनुषोंको 
खींचकर उन क्र वीरो नाचने . -३१ ४ याच च तग ये Soy Smo hos अ 
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अपसच्यासत ताउक रथन सधुसूदना । 

ततरते प्राद्रवञ्शरः पराङ्घुखरथेऽजुभे ॥ २५॥ 
तव श्रीकृष्णने रथसे उन्हें शीघ्र ही अपने दाहिने सागर्मे कर दिया। तब उन संव शूरवीरोंने 
अर्जुना रथ दूसरी ओर जाने लगा देख, उनपर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 

तेपामापततां केतूत्रथाळ्ापानि सायक्काच्‌। 

नाराचैरर्थचन्द्रैश्च क्षिप्रं पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ २६॥ 
अजुनने अपने तेज नाराच और अध चन्द्र बाणोसे उन आक्रमणकारियोंके ध्वज, घोडे और 
धनुप बाणोळो शीघ्रतासे काट दिया ।' २६ ॥ 

अथान्येदेशसि छः! शिरांस्येषां न्यपातघत्‌। 

रोषसंरतक्तनेज्राणि संदष्टौछानि भूतले । 

तानि वक्न्राणि विवश्षुऽ्योर्नि तारागणा इव ॥ २७ ॥ 
फिर दूसरे दस अल बाणोसे ओठ चत्राते, क्रोधसे लाल नेत्रवाले उन दसों वीरोंके शिर 
काट डाले । वे दसों ज्षिर प्रथ्त्रीमें गिरकर आकाशमें चमकनेवाले तारागणाके समान 
शोमित होने रगे ॥ २७॥ 

तांस्तु सहस दहावेगैद्रासिर्दश कौरवान्‌ । 

रुक्साङ्गदाक्मघुङ्खेयिद्‌ध्वा प्रायादसमिचहा ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्चणि अष्टपश्चाशा5घ्यायः ॥ ५८ ॥ ३२३४६॥ 
इस प्रकार सुवर्ण पंखयुक्त गद्दा वेगवान्‌ दस भक्त बाणोसे सुवर्ण भूषण धारण किये उन दस 
कोरबॉकी मारकर शत्रुनाशन अर्जुन आगे चले ॥ ९८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कणपरदमे अद्वावनदां अध्याय समात" ॥ ५८ ॥ ३३७६ ॥ 
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सेजय उवाच 
ले तु यान्तं महावेगैरश्वै। कपिवरध्यजम । 
युद्धायाभ्यद्रवन्वीराः कुरूणां नवती रथाः । 
परिवद्वनेरव्याघा नर्व्याघं रणेऽर्जुनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ वानरयुक्त भ्यजाबाले अजनको शीघ्र चलनेवाले घोडोंके रथपर 
चढे आगे जाते देख, तुम्हारी सेनाके चब्ये महारथी युद्ध करनेको दौडे, उन नरव्याघ्र 
पीरोने नरसिंह अजंनको युद्ध लिया ॥ १॥ 
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कृष्णः खेतान्महावेगानश्वान्कनकभूषणान । 
सुन्ताजालप्रतिच्छन्नात्प्रेषीत्कणरथ प्रलि ` ॥२॥ 
परन्तु श्रीकृष्णने सुवणलंकारोसे भूषित ओर मोतियोंके जालियोंसे आच्छादित सफेद बणवाले 
बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंको कणके रथकी ओर हाके ॥ २॥ 


ततः कणरथ यान्तमरीत्प्नन्तं धनञ्जघस्‌। - 

बाणवर्षेरभिन्नन्तः संशप्करथा ययुः ॥ ३॥ 
अनन्तर शत्रनाशन अजुनको कणके रथमी ओर जाते देख, बाणोकी वपासे पीडित करते 
हुए संशप्तक योद्धा दोडे ॥ ३ ॥ 

त्वरमाणांस्ठु तान्लवान्ससूतेष्षसनध्यजान्‌। 

जघान नवतिं दीरानजुनो निशिते दारे! ॥४॥ 
साराथे, ध्वज और धलुदॉके सहित उनको अपनी ओर त्वरासे आते देख अजुनने तेज बार्णोसे 
उन सब नब्बे वीरोको काट डाला ॥ ४॥ 


ते$पतन्त हता बाणेबानारूपे। किरीटिना । 

सावेभाना यथा सदा स्वगोत्पुण्यक्षथं तथा 1०॥ 
जसे पुण्य नाश होनेसे विमानोंके सहित सिद्ध स्पणसे थिरते हैं, ऐसे ही झिरीट्धारी 
अजुनके अनेक रूपवांले बाणोंसे वे सब योद्धा सरकर गिर गये ॥ ५॥ 


ततः सरथनागाम्वाः कुरवः छुरुसत्तम । 
_ निर्भया भअरतश्रेछनभ्छवर्तन्त फल्युनस्‌ ॥ ६॥ 
तच रथ, हाथी और घोडों सहित अनेक कौरव निथेय होकर कुरुझलभ्रे्ठ अरतपेभ अजुनसे 
युद्ध करनेको चले ॥ ६ ॥ 
तदाघस्तमसुक्तासन्रसुदीर्णवरवारणम्‌ । 
पुत्राणां ते महत्सैन्यं समशौत्सीदनञ्जथः ॥७॥ 
तुम्हारे पुत्रोंकी वह विशाल सेना पीडित हो गई थी, तो भी बड़े बडे हाथी और शस्र 
सहित हाथी सवार उद्धत होकर धावा करनेके लिये आगे बढे, तो धर्नजयने उनको 
राका ॥ ७ ॥ 
शब्त्त्यूट्रितोमरप्रासेगदानिस्ञ्रिरासायके! । 
प्राच्छादयन्सहेष्वासाः झुरवः कुरुनन्दनम्‌ ॥८॥ 
उन महा घनुपधारी कोरबोने कुरुकुलश्रेष्ठ अजुनके ऊपर शक्ति, ऋष्टि, तोमर, प्रास, गदा 
खडग और वाण चलाये और उनको ढक दिया ॥ ८ ॥ 
६४ (म. भा. कण, ) 
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ताँ छुरूणां ्रडिततां शस्ञ्रशष्टि ससुच्यताम । 
€ हु ~ 
व्यघसत्पाण्डवो बाणैस्तशः सूय हवांशुमिः  _॥९॥ 
~ ^~ ha he ~ आऊ... n ~ क च 
जैसे खरय अपनी किरणोंसे अन्धकारका नाछ कर देते हैं, ऐसे ही अजुनने अपने वार्णोसे उन 
> 


सञ्ज कौरवोंकी विस्तृत बाण वर्षाको काट दिया ॥ ९॥ 
लत्ती स्लेच्छा। स्थितैमेत्तैस्त्रयोदशाशातैरगजे? । 
पाश्वेतोऽभ्यहनन्पार्थे तव पुत्रस्य शासनात ॥ १०॥ 
तब तेरह सौ मतवाले हाथियोंके साथ म्लेच्छ तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे आये और अर्जुनको 
पार्श्वमाबसे पीडित करने लगे ॥ १० ॥ 
कर्णिनालीकवाराचैस्तो मरे) ्रासशक्तिभिः । 
करुपेसिण्डिपालेश्च रथरर्धं पार्थसादेयन्‌ ॥११॥ 
वे एव रथपर घेठे हुए अजुंनकी ओर कर्णी, नालीक, नाराच बाण, तोमर, कम्पन, प्रास, 
शक्ति और थिन्डिपाल चलाने लगे ॥ ११ ॥ 
तानस्न्नवृष्टिं प्रहितां ह्रिपस्थेथेवनेः स्मथन्‌। 
चिच्छेद निशितै मेकेरर्थचन्द्रैश्च फल्युनः ॥ १२॥ 
अज्ञैनने उन हाथियोपर चढे यवन वीरों दवारा कि हुई अलवर्पाको तीक्षण अर्धचन्द्र और 
अछ वामक वाणासे हंसते हुए नष्ट कर दिया ॥ १२॥ 
अथ तान्हिरदान्सर्चीचानालिङ्गैमे हाशारेः । 
खपताकान्सहारोहान्गिरीन्वजेरिचाभिनत्‌ ॥१३॥ 
से इन्द्रने वजसे अनेक पर्वतोंको काट दिया था, ऐसे ही अजुनने भी नाना प्रकारके 
चन्हों 


र 
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न्हॉवाळे महान्‌ बाणोंसे उन सब हाथियोको पताका, ध्वजा और वीरोंके सहित काट 


इ 
डाला ॥ १३ ॥ 
ते हेसपुड्खेरिपुभिराचिता हेममालिनः । 
हताः पेतुर्सहानागाः साग्निज्वाला इवाद्रयः ॥ १४॥ 
जेसे अभिकी ज्वाला सहित अनेक पर्वत कटकर परथ्वीमें गिरते हैं, ऐसे ही वे सब सुवर्णमाला 
भूषित बडे हाथी सोनेके पहुवाले वाणोंसे व्याकुल होकर पथ्वीमें गिर गये ॥ १४॥ 
ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासी हिँशा पते। 
स्तनतां कूजतां चेव मडुष्यगजवाजिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! फिर गाण्डीव धनुपकी महात्‌ टंकार सुनायी देने लगी और इस समय मरते 
हुए हाथी, मनुष्य और घोडोंका चिंघाडनेका और आर्तनादका शब्द भी सुनायी देता 
था॥ १५॥ 
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कुञ्जराश्च हता राजन्प्राद्रवं्ते समन्ततः । 
अंभ्वाश्व पर्यधावन्त इतारोहा दिशो दर ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अनेक हाथी वाण लगनेसे इधर उधरको भागने लगे, वीरॉके मरनेसे घोडे भी 
दसो दिशाओंमें दौडने लभे ॥ १६॥ 
रथा हीना महाराज रथिभिवाजिभिस्तथा । 
गन्धदनगराकार हञ्यन्ते स्थ सहस्रदाः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! सहस्रो रथ, सारथि, घोडे और वीरॉसे राहित होकर गन्धव चगरोंके समान 
खने लगे ॥ १७॥ 
अश्वारोहा महाराज धावमानास्ततस्ततः । 
तत्र तत्रेव इद्यन्ते पलिताः पार्थसायकैः ॥ १८॥ 
महाराज ! इसी प्रहार अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर अनेक घुडचढे भी जहां तहां इधर 
उधर दौडते दिखाई दे रहे थे ॥ १८॥ 
तस्मिन्क्षणे पाण्डवस्य वाह्ोबेलंमहृ्थत । 
यत्सादेनो वारणाश्च रथास्वेकोडजयव्याधि ॥ १९॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अजु नके बाहुओंका बल दिखायी दिया गया, उन्होंने अकेले ही युद्धे 
हाथी, रंथ ओर सवारोंको जीत लिया ॥ १९॥ 
ततस्त्रपङ्गण महता बलेन भरतर्षभ । 
दृष्टा परिवृतं राजन्भीससेनः किरीटिनम्‌ ॥२०॥ 
भरतर्षभ ! तब भीमसेन अर्जुनको तीन प्रकारकी महासेनासे घिरा हुआ देख ॥ २० ॥ 
हतावरेषाचुत्छञ्य त्वदीयान्कतिचिद्रथान्‌। 
जवेनाभ्यद्र्वद्राजन्धनञ्ज परथ प्रति ॥ २१॥ 
तुम्हारे मरनेसे बचे हुए अनेक रथियोंको छोडकर अर्जुनके रथक्षी ओर वेगसे दौडे ॥२१॥ 
ततस्तत्प्राद्रवत्सेन्यं हत भूयि्ठमातुंरम्‌ । 
दृष्टा यदज्जुनं भीमो जगास भ्रातरं प्रति ॥ २२॥ 
उस समय तुम्हारे बहुत सैनिक मारे गये थे, अनेक विहल हो गये थे, फिर तो बची 
हुई कारव सेना भागने लगी । यह देख भीम अपने भाई अर्जुनके पास गये ।' २२ ॥ 
हतावशिष्टांस्तुरगानज्चनेन महाजवान्‌ । 
भीमो व्यधमदश्रान्तो गदापरणिर्महाइचे ॥ २१३ ॥ 


उस महावृद्धमं अजुनसे मारे जानेसे बचे हुए महा वेगशाली घोडों और सवारोंको स्वस्थ 
भीमसेनने गदासें मार डाला ॥ २३ ॥ 
+ 


¢ 


\ 
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कालरान्रिसिवात्युग्रां नरनागाश्वभोजनास्‌ । 


प्राकाराइपुरहारदारणीसतिदाणणास्‌ ॥ २४॥ 
ततो गदां दनागाश्वेष्वाइु आमो व्थघासुजत्‌। 
सा जघान घट्ट नश्वानश्वारोहाख्च मारिष ॥ २५॥ 


अनन्तर भीमसेन काठरात्रिंके समान अत्यंत भयानक, मनुष्य, हाथी और घोडोंकी खानेवाली, 
छारदीवाली, (परकोट ) कटारी और नगरके दारोंको तोडनेबाली महा मयङ्कर गदा, घोडे, 
हाथी और मलुष्योंपर चलाने लगे । मारिष ! उस यदाने अनेक घोडे और घुडसबारोंको 
नष्ट किया ॥ ९४-९५ ॥ 


कांस्थायसततुचांस्ताभरानश्वांसच्य पाण्खव! । 

पोथयामास गदया सशाव्दं ते$पतन्हता! ॥ २६ ॥ 
भीमसेनने लोहेके कवच पहने अनेक घोडे और मनुष्यॉको अपनी गदासे मारकर प्रथ्वीमें 
गिरा दिया । वे सब आर्तनाद करते हुए प्रागरहित होकर गिर पडे ॥ २६ ॥ 

हत्वा तु लद्जानीक लीससेनों महाघलः । 

पुनः स्वरथमास्थाय एछतोऽडुनमन्वगाल्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार उस गजसेनाका नाश करके महा बलवान्‌ भीमसेन फिर अपने रथपर बेठे ओर 


NA 


पीछेसे अर्जुनकी रक्षा करनेक्नो चले ॥ २७॥ 
हतं पराङ्खुखपायं निरुत्साह परं बलम्‌ । 
व्यालम्बत सहाराज प्रायाः रासतरवेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
हे महाराज ! उस समय जो तुम्हारी सेना मरनेसे बची सो उत्साह रहित और शख््से 
व्याकुल होकर विमुख और मुग्ध हो गयी ॥ २८ ॥ 
विलस्वमानं तत्सैन्यमप्रगल्भमवस्थितम्‌ । 
दृष्टा पाच्छादयहाणैरजुनः प्राणतापतैः ॥ २९॥ 
उस सेनाको जडबत्‌ और डरकर खडी हुई देख अर्जुनने प्राण नाशक बाणोंसे उसे छा 
दिया ॥ २९ ॥ 
ततः कुरूणाम भवदार्तनादो लहाम्यधे । 
रथाश्वनागाछुहरैर्वध्यलामजुनेषुभिः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! उस समय अजुनके प्राण लेनेवाले वाणोंसे व्याकुल तुम्हारी कौरव सेनाके 
रथ, हाथी, घोडे और मचुप्योंका महा युद्धमें घोर शब्द होने लगा ॥ ३० ॥ 
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हाहाकुतं शरां तस्थौ लीयमानं परस्परम्‌ । 

अलालचकनत्सैन्घं सदाञ्रश्नत तावकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तुम्हारी सेनामें अत्यंत हाहाकार होने लगा, एक मनुष्य दूशरेकी आड लेनेकी इच्छा करने 
लगा । थोडे समयमें वह सब सेना कुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥ ३१ ॥ 

आदीप्तं लव तत्सेन्यं शारेद्छिन्नतलुच्छदस्‌ । 

अआसीत्स्वशाणताछ्न्न फुछाकाकवन यथा ॥ ३२ ॥ 
उस समय सब सेना जलती इुईसी दिखती थी । जेसे फूले हुए अशोकॉका वन शोमित 
होता है, ऐसे ही रुधिरमें भीगी, बाणॉसे व्याकुल, टूटे कबचवाली तुम्हारी सेना दीखने 
लगी ॥ ३२ ॥ 

तदूदृष्टा कुरषस्तञ किळ्रान्तं लव्यसाचिन! | 

निराशाः समपद्यन्त सचे कणस्य जीविते ॥ ३३॥ 
सब कौरवोंने सव्यसाची अजुनके इस पराक्रमको देखकर कर्णके जीनेकी आशा छोड 
दी ॥ ३३॥ 

अविषह्यं तु पाथरु्ण शरसंपाललाहवे । 

. सत्या न्यवर्तन्छरचो जिला गाण्डीचधन्दना कड ० 
युदमें गाण्डीवधारी अजुनके वार्णोको न सहकर ओर अजुनसे हारकर कोरवोंकी सब सेना 
पौढेको लौटने लगी ॥ ३४ ॥ 

ते हित्वा समरे पार्थे बध्यमानाञ्च लायक! 
प्रदुद्रवुर्दिशो भीताइचुकुशुखापि सूतजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ये सब बीर बाणोसे व्याकुल हो जानेंके कारण भयभीत होकर युद्धमें अजुनको छोडकर संब 
दिशाओंमें भागे । भागते समय अपनी रक्षाके लिये खतपुत्रको ही पुकारते रहे ॥ ३५ ॥ 
अभ्यद्रवत तान्पार्थः किरज्हारशलान्बद्ठून । 
हषयन्पाण्डवान्योधाननीमसेनपुरोगमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन वीरोंपर अजुन सेंकड बाणोंकी वपा करने लगे । इससे भीमसेन आदि पाण्डवोंके सन 
बीर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारे सैनिक भागने लगे ॥ ३६ ॥ 
पुत्नारतु ते महाराज जग्छुः कर्णरथं प्रति । 
अगाधे सज्जतां तेषां दीप) कर्णो$भवत्तदा ॥ ३७॥ 
दे महाराज ! जैसे अगाध समुद्रमें इते मनुष्य दीपकी ओर जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र 
कर्णके रथकी ओर भागे । उस समय संकटके अगाध समुद्रमें इबनेवाले उनको कर्ण ही दीपे 
समान उनका रक्षक हुआ ॥ ३७ ॥ 
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कुरवो हि महाराज निर्विपाः पन्नगा इच | 

कर्णमेवोपलीयन्त भयाङ्गाण्डीवधन्चनः ॥ ३८॥ 
दे महाराज ! उस समय अर्जुनके भयसे सव करव विपरहित सांपॉके समान कर्णके पास 
छिपने लगे ॥ ३८ ॥ 


यथा संवाणि भूतानि स्त्योर्भीतानि भारत । 
धर्समेचोपलीयन्ते कर्सवन्ति हि यानि च ॥ ३९॥ 
भारत ! जसे कमं करनंवाल सच मनुष्य सृत्युक अयस धमक क्षरण लते इ ॥ ३९ ॥ 


तथा कणे महेष्वासं पुत्रास्तच नराधिप । 
उपालीयन्त सन्त्रासात्पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ४०॥ 


ही महात्मा अर्जुनके भयसे तुम्हारे पुत्र महा घचुपधारी कर्णकी शरण गये ॥ ४० ॥ 


ताञ्शोणितपरिकिन्नान्विषमस्थाब्दरातुरान । 

मा मेघ्त्यन्रवीत्कणों गमितों मामितेति च ॥ ४१ ॥ 
उन रुधिरसे भोगे, बाणोंसे पीडित, आपत्तिमें पडे बीरोसे कर्णने कहा- तुम लोग कुछ मत 
उरो और निर्भय होकर हमारे सङ्ग रहो ॥ ४१ ॥ 

संभग्नं हि वलं दृष्टा वलात्पार्थेन तावकम्‌ । 

धनुरविस्फारयन्कणेस्तस्थी राचुजिघांसथा । 

पाश्वालान्पुनराधावत्पदयतः सव्यसाचिन! ॥ ४२॥ 
तुम्हारी सेनाको अर्जुनने बहपूर्वेक भगा दिया है, यह देख करणने शत्रुओंका वध करनेकी 
इच्छासे धनुपपर टड्डार दिया और खडा हो गया । कर्णने अर्जुनके देखते पाश्वाल सेनाकी 
ओर धावा क्रिया ॥ ४२॥ 


ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतजप्रतिमेक्षणाः । 
कणे ववघुंबाणीघेथेथा मेघा महीधरम्‌ ॥ ४३॥ 


जैसे अनेक मेघ पर्वतपर जल वर्षाते हैं, ऐसे ही पाण्डतोंकी ओरके अनेक राजा ्रोधसे लाल 
नेत्र करके क्षणभरम कणके ऊपर बाण वषाने रभे ॥ ४३॥ 


ततः शरसहस्राणि कणसुक्तानि मारिष । 
व्ययोजयन्त पाञ्चालान्प्राणेः प्राणभ्रूतां वर ॥४४॥ 
है मनुष्य शरेष्ठ ! तब कणेके छोडे हुए सददस्रों बाण पांचालोको प्राणहीत करने लगे ॥ ४४॥ 
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ततो रणा महानासत्पाश्वालाना (दशा पत | 
वध्यतां सूतपुत्रेण मिचार्थे$सित्रघालिनाम्‌ ॥४५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि एकोनपशितमो5घ्यायः ॥ ५९ ॥ ३३९१ ॥ 
हे पृथ्वीपते ! उस समय मित्रके लिये युद्ध करते हुए कणेके बाणोंसे मारे जानेवाले पांचाल 
सैनिकोंका घोर शब्द होने लगा ॥ ४५॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम उचलाठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ ३३९१ ॥ 
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सञ्जय उवाच 

ततः कणः कुरुषु प्रद्रतेषु वरूथिना श्वेतहयेन राजन्‌ । 

पाश्चालपुत्रान्व्यघनत्सूतपुत्ा महेषु भवात इवाभ्रसद्वान्‌ कि कि १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जसे वायु मेघांळे समूहोकी छिन्नभिन्न कर देती हे, पेसे ही जब 
कौरवसैनिक भागने लगे तब ख़तपुत्र कणने सफेद घोडेवाले रथसे धावा करके अपने महान्‌ 
बाणोंसे पांचाल देशीय शाजपुत्रोंकों व्याकुल कर दिया ॥ १॥ 

सूतं रथादज्ञालिकेन पात्य जघान चाम्वाज्जननमेजयरय । 

शतानीक सुतसॉमं च भमछेरवाकिरदलषी चाप्यकुन्तत्‌ ॥२॥ 
कणने अपने अञ्जलिक बाणसे जनमेजयके सारथिको रथसे नीचे गिराकर उसके घोडोंको मार 
डाला। फिर शतानीक ओर सुतसोमको भल वाणोंसे छा दिया ओर दोनोंके धनुष काट 
दिये ॥ २॥ 


घृष्ठयुम्न निर्वि भेदाथ षडमिजेघान चाश्वं दक्षिणं तस्य संख्ये । 

हत्वा चाश्वान्सात्यकेः सूतपुच! कैकेयपुत्न न्यचधीद्विशोकम्‌ ॥३॥ 
फिर धृष्टयुम्नक्ों युद्धमं छः बाण मारकर घायल किया और उनके दाहिने बाजूके घोडे मार 
डाले, फिर खतपुत्रने सात्यकिके घोडे मारकर, कैकेय देशीय राजपुत्र विशोकको भी मार 
डाला ॥ ३ ॥ 

तमभ्यधावन्निहते कुमारे कैकेयसेनापतिरुग्रधन्वा । 

शरेरविभिन्नं श॒शसुग्रवेगैः कणात्मजं सोऽभ्घहनत्सुषेणम्‌ ॥ ४ ॥ 
केकय राजपुत्र विश्वोककों मारा देख उसका सेनापति. उग्रधन्प्रा कर्णकी ओर दोडा और 
अत्यंत वेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणोंसे कणके पुत्र सुयोगको मारने लगा ॥ ४ ॥ 
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तस्पार्धचन्द्रै्चिभिक्चक्रतै प्रसदय वाह च शिरश्च कणे! । 

ख स्णन्दनाङ्वामपतङ्गताखुः परश्वधेः शाल इवावरुग्णः ॥५॥ 
करणने तीन अङ्गेचन्द्र वाणोसे उग्रकर्मा दोनों हाथ ओर निर काट लिया, वह परशुके काटे 
हुए शालबृक्षके समान प्राणरहित होकर रथसे प्रथ्यीमे गिर गया ॥ ५ ॥ 

हतए्वमञ्जोगलिभिः खुपेणः शिनिप्रचीर॑ निशिते? एपत्के! | 

प्रच्छाद्य बल्पन्निच खीतिपुछ। शावियबाणासिद्दत! एपात ॥ ६ ॥ 
तब कणेपुत्र सुपेणने घोडे रहित रथपर बैठे हुए सात्यकिळी ओर शीघ्रगामी तीक्षण बाण 
चलाये और उदको ढक दिया, तब सात्यदिने अपने वार्णोसे उसे घायल किया, फिर बह 
नाचता इुआसा पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ६॥ 


पुत्र इते कोधपरीतचेता? कणे! शिनीनासपन जिघांसु? । 
हतोऽसि शैनेय इति छझुबन्स व्यवासजद्धाणममित्रसाहम ॥७॥ 


< 


पुत्रके मरनेसे कण महा रोधसे टुःखित चित्त हुआ आर शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको मारनेके लिये 
मनसे इच्छा की । फिर सात्यकि अब तुम मारे गये, ऐसा कहकर एक क्षत्रुनाश्षन घोर 
वाण उत पर चलाया ॥ ७ ॥ 

ख तस्य चिच्छेद चार शिखण्डी न्रिभिस्त्रिभिश्च प्रहुतोद कर्णम्‌ । 
शिखण्डिनः काझुकं ख ध्वजं च च्छित्वा काराभ्यामहनत्खुजातम्‌ ॥ ८॥ 
तब शिखण्डाने उस वाणक्ो तीन वार्णोसे काट दिया, और तीन वाण कर्णके शरीरमें मारकर 
उसको पीडित किया, तब कर्णने अपने दो बाणोंसे श्षिखण्डीकी वजा और धनुष काटकर 

फिर उसको पीडित किया ॥ ८ ॥ 
शिखण्डिनं घड़्सिरविध्यदुओ दान्तो धाष्टेयम्नोशिरशकते । 
अथाभिनत्छुतसोमं शरेण स संदितेनाधिरथिमेहात्मा ॥९॥ 
फिर उग्र वीर करणने छः वार्णोसे शिखण्डीको विद्ध करके, धृष्टयुम्नके पुत्रका शिर काट डाला। 
हात्मा अधिरथपुत्रने तीक्ष्ण बाणसे सुतसोमफो भी घायल कर दिया ॥ ९॥ 


अथाक्रन्दे तुछुले वर्तमाने धा्टययुस्ञे निहते तत्र कृष्ण! 

अपाश्चाठर्यं क्रियते याहि पाथ कणे जहीत्यत्रवीद्राजर्सिह ॥ १० ॥ 
राजसिंह ! इस प्रकार जब वह तुमुल युद्ध होले लगा ओर धृष्टयुम्नका पुत्र मर गया तब 
श्रीकृष्णने वहां अजुनसे कहा- हे कुन्तीपुत्र ! कणे पाश्चालोका नाश्न कर रहा है, इसलिये 
तुम आगे चलकर ठसे मार डालो ॥ १०॥ 
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ततः प्रहस्याशु नरप्रवीरो रथं रथेनाधिरथेजेगास । 

भये तेषां छाणसिच्छन्छुधाहुरभ्षाइतानां रथयूथपेन ॥११॥ 
तब उत्तम बाहुवाले पुरुपार्सह अजन हसकर सयके समय अपनी पीडित सेनाकी रक्षाके लिये 
अपने श्रेष्ठ रथस ्तपुत्रक रथरा आर शाघ्रतास चढ़े ॥ ११॥ 

विस्फार्य गाण्डीवसथोग्रघोषं ज्यया समाहत्य तले ख्रां च। 

घाणान्धकारं सहस्व कुर्या जघान नागाश्वरथान्नरांञ्च ॥ १२॥ 
और भयंकर शब्द करनेवाले नाण्डीव झनषक्षो खींचकर उसके रोदेपर घोर टकार देकर 
सहमा बाणांसे अन्धकार कर दिया और हाथी, घोडे, रथ और भनुग्यॉको नष्ट किया ॥१९॥ 

ते भीमसेनोऽनु ययौ रथेन परे रक्षत्पाण्डयमेकवीर्ू । 

तो राजपुचो त्वरितो रथाभ्यां कणोय यातावरिभिर्विछुत्तो ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ वीर पाण्डुपुत्र अजुंनके पीछे रक्षा करते इए भीमसेन अपने रथसे चले, ये दोनों 
राजपुत्र शाप्रतास शत्रुआस सुक्त होकर कणका आर चल ॥ १३॥ 

अत्रान्तरे सुमहत्सूलपुत्रश्चके युद्ध सोसकान्लंप्रसुदन्‌। 

रथाश्वमातङ्गणाञ्जघान प्रच्छादषासास दिरा! शार ॥ १४॥ 
इसी बीचर्ष खतपुत्रने सोमका नाश करते इए घोर युद्ध किया । उनके रथ, घोडे और 
हाथियोंको मार डाला ओर सब दिशाओंको वाणोसे छा दिया ॥ १४॥ 

तसुत्तमोजा जनमेजयश्च कुद्धो युधासन्युशिखण्डिनौ च । 

कणे विनेदुः सहिताः एषत्केः संमदमाताः सह पाषतेन ॥ १५॥ 
तब पाण्डवांकी ओरसे भी धृष्टधुम्नके साथ उत्तमौजा, जनंभेजय, क्रोधित युधाम्रन्यु और 
शिखण्डी ये सब वार्णोसे कणेको विद्ध करने लगे ॥ १५॥ 

ते पञ्च पाञ्चालरथाः सुरूपैवेकतेनं कर्णमभिद्रचन्तः 

तस्माद्रथाच्च्यावयितुं न शेकुचैयात्कूलात्मानसिवेन्द्रिथाणि ॥१६॥ 
जैसे महात्मा आत्मज्ञानी मनुष्यको इन्द्रियो विषय घैर्यसे विचलित नहीं कर सकते, ऐसे 


ही पाञ्जार देशी श्रेष्ठ पांच रथि वीर वेकतेन कर्णपर धावा करके भी उसे रथसे नीचे 
नहीं गिरा सके ॥ १६ ॥ 


तेषां धनूंषि ध्वजवाजिसूतांसूतुणं पताकाश्च निकुत्य घाणैः । 
पञ्चभिः स स्वहनत्पृषत्केः कणर्ततः सिंह इवोन्ननाद ॥१७॥ 
करणने इन सबके, धनुष, घोडे, सारथि, पताका और ध्वजाओंकों अपने तेज बाणोंसे तुरंत ही 


कार डाला और पांच बाणोंसे उनको भी पीडित कर दिया। फिर सिंहके समान 
गजेने लगा ॥ १७॥ 
६५ (म. सा. कण, ) 
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तस्थास्थतस्तानलिनिश्नतञ्ष उगाघाणइस्तस्थ वलुःस्वनेन । 

स्याद्रिद्रसा स्थात्एथियी विशीणा इत्येच सत्वा जनता_व्यषीदद्‌ ॥१८॥ 
उस समय बाण छोड़ते और शब्रुओंको मारते हुए कृणके हाथमे सदा थनुपक्री ज्या ओर 
बाण रहते थे । उसके घनुपकी टंकारके शब्दसे दक्ष तथा पर्वतो सहित एथ्वी फट जायगी 
ऐसा सानकर संब जगत्‌ डरने लगा ॥ १८॥ 

स शाक्रचापप्रलिसेन धन्वना भ्षुशातलेनाधिरधि। दारान्सुजन्‌। - 

यभ रणे दीप्रमरीचिमण्डलो यथांछुसाली परिवेषवांस्तथा ॥ १९॥ 
जैसे तेज किरणोंवाले परिथियुक्त सयं दिखाई देता है, ऐसे ही इन्द्रथनुपके समान खींचे इए 
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मण्डलाकार थनुपसे वाण छोडत इए अधिरथपुत्र कणे भी रणभूमि शोभित होता था ॥१९॥ 


शिखण्डिने हादशासि! पराशिनच्छितेः शरे! पड्भिरथोत्तमोजसम्‌ । 
अभियुधासव्यु्विध्यदाशुयेस्तिभिस्रिभिः सोमकपापंतात्मजी ॥ २०॥ 


~ 


कणने शिखण्डीको पार, उत्तमोजाको छः, युधामन्युको तीन, जनमेजय और ृष्टयुम्नको 
तीन तीन तीक्ष्ण वाण मारकर अत्यंत विह्वल किया ॥ २० ॥ 


पराजि? पञ्च बहारथार्तु ते महाहवे सूतसुतेन सारिष। 

निरुद्यसार्तस्थुरमिचमदना यथन्त्रियाथात्सघता पराजिताः ॥२१॥ 
मारिप ! जब खतपुत्र करणने इन शत्रुमदेन पांचों महारथियोंकों पराजित किया, तब वे 
पाञ्चाल वीर आत्मज्ञानीसे निरुद्ध विषयोके समान निरुधम होकर खडे हो गये ॥ २१॥ 

निमज्ञतस्तानथ कर्णेसागरे दिपन्ननावो वणिजो यथार्णवे । 

उद्दध्रिरे नोभिरिवाणवाद्रये! खु कल्पितैङ्रीपदिजाः स्वमाठुलान्‌ ॥ २२॥ 
जसे कोई उत्तम मनुष्य समुद्रम जिनकी ताव इची गणी हो, उन इवते हुए वनियोको अपनी 
नावपर चढाकर बचाते हैं, ऐसे ही क्णरूपी सागरमें इवनेवाले अपने मामाओंको द्रौपदीके 
पांचों पुत्राने आयुधयुक्त रथेंसि बचाया ॥ २२॥ 


नलः एशाचानास्टव लः शत!) शरानकुत्य कणप्रहितानेपुन्वहुन्‌ । 

वि दाय कण निशितेरयस्मयेस्तवात्सजं ज्येछमाविध्यदष्टभिः ॥२३॥ 
तच शिनिभ्रेष्ठ सात्याकिने अपने तेज बाणोंसे कर्णके छोडे हुए अनेक वाणोंको काटकर 
लोंहेके तीक्षण बाणोसे कर्णको घायल किया और तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधनके शरीरमें आठ 
बाण मारे ॥ ९१ ॥ 
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कूपोऽथ भोजश्च तवात्मज़स्तथा स्वर्णं च कर्णो निशितेरताडयत्‌। 

स तेश्वतुमियुयुधे यदृत्तमों दिगीश्वरेदेत्यपातियथा तथा ॥२४॥ 
तत्र कृपाचाय, कृतभ, तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन और स्वयं कण अपने तेज बार्णोसे 
सात्यकिको विद्ध करने लगे । अकेले यदुश्रेष्ठ सात्यक्रि मी इन चारों वीरोंसे इस प्रकार 
लडे, जैसे चार लोकपालोंसे दैत्यराज लडे ॥ २४॥ 

समानतेनेष्वसनेन कूजता शशाततेनावितवाणवर्षिणा । 

बभूव ठुधषतरः स सात्यकि? शार भोमध्यगतो यथा रविः ॥२५। 
जैसे शरद्क्रतुमें आकाशके बीचमें आये हुए खयं बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही उस समय 
असंख्य बाणोंकी वषा करनेवाले ओर अपना धनुष कानतक खींचकर उंकार करनेवाले 
सात्यकि उस युद्धभूमिमें अत्यंत दुर्धषं हो भये ॥ २५ ! 

पुनः समासाद्य रथान्खुदे शिला? शिनिप्रवीरं जुयुपुः परंतपाः । 

समेत्य पाश्चाळरथा महारणे मरुगणा? शाकमिवारिनिग्रहे ॥ २६ ॥ 
जैसे देत्थयोंका दमन करते हुए इन्द्रकी मरुत्‌ गण रक्षा करते हैं, ऐसे ही शत्रुतापन पाञ्चाल 
योद्धा कवच पहनकर उत्तम रथॉपर चढ़कर फिर आकर शिनिभ्रे्ठ सात्यकिकी महायुद्धमें 
रक्षा करने लगे ॥ २६ ॥ 

ततो5भवद्युद्धमतीव दारुणं तवाहितानां तव सैनिकेः स 

रथाश्वमातङ्गविनाशनं तथा थथा सुराणामसुरैः पुराभवत्‌ ॥ ९७॥ 
तदनन्तर तुम्हारे शत्रआका तुम्हारे सेनिकोंके साथ अत्यंत दारुण युद्ध हुआ, जो रथ, घोडे 
और हाथियोंको नष्ट मरनेवाला था । जसे पहले समयमें देवता और राक्षसॉका घोर युद्ध 
हुआ था, वैसा ही यह युद्ध भी हुआ ॥ २७॥ 

रथह्विपा वाजिपदातयोऽपि या ञ्रमन्ति नानाविधशास्त्रवेष्टिताः । 

परस्परेणामिहताश्च चस्खलविनेढुराता व्यलवोऽपतन्त च । २८ ॥ 
उस समय रथ, हाथी, घोडे ओर पैदल मनुष्य अनेक प्रकारके शख्रोसे परिवेष्टित होकर, 
एक दूसरेते टकराकर लडखडाने लमे, दुःखसे पीडित होकर घोर शब्द करने लभे और 
मरकर एथ्वीमे गिरने लगे ॥ २८ ॥ 

तथा गते भीमम मीस्तवात्मजः ससार राजावरजः किरञ्दारे। । 

तमभ्यधावत्त्वारतो इकोदरा महारण सिह इवामिपातियान्‌ ॥ ९९ ॥ 
उसी समय राजा दुर्योधनके छोटे भाई तुम्हारे पुत्र दुःशासन बेडर होकर वाण वर्षाते हुए 
भीमसेनकी ओर दोडे | भीमसेन मी खरात दुःशातनकी ओर इस प्रकार दोडे, जैसे सिंह 
महारुरु नामक हरिणपर दोडता है ॥ २९ ॥ 


चँ 
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ततस्त्योर्थुद्धम्‌ अदीतमाबुषं प्रदीव्यतोः ्राणङुरोदरेऽ भवत्‌ । 

परह्परेणाभिनिवि्टरोषयोर्दय्रत्ोः दाम्यरदाकयोयेथा ॥ ३०॥ 
ठम थे दोनों परपर अत्यंत क्रोधे भरकर, ग्रार्णोकी आशा छोडकर, अत्यंत अमाचुप युद्ध 
करने लगे, उन अत्यंत उग्र वीरोंका वह युद्ध शंबर और इ्ट्रके समान हुआ ॥ ३० ॥ 

छारे? दारीरान्तकरे! सुतेजनेनिजब्रतुस्तावितरेतरं भृशम्‌ । 

सकृत्प्रभिन्नाविध वाशितान्तर मद्दागजौ मन्मथसक्तचेतसौ ॥३१॥ 
जैसे एक हथिनीके लिये दो काममोद्दित मदयुक्त हाथी युद्ध करते हैं, ऐसे ही ये दोनों 
शरीरनाश करनेवाले तीण बाणासे परस्पर अत्यंत विद्ध करते हुए घोर युद्ध करने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

लवात्मजस्याथ दृकादरस्त्वरन्धनु) क्षुराभ्यां ध्वजमेव चाच्छिनंत्‌। 

ललाटमप्घस्य विभद पत्रिणा शिरश्च कायात्प्रजहार सारथेः ॥ ३२॥ 
तब भीमसेनने शीघतासे दो क्षुर बागोसे तुम्हारे पुत्र दुःशासनकी ध्वजा और धनुष काट 
दिये । और उसके माथेमं एक बाणसे घाव कर दिया, फिर सारथिका शिर धडसे काटकर 
पृथ्वीम थिरा दिया ॥ ३२॥ 

ख राजपुन्ोऽन्यदवाप्य वाक बकोदरं हादणानिः पराभिनत्‌ । 

स्वयं नियच्छंस्तुरगानजिस्ममैः शरेव्थ भीमं पुनरभ्यवीवृषत्‌ ॥३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पण्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ ३४२४ ॥ 
तत्र राजपुत्र दुःशासनने सी दूसरा घनुप लेकर बारह तेज बाण भीमसेनके शरीरम मारे, 
और स्वयं ही घोडोंका नियंत्रण करने लगा। फिर उसने मीमसेनपर सीघे जानेवाले बाणोंकी 
वषी शुरू कर दी ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपचेम लाठचां अध्याय समाप्त ॥ ६०॥ ॥ ३४२४॥ 


संजय उचाच 
तत्नाकरोडुष्करं राजपुत्नो ढुःशासनस्तुसुले युध्यमानः । 
चिच्छेद भीमस्य धच्चः क्षुरेण षड्भि! हरे! सारथिमप्याविध्यल्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय तुमुल युद्ध करते हुए राजपुत्र दुःशासनने दुष्कर क्म 
किया । उसने एक वाणसे भीमसेनका धनुप काट दिया, और छः बाणोंसे उनके सारथिको 
बिद्ध किया ॥ १ ॥ 


अध्याय ६१ ] कपोपर्व | ५१७ 
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ततोऽभिनइइभिः क्षिप्रमेव वरेषुभिर्भमसेन महात्सा । 

स विक्षरन्नाग इव प्रभिन्नो गदामस्सै तुसुले ्राहिणो है ॥२॥ 
अनन्तर महात्मा राजपुत्रने अत्यंत वेगले ीमसेनको अनेक उत्तम वाणॉसे विद्ध छिया । 
मदधारा बहानेवाले हाथीके समान अपने धावोसे रक्त बहाते हुए मीमसेनन इस तुमुल 
युद्धमें गदा चलायी ॥ २॥ 

तथाहरद्द्ष धन्वन्तराणि दुःशासन सीमसेनः प्रसह्य । 

तया हतः पतितो वेपल्ानो दुःशासनो गदघा वेगवत्था ॥३॥ 
उससे भीमसेनने दुःशासनको जोरसे दस धचुप पीछे हटाया । उस वेगवती गदाके लगनेसे 
दुःशासन धरतीपर गिरकर कांपने लगे ॥ ३ ॥ 

हयाः ससूताश्च हता नरेन्द्र चर्णाकनस्चास्य रथः पतन्त्या । 

विध्वस्तवमा भरणाम्बरखर्विचेष्टमानो भ्वशवेदनाते। ॥४॥ 
नरेन्द्र ! उस गदाने गिरते ही उसके सारथिसहित घोडोको मार डाला और उसके रथको 
चूर कर दिया । अत्यंत वेदनासे तडफडाने लगा, उसका कवच टूट गया, आभूषण और 
माला बिखर गये और वस्र फट गये ॥ ४ ॥ 

ततः स्खत्वा भीमसेनस्तरस्वी सापत्नकं यत्प्रथुक्त सुतेस्ते । 

रथादवप्छुत्य गतः स भूमी यत्नेन तस्लिन्प्रणिधाय चक्षुः ॥५॥ 
उस समय वेगवान्‌ भीमसेन तुम्हारे पुत्रोंके वेरकी स्मरण करने लगे । भीमसेन अपने रथसे 
कूदकर प्ृथ्वीपर आ गये और उन्होंने यत्नपूवक उसकी ओर दृष्टि लबायी ।७५॥ ' 

असिं समुद्ध॒त्य शितं खुधारं कण्ठे सलाकस्य च वेपझानम्‌ । 

उत्कृत्य वक्ष! पतितस्य भूमावथापिवच्छोगितसस्य कोष्णम्‌ । 

आस्वाद्य चास्वाद्य च वीक्षश्राणः क्रुद्दोइलिवेलं जगाद वाक्थम्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर अत्यंत तेज घारवाली तलवार उठाकर कांपते हुए दुःशासनके गलेपर चलायी । 
फिर ऐश्ीपर पडे हुए दुःशासनकी छाती चीरकर वे उसका गर्म रुधिर पीने लगे । 
दुःशासनका रुधिर चाखते हुए अत्यंत ्रोधमें भरकर उसकी ओर देखते हुए ऐसे बोले ॥६॥ 

स्तन्यस्थ मातुमधुसार्पिषो वा माध्वीकपासस्थ च सत्कृतस्य । 

व्यस्य वा तोयरसस्य पानात्पयोद्धिभ्धां माथिताच सुख्यात्‌ । 

सर्वेभ्य एवाभ्यधिको रसोऽयं मतो मसाव्याहितलोहितस्य ॥७॥ 
मेने माताके दूधका, शहद, घी आर उत्तम मधूक पुष्प पयका, दिव्य जलके रसका दूध आर 
दहीसे बिलोये हुए माखनका भी पान किया है; उन सबसे भी आज इस मेरे शत्रुके 
रुधिरका स्वाद अधिक है, ऐसा में मानता हूं ॥ ७॥ 
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एवं ब्र॒वा्ण पुनराद्रवन्तमास्वाच्य चल्गन्तमतिप्रह्ृष्टम्‌। 
ये भीमसेनं वहशुस्तदानीं अयेन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥८॥ 
ऐसा बोलते इए वे अत्यंत आनंदित होकर उसके रुधिरका पान करने ओर कूदने लगे। 
उस समय जिन्होंने भ्रीमतेनकी देखा, वे सी डरके मारे व्याकुल होकर पथ्वीपर गिर 
पडे ॥ ८ ॥ 
ये चापि तत्रापतिता मलुष्यास्तेषां करेन्थः पतितं चि दास्त्रम्‌। 
मघाश्च संचुक्रशुरुत्चकरते निमीलिताक्षा ददृशुश्च तन्न ॥९॥ 
जो लोग वहां डरके सारे नहीं गिर पड़े, उनके हार्थाते शस्र तो गिर ही गये; बे मयके 
कारण जोरसे पुकारने लगे ओर आंख बन्द कर देखने लगे ॥ ९ ॥ 
ये तत्र भीमं दरशुः समन्तादी।शासन तद्रुधिरं पिवन्तम्‌ । 
सर्वे पलायन्त भयाभिएन्ना नायं सलुष्य इति आषमाणाः ॥ १०॥ 
जिन्होंने वहां भीससेतको दुःशासनका रुधिर पीते देखा, वे सव भयसे व्याकुल होकर, यह 
मनुष्य नहीं है; ऐसा कहते हुए भागने लगे ॥ १० 
्ट्ण्वतां लोकवीराणामिषं वचनमन्नवीत्‌ ! 
एष ते रुधिरं कण्डात्पियामि पुरुपाधम । 
चृहीदानी रुलंरव्व! पुनगोरिति गोरिति ॥ ११॥ 
प्रख्यात बीराकी सुनाकर इस प्रकार बोले, हे मराथम ! अब में तेरे कण्ठका रुधिर पी रहा 
हू, अब सन्तप्त होकर फिर सुझे बल चल करके पुकारो ॥ ११ ॥ 
प्रसाणकोटयां शयनं कालकूटस्य भोजनम्‌ । 
दशन चाहिभिः कष्ट दाहं च जहतुवेङ्माने ॥ १२॥ 
मुझ प्रमाणकोटि तीर्थम विष पिलाकर नदीमें डाल दिया गया था, कालकूट विष खिलाया था 
ओर कृष्णसर्पोसे कटवाया था तथा हमें लाखके घरमे जलाना चाहता था ॥ १२ ॥ 
शूलेन राज्यहरणक्षरण्ये वसतिय्व या । 
इष्दसञ्राणि च संग्रासेष्वसुखानि च वेदमाने ॥१३॥ 
जुआ खेलकर कपटसे हमारा राज्य छीना और तेर वके लिये हम सबको वनको भेजा 
था । युद्धम हमें बाण और घातक अख्नोंसे मारना चाहता था और घरमें भी सुखसे रहने 
नहीं दिया था ॥ १३॥ 
दुःखान्येतानि जानीमो न खुखानि कदाचन । 
धुतराष्ट्रस्य दारात्म्यात्सपुत्रस्य सदा वयम्‌ ॥१४॥ 
इन सब दुःखोंको तो हम जानते हैं, परंतु हमें कमी सुख मिला ही नहीं । हमने पुत्रों सहित 
धतराष्ट्रकी दुष्टतासे सदा दुःख ही पाया, सुख कभी नहीं ॥ १४॥ 
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इत्युक्त्या वचनं राजञ्जयं प्राप्य वृकोदरः 

पुनराह महाराज स्मयरता करशवाङुना ॥ १५॥ 
ऐसा बचन कहकर और बिजय पाकर भीमसेन इंसकर फिर श्रीकृष्ण आर अनस 
बोले ॥ १५ ॥ 


दुःशासने यद्रणे संश्रुतं से तद्वे सवै कृत नये ह वीरो 


अद्येव दास्यास्घपरं द्वितीयं छुथोधनं यज्ञपशुं विशस्य। 

शिरो गदित्वा च पदा दरात्मन! शान्ति लप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌ ॥१६॥ 
वीरो ! दुःशासनफे विपयर्मे मैने जो सभामें प्रतिज्ञा की थी उसे आज यहां युद्धर्म सत्य कर 
ली, यहीं दूसरे यज्ञपशु दुयोधनको काटकर बालिदान करूंगा और अब में सब कोरतोके 
सामने अपने पैरसे दुरात्मा दुर्योधनके शिरको पीसकर शांति प्रास करूगा ॥ १६ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं प्रहृष्टो ननाद चोचे रुघिराद्रेगाच! । 

ननते चैवातिवलो महात्मा घुन्नं निहत्पेव सहस्रनेञ्ञः ॥ १७॥ 

॥ इति भीमहाभारते कर्णपर्चेणि एकषष्टितप्तोउघ्यायः॥ ६१॥ ३४७१ ॥ 

ऐसा कहकर, जैसे इत्राहुरको मारकर सहस्र नेत्रवाले इन्द्र प्रसन्न हुए थे, ऐसे ही रुथिरसे 
भीगे शरीरवारे महाबलवान्‌ महात्मा भीमसेन दुशशासनको मारकर प्रसन्न होते जोरसे 
गजेने लगे ॥ १७॥ 


॥ महाभारताके कणेपर्चमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ ३७४९१ ॥ 


द्रे 
सजय उघाच 

दुःशासने तु निहते पुआास्तव सहारथा। । 

सहाक्रोधविषा वीरा! समरेष्वपलायिनः। 

दश राजन्महावीयो भीमं घ्राच्छादयड्शारे! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुःशासनके मारे जानेपर युद्धसे न भागनेषाले महात्‌ क्रोधरूपी 
विषसे भरे हुए महारथी, अत्यंत पराक्रमी, वीर तुम्हारे दस पुत्रोंने भीमको बाणोसे आच्छा- 
दित किया ॥ १ ॥ 

कवची निषङ़ी पाशी दण्डधारो धनुधेर! । 

अलोलुप! शल! संघो वातवेगसुवर्चसौ ॥२॥ 
कबखी, निपङ्गी, पाशी, दण्डधार, धनुर्धर, अलोळुप, शल, रन्ध, वातवेग और सुवर्चा ॥२॥ 


५२० महाभारते [ कणवधपर्ष 


एते सप्रेत्य सहिता भ्रातूव्यसगकादीताय । 

भीमलेन महादाहं मागणी! ससवारयन्‌ ॥ ३॥ 
ये सब एक साथ आकर अपने साई दुःशासनकी मृत्युको झोकसे व्याकुळ होकर महाबाहु 
भीमसेनको वाणॉसे रोकने ठगे ॥ ३॥ 

स वार्थमाणो विशिखे! सथन्ताचतैमेहारधे!। 

सीस! ऋषधाणिरक्ताक्ष) छु! काल इवाव भौ ॥४॥ 
उन सहाराथियोळे बाणोंसे सच ओग्से रोके जानेपर भीमसेनको आंखें क्रोधके मारे लाल हो 
गयीं और वे क्रोधित यमराजके समान हो गये ॥ ४॥ 

तांस्तु सहव हावेगेददासिदेदाभिः शितै । 

रुक्माङ्गदो रुक्सपुङ्धै? पाथो निन्ये यमक्ष थम्‌ ॥ ५ ॥ 
और सुवर्णमय अंगदोसे विभूषित भीपने सोनेळे पंखवाले अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले दस तीक्ष्ण 
सह बाणोसे उन दसो वीरोंको यमलोकको भेज दिया ॥ ५ ॥ 

हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव बलं तव । 

पद्दचत! सूत्रस्य पाण्डवस्य भयार्दितम्‌ ॥ ६॥ 
उन दसों वीरो मारे जानेंगे पाण्डपुत्र भीमके भयसे तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने 
लगी । उस समय कर्णे भी देख रहे थे, और तुम्हारी सेना भाग चली ॥ ६॥ 

ततः कर्णो महाराज प्रविवेश सहारणम्‌। 

इष्टा जीसरथ चिक्तान्तमन्तकरय प्रजास्विय ॥ ७॥ 
महाराज ! जैसे प्रजाआपर यमराजका बल होता है, वैसा मीमसेनका पराक्रम देखकर, 
कीने महायुद्धमे प्रवेश किया ॥ ७॥ 

तस्य स्वाकार भावज्ञ शल्यः ससितिदो मनः । 

उवाच वचनं कणे प्राप्कालमरिंदम | 

सा व्यथां कुरु राधेय नेतत्त्वय्युपपयते ॥८॥ 
युद्धे शोमित होनेवाले शल्य कणकी आकृति देखते ही उसके मनका भाव समझ गये; फिर 
शत्रुदमन कणसे समयालुसार यों बोले, हे राधापुत्र ! तुम व्यथित न हो जाओ, तुमको यह 
अनुचित है ॥ ८ ॥ 

एते द्रवन्ति राजानो भीभसेन भयार्दिताः । 

दुर्योधनश्च संसूढो आतृव्यखनढुःखितः ॥९॥ 
ये देखो, तुम्हारी ओरके सव राजा भीमसेनके डरसे व्याकुल होकर भागे जते हैं। राजा _ 
दुर्योधन भाइयोंकी मृत्युसे दुःखित होकर किंकतेव्यमूढ हो गया है ॥ ९॥ 
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ढःकासनस्य रुधिरे पीयमाने सहाह्सना। 
व्यापत्नचेतसखैच शोकोपहतक्षन्यच? ॥१०॥ 


महात्मा भीम जब दुःशासनका रुधिर पी रहे थे, दुःखित हृदय ओर शोकाकुल मन 
होकर ॥ १० ॥ 
योधिनसुपासन्ते परियाय ससन्तलत! । 

कृपप्रदतथ। ळण हतदोषासख लादरा! ॥११॥ 
हे कण ! ये सब कृपाचार्य आदि वीर और मरनेसे बचे हुए भाई राजा दुर्योधिनकी सब 
ओरसे घेरकर उसके पास खड़े हैं ॥ ११॥ 

पाण्डया लव्घलक्साश्च धनंज वएरोग सह । 

त्वामव भुसा! झारा युद्धाय लऊुपास्थिता! ॥ १२॥ 
थे सब अजुन आदि पाण्डव बीर अपना लक्ष्य सिद्ध करके, अब लउनेके लिये केवल तुम्हारे 
हा सामने चले आते हे ॥ १२॥ 

त्यं पुरुषशादूल पौरुषे सहलि स्थितः । 

क्ञञ्भघञ्ञ पुरस्कृत्य प्रत्युद्याहे धनजयम्‌ ॥ १३॥ 
हे पुरुषशादूल ! अब तुम महान घुरुपाथमे स्थित होकर त्रिया घमानुसार अत्यन्त उत्साह 
करके अजंनसे लडनेको चलो ॥ १३॥ 

सारो हि घातराष्टरण त्वयि सवः समर्पितः 

तसुद्ठर महावाहो यथाशक्ति यथाबलम । 

जथे स्थाट्टिपुला कीति शुचः स्वर्गः पराजये ॥ १४॥ 
हे महावाहो ! ध्वतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने युद्धका सब भार तुम्हारे ही भरोसे छोड दिया है, सो 
अच तुम अपने बल और शक्तिके अनुसार उस भारका वहन करो । विजय होनेसे बडी 
कीतिं होगी और पराजय होनेपर सदैवके लिये स्वर्ग मिलेगा ॥ १४॥ 

वृषसेनश्च राघेय संक्कुद्र्तनयस्तव । 

त्वाये मोहससापन्ने पाण्डवानभिधावति ॥ १५॥ 
हे राधेय ! यह तुम्हारा पुत्र वृषसेन तुमको मोहग्रस्त हुआ देखकर, अत्यन्त क्रोधित होकर 
पाण्डवोंसे युद्ध करने जाना चाहता हे ॥ १५॥ 

एतच्छुत्वा तु वचनं शल्यस्यामिततेजसः । 

हादि मानुष्यकं भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥ १६॥ 


महातेजस्वी शल्पके ऐसे वचन सुन करणने अपने हृदयमें मनुष्य योग्य भाव रखकर छडनेका 
रढ सङूहप क्षिया ॥ १६॥ 
६६ (म. भा. कणे. ) 
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ततः कुद्धो इषसेनोऽभ्यधावदातस्थिवाँसं स्वरथं हतारिम्‌ । 

बकादरं कालमिवाक्तदण्ड गदाहरत पाथसान त्वदायान्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर क्रोधित इपसेनने शत्रुओंकी पारकर, अपने रथपर स्थित हुए भीमसेनपर धावा 
जिया, वे दण्डधारी यमराजके समान गदा धारण करके तम्हारे कीरव सेनिकोंपे युद्ध करते 
थ्‌ | १७॥ 

तमभ्थधावन्नकुल! प्रवीरो रोषादसिन्नं रतुदन्टषत्केः 

कर्णस्य पुत्रं ससरे प्रहृष्टं जिष्णुजियांखुमेंघवेव जम्भम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसको आते देख क्रद्ध होकर श्रेष्ठ बीर नकुलन अपने शत्र लणपुत्र वृषसेनकों जो युद्धमें 
प्रसन्नतासे लडता था, जीतकर मार डालनेकी इच्छासे घोर बाण वर्षोते हुए उसपर धावा 
किया, असे अपने श॒त्रकों जम्भको मारनेके लिये इन्द्र दोडे थे ॥ १८ ॥ 

ततो, ध्वजं स्फाटिकचित्रकस्वुं चिच्छेद चीरो नकुल! क्षुरेण । 

करणात्मजस्येष्वसनं च चित्र अह्न जास्वृवद्पद्दटनद्धस्‌ ॥१९॥ 
फिर वीर नकुलने एक क्षुर बाणसे कणळे पुत्रक्ी स्फाटिक जटित विचित्र कंकणवाली ध्वजा 
काट दी आर एक भछ बाणसे सुवण भूषित विचित्र धनुष भी काट दिया ॥ १९॥ 

अथान्यदादाय घन) छुशीधं कणात्मजः पाण्डवमभ्यविध्यत्‌। 

दिव्पेमहास्रेनुलं सहास्त्रो दःकासनस्यापचितिं यियाखुः ॥ २०॥ 
कुतर वृपसेनने शीघतासे दूसरा थनुप लिया और पाण्डुकुमार नकुलको विद्ध किया । 
कणा पुत्र अद्ननिद्याका ज्ञाता था, इसलिये बह दुःशासनकी मृत्युका प्रतिशोध लेनेके लिये 
नकुलपर दिव्य महान्‌ अख्भोकी वपा करने लगा ॥ २० ॥ 

तत! कुदो नङ्कलस्तं महात्मा शारेसहोाल्काप्रलिमेराविध्यत्‌ । 

दिव्येरस्त्रैरभ्पविष्य्च सोऽपि कणस्य पुत्रों नळुलं कृतास्रः ॥२१॥ 
तब महात्मा नकुलने क्रोध करके महान्‌ उल्काऑके समान बाणोंसे उसको घायल किया । 
फिर अद्विद्या ज्ञाता कणपत्रने भी नकुलको दिव्य अद्धोंसे विद्ध क्रिया ॥ २१ ॥ 

कणेस्य पुत्रो नकुलस्थ राजन्सकीनश्वानक्षिणोदतत्तमाखैः । 

चनायुजान्सुकुमारस्य शुश्रानलंक्लाञ्जातरूपेण शीघान ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर कणे पुत्रने वनायु देशर्मे उत्पन्न, सोनेके जालवाले, शीघ्रगामी ओर सफेद 
सुकुमार नङुलके सब घोडाको अति उचम अस्नोसे काट डाला ॥ २२ ॥ 

तता हताश्वादवरच्य यानादादाय चम रुचिर चाएचन्द्रम्‌ । 

अादारासकाशमास गृहात्वा पोप्लूयमान! खगवच्चचार ॥ २३ ॥ 
त्र नकुळ उस अश्वहान रथसे उतरकर आकाशके समान निमल खड्ग ऑर आठ चन्द्रमा 


हे सि युक्त सुदर ढाल लेकर उसे घुमाते हुए, उस युद्धमें पक्षीके समान विचरने 
॥ २४ ॥ 
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ततोऽन्तरिक्षे रवराश्वनागांश्चिच्छेय सार्गान्विचरन्विचित्रान्‌ । 

ते प्रापतन्नालिना गां विशास्ता यथाश्वमेधे पचावः शमिन्रा ॥२४॥ 
फिर विचित्र मागोसे घुमकर युद्ध करनेवाले नकुछने अनेक हाथी, घोडे और वीर श्रेष्ठ 
मनुष्योको आकाशमें खड्ग घुमाकर मार डाला, वे सब तलवारसे कटकर इस प्रकार मरकर 
पृथ्वीमें गिरे, जेसे शमित्राके हाथसे अश्वमेध यज्ञम पशु ॥ २४॥ 

द्विसाहस्रा विदिता युद्धशौण्डा नानादेश्याः खुभ्वता! सत्पसंघाः । 

एकेन शीघ नकुलेन कुत्ता! सारेप्छुनेवोत्तमचन्दनास्ते ॥ २५॥ 
अकेले नकुलने अपनी विजयके लिये अवेक देशोंके उत्पन्न हुए, महायोद्धा, हृश्पृष्ट, सत्यवादी, 
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उत्तम चन्दन आदिसे विभूषित दो सहस क्षत्रियोंकी मारा ॥ २५ ॥ 

तमापतन्तं नकुलं सोऽभिपत्ण समन्ततः साथकेरभ्पविध्यत्‌ । 

स तुद्यमानो नकुल! एषत्केविव्याध चीरं ल चुकोप विद्ध! ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले नकुलके समीप जाकर कणके पत्रने 
अपने वाणोंसे उन्हें चारों ओरसे विद्व किया । उन वाणॉके छगनेसे नकुछ पीडित होकर 
बहुत क्रुद्ध हो गये ओर स्वयं विद्ध होनेपर भी उन्होने बीर वृपसेनको घायल किया ॥२६॥ 

ते कर्णेपु्रो विधमन्तमेर्क नराश्वमातङ्करथप्रवेकान्‌। 

ऋडन्तम्टादशामिः पृषत्केविव्याध वीरं स चुकोप विद्वः ॥ ६७॥ 
लीलासे अनेक मनुष्य, घोडे, हाथी और रथोंका नाश करते हुए और खेलते हुएसे अकेले 
बीर नङुलको देख, बाणोंसे घायल हुए कर्णपुत्रने करोधसे नकुलको अठारह तेज बाण 
मारे ॥ २७॥ 

ततोऽभ्पधावत्समरे जिघांसुः कणात्मज पाण्डु खुतो नृवीरः । 

तस्थेषुमिव्यघमत्कणपुश्रो महारणे चर्म सहस्रतारम ॥ २८ ॥ 
उन बाणांके लगनेसे वीर तेजस्वी पाण्डुपुत्र लकुळ कणके पुत्रको मारनेकी इच्छासे युद्धमें 
उसकी ओर दडे | तब नकुलकी सहस तारोंके चिन्दग्माली ढालको कर्णपुत्र इषसेनने महा- 
युद्धमें बाणोसे नष्ट कर दिया ॥ ९८ ॥ 

तस्याथसं निशितं तीदषणघारमसिं विकोश युशभारखाइम्‌। 

डिषच्छरीरापहरं सुघोरमाधुन्वतः सपोमिवो अरूपम्‌ ॥ <९॥ 
लोहेकी बनी हुई, तीक्ष्ण, तेज घारवाली, म्यानसे बाहर निकाली हुई, बहुत भार सहन 
करनेम समथ, सपे समान उग्र, अत्यंत भयंकर ओर शत्र ऑके शरीरोंका नाश करनेवाली 
बह तलवार नकुल घुमाने लगे ॥ २९ ॥ 
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क्षिप्रं शरे? पड्भिरमित्रसाइश्चकतं खड्गं निशितेः खुधारे! । 
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पुनश्च पीतेनिशितेः एपत्किः स्तनान्तरे गाढसथाश्यविध्यत्‌ ॥ ३०॥ 


शत्रओंका सामना करनेमें समर्थ वृपसेनने तीक्षण ओर तेज धारवाले छः बाणोसि शीघतासे 
उस खड्गके टुकूड़े कर ले । फिर दोप्तिभान तीक्षण ब्राणोंसे नकुलदगे छाती गहरा 
प्रहार किया ॥ ३०॥ 


स भीमसेनस्थ रथं हताश्वो माद्रीसुतः कणेखुयाभितप्तः । 

आपुप्लुवे सिंह इवावलाग्रं संपेक्षणाणस्य घर्मजयस्य ॥ ३१॥ 
अजुनके देखते देखते माद्रीपुत्र नकुल अपने रथके घोडे मारे जानेपर और कर्णपुत्र वृषसेनके 
बाणोंसे पीडित होकर, पर्वतके थिखरपर उछलकर चढनेवाले सिंदके समान कूदकर मीमसेनके 
रथपर बंठ गये ॥ ३१ ॥ 


नकुलूसथ विदित्वा छिन्नघाणासनालिं विरथसरिदाराले कर्णपुत्राख भस्नम्‌। 

पदनधुतपताका हादिनो बल्गिताश्वा वरपुरुपनियत्तासते रथः शीधपीयुः ॥३९॥ 
कर्णपुत्र बपसेनने नकुलके घलुप और तलवार काटकर रथहीन किया है, वे शत्रुओके वाणोंसे 
पीडित ई ओर कणपुत्रने अल्नाँसे उन्हें परास्त किया हे, यह जानकर श्रेष्ट पुरुष भीमसेनकी 
आजञासे, जिनके रथकी पताकाएं वायुसे फहरा रही हैं ओर घोडे कूदकर दांडते हैं- एसे 
रथोसे वे महारथी वीर गजते हुए वहा शीघ्र ही आये ॥ ३२॥ 


द्रपदरुतवारछाः पञ्च शनयपछा द्रपददाइतृ पुन्ना! पञ्च चालेनसाहा। 
्वरदरथनराश्वान्सूद यन्तस्त्वदाघान्छुजगपतिकारेसागणराक्तरास्तराः ॥२९॥ 
हाथोंमें शस्त्र लिये, शत्रुओंका सामना करनेमें समथ टुपदके पांच श्रेष्ठ पुत्र, छठे सात्याकि 
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आर द्रोपदीके पांच पुत्र- ये ग्यारह वीर सांपॉके समान बाणोंसे तुम्हारे हाथी, घोडे, रथ 
ओर पद[तियांका नाश करते हुए वहां आये ॥ ३३॥ 


अथ तव रथसुख्यास्तान्प्रतीयुस्त्वरन्तो हृदिकिसुतकृपो च द्रोणिदुथाधनी च। 
शळकुनिशुकब्रकार्व काथदेवावधी च द्विरद्जलदघोषै। स्यन्दने? कासुकेत्व ॥ ३४॥ 
तुम्हारी ओरसे भी उन सबका सामना करनेके लिपे, मेघ और हाथीके समान शब्द करने 
वाले रथोंपर चढ़कर कृततर्मा, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, राजा दुयांधन, शक्काच, शुक तथा 


हे क्राथ ओर देवावध- ये तुम्हारे श्रेष्ठ महारथी शीघतासे दिव्य धनुप धारण करके 
डे ॥ ३४॥ 


अध्याय ६२] कर्णपवे | ५२६ 
लव नरयरवयास्तान्दशौकं च वीरान्प्रपररारयराट्रयेस्ताडयन्तोऽभ्यस्न्धन्‌ । 
नवजलदसचणेहेस्तिभिस्तानुदीयुर्मिरिशिखरविका'ै बीसवेतेः छुणिम्दाः ॥३७॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे इन सब श्रेष्ठ नरवीरोंने पाण्डवोके उन ग्यारह वीरॉंको अपने उत्तम 

णोंकी वर्षा करके पीडित करते हुए आगे बढनेसे रोका । तब नवीन काले मेघके समान 

कारे वर्णवाले, पर्वतोके शिखरके समान भारी, शीघ्र चलनेवाले हाथियांपर चढकर कुर्णिद- 
देशके योद्धा उनपर दोडे ॥ ४५ ॥ 

सुकल्पिता हेमवता सदोत्करा रणाभिक्ामेः छूलिभि! समास्यिता! । 

सुवणेजालावतता घसुगजास्तथा यथा चे जलदा? खाबिद्य॒तः ॥ ३६॥ 
जैसे बिजलियोंके सहित काले मेघ आकाशमं शोभित होते हैं, पेसे ही हिमाचल प्रदेशके 
मतवारे, सुसज्ज, सुवर्ण जालवाले, युद्धकी इच्छा करनेवाले, युद्धकुशल महावीर योद्धासे युक्त 
हाथी शोभित होने लगे ॥ ३६ ॥ 

कुणिन्दपुशत्रो दशाभिसहायसे! कूप लसूनाश्वसपीडयद्‌ ख्रशम्‌ । 

ततः शरङ्त्खुलसायक्हतः सहच नागेन पपात सूलले ॥ ३७॥ 
ब्र कुणिन्द देशके राजपुत्रने अपने लोहेके बने हुए दम महान्‌ वाणोंसे साराथि और घोडोंके 
सहित कृपाचायको अत्यंत व्याकुल कर दिया, अनन्तर शरद्वानके पुत्र कृपाचायने चाणोंसे 
हाथीके सहित उसे मार डाला, तव बह हाथीके साहित सूमिपर निर पडा ॥ ३७॥ 

कुणिन्दपुत्रावरजस्तु तोमरेदियाकरांशुमातिमेरयस्मये! । 

रथं च विक्षोभ्य ननाद नदेतस्ततेऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ३८॥ 
कुणिन्द राजपुत्रके छोटे भाइने सयंकी किश्णोंके समान तेजस्वी, लोहेके बने हुए अनेक 
तोमरॉसे गांधारराजके रथकी थज्जियां उडायी ओर गजेने लगा, तब गान्धारराज शकनिने 

हुए उसका शिर काट लिया ॥ ३८॥ 

ततः झुणिन्देषु हतेषु तेष्वय प्रहृष्टछरूपास्तव ते सहारथा! 

शुक प्रदध्छुळवणाम्चुर्लं भवान्परांश्च बाणासनपाणयोऽभ्ययुः ॥ ३९॥ 
इन दोनों कुणिन्द देशके राजपुत्रोंके मारे जानते तुम्हारे महारथी बहुत प्रसन्न हुए, सव 
योद्धा जोरसे शंख बजाने लगे । फिर हाथमं घनुष-बाण लेकर कुलिन्द देशकी सेनापर 
दोडे ॥ ३९ ॥ 

अथाभवद्युद्धमतीव दारुणं पुन! कुरूणां सह पाण्डुखञ्जयेः 

शरासिरशक्त्युष्टिगदापरम्वधैनराश्वनागाखुहरं सूशाक्कुलम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनन्तर कोरबोंका पाण्डव और सुज्ञयोंके साथ घोर युद्ध होने लगा । अनेक बाण, खडग 


शक्ति, ऋष्टि, गदा और परशु चलने लगे । उनके प्रहारसे हाथी, घोडे और मनुष्य मरने 
लगे ॥ ४० ॥ 
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रथाश्चमातङपदातिभिस्तत। परस्परं विप्रहतापतन्क्षितौ । 

यथा सविद्युत्स्तनिता वलाइकाः समाध्यिता दिग्भ्य इवोग्रमारुतेः ॥४१॥ 
जैसे बडी आंधी चलनेसे बिजली और गर्जेनाके सहित मेघ सब दिणाओंमें गिरने लगते हैं, 
ऐसे ही रथ, हाथी, घोडे और पैदलोसे परस्पर मारे गये वे योद्धा थूमिपर गिरने लगे॥१॥ 

तत्त! दातानीकहतान्मद्दागजांसतथा रथान्पत्तिगणांँश्च तावकान्‌ । 

जघान मोजश्च हयानथापतन्विरास्त्रकृत्ताः कृतवसंणा द्विपाः ॥४२॥ 
तव शतानीकसे पीडित तुम्हारे मतवाले हाथियों, अश्वा, रथो तथा अनेक पदातियोंको 
कृतवर्माने मारकर एृथ्यीमें गिरा दिया, कृतवमोने हाथियॉका शस्रबिरदित कर दिया ॥४२॥ 


अथापरे द्रौणिशराहता द्विपास्त्रयः ससवोयुधयोधकेतव! । 

निपेतुरुव्यी व्यसवः प्रपातितास्तथा घथा दज्रहता महाचलाः ॥४३॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने मी सच आयुध, योद्धा ओर ध्वजाओं सहित अन्य तीन मतवाले हाथि- 
योंको अपने बाणोंसे मारकर, इस प्रकार पूर्थ्वामें प्राणरहित करके गिरा दिया, जैसे इन्द्र 
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अपने वजञप्ते महान्‌ पर्वतोंको गिरते हैं ॥ ४३॥ 
कुणिन्द्राजावरजादनन्तरः स्तनान्तरे पत्रिवरैरताडयत्‌ । 
तथात्मज तस्ण तवात्मजः शरेः शिते? शारीरं विभिदे द्विपं च तम्‌ ॥४४॥ 
कुणिन्द राजके तीसरे छोटे भाईने तुम्हारे पुत्रके छातीम अनेक श्रेष्ठ बाण मारे, तब तुम्हारे 
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पुत्रने भी अपन तेम बाणोंसे उसके शरीर ओर हार्थाको छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ४४॥ 


य॒ 
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स नागराजः सह राजसूनुना पपात रक्तं यहु सवतः क्षरन्‌। 


राचीशावञ्रप्रहतोऽस्चुदायमे यथा जलं गैरिकपवेतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
दुर्योधनके बाण लगनेसे वह हाथी राजपुत्रकें सहित भूमिपर गिर पडा और उस हाथीके 
शरीरसे सब ओर इस प्रकार बहुत रुधिर बहने लगा, जैसे वर्षाकालमें इन्द्रके वजसे ताडित 
हुए गेरुके पर्वेतसे लाल रंगका जल बहता है ॥ ४५॥ 


कुणिन्दपुत्रप्रहितोऽपराद्विपः शुकं ससूताश्वरथं व्यपोथयत्‌ । 

ततोऽपतत्काथशाराभिदारितः सहेश्वरो वज़हतो यथा गिरिः ॥४६॥ 
तीसरे कुणिन्द राजपुत्रने आगे बढ़ाये दूसरे हाथीने सारथि, घोडे और रथके सहित शुकको 
कुचल डाला, तव क्राथके बाणोंसे पीडित वद्द हाथी वजके प्रहारसे विदीर्ण हुए पर्येतके 
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समान अपने मालिकके साथ नीचे गिर गया ॥ ४६॥ 


अध्याय ६२ ] कर्णएचे ५२। 


रथी द्विपस्थेन हतोऽपतच्छरै? क्राधाधिपः पर्वतजेन दुजेयः । 

स वाजिसूतेष्वसनस्तथापठद्यथा सहाचातहतो महाद्रमः ॥ ४७ ॥ 
तब हाथीपर वैठे हुए एक पर्षतवाप्ती योद्धाने अपने बाणोसे घोडे, सारथि, धनुष और 
ध्वजाके सहित दुजेय महारथी राजा क्राथको मारकर रथसे नीचे इस प्रकार गिरा दिया, 
जैसे आंधी महात्‌ वृक्षको उखाडकर एथ्वीपर गिरा देती है ॥ ४७ ॥ 


वृको द्विपस्थं गिरिराजवासिन शशं शरैहीदशभिः पराभिनत्‌ । 
ततो घृर्क साश्वरथं महाजयं त्वर॑श्चतुर्भिक्वरणे व्यपोथयत्‌ ॥ ४८॥ 
तब बृकने उस पर्वतीय राजाको बारह घाण मारकर अत्यंत विद्ध किया। उसी समय उस ' 
~“ अणे 


दाथीने दोडकर अपने चारों पेरोंसे महावेगवाच्‌ घोडे और रथके सहित त्रासे बुकका चूरा 
कर दिया ॥ ४८॥ 


ख नागराजः सनियन्लुकोऽपलत्पराहतो यञ्जुरुतेषुाभि शाम्‌ । 

स चापि देवावृधसूनुररदितः पपात चुन्न! सहदेवसूचुना ॥ ४९॥ 
अनन्तर बशूके पत्रके बाणोंसे अत्यंत घायल होकर बह गजराज महावतके सहित भूमिपर 
गिर गया। फिर वह देवावृध पुत्र भी सहदेवके पुत्रसे आहत होकर पथ््ीमें गिर गया ॥४९॥ 

विषाणपोत्रापरगात्रघातिना गजेन इन्तुं दाकुन! कुणिन्द! । 

जगाम वेगेन भूशादेथंश्च ल॑ ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ५०॥ 
तब कुणिन्द देशके दूसरे राजपुत्रने दांत, खंड और अवयवोंसे वीरोंको मारजेवारे हाथीसे 
अङुनिको मार डालनेके लिये उसपर जोरसे धावा किया और उसे अत्यंत घायल किया, 
तब गांधारराज शकुनिने अपने बाणोंसे उसका शिर काट लिया ॥ ५० ॥ 


ततः शतानीकहता महागजा हया रथा! पत्तिगणात्च तावका! । 

सुपणवातप्रहता थथा नगास्तथा गता गासवशा विचूणिलाः ॥५१॥ 
इतने ही समयमें शतानीकने तुम्हारी सेनाएर आक्रमण करके, तुम्हारे अनेक घडे बडे हाथी, 
घोडे, रथ और पैदल मचुण्योंको विवश करके चूर कर डाला, जैसे गरुडकी पंखोंकी हवासे 
विहल होकर सांप पृथ्वीपर गिर पडते हैं ॥ ५१ ॥ 

ततो5भ्यविध्यडडमिः शितैः शरै! कुणिन्दपुत्रो नकुलात्मजं स्मयन्‌। 

ततोऽस्य कायान्निचकत नाझाछिः शिर! कुरेणास्चुज संनि भाननम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनन्तर हंसकर कुणिन्ददेशके राजपुत्रने नकुलपुत्र शतानीकरो अनेक तीक्ष्ण वाणोसे विद्ध 
किया । तब नकुरुपुत्र शतानीकने एक क्रुर बाणसे उसका कमछके समान सुखाला शिर 
घडसे काटकर एथ्बीमें गिरा दिया ॥ ५२॥ 


५२८ महाभारते [ कणेवधपर्व 


ततः शावानीकमाविध्यदाशुगेस्तरिमिः शितैः कणरुतोष्जुनं जिसि। । 

अशिश्व सीसँ नझुल च सप्तसिमेनादनं द्वादशाणिशत्र सायकः ॥५३॥ 
तव कर्णके पुत्रन शतानीको तीन वाणोंते विद्ध किया; फिर अर्जुनको तीत, भीमसेनको 
तीन, नकुछको सात और श्रीकृप्णक्रो बारह वाण मारे ॥ ५३ | 

तदर्प कर्सातिसदुष्यकर्णणः समीक्ष हृाः कुरचोऽभ्यपूज यन्‌ । 

पराक्रमज्ञास्तु धनंजपस्य ते इुगोऽयसश्चाविति तं लु मेनिरे ॥ ५४॥ 
अमानुप पराक्रम करनेवाले बपसेनके इम छेको देख, सब कोरव बडे प्रसन्न हुए और 
उसकी स्तुति करने लभे; परन्तु अ्जुनके पराक्रम जाननेवाले वीरोंने निश्चित जाना कि यइ 
आगकी आहुति बना है ॥ ५४ ॥ 

सतः किरीटी परवीरघाती इताश्वमालोक्य नरप्रवीरस । 

तसभ्यधावद्वूषसेनसाइवे स सूतजस्य प्रमुखे स्थितं तदा ॥ ५५ ॥ 
तब झत्रुनाशन किरीटधारी अर्जुन नरशरे्ठ बकुझको हताश्च देख, उस समय क्णके युद्धमें 
आगे खडे इपसेनकी ओर दोडें ॥ ५७ ॥ 

तमापलन्तं मरवीरसुग्र महाहवे याणसहस्रधारिणम्र्‌। 

अभ्यापतत्कर्णरुलो महारथो यथैव चेन्द्रं नसुचिः पुरातने ॥ ५६ ॥ 
महायुङ्मे सहस्नों चाणधारी महापराक्रमी बीर अजुंनको अपनी ओर आते देख, महारथी 
कणेपुत्र वृपसेन उनकी ओर इस प्रकार दोडा, जैसे पहले समयमें नघुचि इन्द्रकी ओर दोडा 
था ॥ ५६॥ 

ततो5ड्भुतेनेकशलेन पार्थ शादेविष्ट्वा सूतपुत्रस्य पुत! । 

ननाद नादं सुमहालु भावो विध्ट्रेव शाळे नगसुचिः पुरा वै ॥५७॥ 
फिर महाच॒साब वीर छत्पुत्र वुपसेनने युद्धमे सैकडों अदूसुत बाणोसे अझुनको बिद्ध किया, 
फिर वेगसे इस प्रकार गर्जा, जेसे पहले इन्द्रके शरीरमें बाण मारकर नसुचि गर्जा था ॥५७॥ 

पुनः स पार्थे घृपसेन उप्रैचोणेरविध्यद्‌ चुजसूलमध्ये । 

तथैच कूप्णं नवाभि! समार्दयत्पुनश्च पार्थे दशभि शिताग्रैः ॥५८॥ 
फिर वृपसेनने अर्जुनकी थुजाके सूलभागके मध्यमें अनेक तेज वाण मारे, फिर कृष्णो 
भी चौ चाण मारकर, अजुनके शरीरम पहलेके समान फिर दस तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ५८ ॥ 

ततः किरीदी रणसृन्नि कोपात्कुस्चा जिशाखां शुदि ललादे । 

सुमोच घाणान्विशिखान्सहात्वा बधाय राजन्सूतपुतस्य संख्ये ॥५९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर किरीटयारी महात्मा अर्जुनने घतपुत्रको युद्धमें मार नेके लिये क्रोधसे ललाट 
स्थित मेहं तीन जगह टेढ़ी की, फिर तीक्षण बाण छोडे ॥ ५९॥ 


a 
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विव्याध चैनं दशभिः एऽत्कैमेर्सस्व सक्तं प्रसमं किरीटी । 

चिच्छेद चास्पेष्यसनं खुजौ च क्षुरैग्नतुलि।! शिर एव चोग्रौ ॥६०॥ 
और यमराजके समान फिर किरीटयारी अजुनने खरा करके जोरसे दस बाण उसके 
र्मस्थानोमें मारे, फिर चार उग्र क्रुर घाणोसे उसके दोनों हाथ, धनुष और शिर भी काट 
दिये ॥ ६० ॥ 

स पार्थवाणामिएतः पपात रथाद्विबाहुविशिरा घराथाम्‌। 

छुपुष्पितः पर्णधरोऽतिकायो बातेरित! झाल इवाद्रिश्शङ्ञात्‌ ॥६१॥ 
तब बह अजुनके बाणोंसे आहत हो, हाथ और शिरसे रहित होकर रथसे नीचे प्रथ्वीम॑ गिर 
गया । जैसे फला फूला पर्णबाला विशाल शालका वृक्ष वायुसे कपित होकर पर्वतके शिखरसे 
भिर जाता है ॥ ६१ ॥ 


तं प्रेष्य वाणाभिइतं पतन्तं रथात्सुत सूतजः क्षिपकारी । 
रथं रथेनाशु जगाम वेगाल्किरीटिनः पुत्रवधाभितप्त+ ॥ ६२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वंणि द्विषष्टितमोऽष्यायः ॥ दै२॥ ३५०३ ॥ 

(३ ९ क स्‌ © कर ~ ~ “~ 
सीध कायं करनेवाला सतपुत्र कर्ण अपने पुत्रको वाणासे विद्ध होकर रथसे नीचे गिरते देख, 
पुत्रवधसे संतप्त होकर वेगसे रथके द्वारा अर्जुनके रथकी ओर गया ॥ ६२॥ 

॥ महाभारतके कर्णपर्वमे बाखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ ३५०३ ॥ 


सञ्जय उवाच 
यूषसेनं हतं दृष्ट्रा शोकासषेसमन्बित! । 
सुक्तवा शोकोद्वं वारि नेत्राभ्यां सहसा उषः ॥१॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ ! इषमेनको मारा गया देख, कर्ण शोक और क्रोधसे भरकर अपने 


~ ०. 


दोनों नेत्रॉंसे सहसा पुत्र शोकके कारण आंस बहाने लगा ॥ १॥ 


रथेन ऋणेस्तेजस्वी जगामामिशुखो रिपून्‌ । 
युद्धाघामषेताञ्राक्षः समाहूय धनंजयम्‌ ॥२॥ 
फिर तेजस्वी कर्ण क्रोधसे लाल नेत्र करके शत्रु अजुनको युद्धके लिये पुकारते हुआ रथसे 
उनके सामने आया ॥ २ ॥ 
६७ (म. भा, कणे. } 


५४० महाभारते [ कर्णवधपर्व 


NifA re a 


तौ रथौ सूर्यस॑काशौ वैयाघपरिवारणौ । 

समेतौ दएशुस्तत्र द्वावियाकों समागतौ ॥३॥ 
चे दोनों वाघके चमडेसे मढे और सर्यफे समान तेजस्वी एकत्र हुए रथ उस समय एक साथ 
आते हुए दो सरयके समान दीखने लगे ॥ ३ ॥ 


श्वेताश्वौ पुरुषादिस्यावास्थितावरिमर्दैनौ । 

शुशुभाते महात्मानौ चन्द्रादित्यौ यथा विवि ॥४॥ 
र्यके समान तेजस्वी नरश्रेष्ठ, सफेद घोडोंके रथपर चढे हुए, शत्रुओंकी मारनेबारे दोनों 
महात्मा वीर आकाशमें चन्द्रमा और खर्यके समान शोभित होने लगे ॥ ४॥ 


तौ दृष्ट्रा विस्मयं जग्छुः सवभूतानि मारिष । 

चैलोक्धविजये यत्ताविन्द्रवेरोचनाविव ॥ ५ ॥ 
मारिष ! उन दोनोंको तीन लोकको जीतनेके लिये प्रयत्नशील हुए इन्द्र और बेरोचनके 
समान खडे इए देख, सब सेना आधर्य करने लगे ॥ ५ ॥ 


रथञ्यातलनिहादै्वाणशाङ्करयैरापि । 
तो रथावभिधावन्तौ खमालोक्य महीक्षिताम्‌ ॥ ६ ॥ 


रथ, थघुपकी डोरी और तालके शब्द, बाण और शंखकी ध्वनिके साथ परस्पर दौउते हुए 
उन दोनों रथोंको देखकर ॥ ६ ॥ 


ध्वजी 'च दुष्टरा संसक्तो विस्मय! ससपद्यत । 

हस्तिकक्ष्यां च कर्णस्य चानरं च किरीटिनः ॥७॥ 
करणकी द्वाथी युक्त और किरीटधारी अजुनझी वानर युक्त ध्वजञाओंको परस्पर सटी हुई 
देखके सब नरेश आश्चर्य करने लगे ॥७॥ 


तो रथी संप्रसतक्ती च इषटरा भारत पार्थिवाः । 

सिंहनादरवांत्वक्तुः साधवादांश्च पुष्कलान्‌ ॥८॥ 
हे भारत ! उन दोनों रथोंको एक दूसरेसे मिले देख, राजा लोग सिंहोंके समान गर्जकर, 
साधु साधु कहने लगे ॥ ८ ॥ 


श्रुत्वा तु हरं ताभ्यां तत्र योधाः समन्ततः । 

चक्रुबाहु बलं चेव तथा चेलवलं महत्‌ ॥९॥ 
उन दोनोंको दवेरथ युद्धके लिये उपस्थित सुनकर बहांके सब योद्धा लोग चारों ओरसे 
भुजाओंपर ताल ठोंकने लगे ओर कपडे दिलाने लगे ॥ ९॥ 
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आजग्सुः कुरवस्तत्र वादित्रानुगतास्तदा । 

कणे प्रहषेयन्तश्च शङ्खरन्दध्लुश्च पुष्कलान्‌ ॥ १० ॥ 
कर्को प्रसन्न करनेके लिये चारों ओरसे बाजा बजाते हुए कौरब सैनिक वहाँ आये और 
बहुत शेख ध्वनि करने लगे ॥ १० ॥ 

तथेव पाण्डवाः सर्वे हषघन्तो धनंज यम्‌ । 

तूर्थशड्खनिनादेन दिरा! सर्वा व्यनादघन्‌ ॥११॥ 
इसी प्रकार सव पाण्डव योद्धा भी अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये चारों ओरसे तूर्य, शङ्क आदि 
अनेक बाजे बजाकर सब दिशाओंकों पूरित करने लगे ॥ ११ ॥ 

३वेडितास्फोटितोस्कुष्टेस्तुलुलं सरेतोऽभवत्‌ । 

घाहुघोषाश्च वीराणां कर्णाजेनससागसे ॥ १२॥ 
कर्ण और अजुनके उस समागममें वीरोंके ताल, सिंहनाद, गजन और बाहुओंके शब्दसे 
सब ओर घोर आवाज सुनाई देने लगी ॥ १२॥ 

तौ दृष्टा पुरुषव्याघ्रौ रथस्थौ रथिनां वरौ । 

प्रगुहीतमहाचापौ कारशाक्तिगदाथुधौ ॥१३॥ 
बे दोनों राथियोंमें श्रेष्ठ पुरुषसिंह रथपर बैठे, महान्‌ धनुष धारण किये, घाण, शक्ति, गदा 
आदि आयुधोसे युक्त ॥ १३॥ 

वर्मिणो षद्ध निस्त्रिशौ श्वेताश्वौ शङ्ख शोभिनौ । 

लूणीरवरसंपन्नौ द्वावपि स्थ सुदर्दानो ॥ १४॥ 
कवचधारी, कमरमें तलवार बांधे हुए, सफेद थोडेसे युक्त, शङ्कसे शोषित, उत्तम तूणीरसे 
सम्पन्न और देखनेमें सुंदर रूपवाले थे ॥ १४ ॥ 

रक्तचन्दनदिग्धाज़ी समदौ घरषभाविव । 

आशीविषसम्प्रर्यों यमकालान्तको पमौ ॥ १५ ॥ 
अंगोर्मे लाल चन्दन लगे और सांडॉके समान पुष्ट थे। विषीले सर्पोके समान तेज, 
यम, काल और अन्तकके समान भयंकर ॥ १५॥ 

इन्द्रवृश्नाविष छुद्धौ सूर्याचन्द्रमलप्रभौ । 

महाग्रहाविव कुरौ युगान्ते ससुपस्थितौ ॥ १६॥ 
इन्द्र और सृत्रासुरके समान परस्पर क्रोधमें भरे, सर्य और चंद्रमाके समान प्रकाशमान, 


hehe 


क्रोधित दो महान्‌ ग्रहॉके समान प्रलय करनेके लिये उठ खडे हुए थे ॥ १६॥ 


> 
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देवग'भौं देवसमौ देवतुल्यो च रूपतः 
समेतौ पुरुषव्याघो प्रथय कणधर्नजयों ॥ १७॥ 
देसे ही ये दोनों देवपुत्रोके समान पराक्रमी वीर युद्ध करनेका उपस्थित इए, दोनों ही 
देवताओंके कुमार, देवताओंके समान और देव तुल्य रूपवान्‌ थे । पुरुपर्थि कर्ण और 
अर्जुनको युद्धके लिये एकत्र हुए सबने देखा ॥ १७ ॥ 
प वरायुधधराचुभौ रणकूलश्रमौ 
उभौ च बाहुदाव्देन नादयन्ती नभस्तलम्‌ ॥ १८॥ 
बे दोनों उत्तम आयुध धारण किये, दोनों युद्धकी विद्या सीखने परिश्रम किये बीर अपनी 
भुजाओंके तालके शब्दसे आकाशको पूरित करने लगे ॥ १८ ॥ 


उभौ विश्रतकर्माणौ पौरुषेण चलेन च । 


उभौ च सहशौ युद्धे शस्वरामरराजयोः ॥१९॥ 
दोनो पराक्रम जगत्‌ प्रसिद्ध थे, दोनों युद्धमें पुरुषार्थ और बलमें देवराज इन्द्र और शम्बस्के 
तुल्य थे ॥ १९॥ 
6 € ९ ~ > >> 
कातंवीयसमो युद्धे तथा दाशरथे? समौ । 
विष्णुवीर्यसमौ वीर्य तथा भवसमौ युधि ॥ २० ॥ 


t 
दोनों हो युद्धमें और वीर्यम कातवीर्य अर्जुन, दशरथ पुत्र श्रीराम, विष्णु और शिवके समान 


उसी श्वतहयो राजन्रथम्रवरयाहिनौ । 

सारथी प्रवरौ चैव तयोरास्तां महावलौ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों युद्धम सफेद घोडोसे युक्त श्रेष्ट रथपर विराजमान हुए थे | उन दोनाके 
सारथि महाबलवानू श्रेष्ठ पुरुष थे ॥ २१ ॥ 


तो ठु दृष्टा महाराज राजमानो सहारथौ । 

सिद्धचारणसंघानां विस्मयः समपयत ॥ २२॥ 
दे महाराज ! उन शोभायमान दोनों महाराथियोंको युद्धम खडे देख, सब सिद्ध, चारण 
आदिके संघ आश्रय करने लगे ॥ २२॥ 


धातेरा्ट्रास्ततः कणे सबला भरतषभ । 
पारवन्नप्रहात्मान क्षप्रमाहवदा[ भिनम ३॥ 


दे भरतश्रेष्ठ ! तव तुम्हारे सब पुत्र शीघ्रता साहित बहुत सेना सङमे लेकर युद्धमें शोभित 
दोनेवाले महात्मा कर्णको घेरकर खडे दो गये ॥ २३ ॥ 
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तयैव पाण्डवा हृष्टा श्रष्टयुञ्नपुरोगसाः । 

परिवद्टुमहात्मान पाथमप्रतिमं युधि ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार प्रसन्न हुए शृष्टयु् आदि अनेक पाण्डव योद्धा युद्धम अद्वितीय वीर अजुंनको 
घीरकर उनकी रक्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 

तावकानां रणे करणो ग्लह आसीद्विशां पते। 

लयैव पाण्डवेयानां ग्लहः पार्थोइ्लव्ग्यथि ॥ २९७ || 
हे पृथ्वीनाथ | उस समय तुम्हारी ओरसे युद्धरूपी जुवेमं कण अक्ष था ओर इसी प्रकार 
पाण्डबोंकी ओरसे अजुन अक्ष हो गये ॥ ९५ ॥ 

एव सभ्यास्तत्रासन्प्रक्षकाश्चाभवल्स्म ले । 

तत्रैषां ग्लहलानानां शषौ जयपराजयौ ॥ २६ ॥ 
जो पहरेके जूएमं प्रेक्षक थे, मे ही वहां सब सभासदोंके समान खडे होकर देखने लगें 
युद्धरूपी जूआ खेलनेवाले बीरोंमें एककी विजय ओर दूसरेकी पराजय निश्चित थी ॥ २६ ॥ 

ताभ्यां दूतं समायत्त विजयवायेतराय वा । 

अस्मार्क पाण्डवानां च स्थितानां रणसूधनि ॥ २७॥ 
उस समय उन दोनने युद्धके लिये खडे हुए हम आर पाण्डबोकी विजय बा पराजयके लिये 
युद्धका धूत खेलना शुरू किया ॥ २७॥ 

तौ तु स्थितौ महाराज समरे युद्धशालिनौ । 

अन्योन्यं प्रलिखरव्धावन्योन्थस्थ जयेषिणो ॥ २८॥ 
उस समय जय और पराजयका दांव रख हम और पाण्डव युद्धरूपी जुवा खेलने लगे । हे 
महाराज ! तब वे युद्धमें शोभित होनेवाल दोनों चीर परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरेपर 
बिजय पानेकी इच्छाले युद्ध करनेको खडे हुए ॥ २८ ॥ 

तावुभौ प्रजिहीषेताभिन्द्रवत्ताविवानित! । 

भागरूपधरावास्ता महाधूनादिय यही ॥ २९॥ 
इन्द्र और वृत्रासुरके समान वे दोनों निर्भय होकर परस्पर आघात करनेकी इच्छा करते थे । 
दा महान्‌ ग्रहांके समान उन्होंने भयकर रूप धारण किया ॥ २९ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे लाक्षेपा विवादा भरतषभ । 

मिथो भेदाश्च भूलानासासन्कणाजुनान्तरे । 

व्याश्रयन्त दिशो भिन्नाः सर्वलोकाऱ्य मारिष ॥ ३०॥ 
हे भरतकुळ सिंह ! तब आकाशमें स्थित हुए भूतोंका कर्ण और अर्जुनकी विजय-पराजयके 
लिये परस्पर आध्षेपयुक्त विवाद और मतभेद होने रगा । मारिष ! उस समय सव लोग 
चारों ओर भिन्न विचार प्रगट करने लगे ॥ ३० ॥ 
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देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोर्गराक्षक्ष । 
प्रतिपक्षग्रह चक्रः कर्णा नससागले ॥ ३१॥ 
देवता, दानव, गन्धर्ब, पिशाच, सर्प और राक्षस आदि सब जगतूनिवासी जीवोने कणे और 
अजुनके युद्धके विषयमें पक्ष और प्रतिपक्ष ग्रहण कर लिया ॥ ३१ ॥ 


चौरासीत्कणेतों व्यग्रा सनक्षत्रा विशां पते ! 

शूसिर्विश्ञाला पार्थस्य माता पुर्ण भारत ॥ ३२॥ 
पृथ्पीपते ! नक्षत्रोके सहित सब आकाश कणके पक्षम व्यग्रचित्त हुआ; भारत ! बिश्वाल 
भूमि माताके समान अपने पुत्र अजुंनके पक्ष्म खडी हुई ॥ ३२ ॥ 


सरित! सागराश्चैव गिरघश्च नरोत्तम । 

बक्षाश्चोपघयस्तत् व्याश्रयन्त किराटिनस ॥ ३३॥ 
नरश्रेष्ठ ! ऐसे ही नदी, समुद्र, पर्वत, इक और ओपाधियां- इन सबने क्रिरीटथारी अर्जुनके 
पक्षका आश्रय लिया ॥ ३३॥ 

असुरा यातुधानाश्च युक्च परंतप । 

कणत! समपव्यन्त खचराण वयासखि च ॥ ३४॥ 
दे शत्रुवापन ! उस समय असुर, यातुधान युद्यक, खेचर और पक्षियोने कर्णका पक्ष 
लिया ॥ ३४॥ 

रत्नानि निधयः सद घेदाश्यारु्यानपश्चमा; । 

सोपवेदोपनिषदः सरहस्था! ससंग्रहाः ॥ ३५॥ 
रत्न, खान, इतिहास-पुराण सहित सब बेद, उपरेद, उपनिपदू, रहस्य और संग्रह ॥३५॥ 

वारुकिश्चितरसेमश्च लक्षक्मो पतक्षकः । 

पर्वताश्च तथा सर्वे काद्रवेयाश्च सान्वयाः । 

विषवन्तो मद्दारोषा नागाश्चार्डुनतोऽ भवन्‌ ॥ ३६ ॥ 
वासुके, चित्रसेन, तक्षक ओर उपतक्षक, पवत अपने बंशजों सहित सब कहुके पुत्र अत्यंत 
क्राधित हुए सब बिषल नाग अजुनका ओर हुए ॥ ३६ ॥ 


एऐरावता! सोर मेया वेदयालेयाच्य भोगिनः । 

एत5$भवचन्नजुनत!। छुद्रसपोस्तु कणेतः ॥ ३७॥ 
ऐरावत, सोरभेय तथा वेशालेय आदि सांप ये सतर भी अर्जन ही की ओर थे । और छोटे 
छोटे सांप कणकी ओर हुए ॥ ३७॥ 
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हैहासुगा व्याडसूगा मङ्गल्या झुगद्विजाः । 

पार्थस्य विजयं राजन्स्वे एवाशि संखिताः ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! ईहासृग, व्याडमुग, मंगलप्रद सुग, पशु और पक्षी- थे सध अ्ुनकी विजयी 
इच्छा करने लगे ॥ ३८ ॥ 


वसवो सरतः साध्या रद्रा विश्वेऽम्विनो तथा । 

अग्निरिन्द्रश्च सोमश्च पचनश्च दिशो दका । 

घनंजयसुपाजण्छुरादित्याः कर्णतो5 भवन ॥ १९ ॥ 
बसु, मरत, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, अभि, इन्द्र, चन्द्रमा, वायु, दसों दिशाएं- 
ये सब अजुंनकी ओर और आदित्य नामक देवता कर्णके पक्षमे हुए ॥ ३९ ॥ 


देवास्तु पित्भिः साधे सगणा्ुनलोऽभषन्‌ । 

यमो वेश्रवणओव दरुणञ्च यतोऽर्जुनः ॥ ४०॥ 
देवता, पितर और उनके सब गण, वरुण, कुवेर और यमराज अजुंनकी विजपकी इच्छा 
करने लगे ॥ ४० ॥ 


देवन्रह्मदपर्षीणां गणाः पाण्डयलोऽ भवन्‌ । 

तुम्चुरुपरसुखा राजन्गन्धकीत्च थलोऽञ्ुमः ॥४१॥ 
राजन्‌ ! देवि, ब्रह्मर्षि और राजषियोंके समुदायॉने अर्जुनका पक्ष लिया । तुम्बुरु आदि सब 
गन्धने , ॥ ४१॥ 

प्रावेयाः सह सौनेयैगन्धर्याप्सरसां गणाः । 

ईहास्गव्याङसुगै हिँ पाच रथपत्तिभि? ॥ ४२॥ 
प्राथा और सुनिसे उत्पन्न अप्सरा और गन्धवोंके समुदाय थी अजुनही की ओर हुए; 
शहामृग, व्याइमृग तथा हाथी, रथ और पैदलोंके सहित ॥ ४२॥ 


उह्यमानास्तथा मेधैर्वायुना च लनीषिणः । 
दिइक्षवः समाजग्छुः कर्णार्जुनसभागसम्‌ ॥ ४३॥ 
NR ९ he > क 
मनीपी लोग पवन और मेयोको वाहन बनाकर अजुन और कर्णका युद्ध देखनेके लिये वहां 
आये थे ॥ ४३॥ 


देवदानवगन्धर्वा नागा यक्षाः पतज़िण! । 

महर्षघो वेदविदः पिलरश्च स्वधा छुजः ॥४४॥ 
देवता, दानव, गन्धर्ष, ताग, यक्ष, पक्षी, वेद जाननेवाले महर्षि, श्राद्ध सामेवाले 
पितर, ॥ ४४ ॥ 
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तपो विच्यास्तथौषध्यो नानारूपास्वरत्विपः । 

अन्तरिक्षे महाराज विनदन्तो्वतत्थिर ॥ ४० ॥ 
महाराज ! तव, विधा और अनेक प्रझारके रूप और वलसे युक्त दिव्य ओपधियां ये सब 
गजन करते हुए आळाशमें स्थित हुए ॥ ४०॥ 

ब्रह्मा त्रह्मषिमि! साधे प्रजापतिभिरेष च । 


सवेबावस्थितों यानं दिव्ध ते देशमभ्पयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
OD ०७ २५ 


इस समय प्रजापति ओर ब्रह्मर्पियोंके सहित ब्रह्मा तथा शिव भी दिव्य विमान पर चढ़कर 
उप स्थलर्म आये ॥ ४६ ॥ 


दृष्टा प्रजापति देवा; स्वयंसुवसुपागलन्‌ । 

समोऽस्तु देव विजय एवयोनरखिंद घोः ॥४७॥ 
प्रजापति स्वयम्भू ब्रह्माको आये देख सव देवताओंने उनसे कहा, हे देव ! इन दोनों 
नरसिंह्दोकी समान ही विजय हो ऐसा हम चाहते हैं ॥ ४७॥ 


लढुपश्रुत्य भघवा प्रणिपत्य पितासहम्‌ । 
Q i ~ ( 
कणाजुनविनारेन सा नञ्यत्बखिलं जगत्‌ ॥ ४८॥ 


देवताआंके ऐसे वचन सुन इन्द्र ब्रह्माको प्रणाम करके बोले, इस युद्धमें कणे और अजुन 
दोर्नाका नाश होनेसे संपूर्ण जगतका नाश होगा, यह न होबे ऐसा करो ॥ ४८॥ 


स्व्यभा ब्राह तहाक्थ समाऽस्ठु विजयाभनया! । 


तत्तथास्ठु बस्तेऽस्तु प्रसीद भगवत्सम ॥ ४९॥ 
हे स्वयंभू देवता ! इन दोनोंका विजय समान रहे, ऐसा आप कहो । आपको नमस्कार 
है । हे भगवन्‌ ! आप सुझपर प्रसन्न हो जाइये ॥ ४९ ॥ 


त्रत्मशानावथो वाक्‍्यसजतुस्त्रिवदोश्वरस्‌ । 
विजयो धुव एवास्तु विजयस्य महात्मन! ॥ ६० ॥ 
च ~ Nn 
तव ब्रह्मा और शिव देवेश्वर इन्द्रसे बोठे- महात्मा अझ्धुनकी विजय तो निश्चित ही है ॥५०॥ 
सनस्वी बलवाज्छर! छुतास्त्रश्थ तपोधन! । 
~~ an ३ 
विभाति च महातेजा घलुर्वेद्सशेषत: ॥५१॥ 


मनस्वी, बलवान्‌, शूर, अत्न विद्याके ज्ञाता, तपस्वी, महातेजस्वी, और सभ धनुरबेदको 
जाननेबाले अजुन हैं ॥ ५१॥ 
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अतिक्रमेच साहात्म्यादिष्टमेतस्य पर्थयात्‌। 

अतिक्रान्ते च लोकानामभावो नियतो भवेत्‌ ॥७५९॥ 
अजुनके रथको बलवान्‌ शूरवीर तीन ठोकळे स्वामी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हांक रहे हैं और जो 
आप भी सब शस्त्र विद्याको जानते हैं, ये अपनी महत्ततासे इनके देवको भी पछूट सकते 
हैं, यदि ऐसा हुआ तो सब लोळोंका नाछ हो जायगा ॥ ५९॥ 

न विद्यले व्यवस्थानं कुष्णयो। कुद्धयोः कवचित। 

खष्टारो हासलखी कभी सत्त पुरषषेसो ॥ ७३ ॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन क्रुद्ध होनेपर यह जगत्‌ कहीं ठहर नहीं सकता; एुरुपसिंह भीकृष्ण 
और अर्जुन ही वर्तमान और भूतके निमाता हैं ॥ ५३ ॥ 

नरनारायणावेतो पुराणाइपिसत्तशी । 

अनिथत्तों निथन्तारावभीतो स्म परंतपौ ॥ ५७४॥ 
श्रीकृष्ण और अजुंन ये ही प्राचीन ऋषिश्रेष्ठ नर और नारायण हैं; ये स्वथं अनियंत्रित हैं; 
ये सबके नियन्ता, निमय ओर शत्रतापन हैँ ॥ ५४॥ 

कर्णो लोकानयं सुख्यान्प्राभोतु पुरुषषेभः । 

वीरो वैकतेनः शूरो विजयस्त्वस्तु क्ुषणयोः ॥ ५७ ॥ 
जगत्को अपने नियममें रखते हैं, और आप भी नियमसे चलते हैं, इससे इनके शत्रआका 
नाश होगा । पुरुषश्रेष्ठ शूरवीर वेकतन कणं श्रेष्ठ लोकको प्राप्त करे परंतु श्रीकृष्ण और 
अर्जुनकी ही विजय हो ॥ ५५ ॥ 

वसूनां च सलोकत्वं मरुतां वा समाप्नुयात्‌ । 

सहितो द्रोण भीष्माभ्यां नाकलोफे महीयताम्‌ ॥ ५६॥ 
कण, भीष्म ओर द्रोणाचायके सहित चाहे स्वशलोकमें निवास करें, चाहे वसुऑके अथवा 
मरुद्रणोंके लोकमें रहें ॥ ५६ ॥ 

इत्युक्तो देवदेचाभ्यां सहस्राक्तोऽन्रवीइचः । 


आमन्त्घ सर्वभूताने ब्रह्मेशानानुशासनात्‌ ॥ ५७॥ 
शतं भवद्भिरयत्प्रोक्तं भगवद्‌भ्यां जयद्धितम्‌। 
तत्तथा नान्यथा तद्धि तिष्ठध्वं गलञ्ञन्घवः ॥ ५८ ॥ 


देवाधिदेव ब्रह्मा ओर शिवके वचन सुन इन्द्रने सब प्राणियोंकों अपने पास बुलाकर उन 

दोनोंकी आज्ञासे कहा- जो कुछ इन दोनों ईश्वरोंने जगतके कल्याणके लिये कहा, सो तुम 

गाने सुना ही हे, अब ऐसाही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा; अव निश्चिन्त हो 
जाआ ॥ ५७-५८ ॥ 
६८ (म. सा. कणे, ) 
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इति शुत्वेन्द्रवचनं सर्वे स्तानि मारिप । 
विस्मितान्यभवन्नाजन्पूजधाचाकिश च तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इनद्रके ऐसे वचन सुन सभ प्राणी आश्र्य चकित हो गये और प्रसन्न होकर 
श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५९ ॥ 
व्यक्षज॑श्व सुगन्धीनि नानारूपाणि खात्तधा । 
पुष्पवर्षाणि विद्युधा देवतूर्यीण्यचादयन्‌ ॥ ६० ॥ 
फिर प्रसन्न होकर आकाशमेसे सुगन्धियॉसे भरे अनेक प्रकारके फूल वर्षाने लगे | देवता 
अनेक प्रकारके बाजे बजाने लगे ॥ ६० ॥ 
दिदक्षवस्थाप्रतिमं द्वेर्थ नरसिहयोः । 
देवदानवगन्धर्वा! खर्च एवाचतस्थिरे । 
रथा च तो शवतहया युक्तकतू महास्वना ॥ ६१ | 
पुरुषाधिह अजुन ओर कर्णका अप्रतिम हेरथ युद्ध देखनेकी इच्छासे सब देवता, दानव और 
गन्धव वहां खडे हो गये । वे दोनों रथ सफेद घोडोसे युक्त, ध्वजाओं सहित और महान्‌ 
शब्द करनेवाले थे ॥ ६१ ॥ 
समागता लोकवीरा? चाङ्कान्दध्छुः एथक्एथक्‌ । 
वारुदेवाळुनौ वीरौ कर्णशल्यौ च भारत ॥ ६२ ॥ 
वहां इकडे हुए जगतूके वीरोंने एथकू प्रथक शंख वजाये । भारत ! तव इधरसे वीर श्रीकृष्ण 
आर अजुनचे, तथा उधरसे कण और शल्यने भी अपने अपने शंख चाये ॥ ६२ ॥ 
तङ्गीरसं्ासकरं युद्धं सममवत्तदा । 
अन्योन्धर्पर्धिनोर्वीरये शक्रदाम्वरयोरिव ॥ ६३॥ 
तच एक दूसरेसे पराक्रमम स्पधा करनेवाले इन दोनोंका भयानक युद्ध इस प्रकार होने 
लया, जसे परस्पर इन्द्र ओर शस्वरका हुआ था; यह युद्ध भीरु मनुष्योंके हृदयमें भय उत्पन्न 
करनेवाला था ॥ ६३ ॥ 
लयोध्बजी चीतयालौ शुछय साते रथस्थितौ । 
इथशूपा समाछन्ता क्रोध युद्ध परस्परस ॥ ६४ ॥ 
है भारत | इन दोनोके रथॉपर मालासद्वित निर्मल ध्वजाएं शोमित हो रही थीं, मानो वे 
दोनों क्रोध करके पथक रूपोंसे युद्धमें परपर आच्छादित करती थीं ॥ ६४ ॥ 
कर्णस्याशीविषनि मा रत्नसारघती हढा । 
र पुरंदरघलुःप्रख्या हस्तिकक्ष्या व्घराजत ॥ ६५ ॥ 
दणके रथपर विषधर सांपके समान हाथीकी सांकलके चिन्हते युक्त, सुवण और मणियोंसे 
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जटेत उत्तम ध्वजा लगी थी, वह इन्द्र धनुपके समान शोभित होती थी ॥ ६५॥ 
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कपिश्रेष्ठस्तु पाथस्य व्यादितास्यो भयंकरः । 

भीषयन्नेव दंटाभिदुंनिरीक्ष्यो रवियथा ॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार अ्जुनकी '्जापर भयंकर एक वानरश्रेष्ठ वेठा हुआ था, बह दांतोसे मलुष्योंको 
उरा रहा था, अपने तेजसे वह स्रयेके समान तेजस्वी जान पडता था, उसकी ओर देखना 
कठिन था ॥ ६६ ॥ 

युद्धाभिलाषुको भूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्यन! । 

कणेध्वजसुपातिष्ठत्सोऽवधीदभिनदंघन्‌ ॥ ५७ ॥ 
गाण्डीब धनुषधारी अजुनका ध्वज युद्धकी इच्छा करके कणके ध्वजपर, जोरसे गर्जना करके 
और आक्रमण करके पीडित करने लगा ॥ ६७ ॥ 

उत्पत्य च महावेग! कक्ष्यामभ्यहनत्कापि! । 

नखैश्च दशनेञ्चैव गरुड! पन्नगं यथा ॥ ६८ ॥ 
जैसे गरुड सांपपर प्रहार करता है, ऐसे ही उस महावेगवान्‌ वानरने कूदकर कर्णकी 
जाकी हाथीकी सांकलको दांत और नाखूनॉसे चीर डाला ॥ ६८ ॥ 

सुकिङ्किणीकाभरणा कालपाशोपमायसी । 

अभ्यद्रवत्सुसंकुद्धा नागकध्या महाकपिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कर्णके वजपरकी कालपाशके समान, लोहनिमित, छोटी घण्टियोंसि विभूषित हाथीकी 
साँकरुने अत्यंत क्रोधित होकर उस महा वानरपर धावा किया ॥ ६९ ॥ 

उभयोरुत्तमे युद्धे द्वेरथे दूत आहते । 

प्राकुवाते ध्वजौ युद्धं ्रत्यहेषन्हयान्हयाः ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंका उत्तम देरथ- युद्धरूपी जूएका समय प्राप्त हुआ था, इससे पहिले ही इनकी 
ध्यजाओंने युद्ध शुरू किया; दोनोंके घोडे परस्पर हिनहिनाने लगे ॥ ७० ॥ 

अविध्यत्पुण्डरीकाक्षः शल्य नयनसायके! । 

स चापि पुण्डरिकाक्षं तघेवासिससेक्षत ॥ ७१ ॥ 
कमलनयन श्रीक्ृष्णने अपने तेज नेत्ररूपी वाणेसे शल्यको विद्ध किया, इसी प्रकार शब्यने 
श्रीकृष्णकी ओर देखा ॥ ७१ ॥ 

ततन्नाजयद्वाखुदेव। शल्यं नथनसायके! । 

कणे चाप्यजयदूरृष्ट्या छ .. जया ॥७२॥ 
परंतु श्रीकृष्णने नेत्ररूपी बाणोंवे शल्यको 2 दिया, इसी प्रकार नेत्रयुद्भमे कणको 
कुन्तीपुत्र अजुनने जीत लिया ॥ ७२॥ 
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अधान्रवीत्सूतपुत्न! शार्यमासाष्य सस्मितम्‌ । 
यादि पार्थो रणे हन्यादद्य मामिह कहिचित्‌। 
किडत्तरं तदा ते स्थात्सखे सत्यं त्रवीहि मे ७३ ॥ 


तब कर्णने शल्यसे हंसते हुए ऐसे वचन कहे- दे शर्य ! आप सत्य सत्य कहो, यदि 
कदाचित्‌ आज अर्जुन मुझे युद्धमे यहां मार डालेंगे, तो आप क्या उत्तर देंगे ? ॥ ७३ ॥ 
शल्य उवाच 
यादि कणे रणे हन्यादव्य त्यां श्वेतवाहनः । 
उसादेक्रथेनाह हन्यां माधवपाण्डवौ ॥ ७४ ॥ 


शल्य बोले- दे कण ! यदि श्वेतवाहन अजुन आज युद्धमें तुमको मारेंगे, तो में एकमात्र 
रथसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको मार डाळया ॥ ७४ ॥ 
संय उवाच 
एवमेव तु गोविंदसेन! प्रत्यभापत । 
तं प्रहस्यान्रचील्कष्णः पार्थे परसिद वचः ॥ ७५ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार अजुनने मी श्रीकृषप्णसे पूछा, बह सुनकर श्रीकृष्णने 
इंसफ़र यह श्रेष्ठ बात कही- ॥ ७५ ॥ 
प्तेद्दिवाक्र। स्थानाच्छीयेतानेकधा क्षितिः । 
शेत्यमप्निरियान्न स्वा कणों हन्याद्धूधनंजवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दर्यं अपने स्थानसे गिर जाय, पृथ्वी अनेक प्रकारसे बिदीर्ण हो जाय और अझ्नि उण्डी 
होजाय, परन्तु कण तुम धनंजयकी न सार सकेगा ॥ ७६ ॥ 
यादि त्वेचं कर्धचित्स्याह्लोकपर्सलनं यथा । 
हन्यां कणे तथा शल्य वाहुश्यामेव संयुगे ॥७७॥ 
यदि किसी तरह ऐसा होजाय तो यह सय जगत्‌ उलट जायगा । में केबल अपने दोनों 
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(थोहीसे कण और शल्यको युद्धमें पीस दूंगा ॥ ७७॥ 


इति कृष्णवचः शुत्वा प्रहसन्कपिकेतनः । 

अञ्धेनः प्रत्युवाचेदं कष्ण सङ्िष्टकारिणम्‌ । 

ममाप्येतावपर्याप्तौ कर्णशल्यौ जनार्दन ॥ ७८ ॥ 
श्रीकृष्णझे ऐसे दचन सुन कपिकेतन अर्जुन हंसकर अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
श्रीकृप्णसे ऐसे बोले- है कृष्ण ! ये दोनों कर्ण और शल्य तो मेरे लिये पर्याप्त नहीं 
हैं ॥७८॥ 
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सपताकाध्वजं कर्ण सशल्यरथवाजिनम्‌ । 

सच्छत्रकवचं चैव सशक्तिशरकासुकम्‌ ॥ ७९॥ 
में अकेला ही पताका, ध्वजा, रथ, घोडे, छत्र, कवच, धनुष, बाण और शक्ति तथा राजा 
झल्यके सहित कर्णको ॥ ७९॥ 


द्रष्टास्यव्य दारै! कणे रणे कृत्तमनेकधा । 

अच्येनं सरथं साश्वं सशक्तिकवचायुधम्‌ । 

न हि मे शाम्यते वैरं कृष्णां यत्प्राह सहपुरा ॥ ८०॥ 
अपने बाणोसे इकडे कर डाळूंगा, यह आज युद्धमें आप देखेंगे । आज ही में रथ, घोडे, 
शक्ति, कवच ओर आयुथो सहित कर्णको चूर कर डालूंगा। पहले जो कर्णने समामे 
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पदीकी हंसी उडायी, वह उसके साथकी मेरी शत्रुता तबतक शान्त नहीं होगी ॥ ८०॥ 


अय्य द्रष्टासि गोविन्द कर्णसुन्मथित मया । 
वारणेनेव मत्तेन पुष्पितं जरतीरुहम्‌ ॥ ८१॥ 
~ ^ _..*> N Nn 
गोबिन्द ! जैसे मतवाला हाथी फूले फले वृक्षको तोड डालता है, ऐसे ही में आज कर्णको 
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मथ डाळूंगा, आज आप यह देखेंगे ॥ ८१॥ 


अद्य ता मधुरा वाचः श्रोतासि सघुसूदन । 

अद्याभिमन्युजननीमचणः सान्त्वयिष्यसि | 

कुन्तीं पितृष्वसारं च संप्रहष्टो जनादन ॥ ८२॥ 
हे मधुस्दन ! आज आप कर्णके सारे जानेछे पश्चात्‌ मीठे बचनोंको सुनेंगे | हे जनार्दन ! 
अब आज तुम तुम्हारे पिताकी बहन कुन्ती और अभिमन्युझी भाता सुभद्राको अतण होकर 
प्रसन्न चित्तसे सान्त्वना देंगे ॥ ८२॥ 


अद्य बाष्पसुखी कूष्णां सान्त्वयिष्यसि साधय । 
वागिभर्थाम्रतकल्पाभिधेभराजं युविछिरम्‌ ॥८३॥ 
॥ इति भीमदाभारते कर्णपवेणि निषाडितमो ऽध्यायः ॥ ६३॥ ३५८६ ॥ 


माधव ! आज आप रोती हुई द्रौपदीको और धर्मराज युर्थिष्ठिरको असृतके समान वचनोंसे 
सान्खना देंगे ॥ ८३ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्चमै तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ ३५८६॥ 
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संजय उवाच 
तदेवनागाखुरसिद्वसंयेमन्धवयक्षाप्सरसां व संघे! । 
न्रह्मर्विराजर्षिछुपर्णजुष्टं वभौ वियद्विर्भ यनी यस्टपस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय देवता, नाग, राक्षस, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और अप्स- 
राओंके समुदाय, ब्रह्मापि, राजर्पि और गरुडसे आकाश्च भर गया ओर इस कारण आकाश्चका 
रूप आश्चर्यमय हो नया ॥ १॥ 
नानश्यमानं निनदेसेनोजैवादित्रगीतस्लुतिभित्व तृत्तै। । 
सर्वे$न्तरिक्षे दरछुमलुष्याः खद्थांश्च तान्विस्मयनीयरूपान्‌ ॥२॥ 
उस समय आकाश अनेक प्रकारके मनोल्हादक शब्दों, वाद्यो, गीतों, स्तोत्रों और नृत्यॉसे 
पूरित हो गया । पृथ्यीपरके मझुष्य उन आकाशचारी प्रागियोके आश्रयमय रूपोंकों देखते 
थ॥ २॥ 


लतः प्रहृष्टाः छुरुपाण्डुयोधा वादित्रपत्ायुधस्तिहनादेः । 

निनादयन्तो वरुधां दिशश्च स्वनेन सर्वे द्विषतो निजघ्चु। ॥ ३॥ 
अनन्तर कौरव और पाण्डवोंके सब योद्धा प्रसन्न होकर अनेक प्रकारके बाजे, वाइन, 
आयुध, सिंहनाद और कोलाइरुसे रणभूमि और दिशाओंको निनादित करते इए, सब 
शत्रुओंका विनाश करने लगे ॥ ३॥ 


नानाश्वमातळुरथायुताकुलं चरासिश्राक्त्यृष्टिनिपातङुःसहम्‌ । 

अभीरुजुष्टं हतदेहसंछुलं रणाजिरं लोहितरक्तमावभौ ॥४॥ 
उस समय अनेक घोडे, हाथी और रथसे भरी हुई, उत्तम खड्ग, शक्ति ओर ऋष्टि आदि 
शख्नोके आवातसे दुःसह और मेरे हुए शरीरोंसे भरी हुई, वह युद्ध रामे रुधिरसे लाल 
दिखायी देने लगी ॥ ४॥ 


तथा प्रशृत्तेऽसत्रभूतां पराभवे धनंजयञ्चाविरथिश्च सायकैः । 
दिशाञ्च सैन्यं च शितैरजिह्मगैः परस्परं पोणुवतुः स्म दंशितौ ॥५॥ 
© (0७. ४७% ~ लिये ~ हैक 
तब अजुन ओर कर्णके बाणोसे वह अद्भधारियोंके पराभवकके लिये युद्ध शुरू होनेपर, बे दोनों 
कवचधारी वीर अपने तीक्ष्ण वाणॉसे परस्पर सब दिशाओं और सेनाको आच्छादित करने 
लगे ॥ ५ ॥ 
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ततस्त्वदीयाधश्च परे च सायकैः कूतेऽम्धकारे विविदुले किंचन । 

भयात्तु तावेच रथौ समाश्रयंस्तमोबुदौ से प्रखता हवांशव+ ॥ ६॥ 
उस समय सब दिशाओंमें छाये हुए बाणोंसे युद्धमें अन्धकार हो गया । तुम्हारे और शन्नु- 
ओके वीरोंको कुछ नहीं दीख पडा । जैसे आकाशमें फैली हुई सर्यकी किरणें अपने तेजसे 
अंधकारको नष्ट कर देती हैं, वैसे ही सब योद्धा सयसे व्याकुळ होकर उव दोनों सर्यके 
समान तेजस्वी रथियोंकी शरणम आ गये ॥ ६॥ 

ततोऽस्त्रमस्रण परस्परस्य तौ विधूय वाताविव पूर्वपश्चिझी । 

घनान्धकारे वितते तलोडदौ यथोदितौ तङ्ठदतीव रेजतुः ॥७॥ 
जैसे पूर्व और पश्चिमके वायु परस्पर नष्ट कर देते हैं, बेसे ही वे दोनों एक दूसरेके अख्नोंको 
अपने अस्रे काटकर, फैले हुए घने अन्धकारमें उदित हुए दो सर्थोके समान अत्यंत 
प्रकाशित होने लगे ॥ ७॥ 

न चामिभन्तव्या्िति प्रचोदिताः परे त्वदीयाश्च तदावतस्थिरे । 

महारथौ तौ परिवारय सरवतः सुरासुरा चासवशास्बराविव ॥८॥ 
किसीळो भी सम्मति नहीं देनी चाहिये, इस ध्येयसे प्रेरित होकर तुम्हारे और शत्रुओके 
योद्धा उन दोनों महारथियोकी सब ओरसे घेरकर वहां खडे रहे, जैसे पहले इन्द्र और 
शम्बरको घेरकर देवता और राक्षस खडे हुए थे ॥ ८॥ 

म्यदडुभेरीपणवानकसरवनेनिनादिते भारत शाडखनिस्वने। । 

ससिहनादी बभतुनरोत्तमौ शशाङ्कसूयीविव सेघसंप्लये ॥९॥ 
भारत ! मृदंग, भेरी, पणव, आनक और शंख आदि वाद्योंके शब्दोंकों सुनकर वे दोनों 
नरश्रेष्ठ सिंहनाद करने लगे, तब वे दोनों प्रलयकाठीन मेघोंकी गजनाके साथ उदित हुए 
चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशित दोने लगे ॥९॥ 

महाधनुभण्डलसध्यगावुभौ रुयचेसी घाणसहस्तरश्सिनो । 

दिधक्षमाणौ सचराचरं जगद्युगास्तसूणोविय दुःसहौ रणे ॥१०॥ 
ये दोनों अपने विशाल घतुष रूपी मण्डलके मध्यमे स्थित होकर, सहस्रों बाणरूपी किरणांसे 
सम्पन्न महान्‌ तेजस्वी वीर इस प्रकार शोभित इए, जैसे चराचर जगत्को जलानेके लिये 
प्रहयकालके दो सूर्य प्रकट हुए । वे शत्रुओंके लिये युद्धम दुःसह हो रहे थे ॥ १०॥ 

उ भावजेयावहितान्तकाडुमौ जिघांसतुस्तौ छुलिनौ परस्परम्‌ । 

महाहवे वीरवरौ समीयलु्थथेन्द्रजम्भाविव कणेपाण्डवौ ॥११॥ 
ये दोनों ही अजेय, शत्रुओंका विनाश करनेवाले, अख्नश्रोंके विद्वान्‌ और एक दूसरेको मार 


डालनेकी इच्छा करनेवाले वीर श्रेष्ठ कर्ण और अर्जुन महायुद्धमें इन्द्र और ज॑भके समान युद्ध 
फरनेको खड़े हुए थे ॥ ११॥ 
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ततो महास्त्राणि सहाघलुर्धरी विशुश्चप्तानादिषुसिर्भषानकैः । 

नराश्वनागाननितौ निजप्रतुः परस्परं जघ्रतुरत्तमेघुमिः ॥१२॥ 
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तब ये दोनों महा थचुर्थर वीर महान्‌ असरको और भयंकर वार्णोक्रो छोडते हुए अनंत हाथी, 
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घोडे और मचुप्योको मारने लगे ओर परस्पर उत्तम बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १२॥ 


१३ 


लतो विसखुः पुनरर्दिताः शरेनरोत्तमाभ्यां कुरुपाण्डवाश्चयाः । 


सनागपत्यश्वरथा दिशो गतास्तथा यथा लिंहभयाहूनोकसःा ॥१३॥ 
फिर उन नरस्रेष्ठोंके बाणेसि घायल हुए कौरव-पाण्डबोके सैनिक हाथी, पेंदळ, घोडे और 
रथोसहित सव ओर भागने लगे, जैसे सिंदमे डरे हुए बनके पश्ु सव ओर भागते हैं ॥१३॥ 

ततस्तु दुर्योषनसोजसीवलाः कूपस्थ शार्द्वतसूचुना सह । 

महारथाः पञ्च घन॑जयाच्युतों शरे! शरीरान्तकरेरताडयन्‌ ॥ १४॥ 
तब दुर्योधन, कृतवर्मा, सुवठपुत्र शकुनि, शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य और कर्ण ये पांच 
महारथी श्रीकृष्ण और अर्जुनके ऊपर शरीरका विनाश करनेवाले चाण छोडकर उनको पीडित 
करने लगे ॥ १४॥ 

घनुषि तेपानिषुधीन्हयान्ध्वजान्रथांत्च सूताश्च धनंजयः शरे! । 

समं च चिच्छेद पराभिनच ताज्शरोत्तमैद्दोद्शणिश्र सूतजम्‌ ॥ १५॥ 
तव अजुनने क्षणमात्रमें अपने घाणोसे इन पाचोंके धनुप, तरकस, 'लज, घोडे, रथ और 
साराथि एक साथही काट दिये । फिर शत्रुओंकी विद्ध करके सतपुत्रके शरीरम उत्तम बारह बाण 
मारे ॥ १५॥ 

अवास्यधावंस्त्वरिताः शालं रथाः दातं च नागार्जुनमाततायिनः । 

राकास्तुखारा यवनाञ्च सादिनः सहेव कास्योजचरैजिघांसवः ॥१६॥ 
उस समय आततायी सौ हाथी सवार और सौ रथी अर्जुनको मार डानेकी इच्छासे उनकी 
ओर दोंडे । इसी प्रकार शक, तुखार, यवन और काम्योज देश्षोंके उत्तम घुडसवार भी 
उनके साथ आये ॥ १६ ॥ 

वरायुधान्पाणियलान्करै? सह क्षुरैन्ये्कन्तंत्स्वरिताः शिरांसि च । 

हयांश्च नागांश्च रथांश्च सुध्यतां धनंजयः दाचुगणं तसक्षिणोत्‌ ॥ १७॥ 
अजुनने अपने क्षुर बाणोंसे उन सबोंके हाथोंमेंके उत्तम आयुधॉको काट कर स्वरासे अनेक 
वीरोके शिर काट दिये। अनने शत्रुओंके घोडे, हाथी और रथोंको और युद्धतत्पर इर 
समुदायको भी काट डाला ॥ १७॥ 
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ततोऽन्तरिक्षे सुरतूर्यनिस्वनाः ससाधुषादा हृषितेः समीरिताः । 

निपेतुरप्युत्तमपुण्परृछयः खुरूपगन्थाः पवनेरिताः शिवा! ॥१८॥ 
उस समय आकाशमें स्थित देवता प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर अनेक प्रफारक दिव्य 
बाजे बजाने लगे । वायुकी प्रेरणासे आकाशसे अनेक सुगन्धसे युक्त सुंदर, उत्तम आर 
कल्याणप्रद फूलोंकी वषा होने लगी ॥ १८॥ 

तदद्‌सुतं देवसवुष्यसाक्षिकं सलीक्ष्य भूतानि विलिष्मियुखेप । 

तवात्मजः सूतसुतश्च न व्यथा न विस्मयं जग्सतुरेकनिश्चयो ॥ १९॥ 
नृप ! देवता और मनुष्योकी साक्षीसे होनिवाली इस अद्‌भुत फूल वषाको देख वे सब प्राणी 
आश्चयं करने लगे, परन्तु हण ओर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन न कुछ व्यथित हुए, न कुछ 
आश्चर्यमें आये; ये दोनों एक निश्रयपर स्थित थे ॥ १९ ॥ 

अधाब्रवीद्‌द्रोण सुतस्तवात्मजं करं करेण प्रतिपीडय खान्त्वघन्‌ । 

प्रसीद दुर्योधन शार्घ पाण्डवैरळं विरोधेन धिगस्तु विग्रहम्‌ ॥२०॥ 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दुर्योधनका हाथ पकडकर उसे सान्स्वना देते हुए ऐसे वचन कहे, 
दुर्योधन ! आप प्रसन्न हो जाहये ओर पाण्डबोसे सान्धि कर लीजिये, विरोध करनेसे कुछ 
प्राप्त नहीं होगा, लडाईको धिक्कार है ॥ ९० ॥ 

हतो शुसुत्रेह्मलसो महास्त्रवित्तवेच भीष्मप्रसुखा नरषभा! । 

अह त्ववध्यो सल चापि मातुलः प्रशाधि राज्य सह पाण्डवेखिरप ॥९१॥ 
देखो, सब अश्नविद्याके जाननेवाले, ब्रह्माके समान बुद्धिमान्‌ तुम्हारे गुरु ओर भीष्म आदि 
अनेक नरश्रेष्ठ वीर मारे गये, हम और हमारे मामा कृपाचाय अवध्य हैं। आप पाण्डवोंसे 
मिलकर चिरकाल तक राज्य कीजिये ॥९१॥ 

घनंजय! स्थास्थति वारितो सया जवादनो नेव बिरोधाविच्छति । 

युधिष्ठिरो भूतहिते सदा रतो घकादरस्सहशगस्तथा यमौ ॥ २२॥ 
में अजुनको युद्धसे रोक देता हँ । श्रीकृष्ण भी युद्धको चाहते ही नहीं। युधिष्टिर तो सदा 
ही जगतूळे प्राणियोंका कल्याण ही चाहते हें । भीमसेन, नझुल ओर सहदेव धमराजक्ी 
आज्ञाहीमे हैं ॥ २२॥ 

सवघा च पार्थश्च परस्परेण प्रजा; शिर्य घाप्लुयुरिच्छति स्थि । 

बजन्तु दोषा! स्वपुराणि पार्थिवा निवृत्तवेराच सावन्त सैनिकाः ॥ २३॥ 
अब सान्धि होना केवळ आपकी इच्छा ही पर है, आपका ओर पाण्डवोंका मेल होनेसे प्रजा 
कर्याण-सुख पावेगी; फिर शेष राजा लोग अपने अपने नगरळो चले जाय. सब सैनिक 


बर सुक्त हा जाय ॥ ९४ ॥ 
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न चेद्वचः ओष्यसि मे नराधिप शुं प्रतप्तासि हतोडरिभियुंधि । 

इद च इष्टं जगता सह स्वया कृत यदेफेन किरीटमालिना । 

यथा न कुछोहलशिन्न चान्तकी न च प्रचेता भगवान्न यक्षराट्‌ ॥ २४॥ 
हैं महाराज ! यदि आप हमारे इन बचनोंका नहीं सुनियेगा, तो निश्चयसे युद्धे शत्रुओंके 
हाथसे मारे जाकर, तुम्हे बहुत पश्चात्ताप होगा । तुमने सव जगदके साथ किरीटधारी अजुनने 
अकेले जो पराक्रम दिया है, इसे देख लिया है, ऐसा काम इन्द्र, यमराज, प्रचेता और 
भगवान्‌ कुत्र भी नहीं कर सकते हैं ॥ २४ ॥ 

अलोऽपि अूयांश्च युणेधेनंजय! स चाभिपत्ह्यत्यखिलं वचो मम । 

तवालुचार्जा च तथा करिष्पति पसीद राजञ्जगतः दामायचे ॥२५॥ 
धनंजय अपने युणोसे इससे भी आधिक हैं, तो भी पे मेरे सघ वचनॉकों स्वीकार करेंगे; 
और वे तुम्हारा अनुसरण करेंगे, इसलिये राजन्‌ ! आप जगवके शान्तिके लिये प्रसन्न हो 
जाइये ॥ २७ ॥ 

सभापि सानः परः खदा त्वयि त्रवीम्घतस्त्वां परमाच सौहृदात्‌ । 
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निवारयिष्यासि हि कणस्प्यहं यदा भवान्सप्रणयो भविष्यति ॥ २९॥ 
आपके लिये मेरे मनमें सदेव परम आदरका भाव रहा है, परम मित्रताके कारण झी में 
आपको यह कह रहा हूं । जो आप प्रेमपूर्ण प्रसन्न हो जाओगे तो में कर्णको मी युद्धे 
रोक दूंगा ॥ २६ ॥ 

यदन्ति सिनं सहजं विचक्षणास्तथैव साञ्ना च धनेन चा्जितम्‌ । 

प्रता पतः्चो पनतं चतुर्विधं तदस्ति सर्वे त्वयि पाण्डवेषु च ॥ २७॥ 
पण्डित लोग चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं- एक सहज मित्र, दूसरे मेळ करके बनाये मित्र, 
तीसरे धन देझर अपनाये गये मित्र ओर चोथे पराक्रमके कारण शरणमें आये हुए मित्र । 
पाण्डवोके सङ्ग आपकी चारों ही प्रकारकी मित्रता हो सवती है ॥ २७॥ 

~~ € ~ ४ है 

एनेसगंतस्ते तव चीर वान्धवाः पुनश्च सास्ना च समाप्नुहि स्थिरम्‌ । 
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त्वपि प्रसन्ने यदि नित्रतासियुधेवं नरेन्द्रेन्द्र तथा त्वमाचर ॥ २८ ॥ 
हे वीर ! पाण्डर लोग जन्महीसे आपके वन्धु हैं । आप इनसे सन्धि करके उन्हें ढ़ मित्र 
बना लीजिये । हे नरेन्द्र ! यदि आप प्रसन्न होकर पाण्डवोसे मित्रता करेंगे, तो वह शाश्वत 
होभी, ऐसाही आप कीजिये ॥ २८ ॥ 
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स एवमुक्तः सुहृदा वचो हितं विचिन्त्य निःश्वस्य च दुर्लेनात्रर्वात । 

यथा भवानाह सखे तपैव तन्ममापि च ज्ञापयतो वचः शृणु ॥२९॥ 
गुरुपुत्र मित्र अश्वत्थामाके ऐसे हितकर वचन सुन, दुर्योधन बिचार करके लम्बी सांस 
लेकर और विमनस्क होकर बोला, दे सखे ! आप जो कहते ह सो सभी सत्य ह, परन्तु 
इस विषयमे मुझे भी कुछ कहना हे, आप सुनिये ॥ ९९ ॥ 

निहत्य दुःशासनसुक्तवान्बह प्रसह्य शादूलवदेष दु'मातेः । 

चृकोदरस्तद्घृदये मम स्थितं न तत्परोक्षं मवतः ुतः दातः ॥३०॥ 
इस दुष्ट भीमसेने दुःशासनको मारकर जो शादूंलके समान अत्यंत जोरसे वचन कहे थे, 
वे आप जानते ही हैं, सो मेरे हृदयमें सलते हं । मला, अब उन वचनोंको सुनकर सन्धि केसे 
हो सकती है ? ॥ ३० ॥ 

न चापि कणे गुरुपुत्र संस्तवाठुपारमेत्यहसि चक्तुमच्युत । 

मण युक्तो महताय फल्गुनस्तमेष कणः प्रसस हानेष्याते ॥ ११॥ 

हे शुरुपुत्र ! अच्यृत ! इष समय तुम्हें कणसे यह भी कहना योग्य नहीं है, कि युख मत 
करो; क्योंकि अजुन बहुत परिश्रमसे थक गये हैं, अब कण इन्हें अवश्यहीं सार 
डालगे ॥ ३१ ॥ 

तमेवझुक्त्वाभ्पनुनीय चासकृत्तवात्मजः स्वाननुशास्ति सैनिकान । 

समापन्नताभिद्रवताहितानिमान्सवाणशहान्किसु जोषसास्यते ॥३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चलुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४॥ ३६१८॥ 
अश्वत्थामासे ऐसा कहकर अनेक बार अनुनय करके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने उसे अनुकूल कर 
लिया, और फिर अपने सैनिकोंको आज्ञा देते इए कहा, तुम लोग क्यों चुपचाप खडे हो ? 
अब शीध शस्त्र लेकर शत्रुओंपर धावा करो, उनका नाश करो ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके कणपवेमे चोखउवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ ॥ ३६२८॥ 
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ता शङ्क नराननद स्म्टदू समायलु श्वलहया नराग्य्या । 

चकतेनः सूनपुचाऽजुनञ्च दुमन्त्रिते तव पुञ्रस्थ राजन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बाले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी कुमन्त्रणामे जब वहां शङ्क और भेर आदिका शब्द 
सुनाया दच लगा, तब दांना पुरुपश्र्ठ, श्वत घाडवाळ सूतपुत्र कण आर अजुन युद्ध करना 
उपास्थत हुए ॥ १॥ 

> 
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यथा गजी हैसवतौ प्रभिन्नौ प्रणश्य दन्ताविव वाशिताथ । 
था समाजण्सतुरुग्रवेगी धनंज यश्चाधिराथश्च वारो ॥ २॥ 
जैसे एक दथिनीके लिये बडे दांतवाले हिमाचलकी तराइके दो मतवाले हाथी युद्ध करते हैं, 
ऐसे ही अत्यंत बेगशाली वीर अजुन ऑर कण भी बुद्धके लिये परस्पर सामने आ गये ॥२॥ 


घलाहकेनेव यथा बलाइको घदच्छया वा गिरिणा गिरियंथा 

तथा धलुज्योतलनेसिनिस्वनो समीयतुस्ताविषुवषवापणा ॥ ३॥ 
जैसे मेघ दूसरे मेघके साथ या देवेच्छासे एक पेत दूसरे पवतके साथ टकर लेनेके लिये 
चलते हैं, ऐसे ही घे दोनों वोर ताल, धनुपकी प्रस्यश्चा ओर रथके पहद्दियोका शब्द करत 


हुए और बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्ध करनेको चले ॥ ३॥ 


प्रछृद्ठश्ठङ्गद्रसकीरुदापधा प्रछृद्धनानाचधपचतोकसा । 
यथाचलौ वा गलितौ महाबली तथा महास्त्रेरितरेतरं प्रतः ॥४॥ 
जैसे अनेक वक्ष और फली फूडी लताओं और ओपधिओंके सहित, नाना प्रकारके पर्वतोसे 
युक्त ऊँचे शिखरवाले दो पर्वत युद्ध करनेळो चलते हैं, ऐसे ही दो पर्वतोंके समान महा 
बलवान वीर अपने महान्‌ अख्रासे एक दूसरेको विद्ध करने लग ॥ ४॥ 


स संनिपातस्तु तथोसहानभत्खुरेशवैरोचनयोयेथा पुरा । 
शरेर्विश्तुन्नाइनियन्तृवाहनः सुदुः'सहोडन्येः पहुशोणितोदका. ॥५॥ 
जैसे पहले समयमें इन्द्र और विरोचनका युद्ध हुआ था, ऐसे ही उन दोनोंका वह महाव्‌ 
युद्ध था। वार्णोके आधातसे उन दोनोंके शरीर, सारथि और घोडे छिन्नभिन्न ह्रो गये और 
निरामय रुधिर रूपी जल बहने लगा, वह युद्ध अन्योंके लिये दुःसह था ॥ ५॥ 
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प्रथूतपद्मात्पलसत्स्यकच्छपो महाहदो पक्षिगणानुनादितो । 
खुसानेकुटावनिलादवती यथा तथा रथी तो ध्चजिनों समायतुः ॥६॥ 
जेसै विपुल पद्म, उत्पल, मछली, कछने आदियोसे भरे, पक्षिममुदायोके आवाजसे युक्त दो 
बहुत निकटवर्ती बंडे सरोवर वाथुसे संचालित हो परस्पर मिलते हैं, एसे ही ये ध्वजा युक्त 
दोनों रथ मिल गये ॥ ६ ॥ 


उसी नहेन्द्रसघ खसानचिक्रमाछुमो महेन्द्रपातिसों महारथौ । 
सहन्ह्रदजप्रातिसेच्य सायकेनहेन्द्रइ॒त्नाविव संपजहतु ॥७॥ 
ये दोनों इन्द्रक समान पराक्रमी और इन्द्रके समान महारथी बीर इन्द्रके बज तुल्य बाणोसे 
इन्द्र और चत्रासुरके समान एक दूसरेको विद्ध करने लगे ॥७॥ 
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सनांगपत्त्यश्वरथे उभे बले चिचित्रवणॉस्रणारबरस्जजे । 
चकम्पतु्धोन्ञसतः स्म दिस्मयाह्वियङ्गताश्चाळुनव्वणसंयुणे ॥८॥ 
विचित्र और नाना रंगोंके आभूषण, वस ओर मालाओंसे युक्त, हाथी, पेदळ, धोड आर 


रथों सहित दोनों पक्षांकी सेनाए और आकाशर्म स्थित प्राणी अजुंन आर कणके युद्ध म 
आश्चयेचकित होकर कांप उठ ॥ ८ ॥ 
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सुजाः सवज्राङ्गुलयः ससुच्छिताः सिंहनाद हृषितेदिरक्षुनिः । 

यदाजुनं मत्तमिण द्विपो द्विप समभ्पयादाधिरथि सि kl ९॥ न 
जैसे एक हाथी किसी मतवाले हाथीपर धावा करता है, पेसे अधिरथपुत्र छण अजुंनको 
मारनेकी इच्छासे जब उनपर आक्रमण करने लगा, तब देखनेदालोने आनस्दित हो सिंहनाद 
करके शर्स्रोसहित अपने हाथ ऊपर उठाकर हिलाये ॥९ ॥ 


अभ्यक्रोशन्सोमकास्तञ्ञ पार्थे त्वरस्व याद्यजुन विध्य कर्णम । 
ध्यस्प सूधानसलं चिरेण श्रद्धा च राज्याद्धृतराष्ट्रलूनोः ॥ १०॥ 
उस समय सोमक वहां अजुबसे गजना करके कहने लगे- अजुन ! तुम त्वरा करो। जाओ 
कणको बिद्ध करो । अब देर न करो । कणके शिर और छतराष्ट्रपुश्न दुर्योधनकी राज्य- 
प्राप्तिकी श्रद्धा दोनोंकी काट डालो ॥ १०॥ 


तथास्माकं बहवस्तत्र योधाः करणे लदा याहि याहीत्यवोचन। 

जझ्यळुनं कण तलः सचीराः पुनबेनं यान्लु चिराय पाथी! ॥ ११॥ 
इसी प्रकार हमारी ओरके अनेक योद्धा करणको कहने लगे- हे कण ! तुम जाओ, आगे बढो। 
शीघ्र अजुनका मार डालो, फिर कुन्तीके सभ पुत्र पुनः वरक्ल धारण करके दीर्षकालतक 
वनर्म चढे जाय ॥ ११॥ 


लतः कणः प्रथसं तश्र पाथ महेषुसिदशसिः पथविध्यत्‌ । 

तभजुन! प्रत्यादध्याच्छताथः ऋक्तान्तर दवा सरलाच फुछ? ॥ १२॥ 
अनन्तर वहां पहले कणेने अर्जुनको दस बाण मारे, तब अर्डुनने भी अत्यंत क्रोधित होकर 
तेज दस बाण कणकी कोख मारे ॥ १२॥ 


परस्परं तो विशिखः सुतीदणेस्ततक्षतुः सूतए्रोऽजुनश्च । 

परस्परस्यान्तरप्सू [वसद खुमासलभ्थायघलतुः प्रहृष्टो ॥ १३॥ 
तब छतपुत्र कणे आर अजुन परस्पर छिद्र चाहनेवाठे वे दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर एक 
दूसरका अनेक तेज बाणास क्षत-वक्षत करने लग आर घोर युद्ध करने लभे ॥ १३॥ 
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अस्वृष्यसाणस्व महाविषर्दे तत्राक्ुध्यश्दीससेनो महात्मा । 

अधात्रदीत्पाणिना पाणिमान्नन्संदष्ठीछों बत्यति वादयश्षिव 

कथं लु त्वां सूतपुत्र। फिराटिन्मददछुसिदशा भरविध्यदय्न ॥१४॥ 
महायुद्धे अमपेशील महात्मा भीमसेन वहां क्रोधित हुए आर हाथसे हाथ मलकर, होठ 
चबाकर, नृत्य करते हुएसे जोरसे बोले- इस खतपुत्रने किरीटधारी तुम्ह पहले ही दस 
महान्‌ वार्णोसे केसे विद्ध किया ?॥ १४॥ 

यया धृत्या सर्वसूतान्यजेषीग्रासं दवद्वहयये खाण्डवे त्वम्‌। 

लया धृत्या सूतपुत्र जाहि त्वमह घेत गदया पोधासेष्य ॥१५॥ 
जिस घेर्यसे तुमने पहले खाण्डव वनर्मे अग्निकों ग्रास अपण करके तप्त किया था ओर सब 
प्राणियोपर विजय पायी थी, उसी ही थेयसे अब खतपुत्रकों मार डालो, या फिर में ही इस 
अपनी गदासे चूर कर डाळूगा ॥ १५ ॥ 

अथाब्रवीद्रारुदेवोडपे पाथ दृष्ट्रा रथेपृन्प्रतिहन्यमानान्‌ । 

अनासूदत्सवंथा तऽचय कणा झस्त्रेरस्त्राण कामद किराटना ॥१६॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने भी अजुनके रथको लक्ष्य करके छोडे वाणोंको कर्णसे नष्ट होते देख 
अजुनसे कहा, हे अर्जुन ! ऐसा क्यों ? तुम्हारे अख्नोंके सब प्रहार कर्णने आज अपने अस्रों- 
से पूर्णत! नष्ट कर दिये हैं ॥ १६॥ 

स वीर कि छुद्यसि नावधीयसे नदन्त्येते छुरच। संप्रहृष्टाः 

कण पुरस्कृत्य विदुहि सर्वे त्वद्खमस्त्रैविनिपात्यमानम ॥१७॥ 
वीर ! आज तुम केसे मोहित हो गये हैं ? तुभ सावधान क्यों नहीं होते ? ये कोरव प्रसन्न 
होळकर गजे रहे इ, ये सव लोग कणकी आगे करके यही मान रहे हैं कि तुम्हारा अख 
कणक अस्स चष्ट होता दे ॥ १७॥ 

यया एत्या निहतं तामसास्थ्े युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः 

दम्साङ्गवात्यारुरात्चाहचेषु तया शत्या त्व जहि सूतपुचम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस धय तुमन तामस असनका नाश किया था, आर जिस विद्यास युग युगम धोर राक्षसा- 
का नाश किया है, और जिससे दम्पोड्भूव दुष्ट दानवोंको युद्धोंमे मारा है, उसी साइससे 
तुम खतपुत्र कणक्षो मार डालो ॥ १८ ॥ 
_ अनेन वास्य क्लुरनेमिनाद्य लंछिन्द्धि सूघोनमरे! प्रसद्य । 

सया निसृष्ट न खुदशनेन वज्जण दाका नझ्ुचेरिवारेः ॥ १९॥ 
असं इन्द्रने वञ्रसे अपने शत्रु नसुचिक्षा शिर काट दिया था, ऐसे ही तुम मेरे दिये हुए 


शसं सुदशंन चक्रत- जिसके फिनारम क्षुर लगे हुए ६- आज वेगसे शत्रुका शिर 
काट दा ॥ १९॥ 
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किरातरूपी मगवान्यणा च त्वया सहत्या परितोषितोऽसूत्‌। 
तां त्वं शतिं वीर पुनगरहीत्वा सहालुबन्ध॑ जहि सूतपुत्नम्‌ ॥ २०॥ 
ह च. ~ (१ ~ ~ ध्व (र मच ~ 
वीर ! तुमने अपने जिस महान्‌ थैयसे युद्धमें किरात रूपधारी भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था, उसी धैर्यको फिर धारण करके बन्धु-बान्धवों सहित सतपुत्रको मार डालो ॥ २० ॥ 


ततो मही सागरमेखलां त्वं सपत्तनां रामवती छखद्धाम्‌ । 
परयच्छ राज्ञे निहतारिसंघां यशश्च पाथोतुलमाप्लुहि त्य्‌ ॥ २१॥ 
हे पार्थ ! फिर समुद्रयलयांकित ग्राम और नगरोके सहित तथा शत्रुसमुदायके रहित यह 
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समृद्ध एथ्वीको राजा युधिष्ठिरको दे दो ओर अतुल यश प्राप्त करी ॥ २१ ॥ 

संचोदितो भीमजनादेनाभ्पां स्खुत्वा तदात्मानसबेध्य सक्त्व््‌। 

महात्मनश्चागमने विदित्वा प्रयोजन केशवमित्युवाच ॥ २३॥ 
भीमसेन ओर श्रीकृष्णके इस प्रकार प्रेरित करने और कहनेपर, अर्जुनने अपने स्वरूपका 
स्मरण कर, सब बातोंकी ध्यानमें लिया और अपने आयमनका आशय जानकर श्रीकुष्णसे 
ऐसे बोले ॥ २२॥ 

प्ादुष्करोस्पेष महास्त्रसुग्र शिवाय छोकरय बधाय सौतेः। 

तन्मेऽचुजानातु भवान्सुराख ब्रह्मा अवो न्रह्मविदश्च सर्वे ॥ २३॥ 
अब में जमते कल्याण और सतपुत्रके मारनेके लिये एक महान्‌ और घोर अख चलाता 
हूं । इसलिये आप, सब देवता, ब्रह्मा, शिव और सब ब्रह्मविद्या जाननेवाछे मुदे 
अनुमति दें ॥ २३ ॥ 
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हत्यूचिवान्त्राह्ममसद्यमस्त्रं प्रादुश्चक्रे मनसा संविधेयम। 

ततो दिशश्च प्रदिशश्च सर्वाः समाघ्रणोत्सायक्ै भूरितेजाः । 

ससर्जे बाणार्भरतर्षभोऽपि शतंशतानेकबदाशुवेगान्‌ ॥ ९४॥ 
श्रीकृष्से ऐसा कहकर अर्जुनने, जिका मनसे ही प्रयोग शिया जाता है, उस असह्य 
बह्माखको प्रकट किया | उस समय आर्जुनके तेजस्वी बाणोंसे सब दिशा और उपदिशा पूरित 
हो गये । भरतकुलासिंद अर्जुनने भी अत्यंत वेसवान्‌ अनेक सहस्रों बाण छोडे ॥ २४ | 


वेकतेनेनापि तथाजिमध्ये सहस्रशो बाणगणा विसष्ठा। । 

ते घोषिणः पाप्डवमभ्युपेयुः पर्जन्यखुक्ता इव वारिधाराः ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार पैकतेन कर्णने भी युद्धे सहस्रं बाण समृहोंकी वर्षा की । वे सब वाण मेघोंकी - 
बरसायी हुई जरधाराओंके समान शब्द करते हुए अजुंनळे शरीरमें लगे ॥ २५ ॥ 
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छ भीमसेन च जनादन च किरीदिय चाप्यमनुष्यकमा । 
सिभिख्िसिर्भीमवलों मिहत्ण ननाद घोरं सहता स्वरेण ॥ ५६ ॥ 


मह... बवे. 
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फिर अमानुप क महाबलवान्‌ कर्णनि भीमसेन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको तीन तीन 
बाण मार कर, वडे जोरसे घोर गजेना की ॥ ९६ ॥ 

ख कृणबाणाभिहतः! किरीदी सीमं लथा प्रेक्ष्य जनादन च । 

असखुष्यभाण! पुनरेव पार्थः चारानदशाडी च ससुडवहे ॥ २७॥ 
उन करके वाणोसे बिद्ध हुए किरीटधारी अर्जुन श्रीकृष्ण और भीममेनको भी अत्यन्त 
व्याकुल देखकर वह सहन न कर सके । अजुनते फिर अपने तरकससे अठारह घाण 
निकाले ॥ २७ ॥ 

खुषेणमेकेन चारेण चिदृध्वा चालयं चतुसिस्त्रिमिरेब कर्णस्‌ । 

ततः खुछुक्तेदेशसिर्जघान सभापति काञ्चनचर्भनद्धस्‌ ॥ २८॥ 
एक वाणसे सुपेणको विद्ध करके, चार घाणोसे शल्यळी और तीनसे कर्णको घायल किया । 
शेप दस चाण छोडकर सुवर्ण कवचधारी राजकुमार समापतिको मार डाला ॥ २८॥ 

स राजघुचो विदिरा विवाहुर्विवाजिसूतो विधचुर्विकेतु! । 

ततो रथाग्रादपसत्मरसञ्ची परश्वपै। शाल इवाभिकरत्तः ॥ २९॥ 
उन बाणोंके लगनेसे उस राजपृत्रक्रे शिर, हाथ, घोडे, सारथि, धतुप और ध्वज संत्र कट 
गये । वह छिन्न भिन्न होकर अपने रथके अग्रमागमें इस प्रकार गिरा, जैसे कुल्हाडीसे कटा 
शाल वृक्ष ॥ २९॥ 

पुनश्च कणे चिसिरछाभिश्च द्वाभ्यां चतुरभिर्वशाभिश्च विदृध्या । 

चहु?रातान्हिरदान्सायुधी यान्हत्वा रथानछशलं जघान । 

सहस्ममम्वांत्च पुनर सादीनष्टो सहस्राणि च पत्तिवीरान ॥ ३० ॥ 
फिर अर्जुनले कर्णके शरीरमें तीन, अःठ, दो, चार और दस वाण मारे, फिर शस्त्रधारी 
वीरोंके सहित चार सो हाथियोंको मारकर, आठसौ रथोंका नाश कर दिया। फिर सबारों- 
सहित एक सहस्र घोडोंकी मारकर, आठ सहस्र पेदलोंकों मारा ॥ ३० ॥ 

हृष्टाजिसुसख्यावथ युध्यमानौ दिशक्षवः छूरवरावरिधो । 

कणे च पार्थे च नियूय वाहाम्खस्था महीस्थाथ जनायतस्थुः ॥३१॥ 
उन दोनों युद्ध कुशल, शत्रुनाशन प्रधान शुरवीर कण और अर्जुनको परस्पर युद्ध करते 
देख, आकाश और एथ्वीके सव लोग अपने वाइन रोककर खडे रह गये ॥ ३१॥ 
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ततो धनुर्ज्या सहसातिकृष्टा सुघोषमाच्छिद्यत पाण्डवस्य । 

तस्मिन्क्षणे सूतपुत्रस्तु पार्थ साविनोत्क्षु्रकाणां शलेन ॥ १५ ॥ 
इसी समय अजुनके धनुपकी डोरी अत्यन्त वेगसे खींची जानेके कारण सहसा पडे जोरके 
~ आवाजके साथ टूट गयी । इतने ही समयमें सतपुत्रने अछुनके शरीरमें सौ छुद्रक बाण 
'सरे ॥ ३२॥ 


निर्मेक्तसपप्रतिमैश्व तीकषणेस्तेलप्रधोतेः खगपञषाजेः । 

षष्टया नाराचैवोसुदेवं बिभेद तदन्तरं सोमकाः प्राद्रवन्त ॥ ३३॥ 
फिर कॅचुलीसे निकले इए सांपंकि समान, तेलमें धोये हुए, पक्षी प्ल युक्त तीक्ष्ण साठ 
नाराच बाण श्रीकृष्णणो मारकर घायल कर दिया, अनन्तर सोमकोने उसपर धावा 


किया ॥ ३३॥ 


ततो घनुञ्यामवधर्प शीघ्र शारामस्तानाधिरथेर्विधर्थ । 

सुर्सरव्धः कर्णशरक्षताङ्गो रणे पार्थः खौसकान्प्रत्यणुह्णास्‌ । 

न पक्षिणः संपतन्त्यन्तरिक्षे क्षेपीयसास्त्रेण कुतेऽन्धकारे ॥ १४ ॥ 
तब कणके बाणोंसे सब शरीर क्षत-विक्षत हुए कुन्तीपुत्र अजुनने अत्यंत क्रुद्ध होकर बहुत 
शीघ्रतासे धनुपकी प्रस्यश्चाका आवाज करके, कणके चलाये हुए सब बाण काट दिये, और 
कोरवोंकी रोक दिया । उस समय आकाशमें अर्जुनके छोडे गये महानसे ऐसा अन्धकार हो 
गया था, कि कोई पक्षी भी नहीं उड सकते थे ॥ ३४ ॥ 


शल्यं च पार्थो दशाभिः एवस्कैश्रशं तनुओे प्रहसन्नविध्यत । 
ततः कणे द्वादराभिः सुसुक्तैरविदूध्वा पुनः सतभिरभ्यविध्यत्‌ ॥ ३५॥ 
अनन्तर अर्जुनने हसकर शल्यके कवचम दस बाण मारकर गहरी चोट पहुंचायी, फिर 


अच्छी तरह छोडे हुए बारह बाणोंसे कणको विद्ध करके, और सात बाण मारकर उसे 
घायल किया ॥ ३५ ॥ 


स पार्थघाणासनवेगलुन्तेेठाहल! पश्रिभिरुग्रवेगै! । 
बिभिश्नगात्। क्षतजोक्षिताङ्गः कर्णो घभौ रुद्र इवालतेषुः ॥ ३६॥ 
उन शीघ्र वेधवाहे, अजुवके घनुपसे वेगपू्क छूटे हुए वाण लममेसे कर्ण बहुत पीडित 
हुआ और उसके सारे अंग विदीर्ण हो गये । अनेक बाण लगनेसे रुधिरमें भीगा कर्ण वाणोसे 
व्याप्त शिवके समान शोभित हो गया ॥ ३६॥ 
७० (स, भा, कणे. } 
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ततख्िभिश्च निदक्ायिपोपर्भ आारिविभदाधिरथिषरनज यस्‌ । 

दारांस्लु पञ्च जवरिलानिचोरगान्प्रचीरयामास जिघांसुरच्युते ॥ ३७॥ 
तच अधिरथपुत्र कर्णने देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अजुनको तीन बाणोसे विद्ध किया 
और श्रीक्रप्णकों मार डालनेकी ३च्छासे उनके शरीरम ग्रज्वालित सरपाके समान पांच बाण 
मारे ॥ ३७॥ 

ते वर्स भित्त्वा पुरपोसमरु्ण सुदर्णाचित्न न्यपतन्खुस क्ता! | 

वेगेन गामाविविशु! सुवेगा? स्नात्वा च कणाभिछुखा; प्रतीयुः ॥ ३८॥ 
वे वेगवान्‌ अच्छी तरह छोडे हुए बाण श्रीकृण्णके सुवर्णयूपित कवचक भग्न करके जोरसे 
पृथ्वीम घुस गये और पाताल संग्रार्ये नहारूर फिर एणी ओर जाने लगे ॥ ३८ ॥ 


तान्पञ्चम्लेस्त्वरिते'सुसुत्तेस्त्रिघा निवेकेकमथोचकत । 

घर्नजयस्ते न्यपतन्एथिवयां सद्दाहण्स्तक्षकपुन्नपक्षा। ॥ ३९॥ 
वे चाण तक्षकपुत्र अश्वसेनके पक्षपाती पांच बडे सांप थे, अज्ञनने सावधानीसे छोडे हुए 
अपने दस भल वाणॉसे उनके तीन तीन इकडे करके प्ृथ्यीर्म गिरा दिये ॥ ३९॥ 

ततः प्रजज्वाल किरीटमाली कोषेन सक्ष ्रदहन्निवाद्चिः। 

ख कणसाकणेविकाछखछे? रारे रारीरान्तकरेज्येलद्धि! 

मसस्वविध्यत्स चचाल दःखाडेयात्त तस्थावतिमात्रधैय! ॥ ४०॥ 
फिर किरीटधारी अजव सखे काठको जठानिदाली अझिक्रे समान क्रोघसे जलने लगे । उन्होंने 
कानतक खचकर छोडे गये शरीर नाशक प्रज्वालित बाणॉमे कर्णके मर्मस्थानॉमें गहरी 
चोट पहुंचायी । कणी दुःखसे कांपने लगा, परन्तु अत्यंत धैर्यवान्‌ कर्ण मनमें धेये धारण 
करके वहां खडा रहा ॥ ४० | 


ततः शरीधेः प्रदिशो विदश्व रविप्रभा फर्णरथश्च राजन्‌ । 

अहदय आखात्डापते घनजये तुषारनीदारचत यथा नभस! ॥४१॥ 
अंसे कुहर वरसनेसे आकाझ छिप जाता है, ऐसे ही क्रोधित हुए अलुनके बाणोसे प्रदिज्ञा 
दिशा, वयकी किरण और कणेका रथ ये सब छिप गये ॥ ४१॥ 


ख चक्ररक्षानथ पादरक्षान्पुरःसरान्एछगोपांश सवान । 
'दुयाधनेनानुसतानरिघान्ससुचितान्सुरथान्सारभूतान्‌ ॥४२९॥ 
ऊणके चक्ररक्षक, पादरक्षक, आगे चलनेवाले ओर पृष्ठ रक्षक, दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार 
चलनेवाले, ऋत्रुओंका नाश करनेवाले सब सारभूत श्रेष्ठ वीरोंको, रथोंसहित अलुनने मार 

डाला ॥ ४२॥ 
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ब्विसाइस्रान्समरे सव्यसाची छुरुप्रवीरादुष भा कुरूणाल । 
क्षणेन सवोन्सरथाश्वसूतान्निनाय राजर्क्षवमेकवीरः ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय युद्धमें कुरकुरभ्रेष्ठ महाबीर सव्यसाची अर्जुने अपने बाणोंसे कौरव 
सेनाके दो सहस्र प्रमुख बीरोंको एक क्षणमें रथ, घोडे और सारथियोके सहित मार 
डाला ॥ ४३॥ 
अथापलायन्त विहाय कण तबात्थजः छुरवश्चावशिष्टाः। 
हतानवाकीये शारक्षतांख लाप्यघानांहतनघान्पितुंशच ॥ ४४॥ 
अनन्तर मरनेसे बचे हुए तुम्हारे वेटे और कौरव सैनिक कर्णक्षो छोडकर, और मारे गये 
बाणोसे घायल होकर घुछावेवाले अपने पुत्र और पिताओंकी उपेक्षा करके युद्धसे मागे ॥४४॥ 
स स्वतः प्रेषय दिशो विन्या भधावदीणैः छुरुभिबिहीनः। 
न विव्यथे भारत तज करणः प्रतीपनेचार्डनलभ्थ धावत ॥ ४५ ॥ 
॥ हति भ्रीमहाभारते झर्णपर्वणि पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ ३६६३ ॥ 
भारत ! भथसे व्याकुळ होकर भागे हुए सब सैनिकोसे बिहीन सब दिशाओंको निर्जन देख भी 
कर्ण वहां कुछ न व्यथित हुआ और उसने प्रसन्न होकर अजुनक्षी ओर धावा किया ॥४५॥ 
॥ मदासारतके कर्णप्वमें पेसउवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ ३६६३ ॥ 


3 &&@ ४ 
संजय उवाच 
ततोऽपथाताः शरपातमाञ्ञमवर्थिताः कुरवो सिन्नलेना! । 
विद्युत्प्रकाशं दइशुः समन्ताङनंजयास्त्रं सलुदीर्यणाणछ्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर कौरव जिनकी सेना भिन्न होकर भाग गयी थी, जहां 
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अजुनके धनुषसे छोडे हुए बाण नहीं पहुंचते हैं, उतनी दूरीपर जाकर खडे हो गये । वहींसे 
उन्होने देखा कि अर्जुनका शस्त्र चारों ओर बिज़लीके समान प्रकाशित होकर फेड 
रहा है ॥ १ ॥ 

तद्जुनास्त्रं ग्रतते स्म वीरान्विणत्तथाकाशमनन्तचोषस्‌। 

कुद्धेन पार्थेन तदाशु खं दधाथ कर्णस्य नहाविसदें ॥२॥ 
इस महायुद्धमें अ्जुनने क्रोध करके कर्णको मारने लिये जिस अलक शीधतासे छोडा था, 
बह आकाशको अनन्त शब्दोसे 'पूरित करते हुए वीरोक्का नाश करवा था ॥ २॥ 

+ 
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रामादपात्तेन महामहिञ्ञा आथवणेनारिविनादानेन । 

तदझुनास्त्र व्यघसदहन्तं पार्थं च वाणेनिंशितेनिज्ने ॥३॥ 
करणने परशुरामके दिये हुए शत्रुओका बाश करनेवाले महातेजस्वी आथवण अस्रसे अशुनके 
उस अख्नको, ओ कौरव सेनाको दुग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया और अज्जुनको तीक्ष्ण 
वाणोसे पीडित किया ॥ ३॥ 

ततो विसर्वे छुसहान्वसूष तस्याजुनस्याधिरथेश्च राजन] 

अह्योन्यम्ासादयतोः एपत्कैविषाणघातै द्विप योरिवोग्रैः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतोंसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, ऐसे ही 
अधिरथपुत्र कर्ण और अजुन अपने वाणोसे एक दूसरेपर प्रद्वार करके घोर युद्ध करते थे। 
उन दोनोंमें बडा भारी युद्ध होने लगा ॥ ४ ॥ 

ततो रिपुप्रं समधत्त कर्णः सुखशितं सपसुखं ज्वलन्तम्‌ । 

रौद्रं शारं संयति खुमधोतं पाथार्थमत्यथचिराय शु्तम्‌ ॥५॥ 
फिर कणने शत्रुनाशक, निश्चित अन्तकारी, सांपके मुखवाला, प्रज्बालित, युद्धमें अत्यंत 
भयंकर, अत्यंत स्वच्छ, अज्जुनकों मारनेके लिये ही बहुत कालसे रक्ला हुआ, बाणको 
धनुपपर रखा ॥ ५ ॥ 

सदार्चितं चन्दनचूर्णशायिनं खुवणनालीरायनं महाविषम्‌ | 

प्रदाससरावतवदास भव शिरा जिहाषयाध फल्युनस्थ ॥६॥ 
सदा पूजित, सोतेके तरकसमें चन्दनके चूणके अंदर रखा हुआ, महाविषयुक्त, प्रकाशगान्‌ 
ओर ऐरावत कुलमें उत्पन्न वह बाण था । कणे अजुंनका शिर युद्धे काटनेकी इच्छा करता 
था॥द॥ 


तसन्रदान्नद्रराजो महात्मा वेकतंनं प्रेक्ष्य हि संहितेषुम्‌ । 

न कण ग्रादासघुरंप प्राप्स्यते सलक्ष्य संधत्स्व शार शिरोप्रम्म ॥७॥ 
उस समय महात्मा मद्रराज शल्यने बाण छोडते हुए वकतन कणकी देखकर कहा-हे कण! 
तुम्हारा यह घाण घनुपसे छूट कर अजुनके कण्ठमें नहीं लगेगा, इसलिये वेधका ध्यान 
रखके वाणका सथान करो, जिससे वह जिर काट सके ॥७॥ 

अधान्रवात्क्राचरूरक्तनञ्! कणः शल्य सचितेयुः प्रसद्य । 

न सधत्त 61 रार शल्य कणा न माहशा! शाठययुत्ता भवान्ति ॥८॥ 
यह सुनकर कणेक आख रोधसे लाळ हो गये, उसने बाणका संधान करचेकी इच्छा करते 
इंए शल्यस कहा- शल्य ! कण दो वार बाणका संथान नहीं करता । मेरे जसे बीर कपट 
युक्त युद्ध नहा करते ॥ ८ ॥ 


अध्याय १६९ ] कुणपं "पड 


तयैवसुक्त्वा विससज तं शरं बलाहक बर्षघनाभिपूजितम । 

हतोऽसि वै फल्युन इत्यवोचत्ततस्त्वरन्नार्जतसुत्ससजे ॥९॥ 
ऐसा कह कर बहुत वपसि निरन्तर पूजित उस घोर मेघ समान बाणको कर्णने छोड दिया 
और श्वीप्रतासे जोरसे पुकारा कि- अर्जुन ! अब तू मारा गया ॥ ९॥ 

- संघीयमानं शुजगं इष्ट्रा कर्णेन माधवः । 
आक्रस्य स्यन्दनं पद्भ्थां बलेन बलिनां वर! ॥१०॥ 

कणेने सर्पयुक्त बाणका संधान किया हुआ देखकर, बलवानोंमें श्रेष्ठ भयबान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
पेरोसे रथको नीचे दबाया ॥ १० ॥ 


अवगाढे रथे भूमौ जानुभ्यामगमन्हयाः । 

ततः शार सोऽभ्यहनत्किरीटं तस्थ धीमतः ॥११॥ 
रथका कुछ भाग एथ्यीमें दबते ही घोडे धरर्तापर घुटने टेकळर चुक गये, ओर कणका 
चलाया हुआ वाण बुद्धिमान्‌ अजुनके किरीटमें जा लगा ॥ ११॥ 


अथाजुनस्योत्तमगाञ भूषण धराबियदयोसालिलेषु विश्रुतम्‌ । 

बलास्त्रसगात्तमयत्नलन्या नः शरेण सून ख जहार सूतजः ॥१२॥ 
अनन्तर उस बाणसे भूमि, अन्तरिक्ष, स्वभ ओर वरुणलोके प्रसिद्ध अजुनके मस्तकको बिभू- 
पित करनेबारे उत्तम सुकुटको सतपुन्रने इस वलाख निर्मित, उत्तम प्रयत्न और क्रोध इन 
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सबके सहयागसे युक्त बाणसं नीच शरा [दिया ॥ १२॥ 


दिवाकरेन्दुञवलनग्रहस्विषं सुवणछुत्तासणिजाल भूषितम्‌ । 
पुरंदराथे तपसा प्रथत्नतः स्वथं कूलं यदू खुवनस्थ सूनुना ॥ १३॥ 
बह सय, चन्द्रमा, अम्नि ओर ग्रहोंके समान प्रकाशमान ओर सुषण, मुक्ता, मणियाँके जालसे 


विभूषित था । ब्रह्माचे तप ओर प्रयत्न करके देवराज इन्द्रक लिय स्वय ही इसका निमाण 
किया था ॥ १३॥ 


महाहेरूपं द्विषतां भर्यकरं निभाति चात्यर्थखुखं सुगान्धि तत्‌ । 

निजघ्नुषे देवरिपून्छुरेश्वरः स्वयं ददौ यत्सुसनाः किरीटिने ॥१४॥ 

नका यह मुकुट अत्यंत सुंदर रूषवाला, शत्रओंको भय देनेवाला, धारण करनेवालेके लिये 
सुखदायी आर अत्यंत सुगंधित था। देवताओंके- शत्र दानवोंके वधकी इच्छाबाले किरीटधारी 
अजुनको स्वयं देवराज इन्द्रने आनंदित मनसे यह किरीट दिया था ॥ १४॥ 
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हरास्वुपाखण्डलवित्तगोप्तासि पिनाकपाशाशनिसायकोत्तमः । 

सुरोत्तमैरप्पविषज्यमर्दितुं पल्य मागेन जहार थद्द्ृषः ॥ १५॥ 
शिवदोकर, वरुण, इन्द्र और कुवेर ये श्रेष्ट देवता सी अपने पिनाक, पाश, व और बाण 
आदि उत्तम शस्रांसे इसकी नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी सुकृटका कणने सपपुख बाणे 
बलपूबंक हर लिया ॥ १५ ॥ 


तदुच्चपेपून्वायितं विषाञिमा पर्वीश्तमचिष्यदसिक्षिति प्रियम्‌ । 

पपात पाथस्य किराटसुत्तम दिवाकरोऽऱ्तादिच पणताज्ज्वलन्‌ ॥१६॥ 
जैसे अस्त होते समय अस्ताचलसे प्रज्वलित द्र्य नीचे शिरता दै, ऐसे ही अज्जुनका बह 
प्रिय, उत्तम और तेजस्वी किरीट उम उत्तम वाणसे मथित और विषाग्निसे प्रज्बालित होकर 
पृथ्नीपर निर बया ॥ १६ ॥ 


ततः किरीटं घहुरत्नमण्डिसं जहार नागो्युनमूधेतो घलात्‌। 

गिरेः सुजाताङ्झुरपुषिपितद्रुमं सहेन्द्रवञ्रः शिखरं यथोत्तमम्र्‌ ॥ १७॥ 
जैसे नवजात अंकुर और फूळेफले वृक्षोंके सद्वित पर्वतका उत्तम शिखर इन्द्रके बज्रसे करकर 
गिरता है, ऐसे ही अनेक *त्नोसे विभूषित मुकुट अजुनक्ष सस्तकसे बलपूर्तेक उस नागने हर 
लिया ॥ १७॥ 


मही विथद्दया! सलिलानि चायुना थथा विभिन्नानि वि मान्ति भारत । 

तथव शाव्दो शुचनेण्यभूत्तदा जना व्यवस्परू्यधिताच चस्खलुः ॥ १८॥ 
सारत | जेते बहुत आंधी आनेसे पृथ्वी, ञाझाश, धो ओर जल क्षोभित होकर शामित 
दीखते हॅ, ऐसे ही सब लोकोमें बडा शब्द हुआ और उस शब्दसे सब लोग मयसे व्यथित 
होकर अपने स्थानसे स्खलित होकर गिर पडे ॥ १८॥ 


ततः खस्षुदूग्रथय सतेन वाससा स्वसूषजानव्यथितः स्थितोऽञुन! 
विभाति संएणमरीचि भास्वता गिरोगतेनोदयपर्चतो थथा ॥ १९॥ 
तब अजुनने सावधान होकर सफेद कपडेसे अपने विखरे हुए वालोको बांधा, उस सफेद 
से अजुंनकी ऐसी शोमा बढी, जसे पूण सयके प्रकाशसे उद्याचलकी ॥ १९ ॥ 


बलाहकः! कणसुजेरितस्ततो इतारानाकप्रतिमद्यतिमेहान। 
महारगः छुतचरोऽळुनन किरांटमासाद्य ससुत्पपात ॥२०॥ 
अनन्तर कणके हाथसे छुटा हुआ असि और यके समान अत्यंत तेजस्त्री महान्‌ बाण- जो 


अजुनके साथ वेर रखनेबाला महावाय था- अजुनके किरीटपर आघात करके नीचे भिर 
TAIN, 
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AANA NA NAN 


न &02_ ईल 


तमत्रवीद्विद्धि कृतागर्स से कृष्णाय मातुबंधजालबेरस । 

ततः कृष्ण; पा्थसुवाच खंख्य लद्ोरग कुतवर जाह त्वसू ॥ २११ ॥ 
फिर कणेको सांप बोला, अजुनने मेरा अपराध किया हे; भेरी माताको मार डालनेके 
कारण उनसे मेरा बेर हे । तब श्रीकृष्णने युद्धम अजुनसे कहा- यह महानाग तुम्हारा 
बैरी है, इसलिये तुम इसे मार डाली ॥ २१ ॥ 


स एवमुक्तो सथुसूदनेन गाण्डीवधन्वा रिपुषूचधन्या । 

उवाच को न्वेष समाद्य नागः स्वर्थं य आगाद्गखडस्य चकञ्रप्ल ॥ २२॥ 
श्रीकृष्णक ऐसा कहनेपर शत्रुओपर अपने धनुपसे उग्र प्रहार करनेवाले गाण्डीव घनुषधारी 
अजुनने पूछा- यह नाग कौन है जो आज मेरे पास आता है ? जो स्वयं ही सुझ गरुडके 
मुखमे आपसे आप चला आता है ॥ २२ ॥ 

कृष्ण उवाच 

योऽसो त्यथा खाण्डवे चिज लान संतपथामेन धल्लुधश्ण । 

वियद्वतो घाणनिकृत्तदेहों खनेकरूपो निहतास्य साता ॥३३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! खाण्डव वनें जब तुम घलुष लेकर अझिको तृप्त करते थे, 
बाणसे छिन्नभिन्न देहाला यह अनेक रूप धारण करके आकाशसें उडा जा रहा था, उस 
समय तुमने इसकी माताका वध किया था ॥ ९४ ॥ 


८७५७ +N 


ततस्तु जिष्णुः परिहृत्य छोषांश्विच्छेद पड्सिनिशितेः सुधारे! । 

नागं वियत्तियभिवोत्पलन्तं स छिन्नगाञ्रो निपपात स्ूषौ ॥ २४॥ 
तब अजुनने उत्तम धारवाले छः तेज बाणोंसे आकाशमें टेढी गतिसे उडते हुए शेष सांपोळे 
टुकडे कर दिये । बह शरीर छिन्नभिन्न होनेके कारण पृथ्वीर्मे गिर गया ॥ २४॥ 


तस्मिन्सुह्त दराभिः एपत्के! शिलाशिलेबेहिंणवाजिलैश् । 

विव्याध कणे? पुरुषप्रवीरं धनंजयं लियेगवेक्षमाणस ॥ २८॥ 
उतने ही समयमें करणने शिलापर विसे हुए मोरपह्घयुक्त दस बाण तिरछी इष्टिसे देखनेवाहे 
पुरुषश्रेष्ठ अजुनके शरीरमें मारकर उनको विद्ध किया ॥ ९५ ॥ 

ततो$्जुनो द्वाइशभिरविंसुक्तैराकर्णसुक्तैर्निशितै! सम्य । 

नाराचमाशीविषतुल्यवेगसाकर्णपूर्णायतघुस्ससजे ` ॥ २६॥ 
तब अजुनने भी धनुषको कायतक खींचकर अच्छी तरह छोडे हुए अत्यन्त तेज बार बाण 


कणेके शरीरम मार झर, फिर एक विषैले सांपके सपान बेगवान्‌ नाराचको कानतक खींच- 
कर छोड़ा ॥ २६ ॥ 
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~ 


~ 


स चित्रव्भेषुवरो विदार्य प्राणान्षिरस्पन्निव साधु खुक्त। । 

कणस्य पीत्वा झधिरं विवेदा वसुंधरां शोणितचाजदिर्धः ॥ २७॥ 
वह श्रेष्ठ वाण अर्जुनके घनुपसे छूट कर कर्णका बिचित्र कवच फाडकर, प्राण निकालते 
हुएसे रुधिर पी और रुधिरमें मीबकर प्रथ्वीमे घुस गया ॥ २७॥ 


४0. 


लतो घृषो बाणनिपातक्रोपितो सहोरयो दण्डविघद्रितो यथा । 


तथाञुकारी व्यसजच्छरोत्तमास्महाविषः सर्प इवोत्तमं विषया ॥ ९८॥ 
~ छोड़ 


जैसे बडा बिपैला सर्प लट्ठो लगनेसे क्रोधमें भरकर उत्तम विष छोडता है, ऐसे ही उस 
~ Ne या ~ ~ __ ५ ¢ ~ ~ ~ 

चाणके लगनेसे कोधमें भरकर शीघ्र कम करनेवाले करणने लाठीकी चोट खाये हुए बड़े 

सर्पके समान उत्तम वाण छोडने आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 


जनार्दनं हाददाभिः पराभिनछ्वेनवत्या च शरैस्तथाऊनम । 

शरेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं विभिद्य कणोऽभ्यनदज्ञहास च ॥२९॥ 
तब श्रीकृष्णके शरीरमें नौ वाण मारकर, अ्जुनके शरीरम निन्यानवे बाण मारे; फिर एक 
घोर बाण अर्जुनको मारकर घायल करके कण गजने और इंसने लगे ॥ २९ ॥ 


तमस्य हर्षे सर्पे न पाण्डवो विभेद मर्माणि ततोऽस्थ मर्मवित्‌ । 

परं दारै? पत्रिभिरिन्द्रविक्रमस्तथा यथेन्द्रो वलमोजसाहनल्‌ ॥ ३०॥ 
परन्तु अजुन उसके हर्षक्रो सहन नहीं कर सके और उसके मर्भस्थानोंकों जाननेवाले इन्द्रके 
समान पराक्रमी अर्जुनने उसके यर्मस्थानॉको इस प्रकार अनेक वाण मारकर विदीर्ण कर 
दिया, जैसे इन्द्रने बल दैत्यको बठपूर्वळ घायल किया था ॥ ३० ॥ 


ततः शाराणां नवतिनेवाजुनः ससज करणेऽन्तकदण्डसंनि भाः । 

शरे ख्शायस्ततनु) प्रविव्यथे तथा यथा वज्रविदारितोऽचलः ॥ ३१॥ 
अनन्तर अलुनने यमराजक्गे दण्डके समान भयंकर निन्यानवे बाण कर्णके शरीरम मारे, उन 
वाणोंके लगनेसे उसका सब शरीर बहुत घायल हुआ और वह बजसे विदीर्ण किये हुए 
पषेतके समान व्यथित हो गया ॥ ३१ ॥ 


सणिप्रवेकोत्तमबज्जहाटकैरलंकूर्त चास्य वराङ्ग भूषणम्‌ । 

प्रविद्धखुव्यी निपपात पत्रिभिर्धनजयेनोत्तमङुण्डलेऽपि च ॥३२॥ 
अनन्तर सोनेका घना हुआ, उत्तम नालम, हीरे, मणियोंसे जडा कके मस्तकका 
आभूपण सुकुट और दोनों उत्तम कुण्डल भी अनके घार्णोसे डि्न-मिश्न होकर एथ्जीपर गिर 
पडे ॥ ३२॥ 
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~ 


महाधनं शिल्पिघरैः प्रयत्नतः कुल यदस्योत्तमवभ भास्वरम्‌ । 

सुदीर्घकालेन तदश्य पाण्डवः क्षणेन वाणैवहुधा व्यश्ञालयत्‌ ॥ ३३॥ 
जिम उत्तम, बहुमूल्य और तेजसत्री कवचक्ो श्रेष्ठ कारीगरोनि बहुत यस्व करके बहुत कालम 
बनाया था, उसके अजुनने अपने वाणोंसे क्षणमरमें अनेक टुकड़े कर दिये ॥ ३३ ॥ 


स तं विवाणमथोत्तमेषुलिः दारेश्वतुर्मिः कुपितः पराभिनत्‌। 

स विव्यथेऽन्यर्थत्नरिप्रहारितो यथातुरः पित्तकफानिलब्रणैः ॥ ३४॥ 
फिर कवच रहित कर्णको क्रुद्ध अर्जुने चार उत्तम बाणोसे क्षत विक्षत कर दिया । शत्रुसे 
अत्यंत घायल किये गये कर्ण ऐसे व्याकुल हो गये जैसे वात, पित्त और झफके त्रगोसे 
रोगी ॥ ३४॥ 


AO 


महाधनुमेण्डलानि रते शितेः नियाप्रयत्नप्राहितैवेलेन च । 

ततक्ष कण घहुलि! शारोत्तमैर्विभेद ममेश्वपि चाळुनस्त्वरन' ॥ ३५॥ 
महान्‌ धनुष मण्डहसे छूटे हुए और शीघ्रतासे क्रिया, प्रयत्न और बलसे छोडे एुए अनेक 
तीक्ष्ण और उत्तम वाणोंसे अर्जुनने कणे समस्थानोंमें गहरी चोट पहुंचायी और उसे घायल 
कर दिया ॥ ३५ ॥ 


इढाहत! पत्रिभिरुग्रवेगै। पार्थेन कर्णो विविधे? शिक्षाप्रेः । 

घभौ गिरिगेरिकधातुरत्तः क्रन्प्रपातैरिव रक्तमसूभः ॥ ३६ ॥ 
अजुनके अत्यंत वेगवान्‌ और तेज धारवाले अनेक प्रकारके बाण लगनेसे कर्ण बहुत व्याङुल 
हो गये और उनके शरीरसे रुधिर बहने लगा, और भेर आदि थातुआंसे रंगा हुआ पर्वत 
जैसे अपने झरनोंसे लाल पानी बहाता है, पैसे वह शोभित हुए ॥ ३६॥ 


स्वं तु कणे सरथं किरीटी समाचिमोङ्गारत वत्सदन्तैः । 
प्रच्छादयामास दिदास्थ बाणे! सर्वेप्रयत्मात्त पवीयपुद्धै। ॥ ३७॥ 
भारत ! किरीटधारी अजुनने घोडे और रथसहित कर्णको वत्सदन्त बार्णोसे भर दिया। 
फिर सब प्रकारके प्रयत्नसे सुवर्णमय पंखवाले बाणोंसे सब दिशाओंको छा दिया ॥ ३७॥ 


स यत्सदन्तैः एथुपीनवक्षाः समाचितः स्माधिरथिवि'भाति ! 
थ सुपुष्पिताशोकपलाणशार्णलिर्घथाचलः स्पन्दनचन्दवायुतः ॥ ३८॥ 
जसे फूले हुए अशोक, पलाश, सेमर और चन्दनफे वक्षोंसे युक्त पर्वत शोभित होता है, 
ऐसे ही पुष्ट ऊंचे हृदयवाले अधिरथ पुत्र कर्ण अर्जुनके वत्सदन्त वाणोंसे व्याप्त होकर शोभित 
हुए॥ ३८ ॥ 

७१ (म. भा कणे. ) 
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विसजास्त्रं परं पार्थ राधेशो ग्रसते झारान्‌। 

त्रह्मास्त्रमळुनस्वापि संसन्न्याथ प्रयोजवत्‌ | ५२॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! राधापुत्र ळण तुम्हारे बरणोंका नाश किये देता है, इसलिये तुम दूसरा कोई 
उत्तम अखन छोडो । श्रीकृष्णळे ऐसे वचन सुन अजुनने भी अक्मात्रळो अभिमन्त्रित करके 
चलाया ॥ ५२॥ 

छादयित्वा ततो घाणे? कर्णे प्रश्नास्थ चान: । 

तस्य कर्णः हारे! कुद्धाश्चिच्छेद ज्यां सुतेजनेः ॥५३॥ 
अर्जुनने वाणोंकी वृष्टि करके कर्णको मोहित करके आच्छादित किया, तब क्रोधित हुए करणने 
अजुनके घतुपका रोदा अपने तेज वाणोसे काट दिया ॥ ५३ ॥ 

ततो ज्घामचधायान्यासङुस्ूज्य च पाण्डवः । 

कारैरचाफिरत्कणे दीप्यमाने! खहस्राः ॥ ५.४ ॥ 
तब अर्जुनने दूसरा एक रोदा सस्त्रित करके धतुपपर चढाया, और हजारो तेजस्वी बाण 
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कणकी ओर चलाकर उसको छा दिया ॥ ०४ ॥ 


तस्थ ज्याच्छेदनं कणो ज्यावधान च संयुगे । 
नःन्वबुध्यन शीघ्रत्वात्तददुखुनलिवालवत्‌ ॥ ५७॥ 
युद्धे अजुनके धनुपका रोदा काटना और फिर अज्जैनका दूसरा चढाना, इतनी शीधतासे 
होता था कि कर्ण भी वह जान नहीं सका । वह एक अद्‌भुत घटना थी ॥ ७७ ॥ 
अखैरस्त्राणि राधेयः प्रत्यहन्सव्यसाचिनः । 
चक्रे चाभ्यधिकं पाथोत्स्ववीश प्रतिदर्शायन्‌ ॥ ५६ ॥ 
कण उस समय भी अनके सव अख्रोंको अपने अखोसे काटकर अपना पराक्रम दिखलाते 
हुए उसने स्वयंको अजुनसे अधिक वीर्यवान्‌ बताया ॥ ७६ ॥ 


ततः कुष्णोष्जुनं इृष्ठा कणास्त्रेणामिपीडितम्‌ | 
अभ्पस्येत्गजवीत्पाथेमातिष्ठास्त्रसतुत्तमस्‌ ॥ ५७॥ 
तब श्रीकृप्णने अजुनको कणेके अस्रमे व्याकुळ हुआ देखकर कहा- तुम इस समय चुप मत 
बैठो, शीध्र अखन चलाओ और उत्तम अख छोडो ॥ ५७ ॥ 


ततो5ल्यसभ्रिसहदां दारं स्पाविषोपसम्‌ । 

अरमसारसर्य दिवयलतुसन्ज्य धनंज थः ॥ ०८ ॥ 
तब अलुनने लोहेका घना, अभि और सांपके विषके समान भयानक एक दिव्य बाण 
अभिमन्त्रित करके ॥ ७८ ॥ 


पर्द 
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रौद्रमस्रं समादाय क्षेप्तुकाल। किरीटवान्‌ । 

लतोऽग्रसन्मही चक्र राधेयस्य सहारे ॥ ५९ ॥ 
और रौद्राखसे युक्त करके चलानेकी इच्छा की, उसी समय सहायुद्धमे पृथ्वीने कणेके रथका 
पहिया भी पकड लिया ॥ ५१॥ 

ग्रस्त चक्रस्तु राघेधः कोपादअआण्घवर्तेयत्‌ । 

सोऽव्रवीद्ुनं चापि सुहृते क्षस पाण्डव ॥ ६० ॥ 
उस समय पहिया फंस जानेके कारण क्रोधसे भरे कणेकी आंखसे आंख बहने लगे । और 
अजुनको कणी बोला- हे अजुन ! दो घडीतक ठहर जाओ ! ॥ ६० ॥ 

मध्ये चक्रमवग्नस्तं दृष्ठा दैवादिदं सस । 

पार्थं कापुरुषाचीणेससिर्सधिं विव ॥ ६१ ॥ 
हे पाथ ! प्रारूधये मेरे रथके पहिधेओ पृथ्वी फसा हुआ देखकर, तुम नीच पुरुपके 
समान कपटयुक्त वतेन करना छोड दो ॥ ६१ ॥ 


प्रकीणकेशे दिसुखे ब्राह्मण च कुलाझलो । 

शरणागले न्यस्तशस्ले तथा वयसतगणेज्जुन ॥६२॥ 
अजुन ! जो बाल खोलकर खडा हो, युद्धसे वितुख छुआ हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोडकर 
शरणमें आया हो, शस्त्र त्याग किया हो, संकट ग्रस्त हुआ हो ॥ ६२ ॥ 


अषाणे भ्रष्टकवचे अष्ट नञ्ायुधे तथा । 

न शरा! प्रहरन्त्याजौ न राज्ञे पार्थिवास्तथा । 

त्वं च ञुरोऽसि कौन्तेण तरात्क्षल युङ्टतेक्म्‌ ॥६३॥ 
ओर जो वाणहीन, कवचहीन और दूसरे आयुध नष्ट हो गया हो, ऐसे मलुष्यपर शूरवीर 
राजालोग युद्धम प्रहार नहीं करते हैं । हे कॉतेव ! तुम तो शरीर हें, इसलिये दो घडीतक 
ठहर जाओ ॥ ६३ ॥ 


यावच्चक्रमिदं सूसेरुद्धरामि धनंजय । 

न मां रथस्थो भूसिठछससज्जं हन्तुमहेसि । 

न वासुदेवात्त्वत्तो वा पाण्डवेछ विभर्चहम्‌ ॥ ६४॥ 
हे धनजय | में जवतक इस रथके णहियेओ प्रथ्वीसे लिका म्हा हूं, तयतकू तुम रथारूढ 
शकर मुझ असज्ज आर भूभपर खडे हुए पर वाण मत छोडो । हे पाण्डुपुत्र | हम तुमसे 
आर श्रीकृष्णसे कुछ भी नहीं उरते हैं ॥ ६४॥ 
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त्वं हि क्षत्तियदायादो सहाऊुलविवधेन! । 
र्वृत्वा धर्मोपदेशं त्वं सुट्ठले क्षम पाण्डव ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते कणेपर्वणि पद्पितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ ३७२८ ॥ 
तुम क्षत्रियके पुत्र हो, महान्‌ कुलका आदर बढानिवाले हो, इसलिये हम तुमसे कहते हैं, 
धर्मोपदेशका स्मरण करके दो घडीतक ठहर जाओ ॥ ६८ ॥ 
॥ मद्दाखारतके कणपर्वेमे छाछरवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ ३७२८॥ 


: &७ : 
संजय उचाव 
अयात्रधीद्वाखुदेयो रथस्थो राधेय द्विष्टया स्सरसीए धर्मम्‌ । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु मश्ना निन्दन्ति देवं कुळूतं न तत्तव्‌। ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब श्रीकृष्णने रथमें वेठे बेठे कर्णसे कहा- हे राधापुत्र ! तुमने 
आज प्रारव्धसे धर्मका स्मरण किया । तुम्हारे समान नीच मनुष्य आपत्तिमें पडनेपरही 
प्रारव्धकी निन्दा करते हैं, परंतु अपने बुरे कर्मका स्मरण नहीं करते ॥ १ ॥ 
यदृष्रौपदीसेकवस्त्रां सभायामानाय्य ह्यं चेच खुथोधनश्च । 
शासनः शकुनि! सौबलश्च न ते कण प्रत्यभात्तत्र धमः . ॥२॥ 
हे कर्ण ! जिस समय तुम, दुर्योधन, दुःशासन और सुवळपुत्र शकुनिने एक वस्न धारण 
करनेवाली द्रोपदीको सभामें बुलाया था, तव तुमने धर्म नहीं समझा था ? ॥ २॥ 
यदा सभायां कौन्तेयमनक्षञ्ञं युधिछिरम्‌। 
अक्षज्ञ। राकुनिजेता तदा घम क ले गत! ॥ ३॥ 
जच जूएके खेलको न जाननेवाले, कुन्तीपुत्र युथिष्टिरको जूएके खेलको जाननेवाले शकुनिने 
दृष्टतासे कोरवबमार्मे जीता था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? ॥ ३॥ 
यदा रजस्वलां कूष्णां दुःशासनवशो स्थिताम्‌ । 
„सभयां प्राहसः कण क ते घनस्तदा गतः ॥४॥ 
है कण ! जब समामे दुःशासने वश्चमें पडी हुई रजस्वला ट्रोपदीको देखकर तुम हँसे थे 
तब तुम्हारा धम कहां चला गया था? ॥ ४॥ 
राज्यळुव्धः पुनः कणे सथाहयसि पाण्डवम । 
गन्धारराजवाश्जित्य क ते धमेस्तदा गलः ॥५॥ 
है कर्ण ) फिर राज्यके लोभमें पडकर तुमने शकुनिकी मन्त्रणासे जव धर्मराजको दूमरी बार 
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जूआ खलचेके लिये चलाया था, तब तम्हारा घमं बहा गया था? ॥ ५॥ 
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एवसुक्ते तु राधेये दारुदेवेन पाण्डवम्‌ । 
न्युरभ्याविदात्तात्र। स्पत्वा तत्तद्धन॑जसस्‌ ॥ दे ॥ 

श्रीकृष्णके कर्णको कहे ऐसे वचन सुनते ही, पाण्डुपुत्र अजुनको कणके दुष्ट कर्माकी याद 
आयी और उनको अत्यंत क्रोध हुआ !' ७ ॥ 

तस्थ क्रोधेन सर्वेभ्णा ख्रोतोभ्घऱ्तेज सोऽर्चिषः। 

प्रादुरासन्महाराज लदद्शुतासिवा मवत्‌ ॥७॥ 
महाराज ! उस क्रोधसे उनके सब रोओसे आगकी चिनगारियाँ निकलने लगीं, उस समय 
एक अद्‌भुत बात हुई ॥ ७॥ 

लं सपीक्ष्य तत! कणों ब्रह्मास्त्रेण धनंज थम्‌ | 

अभ्यवर्षत्पुनयत्नसकरोद्रथसर्जने । 

तदस्त्रमस्त्रेणावार्य जहारास्य पाण्डवः ॥८॥ 
यह देखकर, कर्णने अर्जुनपर ब्रह्मात्र चलाकर अनेक बाणोंकी वर्षा की और फिर रथके 
पहियेको उठानेका प्रयत्न किया | तब अजुनने ब्रह्मा्रमे ही उसके अख्रक्ों निवारण कर 
दिया और उसको घायल किया # ८॥ 

ततोऽन्यदरत्रं कौन्तेयो दयितं जातवेदसः । 

सुमोच कर्णसुद्दिदस तत्प्रजज्वाल वे भृशम्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र अजुनने कर्णको वेध करके दूमरे जातवेद अथिके प्रिय दिव्यास्रको छोडा, 
बह अपने तेजसे बहुत प्रज्यलित हो रहा था ॥ ९ ॥ 

वारुणेन ततः फणः शभयाश्षास पावकम्‌ । 

जीसूतेश्च दिशः सवाञ्चके तिसिरदुदिनाः ॥१०॥ 
परंतु कणने वरुण अख्नसे उस अभिको शान्त कर दिया । उस समय सब दिशाओंमें मेघ छा 
गय आर घार अन्धकार ही गया ॥ १०॥ 

पाडवेयस्त्वसंभ्रान्तो वायव्यास्त्रेण बीथवान। 

अपोवाह तदाभ्राणि राधेयस्य प्रपछ्यलः ॥ ११॥ 
तब शूरवीर अजुनने निभेयतापूर्ण चित्तसे वायव्याद् चलाकर राधापुत्र कणेक्रे देखते देखते 
सब मेघोको उडा दिया ॥ ११ ॥ 

ते हस्तिकक्ष्याप्रदरं च वाणेः खुवणेमुक्तासणिवञ्जञ्ष्टम्‌ । 
कालप्रयत्नोत्तमशिल्पियत्ने! कुतं सुरूपं वितसस्कसुचेः ॥ १२॥ 

बह श्रेष्ठ ध्वजा हाथीकी सांकलके चिन्हे युक्त, सोने, मोती और हीरे आदि मणियॉसे 


भनो हुई, बहुत युक्तस उत्तम शिस्पकारोकी सुंदर चनाईं हुई, बहुत उंचाईपर 
लहराती थी ॥ १२॥ 
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ऊर्जस्कर तद सैन्यस्य विव्यमभिज्नविज्ञा सलनभीडयखसूपस । 

विख्यातमादित्यसमस्य लोके त्विषा सस माङुचन्द्रः ॥१३॥ 
तुम्हारी सेनाके बलका प्रतीक, सदा अन्रुभोळो डरानिवाली, स्तुति करने योग्य, जगत्‌ प्रसिद्ध 
अपनी प्रभासे, खरय, चन्द्रमा ओर अझिके समान तेजस्वी जर कांतिमान थी ॥ १३ ॥ 

ततः छुरेणाधिरथे! किरीटी छुवणपुद्धेन शितन झल! । 

श्रिया उबलन्त ध्वजसुन्ममार्थ महारयस्य्ताधेरथेनहात्मा है ॥ १४॥ 
महारथी कर्णके उस अपने तेजसे प्रकाशित ध्वज्ञाकी महात्मा अजुंनने सोलेके पह्ुवाले एक 
तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे प्यत्तपूवेक्ष नष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ 

यशश्र घर्मश्च जयश्च सारिप प्रिय्याणि सबोणि च तेन केठुना । 

तदा कुरूणां हृदणनि चापतन्व लब हाहेति च मित्वनी महान ॥१५॥ 
मारिप ! कौरवोंके यश, धर्म, जप, सबके सब्र प्रिय कार्य और हृदय सभी उस ध्वजाके सड 
ही पतन हो गये और सेनामें महान्‌ हाहाकार शब्द होने लगा ॥ १७ ॥ 

अथ त्दरन्कर्णवधाय पाण्डबो महेत्ट्रचज्रादलदण्डसंनि मम्‌ । 

आदत्त पार्थोष्छलिक निषदात्सहसखरदभेरिव रदिससुत्तमस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर पाण्इपुत्र अजुनने कणेके मारतेंके लिये शीघरदा करते हुए अधिके दण्डके समान घोर, 
इन्द्रके वज़के समान इढ और सबकी किरणके समान प्रकाशमाच्‌ एक अञ्जलिक नामक बाण 
अपने तूथीग्से निकाला ॥ १६ ॥ 

सेच्छिदं शोणितसांसदिग्धं वेश्वानरादाप्रतिम मसहाहस । 

नराश्वचागारुइर ऽघरात्न षड्बाजनझ्ोागतिमयचगस्‌ ॥ १७॥ 
वह मम स्थानको काटनेबाला, रुधिर और गांसमे लिप्त होनेवाला, अग्नि और सर्यके समान 
तेजस्वी, बहुमूल्य, हाथी, घोडे और मनुष्योक्के प्राण लेनेदाला, तीन अरत्निपरिमाणवाछा 
छ; पंखोसे युक्त, सीधी गतिसे चलनेवाला, अत्यंत बेयशाली ॥ १७ ॥ 

सहस्रनञ्रारानलुल्षतजस समसानक्रब्यादालेवबा तेल सहम्‌ | 

पिवाकनारायणचकऋसंतिस थर्यकरं प्राणभ्र्तां विनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्रके बञ्रके सयान तेजस्वी, हिँस्पशुळे समान अत्यंत दुःसह, शिवके त्रिशूल और विष्णुके 
चक्रके समान घोर और प्राणियोका संहार करनेवाला था ॥ १८ ॥ 

युक्त्वा महास्त्रेण परेण सन्छबिद्विक्ष्ण गाण्डीवसुवाच सस्वनम्‌ । 

अघ सहास्त्रोऽश्रातम्रो छुल। शारः शारीरमिचाछुहरश् दहदः ॥ १९॥ 
उद सन्त्रविशारकू अजुदने उत्तम और महात असमे अभिगन्त्रित करके उत्तम शब्दवाले 
याण्डाव धलुपको खचते हुए कहा- यह महान्‌ अग्रतिम अस्त्रसे युक्त बाण शत्रुके शरीर 
प्राण और हुद्यका नाश करनेवाला है ॥ १९॥ 
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तपोऽस्ति तप गुरचञ्च तोषिता मथा यदिष्टं सुहृदां तथा श्रुतम्‌ । 

अनेन सत्येन निहन्त्वर्य शारः सुदाशित! कणमरिं ममाजितः ॥२०॥ 
यदि मैंने कुछ तग किया हो, गुरुजनोंकों सेवासे प्रसन्न रक्‍्खा हो ओर यज्ञ किया हो, मित्रोंके 
हितकारी वचन सुने हा, तो यह सत्यसे युक्त अच्छा तरसं छाडा हुआ अजय बाण 
मेरे शत्र कणको नष्ट करे ॥ २० ॥ 

इत्यूचिवांस्तं स मुघोच वाणं धनंजयः कणवधाय घोरम्‌ । 

कृत्यामथवाङ्विरसीमिंचोग्रां दाषाससच्या युधि मत्युनापे ॥ २१ ॥ 
ऐसा कहकर अजुनने उस घोर बाणको कणके वधके लिये छोड दिया । जसे अथवांड्रिरा 
युनिक्जी बनाई हुई कृत्या उग्र, प्रदीप्त और युद्धम मृत्युक लिये भी असह्य होती है, उसी 
प्रकार वह चाण था ७ २१ ॥ 

ब्रवन्किरीटी तमतिप्रहष्टो अयं चारो मे विअयावहोऽर्लु । 

जिघांखुरकॅम्दुससप्रमाय! कण समाप्ति नयतां यस्ाय ॥ २२॥ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अजुन उस बाणको पुकारके बोले- यह बाण मुझे विजय देनेवाला 
हो । सूयं और चन्ट्रमाके समान इसका प्रमाब है, यह कर्णको समाप्त करके यमलोक 
पहुंचा दे ॥ २२ ॥ 

तेनेषुवर्येण किरीटमाली प्रहष्टरूपो विजयावहेन । 

जिघांखुरकैन्दुसमप्रभेण चक्रे विषक्त रिपुातलायी ॥ १३ ॥ 
किरीटधारी अजुनने अत्यंत प्रसन्न हो, शत्रको मार डालनेकी इच्छासे आततायी बनकर 
चन्द्रमा और स्रयंके समान प्रभायुक्त उस विजयदायी श्रेष्ठ बाणसे अपने झन्रुको छेद 
डाला ॥ २३॥ 

तदुद्यतादित्यसभानवच से शरन्नभोमध्यग भास्करोपमम्‌ । 

वराङघुव्यामपतच्चसूपतेर्दिवाकरोऽस्तादिष रत्तमण्डलः ॥ २४ ॥ 
जसे लाल मण्डलवाले खर्थ अस्ताचलसे भिरते हैं, ऐसे उदित सर्थके समान तेजस्थी और 
शरत्कालीन आकाशके मध्यभागमें तपनेवाले सर्यके समान तापदायक बह शिर कटकर 
पृथ्वीम गिर गया ॥ २४ ॥ 

तव॒स्य देही सततं सुखोदितं स्वरूपमत्यथेसुदारकमण! । 

परेण कृच्छेण शरीरमत्यजद्णहं महर्द्धीव ससडभीश्वर! ॥ २७ ॥ 
सदा सुख भोगने योग्य, उदार कम करनेवाले कणके अत्यन्त सुन्दर शरीरको उसके 
मस्तकने अत्यंत कष्टसे छोडा, जैसे धनवान्‌ अपने समृद्ध घरको और जितेंद्रिय पुरुष 


सत्संगको बडे कश्से छोडता है ॥ २५ ॥ 
७२ (म. भा. कणे, ) 
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शरै विशुञ्चं वयर तद्विमंणः पपात कणस्य शरीरमुच्छितम्‌। 
स्रवदून्रणं गैरिकतोयविस्वं गिरेयथा वज्रहतं शिरस्तथा ॥ २६ ॥ 


जैसे वज्रके आधातसे अग्न छुआ पर्वतका शिखर गेरु मिश्रित जलकी धारा बहता है, ऐसे 
ही कवच रहित कणेका शरीर बार्णसि छिन्नभिन्न होकर ब्रणोमें रुधिरकी धारा बहाता हुआ 
प्राणरहित होकर शिर गया ॥ २६॥ 


देहात कणस्य निपातितत्य तेजो दीप्तं खं विगाद्याचिरेण । 
तददृसुतं सर्वभलुष्ययोधा। पर्पन्ति राजजिहते स्म कर्णे ॥ २७ ॥ 


गिराये गये कणके शरीरसे एक तेज तत्काल दीसिपान्‌ आकाशमे समा गया। राजन ! 
कर्णके मारे जानेपर यह अद्भुत वरूप सब योद्धाओंने देखा ॥ २७ ॥ 


ते सोमका। प्रेदघ हतं शयान प्रीता नाई सह सैन्यैरकुचेन। 
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तूर्याणि चाजघ्चुरतीव हृष्टा वासांसि चैवादधुचुशुजांश्च । 
बलान्विताश्ाप्यपरे छान्ृत्यन्नन्धोन्यभाशिलष्ण नदन्त ऊचुः ॥ २८॥ 


कर्णको मरकर गिरा हुआ देख सब सोमक प्रसन्न हो अपनी सेनाओके साथ भजने लगे । 
सब अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे, ओर वस्न तथा हाथ दिलाने लगे । दूसरे बलवान्‌ 
सैनिक एक दूगरेसे आलिंगन देकर नाचते और गजते हुए बातें करने लगे ॥ २८ ॥ 


दृष्टा तु कण छुबि निष्टनन्तं हतं रथात्सायकेनावसिन्नम्‌ । 
सहानिलेनाय्िसिवापविद्धं थज्ञाचसाने शायने निशान्ते ॥ २९॥ 


अझुनके घाणोंसे छिन्नभिन्न और प्राणरहित हुए कर्णशो रथसे नीचे प्रथ्वीपर पडा देखा, 
मानो वायुके वेगसे टूटा हुआ पवेतका शिखर, यश्ञके अन्तके अन्तमें घुझी हुई अझिके 
समान था ॥ २९ || 
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दारैराचितसर्थाझ! शोणित घ परिप्लुत! । 

विभाति देह! कणेस्य स्वरश्मिभिरियांशुसान्‌ ॥ ३०॥ 
किरणो सहित प्रकाशित होनेवाले सयं शोभित होते हैं, ऐसे ही सब अंबमें बार्णोसे 
स और रुथिरसे भरा हुआ कर्णका शरीर दीखता था ॥ ३०॥ 


ताप्य संनासासितरी दीपे! शरग भस्तिनि! । 
२ he ha « 
वलिनाजुनकालेन नीतोऽस्तं कर्ण भास्कर! ॥३१॥ 


अपने बाणरूपी दीक्षिमाच्‌ किरणॉसे शत्रक्की सेनाको तपाकर बलवान अर्जुनरूपी कालके वशम 
होकर कणेरूपी र्य अस्त हो गये ॥ ३१ ॥ 
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अस्तं गच्छन्यथादित्यः प्रमाघादाय गच्छति । 
एव जावेतमादाय कणस्यषुजंगास ह। ॥ ३२॥ 
जैसे सर्य अपनी प्रभाको लेकर अस्त हो जाता हे, ऐसे ही यह बाण कणका प्राण लेकर झीधर 
झांत हो गया ॥ ३२॥ 
अपराहे पराहस्य सूलतपुशन्नस्थ भारिष। 
छिन्नमञ्जालिकेनाजी सोत्सेघमपतन्छिरः ॥ ३३॥ 
है महाराज ! दिनके चोथे भागमें अर्जुनचे अज्ञालिक बाणसे कटा हुआ सातपुत्र कर्णका देह 
सहित श्षिर युद्धम गिरा दिया ॥ ३३ ॥ 
उपयुपार सन्याना तस्य रातरारतदञ्जसा। 
शिरः कणस्य सोत्सेघमिषुः सोऽपाहरद्‌ द्रम्‌ ॥ ३४॥ 
उस बाणने सेनाके ऊपर ऊपर जाकर अजुनके शत्र कर्णे शरीर सहित शिरको शीघ्रतासे 
सहसा काट दिया था ॥ ३४ ॥ 
ससजय उवाच 
कण तु शारं पतितं एथिव्यां दाराचितं शोणितदिग्धगान्रम्‌। 
दृष्टा शयानं झवि मद्रराजदिछन्नध्वजेनापथयौ रथेन ॥ ३७ ॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा पराक्रमी वीर कण बाणोसे व्याप्त ओर रुधिरसे भरा एश्त्री 
पडा हुआ देख मद्रराज शल्य भग्न हुई ध्वजा सहित रथसे बहांसे भाग गये ॥ ३५ ॥ 
कर्णे इते कुरवः प्राद्रवन्त भयादिता गाठविद्वाश्च संख्ये । 
अवेक्ष्यमाणा सुहुरजुनस्थ ध्वजं महाम्तं वपुषा ज्वलन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कगके मारे जानेके पश्चात्‌ युद्धम घावोंसे अत्यंत व्याकुल हुए कोरव सेनाके वीर अजुनके 
प्रज्वलित होते हुए महान्‌ ध्यजको बार यार देखकर भयसे पीडित हो युद्ध छोडकर 
भागे ॥ ३६॥ 
सहस्रनेत्रपतिमानकमेणः सहस्रपत्रघतिमननं शुभम । 
सहस्ररदिमर्दिनसंक्षये यथा तथापतत्तस्थ शिरो वसुंधराम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सत्तषष्टितमोऽध्याय. ॥ ६७॥ ३७६५॥ 
सहस आंखोंवाले इन्द्रफे समान कर्म करनेवाले कर्णका सहसत पत्रबाले कमलके समान वह 
सुंदर श्चिर इस प्रकार कटकर प्ृथ्वीमें गिर पडा, जैसे सहस्र किरणवाला खर्य सन्ध्याको 
अस्ताचलपे शिरता हे ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम सरलठवां अध्याय खमाप्त ॥ ६७ ॥ ॥ ३५६५॥ 
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शाल्यस्लु कणाजुनयोविभदें बलानि हृष्टा म्टदितानि वाणे! । 

यावन यान्तमचक्षमाणा सदशयद्भारत युद्ध भासम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन! कर्ण और अजुनके थोर युद्धर्म वाणॉसे सारी सेनाएं मारी गयी थी 
यह देखकर राजा शल्य युद्धभूमिकी ओर देखते हुए दुर्योधनके पास गये ॥ १॥ 

निपातितस्यन्दनवाजिनागं दृष्टा वलं तद्धवरूतपुत्नम । 

दुर्याणदो$श्प्रातिपूणनेची सुहुसहल्वश्वसदातर्वपः ॥२॥ 
अपनी सेनाके रथ, घोडे और हाथियोको मारा गया देख और दतपृत्र कर्णको भी बध 
किया हुआ देख, दुर्योधनकी आखोंमें आंख भर आये ओर बह बार वार उंचे सांस लेता 
हुआ दुःखी हो गया ॥ २॥ 

कणे लु शारं पतितं प्रथिव्यां शराचितं 'शोणितदिरधगात्रम्‌ । 

यहच्छया सूथीमिवावनिस्थं दिशक्षवः संपरिवार्य तस्थुः ॥३॥ 
यदुच्छासे पूर्थ्वांपर उतरे हुए स्रयके समान शूरवीर कणको एथ्वीमें भिरा हुआ और सब 
शरीर बार्णासे व्याप्त ओर रुधिरसे भीमा हुआ जानकर, सेनांके सब बीर देंखनेकी आये 
ऑर उसको घेरकर खडे हो गये ॥ ३॥ 

प्रहष्टविश्वरतविपण्णविस्म॒तास्तथापरे शोकगता इयाभवन्‌ । 

पर त्वदीया्च परस्परेण यथा ययेषां प्रकृतिस्तथा भवन्‌ ॥४॥ 
कोई प्रसन्न हुआ तो कोई भयभीत; कोड विषण्ण था तो कोई आश्वय करने लगे; दूसरे 
अनेक शोकसे व्याकुळ हो गये । इस प्रकार तुम्हारे ओर शत्रुअकि संनिक अपने स्वभाबकं 
अनुसार उसी भावमें रह गये ॥ ४॥ 

प्रविद्धवमोभरणास्तरायुधं धनंयेनाभिहृतं हतोजसम्‌ । 

निवास्य कणे कुरवः प्रङुद्रवहतषभा गाव इवाकुलाकुला! ॥७॥ 
जसे सांडके मारे जानेसे नो व्याकुळ होकर समूहोंमेंसे भागने लगती हैं, ऐसे ही अजुनके 
बाणांसे कवच, भूषण, वस, आयुध आर दीप्तिं रहित कणकी मारा सुन तुम्हारी सेना इधर 

धर भागने लगी ॥ ५ ॥ 

कुत्वा विसदे सुशमजेनेन कणे हतं केसरिणेव नागम्‌ । 

सट्टा शयान शुचि मद्रराज भरीतोऽपस्तपत्सरथः सुशीघम्‌ ॥ ६ ॥ 
अंसे सिंह हाथीको मारता हे, थेसेद्वी अत्यंत नाश करके अर्जुनने कर्णको मार डाला, और 
वह पृथ्त्ीपर गिरा हुआ है यह देखकर मद्रराज शल्य डरकर रथके साथ वहांसे शीघाति- 
शीघ्र चला गया || ६ ॥ 
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मद्राविपञ्चापि विसुढचेतास्तूणे रथेनापह्ृतध्वजेन । 

दुयोधनस्यान्तिकमेत्य शीघ्र संभाष्य दुःखातसुवाच वाक्यम्‌ ॥७॥ 
राजा शर्य भी विमुढचित्त होकर ध्वजा रहित रथकी शीघ्रही दोडाते हुए, दुर्योधने पास 
जाकर, दुःखसे मरे ऐसे वचन बोले ॥ ७॥ 

विशाणनागाश्वरथप्मप्रवार बल त्वदाय यसरोषकल्पस्‌ । 

अन्योन्यमासा हतं महद्विनेराश्वनागेमिरिकूटकल्पैः ॥८॥ 
तुम्हारी सेनाके हाथी, घोडे और श्रेष्ठ नीर नष्ट हो गये हैं, और वहां यमका राज्यसा 
हुआ दे । पर्यत शिखरोंके समान बडे हाथी, घोडे ओर पैदल सैनिक एक दूसरेसे लडकर 

र गये ई ॥ ८ ॥ 

नैताइ॒श भारत युद्धसासीद्यथाच्य कर्णाडेनयोर्ष भूव । 

ग्रस्तो हि कर्णेन समेत्य कूष्णायन्ये च सर्वे तव रातवो थे ॥९॥ 
हे भारत! आज कण और अजुनका जेसा युद्ध हुआ, वैसा कमी नहीं हुआ कणने आक्रमण 
करके श्रीकृष्ण, अजुंन और तुम्हारे अन्य सब शत्रुओको ग्रस्त झर दिया था ॥ ९॥ 

दैवं तु यत्तत्स्यवरां प्रकृत्तं तत्पाण्डवान्पाति हिनस्ति चार्थान्‌ । 

तवाथसिद्धयर्थकरा हि सर्वे प्रसद्ध वीरा निहता द्विषद्भिः ॥१०॥ 
देव ही स्ववश होकर यह सन- कर रहा है, वह सदा पाण्डवोंकी रक्षा करता हे ओर हमारा 
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नाश्च करता है; इसी कारण तुम्हारे अथकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सब वीर शत्रुओंके 
दाथसे बलपूवक मारे गये ॥ १० ॥ 

कुधरवेवस्वतवासवानां तुल्घप्र भादास्बुपतेख वीराः 

वायण शायण बलेन चेव तस्तश्च युक्ता ।विपुलयुणाघ। ॥११॥ 
तुम्हारी ओरके वीर कुबेर, यमराज, इन्द्र और वरुणके समान सामथ्यरसपन्न जोर पराक्रम 
शोय और बल आदि अनेक शुणोंसे भरे हुए थे ॥ ११ ॥ 

अवध्यकल्पा निहता नरेन्द्रास्तवाथकाप्रा युधि पाण्डवेये! । 

तन्मा शुचो भारत दिष्टमेतत्पयाथसिठिने सदास्ति सिद्धि! ॥१२॥ 
` तुम्हारे अथकी सिद्धि इच्छितेवाले ओर अवध्यके समान जो राजा थे, उनको युद्धर्भ पाण्ड- 
बॉने मार डाला, सो भारत ! तुम इसका कुछ सोच मत करो । प्रारब्ध बडा वलवान्‌ है, 
उसका यह काम हव । साहस रकखो, सबको सब काल [साद नहीं मलता ॥ १२॥ 

एतट्टचो मद्रपतेनिशार्य स्वं चापनीतं मनसा निरीक्ष्य । 

दुयोधनो दीनमना विसंज्ञः पुन! पुनन्येश्वस दारतरूपः ॥१३॥ 
मद्रराज शह्यके ऐसे वचन सुन और अपने अन्यायपर मनसे निरीक्षण करके बहुत दुःखित 
हुआ दुर्योधन बहुत पीडित और अचेतसा होकर वार बार ऊंचे सांस लेने लगा ॥ १३॥ 
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घानसूकं कृपणं खृशातेघाताचनिदहीर्नेसुवाच वाक्यम्‌ । 
£ 
पञ्धेदछुग्रं नरवाजिबागेशायोधनं वीरएते। प्रपञ्चम्‌ ॥ १४॥ 


मुग्ध, दुःखी, अत्यंत पीडित, दीन हुए दुर्योधनको शल्य बोले- देखो, मारे गये मनुष्य 
घोडे ओर हाथियोंकी लाशोसि भरा हुआ यदद रणाह्ृण केसा भयंकर दीखठा ह? ॥ १४॥ 


समहीधरा मैः पतितैमेहागजेः लक्कत्म्रविद्वैः दारविद्वशर्मीभिः । 

तैर्विहळद्भिश्च गताखुभिश्च प्रध्वस्त यन्त्रायुधवम योधैः ॥ १५॥ 
अनेक वार वाणोसे ममस्थल विद्ध होनेके करण भरे हुए पमतोके समान मतवाले अडे 
बडे हाथी विदीर्ण होकर गिरे हैं। किने बेदनासे विह्वल हो रहे हैं, कितने प्राणहीन 
आजे 


हो गये हैं। उनके सवारोंके साधन, आयुध ओर कवच नष्ट हो गये हैं और वे स्वर प्रथ्वीमे 
पडे हैं ॥ १५॥ 
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वज्ञापविद्धेरिव चाचलन्द्रेबिनित्रपाषाणस्रगद्रसोपधे! । 
प्रबिद्धघण्टाङ्कुशातामरध्वज सहममाल राधिराधसप्छुत। ॥ १६॥ 


मरे हुए हाथी ऐसे दीखते हैं जमे वजे आधातसे शिरे हुए बडे पर्वत और उनके प्रस्तारखण्ड, 

वृक्ष और ओपधियां छिन्न मित्न हो गयी हैं । उनके घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज बिले 

हुए हैं, उनपर सोनेकी नालीका आवरण पडा है, वे रुधिरते भीमे हैं ॥ १६॥ 
शारावभिन्नैः पतितेश्व वाजिसि। श्ल्षद्धिरन्पे! क्षतजं वमद्भिः । 
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दीने। स्तनद्धिः परिवृत्तनेत्रैमही ददाद्विः कृपणं नदद्विः ॥ १७॥ 
चाणोंसे छिन्नभिन्न होकर घोडे शिरे हैं, दूसरे व्यथित हो श्वास लेते हैं और रुधिर वमन 


कै 


करते हैं, दीनतासे आतनाद करते हैं, आंखें घुमाते हैं, पृथ्वीमें दांत थंसाकर करुण चीत्कार 
करते हे ॥ १७ ॥ 

तथापबिद्धेगेजवाजियोबैमन्दासुमिश्ैच गतासुभिश्र । 

नराखनागैश्व रथेथ्थ महिंतेमंही महावैतरणीव दुईँशा ॥ १८ ॥ 
हाथी, घोडे और योद्धा क्षत-विक्षत हो मरे पडे हैं, किन्हींकी सांसे मन्द चलती हैं, कितने 
प्राण रहित हो गये हैं; हाथी, घोडे, मचुष्य और रथ चूर्ण हो गये हैं, इसासे पृथ्वी महावैतरणकि 
समान भयंकर दीखती है ॥ १८ ॥ 
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गजैनिकृत्तापरहस्तगाचेरुद्रेषसाने। पतितैः एधिव्यास्‌ । 
यरास्विभिनागरथाश्वयोविभिः पदातिभिश्चाभिसुखेहतैः परे! । 
विशीणवर्घो मरणास्चरायुपैज्ेला निशान्तैरिय पावकेपेही ॥१९॥ 
हाथियोंके खंड दण्ड ओर शरीर कट गये हैं, पथ्मीपर गिरकर कितने ही कांप रहे हैं 
` हाथी, रथ और घोडोंपर सवार होकर युद्ध करनेवाले यशस्वी योद्धा और पेदल सेनिक 
आगे लडते हुए शत्रुओंसे मारे गये हैं। उनके कवच, आभूषण, वख और आधुध भग्न 
होकर बिखर गये हे । इस प्रकार शान्त पडे हुए लोर्गोसे पृथ्वी बुझी हुईं अयिके समान 
दीखती है ॥ १९॥ 
शरपरहारामिइतैवहाघलेरवेक्ष्प्ञाणेः पलिते! सहस्तशाः । 
प्रनष्ट्ज्ञैः पुनरूछव सादिमही व भूचादुगतेरिवाग्िभिः । 
दिवइच्युते भूरतिदीधिमड्विनक्त ग्रहेद्योरमलेव दीपः ॥ २०॥ 
बाणोंके प्रहारोसे व्याकुळ होकर सिरे हुए सहनो महाबलवान्‌ योद्धाओंसे यह भूमि पूरित 
हो गई है। इनमेंसे क्रितनेही चेतनाहीन हो गये हैं और कितने ही फिर सांस ले रहे हैं। 
यह भूमि यज्ञमें रखी गई अग्नि-युक्त यज्ञथूमिके मसान दीखती हे । आकाशसे नीचे गिरे 
हुए अत्यंत प्रकाशमान ओर निमल प्रभासे प्रकाशित ग्रहोके समान ये योद्धा दीखते हैं 
आर उनसे भरी हुईं यह भूमि रातके समय उन ग्रहोंते व्याप्त हुए आकाळके समान 
शोभित होती है ॥ २० $ 
शरास्तु कर्णाऊंनबाहुसुक्ता विदाये नागाश्वभलुष्यवेहान्‌ | 
प्राणान्रनिरस्थाशु सहामतायुमहोरगा वालानेवा भिलोडस्त! ॥ २१॥ 
कर्ण और अजुनके हा्थोसे छूटे हुए बाण हाथी, घोडे और महुष्योंके शरीरोंछो बिदीर्ण करके 
उनके प्राण निकालकर तुरंत ही, अ्जॉसे ताडित होकर बिलमें घुसनेवाले सर्पाके समान 
प्रथ्वाम घुस गये थे ॥ २१॥ 
हतेसुनुष्याश्वगजैञ्च संख्ये दारावभिशैश्च रथै सूय । 
धनञ्जयस्याधिरथेश्च नागे गजेरणरुपा वरुधालतिढ्गा ॥ २१ ॥ 
अझुन और कणके बाणोंसे सारे गये हाथी, घोडे और सनुष्योसे और बाणोंसे भझ्न हुए 
रथोंसे, तथा उनके सार्गपर पडे हुए हाथियोसे पृथ्वापर चलना अत्यंत दुर्गम हो गया है॥२२॥ 
रभैवेरेपून्मथितेश घोधैः संस्यूतसूताश्ववरायुधध्वजैः । 
विशीणशस्त्रेविनिकृत्तबन्धुरैनिकृत्तच ऋाक्षयुगन्रिवेणुभि ॥ २३ ॥ 
रथ बाणोके प्रहारोंसे चूर हो गये हैं, वे रथ योद्धा, साराथि, घोडे, उत्तम आयुध और 
ध्वज युक्त थे, उनको सी नष्ट भ्रष्ट किया गया हे । उनके शस्त्र, लगाम, पहिये, धुरे, जुए 


और त्रिवेणु काष्ठके भी टुकड़े हो गये हैं ॥ ९९ ॥ 


शट 


पष मष्ठाभारते [ कर्णवधपवे 


चड 
विद्ठुक्त ऱभतिहतेरयरमभेहेतातुपक्षर्विनिषद्धवन्धुरे! । । 
प्रभश्ननीडैमणिहेमसण्डिने। स्तृता सही औरिव शारदेघने! ॥२४॥ 
ON 


कखे गये ठोहमय यन्त्र विखर गये हैं, अतुपद्ठ, तूणीर और बन्धुर सघ मग्न हुए 

हैं; सुवर्ण और मणियोंसे रण्डित रथोंसे प्रित हुई एथ्यी शरदऋतुके मेघोंसे युक्त आकाशके 
समान दीखती हे ॥ ९४ ॥ 

विकृष्वमाऐैजवनेरलंळूतेऐतेल्ररेराजिरये। सुकलिपले! । 

मलुष्यभातडुरशास्वराशिसिद्रेतं त्रजन्तो बहुधा विच णिंताः ॥ २५ ॥ 
युद्धमें जिनके रथी मारे राये हैं, उल सुमञ्जित रथॉको बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडे ले जाते 
थे और महुप्य, हाथी, रथ ओर घोडके झुंड भागे जाते थे, तय शीघ्रतासे भागनेवाठे 
अनेक लोग चूर हो गये ॥ ९५ ॥ 

सहेमपद्दा! परिघा! परश्वणाः कडडगरायोसुसलानि पदिद? । 

पेतुश्च खड्गा विसला विक्राशा गदाश्र जास्वूनदपट्रवद्धाः ॥ २६ ॥ 
ये सोनेके पत्रोंसे जडे परिघ, परश्वथ, कडंगराय, मुसळ, पट्टिश म्यानसे बाहर निकाले हुए 
चमकदार खड्ग और सोनेसे जडी गदाएं आदि अनेक शस्र इधर उधर पडे हैं ॥ २६॥ 

चापानि झुकमाङ्गद्ूषणानि दाराश्च कातैस्वराचितपुङ्काः 

चहष्टघश्च पीता विमला विकोशा? प्रासा! सखड्गाः कनकाय भासाः ॥ २७॥ 
रने जडे अगदयुक्त थघुप, सानेके विचित्र पंखराले वाग, ऋषि, तीक्ष् कोश रहित प्रास 
और सुवणेमय खड्ग ॥ २७॥ 

छत्त्राणि चालवयजनानि चाङ्खा? स्रजश्च पुष्पात्त सहेमचित्राः । 

छुथा! पत्ताकास्वरचेड्िनाश्र किरीटमारा सुकुटाश्च शुभ्रा: ॥ २८ ॥ 
छत्र, चंवर, शंख और उत्तम फूलोंकी सोनेकी तार जडी हुई विचित्र मालाएं, हाथियोंकी 
झूल, पताका, भूषण, उत्तम क्रिरीटमाला, सुन्दर मुकुट, ॥ २८ ॥ 

प्रकीणका विप्रक्रीणोश्व! कुथारच प्रधानसुक्तातरलाऱ्य हारा! । 

आपाडकयूरवराङ्गदाने ग्रेवेयनिष्काः ससुवणसूत्रा! ॥ २९॥ 
चामर ओर उत्तम मोतियोंके दीप्तिमान्‌ हार ये सव इधर उधर बिखरे पडे हैं। सूकुटमणि 
केयूर, सुंदर वाजू वंद, गलेके सुवर्णमय हार, सोनेकी सांकल ॥ २९॥ 

सपयुत्तमा वज़खुवणेसुक्ता रत्नानि चोचावचमडुलानि। 

गात्नाण चात्यन्तछुखोचितानि शिरांसि चेन्दपतिमाननाने ॥३०॥ 
उत्तम मणि, हीरे, सोना ओर मुक्ता आदि छोटे बडे शुभ रत्न, विपूल सुख भोगनेके योग्य 


शरीर, चन्ट्रसाझे समान सुंदर मुखबाले शिर ॥ ३० ॥ 


देहांश् भोगांश्च परिच्छदांश्च त्यक्त्वा मनोज्ञानि सुखानि चापि। 

स्वधर्मनिष्ठां महतीमवाप्य व्याप्तांश्च लोकान्यहासा समीयुः ॥ ३१॥ 
देइ, भोग, वख और जगदके प्रिय सुखोंको छोडकर, खधमंका पालन करके, सब लोकों 
अपने यशको बढाकर ये सब बीर सनातन स्वर्गको चले गये ॥ ३१ ॥ 


इत्येवसुक्त्वा विरराम शाल्यो कुर्योधनः शोकपरीतचेताः । 

हा कर्ण हा कर्ण इति ब्रुवाण आतों विसंज्ञो भशमञ्रतेत्रः ॥३२॥ 
ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गये। दुर्योधन भी शोकसे व्याकुल हुआ दुःखित होकर 
“हा कर्ण! हा कर्ण !” कहकर मूच्छितसा हुआ। उसकी आंखोंसे आंसु बहने लभे ॥ ३२॥ 


तं द्रोणपुत्रप्रसुखा नरेन्द्राः सर्वे समाश्वास्य सह प्रयान्ति। 
निरीक्षमाणा सुहुरजुनस्य ध्वजं महान्तं यशसा ज्वलन्तम्‌ ॥ ३३॥ 


फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि सब नरेन्द्र आकर दुर्योधनको सान्त्मना देकर, अजुनकी 
यशसे भरी प्रज्वलित महान्‌ भ्वजाको देखकर लौट जति थे ॥ ३३ ॥ 


नराम्वमातङझवारीरजेन रक्तेन सिक्ता रुधिरेण भूलि । 

रक्ताम्घरस्रक्तपनीवयोगान्नारी प्रकाशा इच खर्घगसू्या ॥ १४ ॥ 
उस समय मनुष्य, हाथी और घोडोंके शरीरसे बहते हुए लाळ रुधिरसे भीगकर पृथ्वी, 
लाल वस, छाल फूलोंकी माला और सुबर्णके अलंकार परिधान की हुई वेश्याके समान 
दीखने लगी थी ॥ ३४ ॥ 


प्रच्छन्नरूपा रुधिरेण राजत्रौद्रे लुट्टतेऽतिविराजमाना! । 

नेवावतस्थुः कुरवः समीक्ष्य भत्राजिता देवलोका सर्वे ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! उस रोद्र मुहृत्तमें उस पृथ््रीको देखकर रुधिरसे जिनका स्वरूप छिप गया था और 
जो अत्यंत शोभायमान दीखते थे, वे कोरव वहां खडे न रह सके, और सबने देवलोकको 
जानेका निश्चय कर लिया ॥ ३५ ॥ 

वधेन कर्णस्य सुदुःखितास्ते हा कर्ण हा कर्ण इति ब्लवाणाः । 

द्रुतं प्रयाताः शिविराणि राजन्दिवाकरं रक्तमवेक्षसाणा! ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! उस समय सब कौरव कणेके वधसे दुःखित होकर “हा कणे! हा कर्ण ! ? बोलते 
थे, और सर्यको लाल देखकर सब शीघ्रतासे अपने डेरॉपर चले गये ॥ ३६ ॥ 


७३ (म. भा. कणे, ) 


2४ महाभारते [ कर्णवधप वै 


RRNA IT FY nner (ntti arteritis nin anti tnnatntntnnnnentnanntnanantntnttttn tnrnn nennn nnd 


सकानना साद्रिचयाश्चकम्पुः प्रविव्यथुसूतगणाञ्च मारिष । 

चहरुपती रोहिणीं संप्रपीडय बभूव चन्द्राकसमानवणः ॥ ४९॥ 
मारिष ! वर्नोके सहित पर्वत समूह कांपने लगे, सब जगत्के भूतगण व्यथित हो गये । 
बृहस्पति ग्रह, रोहिणी नक्षत्रके समीप उदय हो गये और झय-चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ ४९॥ 

हते कर्णे न दिशो विप्रजज्ञुर्तमोइला द्योविचचाल भूमिः । 

पपात चोल्का ज्वलनप्रकाशा निद्याचराद्वाप्यभवन्प्रह्मटा! ॥ ७०॥ 
कर्णके मारे जानेके पश्चात्‌ सब दिश्वाओंका ज्ञान नहीं होता था । आकाझामं अन्धकार छा 
गया, पृथ्वी हिलने लगी, आकाशसे अभिके समान उल्का गिरने लगी और निशाचर 
प्रस्न हो गये ॥ ५० ॥ 

शशिप्रकाशाननमजुनो यदा क्षुरेण कणस्थ शिरो न्यपालयत्‌। 

अथान्तरिक्षे दिवि चेह चासझड भूव हाहेति जनस्य निस्वनः ॥५१॥ 
जब अजुंनने अपने तेज क्षुर बाणसे पूण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखवाला कका शिर 
काटा, तब अन्तरि्षर्म, आझाशर्म ओर यहाँ लोगॉका चार बार दाद्दाकार शब्द होने 
लगा ॥ ५१॥ 

स देवगन्धर्वसनुष्यपूजितं निहत्य कणे रिपु्ताहवेष्ज्ु ना । 

रराज पाथः परसेण तेजसा वत्र निहत्येच सहस्रालाचनः ॥५२॥ 
जसे वत्रासुरको मारकर महातेजस्वी इन्द्र शोभित इए थे, ऐसे ही देवता, गन्धव ओर मनु- 
प्यसि पूजित अपने शत्रु कणको युद्धम मारकर अजुंन अपने परम तेजसे प्रकाशित होने 
लगे ॥ ५२॥ 

ततो रथेनाम्वुदब नदनादिना शरजन्नमोमध्यग भारकरत्विषा। 

पताकिना भीमनिनादकेतुना हिमेन्दुशङ्कस्फटिकावभासिना । 

खुवणेसुक्तासाणिवज़ावेद्रलरलकूतनाप्रातिनानरहला ॥ ०३॥ 
अनेक भेघाळा गजनाके समान शब्दवाले, शरदूकालीन मध्याह्कके. प्रयके समान तेज भरे 
भयंकर शब्द करनेवाले बेठे हुए वानरसहित पताका युक्त; बरफ, चन्द्रमा, शंख और 
स्फाटकके समान मनोहर; सुवण, सुक्ता, मणि, हीरे ओर विद्रुमके अलंकारोंसे भूषित, वेग 
अद्वितीय एसे रथसे चले ॥ ५३ ॥ 

नरात्तमो पाण्डवकेशिमदनावुदाहितावय्रिदिवाकरोपमौ । 

रणाजिरे वातभयाो विरंजतुः समानयानाविव विष्णुवासवौ ॥५४॥ 
नरश्रेष्ठ, अशनि और स्र्यके समान तेजस्वी केशिसदन श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अर्जुन बेडर 


दाकर रथपर बठ हुए युद्धम एसे शामित हुए, जसे एक ही वाहनपर घेठे इए विष्णु और 
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ततो धन्ञ्यीलळनेनिचिस्वनैः प्रसद्य कुत्वा च ररिपूऽ्दलप्रभान्‌। 


संसाधयित्वैच कुरूञ्शरौचेः कपिध्वजः पश्षिवरष्वजञ्च । 
प्रस्य दाङको धतुः सुघोषौ सनांस्यरीणासवसादयन्तौ ॥ ७८ ॥ 


फिर अपने धनुषकी प्रत्यञ्चा, ताल और नामिके शब्दॉसे सब शत्रुओकोी अत्यंत बलहीन 
~ ~ [कई ~ ° n इ न ~ ड ९ 
करके, अपने वागोंक्ी वर्षासे कोरयोंको जीतकर, मरुडध्यज् श्रीकृष्ण और कपिध्वज अजुन 


शत्रुओंका हृदय भयभीत करते इए उत्तम शब्द करनेवाले शंखोंकी जोरसे बजाने लगे ॥५७॥ 


सुवर्णजालावतली सहास्वनौ दिमावदातौ परिशह्य पाणिभिः | 
चुचुम्बतुः शाङ्कवरो नणां वरौ वराननाभ्यां युगपञ्च दष्सलुः ॥५६॥ 
ने दोनों शंख सोवेके तारॉसे छिंचे हुए, उत्तम शब्दवाले और बर्फके समान सफेद थे । 


बे नरश्रेष्ठ उन दोनों श्रेष्ठ शंखोको लेकर अपने सुंदर मुखोसे एक ही साथ चूमने और 
बजाने लगे ॥ ५६॥ 


पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो देखदत्तसरथ चोलयो। ! 
प्रथियीमन्तरिक्ष च द्यासफ्थाप्थपूरयत्‌ ॥ ५७॥ 
पांचजन्य और देवदत्त दोनों शंखोंके शब्दने पृथ्वी, आकाश, घु और जलको पूरित कर 
दिया ॥ ५७ ॥ 
तौ शहुशब्देन निनादघन्तो बनानि दोलान्सरितो दिशाञ्च । 
वित्रासयन्तौ तव पुत्नसेनां युघिठिरं नन्दयत! स्प वीरौ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार अपने शंखनादसे वन, पर्वत, नदी और दिशाओंको निदादित करके तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाको डराकर, थे दोनों वीर युथिष्टिरको प्रसन्न करने लगे ॥ ७८ ॥ 


लत! प्रयाताः कुरवो जवेन शुत्वैच शाछुर्वनमीणेसाणस्‌ । 

बिहाय मद्राविपतिं पत्तिं च दुर्योधनं भारत भारतानाम्‌ ॥ ५९॥ 
है भारत ! उस शहके शब्दको सुनकर तुम्हारी सब कौरव सेना, मद्रराज शल्य और भरत- 
बंशियॉके नरेन्द्र दुर्योधनको वहाँ छोडकर वेगसे इधर उधरको भाग गयी ॥ ५९॥ 

महाहवे ते बहु शोलसान धनञ्जयं भूतगणाः समेता। । 

तदान्वमीदन्त जनादेनं च प्रभाकरावभ्युदितौ ययय ॥ ६० ॥ 
उदित हुए दो सर्याके समान उस महायुद्धसें अत्यंत शोमित होनेवाले अर्जुम और 
श्रीकृष्णको सब प्राणी धन्यबाद देने लगे ॥ ६० ॥ 

७७ (स. भा कणे, ) 
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समाचितौ कर्ण शरें! परंतपाछुभौ व्य घातां समरेऽच्युताजुनो 

तसो निहत्याभ्युदितौ चथा्ञली शाशाङ्कसूयांविव रद्ितिमालिनो ॥ ६१॥ 
जैसे अपनी किरणॉके सहित आकाशे उदित हुए निमेल दयं ओर चन्द्रमा अन्धकारको 
नाश करके शोमित होते हैं, ऐसे ही समरमें अपने शरीरमें रगे कर्णके बाणोसे बे दोनों 
शत्रतापन अर्जुन और श्रीकृष्ण प्रझाशित होते थे ॥ ६१ ॥ 


विहाथ तान्याणगणानथागता सुहद्दतावप्रातिसानावेकमा । 
सुखं प्रविष्टा शिविर स्वसाखरा सदस्थहूतावव वासवाच्युता ॥६२॥ 
उन बाणोंको निकालकर वे अप्रतिम पराक्रमी श्रेष्ट श्रीकृष्ण ओर अजुन मित्रॉंसे घिरे हुए 
डेरॉपर आये और यज्ञमें बुलाये हुए इन्द्र ओर बिष्णुके समान सुखसे डेरोंमें प्रविष्ट 
हुए॥ ६२ ॥ 
NC 


सदेवगन्ध्व्चुष्यचारणैर्सहर्षिभिर्यक्षमहोरगैरपि । 
जयामभिवृद्धया परयाभिपएजितौ निहत्य कणे परसाहवे तदा ॥६३॥ 
॥ इति औसहाभारते कर्णपर्वणि अएपछ्ितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ३८२८ ॥ 
महायुद्धमें कर्णके मारे जानेके पश्चात्‌ देवता, गन्धर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष और 
बड़े नागोंने “जय हो, बृद्धि हो? ऐसा कहकर अत्यंत प्रेमसे उन दोनोंकों आशीर्वाद 
दिया ॥ ६३ ॥ | 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमें अडखठचां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३८२८ ॥ 


! ६० ¦ 
संजय उवा'च 
तथा निपातिते कर्णे तव सैन्ये च बिद्रते । 
आर्छिष्य पार्थे दाचाहों हर्षाह्नचनसत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! कणके मरनेके और तुम्हारी सेना भागनेके पश्चात्‌, श्रीकृष्ण प्रसन्न 
होकर ओर अजुंनकीो आलिंगन देकर ऐसे वचन बोले ॥ १ ॥ 


हतो बलभिदा घृत्नस्त्वथा कर्णो धनंजय । 
क र + ~ ~ 
वधं वे कणवृत्नाभ्यां कथयिष्यन्ति मानवाः ॥ २॥ 
धनंजय ! जेसे इन्ट्रने चत्रासुरको मारा था, ऐसे ही तुमने कर्णको मारा | कर्ण और बृत्रासुर 
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इन दानाक वधका वृत्तान्त मचुष्य बहुत 1दनतक कहत रहग ॥ २॥ 
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वज्रिणा निहतो वृत्रः संयुगे भूरितेजसा । 

त्वया लु निहतः कर्णो धनुपा निशिते? शरैः ॥३॥ 
महा तेजस्वी इन्द्रने बसे वत्रासुरको मारा था और तुमने केवल धनुष और तीक्ष्ण बाणोते 
ही करणको मार डाला ॥ ३॥ 

तमिमं विक्रमं लोके प्रथितं ते यक्योबहम । 

निवेदयावः कौन्तेय धर्मराजाय धीमते ॥४॥ 
हे कौन्तेय ! अब चलो, यह तुम्हारे यश बढानेवाला और प्रसिद्ध पराक्रमका वृत्तान्त हम 

चु 


दोनों बुद्धिमान्‌ कुरुराजसे निवेदन करें ॥ ४॥ 


वर्धं कणस्य संग्रामे दीघेकालचिकीषितस्‌ । 

निवेद्य धर्मराजस्य त्वसादण्यं गमिष्यसि ॥ ५॥ 
महाराज धर्मराज बहुत दिनसे युद्धमें कणके वधकी इच्छा करते थे, आज यह समाचार 
सुनाकर तुम उनके ऋणसे छटोगे ॥ ५ ॥ 

तथेत्युक्ते केशवस्तु पार्थेन यदुपुंगव! ¦ 

पर्यवतंयदव्यग्रो रथं रथवरस्थ तस्‌ ॥६॥ 
यदुकुलश्रेष्ठ भ्रीकृष्णके वचन सुन, अजुनने कहा, बहुत अच्छा चलो, तब श्रीकृष्णने शान्त- 
चित्तसे रथियोंमें श्रेष्ठ अजुनके रथको लोटाया ॥ ६ ॥ 

धृष्टयन्न॑ युधामन्युं साद्रीपु्ौ घृकोदरस्‌ । 

युयुधानं च गोविन्द इदं वचनश्षत्रवील्‌ ॥७॥ 
घृष्टचुम्न, युधामन्यु, नकुल, सहदेव, भीमसेन और सात्यकिसे ऐसे वचन फिर श्रीक्ृष्णने 
कहे ॥७॥ 

परानभिझुखा यत्तास्तिष्ठध्वं भद्रमस्लु वः । 

यावदाचेद्यते राज्ञे इतः कर्णोष्जुनेन जे ॥८॥ 
जब तक हम महाराज युधिष्ठिरको ' अजुनने कर्णको मार डाला ? यह समाचार निवेदन 
करते हैं, तब तक तुम शत्रुओंका सामना करनेंके लिये प्रयत्न करते सावधान होकर युद्धमें 
रहो, तुम्हारा सबका कल्याण हो ॥ ८ ॥ 

स तेः शरैरचुज्ञातो ययौ राजनिवेशनम । 

पार्थमादाय गोविन्दो ददशो च युधिछिरम्‌ ॥९॥ 
उन सब झारवीरोंकी सम्मातिसे श्रीकृष्णने अजुनके साथ राजभवनमें जाकर राजा युधिष्ठिरका 
दर्शन किया ॥ ९ ॥ 
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शायार्म राजशाद् काञ्चने शयनोत्तमे | 
अभूह्वीतां च चरणौ सुदितो पार्थिवस्य तौ ॥ १०॥ 
सोनेके उत्तम पलङ्गपर नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर लेटे हुए थे ओर दोनोंने प्रसनतासे राजाके चरण 
पकड लिये ॥ १० ॥ 
6 


तयो! प्रदषमालक्ष्य प्रहारांख्रातिमाडुपान्‌। 
धेयं निहतं मत्वा ससुत्तस्था युधिष्ठिर! ॥ ११॥ 
= 


दोनोंकी प्रसन्नता और अतिमाचुप घाबोंको देखकर, राजा युथिष्टिगने जान लिया कि राधापुत्र 
कणी मारा गया और वे शाग्यासे उठकर खडे हो गये ॥ ११ ॥ 

ततोऽस्मै तद्यथावृत्तं वासुदेवः प्रियंवदः । 

कथयामास कर्णस्य निधनं यढुनन्दनः ॥ १२॥ 
फिर मधुर वचन बोलनेवाले यदुकुलनन्दन श्रीकृण्णने कणके मारे जानेका सब समाचार उन्हे 
यथाचत्‌ कहा ॥ १२॥ 

इपदुत्स्सयसानस्तु कूषणो राजानमन्रवीत्‌। 

युधिष्ठिरं एतामित्रं कृता्जलिरथाच्युतः ॥१३॥ 
श्रीकृष्णने हसकर और हाथ जोडकर जिनका शत्रु सारा गया था, उन राजा युधिष्टिरको 
कहा ॥ १३ ॥ 

दिष्टया गाण्डीदधन्वा च पाण्डचश्च छक्कोदरः । 

त्वं चापि छुशली राजन्माद्रीपुची च पाण्डवौ ॥१४॥ 
प्रारधसे आप, गाण्डीव धलुपधारी अर्जुन, पाण्डव भीमसेन. माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव 
कुशलसे हैं ॥ १४॥ 


झुक्ता वीरक्षयादर्मात्संग्रासाछोमह्षणात्‌। 
क्षिप्रसुत्तरकालानि छुरु कार्याणि पार्थिव ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इस वीरोंका नाश करनेवाले रोमांचकारी घोर युद्धसे आप सब लोग मुक्त हो 


NN 


गये, अब आगे जो कुछ करने योग्य काम हो, सो शीघ्र कीजिये ॥ १५॥ 
— ३3. i 
हतो वेकतेनः कूरः सुत्तपुजों महाबल! । 
दिष्टया जयासि राजेन्द्र दिष्टया चधोसि पाण्डव ॥१६॥ 
क्रूर महावळवाच्‌ ख़तपुत्र घेकतंन कर्ण मारा गया, राजेन्द्र ! प्रारव्धसे ही आप बिजयी हो 
रद है । पाण्डव | प्रारव्धसे ही आपकी उन्नति हो रही है ॥ १६॥ 


भंध्याम ६६ ] कणेवघे . ट्‌ 


यः स यूतजितां कुष्णां प्राह सत्पुबाधसः । 

तस्याद्य सूतपुत्रस्य भूमिः पि्षति शोणितम्‌ ॥ १७॥ 
जिस नराधमने धूतमें जिती इई द्रौपदीकी कठोर वचन कहे थे, उस सपुत्र कर्णका रुधिर 
आज भूमि पी रही है ॥ १७॥ 

शेतेऽसौ शरदीणीकः शात्चुस्ते कुरुपुंगव । 

ते पञ्य पुरुषव्याघ विभिन्नं बहुधा शारे। ॥ १८ ॥ 
हे कुरुकुरश्रेष्ठ ! अब तुम्हारा वह शत्रु बाणोंसे विदी्ण हुए शरीरसे प्रृथ्वीमें सो रहा है। 
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पुरुषसिंह ! अनेक बार्णोसे भन्न हुए करणको आप देखिये ॥ १८ ॥ 


युविष्ठिरस्तु दाशाहे प्रहृष्टः प्रत्यपूजयत्‌ । 

दिष्टया दिष्टवेति राजेन्द्र प्रीत्या चेदसुवाच ह ॥ १९॥ 
राजेन्द्र ! प्रसन्नचित्त युर्थिष्ठिरने श्रीकृष्णक्ा बहुत सत्कार किया और आनन्दित होकर, 
: देबयोग, देवयोग ? ऐसा कहकर फिर बोले ॥ १९ ॥ 

नेतचित्रे महाघाहो त्वयि देवकिनन्दन । 

त्यया सारथिना पार्थो यत्कुर्यादव्य पौरुषम्‌ ॥ २० ॥ 
हे महाबाहु देवकीनन्दन! आपके लिये यह कार्य कठिन नहीं है। अर्डुनने जो आज पराक्रम 
किया है बह आपहीने उसका सारथ्य किया, इसी कारण ही है ॥ २०॥ 


प्रशृत्् च कुरुअ्रेष्ठः साझदं दक्षिणं सुजम्‌। 
उवाच घर्मेशस्पार्थ उभौ तौ केशवाजुनो ॥ २१॥ 
फिर श्रीकृष्णका बाजू बंद सहित दहिना हाथ पकड कर, कुरुकुलश्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्टिर 
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श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंसे बोले ॥ २१ ॥ 

नरनारायणौ देवो कथितौ नारदेन ह । 

९ ५» ~ 

धमसंस्थापने युक्तौ पुराणौ पुरुषोत्त प्तौ ॥ २२॥ 
मुझसे नारद सुनिने कहा था, एकै आप दोनों धर्मकी संस्थापनाके कार्यमें रत प्राचीन 
पुरुषश्रेष्ठ साक्षात्‌ नारायण और नरका अवतार हैं ॥ २२॥ 

असकूृचापि मेधावी कृष्णद्वैपाथनों भम । 

कथामेतां महाघाहो विव्यामकथयत्प्रसु! ॥ २३ ॥ 
महाबाहो ! बुद्धिमान्‌ प्रभु व्यासने भी मुझसे यह दिव्य कथा बार बार कही थी ॥ २३ ॥ 
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तव कृष्ण प्रभावेण गाण्डीवेन धनञ्जयः 
जपयत्यमिसुखाञ्चाचन्न चासीद्विएुखः काचित्‌ ॥ २४ ॥ 
कृष्ण ! आप ही के प्रमावसे अर्जुन गाण्डीव धचुपके साथ सदा शत्रुओंके सम्पुश्त खडे 

होकर, युद्धमें शत्रुओपर विजयी हुए है, ओर कभी युद्धसे विसुख नहीं हुए हैं ॥ २४ ॥ 

जयसेव ध्रधोष्य्माक न त्यस्पाछे पराजय! 

यदा त्वं युधि पाथस्घ सारथ्यसुपजग्मवान ॥ २५॥ 
जिम समय आप युद्धम अर्जुनके सारथि बने थे, तभी हमने जान लिया था, कि दमारी 
विजय निश्चित होगी; पराजय कदापि नहीं होगी ॥ २५ ॥ 

एवसुक्त्वा महाराज तं रथं हेम खूषितम्‌ । 

दन्तवर्णेहेयैयुक्तं कालवालेमहारथः ॥ २६॥ 
महाराज ! श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर महारथी धमराज दातोकि समान सफेद रंगवाले और 
काली पूंछवाल घोडसि युक्त सीनेळे रथर्म ॥ २६॥ 

आस्थाय पुरुषव्याघः स्वबलेनासिसचृत! । 

कूष्णारजुनास्यां वीराभ्यासनुमन्थ ततः प्रियम्‌ ॥ २७॥ 
बंठकर और अपनी निज सेनाके सहित पुरुपसिंह युधिष्टिर, दोनों बीर श्रीकृष्ण आर 
अजुनके प्रिय बातको मानकर ॥ २७॥ 

आगतो बहुवत्तान्तं द्र्टमाथोधन तदा । 

आभाषमाणर्ती वीराचुसौ माधवफल्गुनो ॥ २८॥ 
ओर उन दोनों वीर श्रीकृप्ण और अझुंनके साथ वातालाप करते हुए, अनेक घटना बनी 
हुई उस घुद्धभूमिको देखनेको आये ॥ २८ ॥ 

स दददा रणे कण झायारन पुरुषषभम्‌ ! 

राण्डीवसुक्तचिपशिखेः सवतः शकलीकूतम्‌ । २९॥ 
ऑर उन्होने युद्धभूमिं गाण्डीव धनुपसे छूटे इए बाणोंसे सब ओरसे छिन्नभिन्न शरीरवाले 
पुरुपश्र्ठ कणेका पृथ्बाम साते इए देखा ॥ २९॥ 

सपुश्र निहतं दृष्ट्रा कण राजा युधिष्ठिरः 

प्ररारास नरव्याघावु मा माधचपाण्डवा ॥ ३०॥ 
पुत्र सहित मरे हुए कर्णको देखकर राजा युधिष्ठिर पुरुषसिंह श्रीकृष्ण और अजेन दोनोंकी 
बहुत प्रशसा करने लगे ॥ ३० ॥ 

अद्य राजास्मि गोविन्द पृथिव्यां त्रालूमिः सह । 

त्वया नाथेन दीरेण विढुषा परिपालितः ॥ ३१॥ 
दे श्रीकृष्ण ! आप जैसे विद्वान्‌ बीर स्वामी और संरक्षकसे संरा्षित होकर आज हम भाइयोंके 
सहित सब पर्थ्वाके राजा हुए ॥ ३१ ॥ 


झध्याय ६९ ] कणोपर्च ५८ 


I 3349 * 


ee 


हतं दृष्टा नरव्याघं रापेणसमभिमानिनम्‌ । 

निराशोऽद्य दुरात्मासौ धार्तराष्ट्रो अविष्यति । 

जीविता्चापि राज्याच इते कर्णे महारथे ॥ ३२॥ 
आज अत्यन्त अभिमानी, नरव्याघ्र, महारथी राधापुत्र कर्णको मरा हुआ देखकर दुरात्मा 
घृतराष्ट्रपत्र दुयोधन राज्य और जीवनसे भी निराश हो जायया ॥ ३२॥ 

त्वत्प्रसादाह्व चैव कूनार्थाः पुरुषर्षभ । 

ट्वं च गाण्डीवधन्धा च विजथी यदुनन्दन । 

दिष्टया जयसि गोविन्द दिष्टया कणो निपातितः ॥३३॥ 
हे पुरुषसिंह ! हम लोग आपकी कृपामे कृतार्थ हो गये । हे यदुकुलनन्दन ! प्रारब्धहीसे 
आप और गाण्डीव धनुषधारी अजुन युद्धम विजयी हुए हें। हे गोबिंद! सौभाग्यसे आपकी 
विजय हुई है और देवयोगसेही कर्ण मारा गया है ॥ ३३ ॥ 

एवं स घहुशो हृष्ट! प्रशशंस जनार्दनम्‌ । 

अज्चुनं चापि राजेन्द्र धमराजो युधिष्ठिरः ॥ ३४॥ 
राजेन्द्र ! इम प्रकार धर्मराज युधिष्टिरने प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्डजुनकी भी बहुत 
प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ 

ततो भीमप्रभ्नतिभि! सर्वैश्च भ्रात॒सिश्तेतम्‌ । 

वर्धेयन्ति स्म राजानं हर्षयुक्ता महारथाः ॥ ३५॥ 
उस समय हर्षयुक्त सब महारथी भीमसेन आदि सच भाईयोंसे घिरे हुए महाराज युधिष्ठिरका 
आनन्द बढाने लगे ॥ ३५ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च पाण्डवश्च प्रकोदर। । 

सात्यकिश्च महाराज दृष्णीनां प्रवरो रथः ॥ १६॥ 
महाराज ! तब नकुल, सहदेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन, यदुकुल श्रेष्ठ महारथी सात्यकि ॥३६॥ 

घृष्टयुम्न।! शिखण्डी च पाण्डु पाश्चालस्ञ्ञयाः । 

पूज यन्ति स्म कौन्तेयं निहते सूतनन्दने ॥ ३७॥ 
धृश्युम्न और शिखण्डी आदि सव पाण्डव, पाश्चाल और सूज्ञयबंशी वीर सतपुत्र कर्णके मारे 
जानेपर अर्डुनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७॥ 

ते घघोयित्वा छपतिं पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

जितकाशिनो लब्धलक्षा युद्धशौण्डा। प्रहारिणः ॥३८॥ 
वे सब युद्ध कुशल, महावीर योद्धा अपना लक्ष्य साध्य करके विजयी हो गये थे, उन्होंने 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरकी धन्यवाद दिये ॥ ३८॥ | 
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स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिवाण्नि! कृष्णी परंतपौ । 

जग्छुः स्वणिविरायेव छुदा युक्ता सहारथाः ॥ ३९ ॥ 
और वे स्तुवियुक्त वचनोसे शत्रुतापन श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा काके प्रसन्नता सहित 
अपने डेरोको चले गये ॥ ३९ ॥ 

एवमेष क्षयो वृत्तः खुमदललोमएर्घणः । 

तव दुर्मन्त्रिते राजन्ननीतं कि छु शोचसि ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह महान्‌ रोमांचकारी मलुष्योका नाश केवल आपकी दुर्घुद्धिसे हुआ 
है, अब शोच करनेसे क्या होगा ? ॥ ४० ॥ 

घेशम्पायन उवाच 

शरुत्वा नदप्रियं राजन्धृतराष्ट्रो महीपतिः । 

पपात भूमौ निश्चेष्टः कौरव्यः परमातिचीन्‌। 

तथा सत्यत्रता देवी गान्धारी धर्सदरिनी ॥ ४१॥ 
श्रीवैशम्पायन बोले- राजन्‌ जनमेजय ! सञ्जयके ऐसे अप्रिय वचन सुनकर ङुरुङुलोत्पन्न 
पृथिवीपति ध्रतराष्टर अत्यंत दुःखित मनसे निश्चेष्ट हो पृथ्वीपर गिर पडे, इसी प्रकार धर्मका 
विजार करनेवाली सत्यत्रती मान्धारी देवी भी पथ्वीभे थिर पडी ॥ ४१ ॥ 

तं प्रत्यगह्णाद्विहुरो पति सञ्ज मस्तथा । 


पर्याश्वासघतञ्चैचं तावुभावेव भूमिपम्‌ ॥ ४२॥ 
bo ~ किक ५ दोनों 
उस समय विदुर और सञ्जयने राजा धतराष्ट्रको पळडकर संभाला; अनन्तर दोनों राजाको 


समझाने लगे ॥ ४२॥ 
तथेवोत्थापचासासुयीन्णारी राजयोषितः । 


ताभ्यामाश्वासितो राजा तृष्णीमासीह्विवेतनः ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि एकोनसत्ततितमोऽभ्यायः ॥ ६९ ॥ ३८७१ ॥ 
॥ समाप्त कणपर्व ॥ 


इमी प्रकार कुल्कुडकी राजब्वियोनि आकर गान्धारीकी उठाकर दीक प्रकार समझाया। बिदुर 
« ~ ~ आ नर 
और संजय दोनोंके समझाचेपर राजा धृतराष्ट्र अवेत होकर चुप बेड गये ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके कणेपर्वम उनहन्तरचां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ ३८७१॥ 


॥ कर्णपर्ष समाप्त ॥ 


